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अथवेबेदके सुभाषित 


वेदमंत्रॉसिं सुभाषित यद्दध उनका सुख्य भाग, सुख्य 
आत्मा ही है | ये सुभाषित वारंवार मनन करनेके योग्य 
होते हैं, ब्यक्तिता: अथवा संघशः पुनः पुनः जपने योग्य 
द्वोते हैं | इनके ध्यानमें घरनेसे वेदमंत्रोंको ध्यानमें घारण 
करनेका फल प्राप्त दो सकता है। वेदमंत्रॉमें जो ध्यानमें 
घरने योग्य भाग द्वोता है, वेह्दी “वैदिक सूक्तियां” 
हैं। वेदमंत्रोंका भाव मनसें धारण करना, वाणीसे उच्तका 
वारंत्रार उच्चार करना, मनसे डघका वारवार मनन करना 
ओर अन्तमें उसको अपने आाचरणमें घारण करना भावश्यक 
है । इससे मानवॉके भाचरणपमें वेंद का सकते हैं । ऐसे वेद 
भाचरणमें भा गये, तो मनुष्यकी उन्नति हो सकती है | यद्द 
होनेके लिये वेदिक खूक्तियोंका संग्रह विषयानुसार श्षर्थके 
साथ देना चाहिये । वही प्रयत्न यहां किया है। इस भथव- 
बेदके द्वितीय विभागके ये सुभाषित क्षब देखिये--- 
सवंसाक्षी प्रभु 
बृहब्नेषामघिष्ठातान्तिकादिव पश्यति ( ४!१६।१ )-- 
हन सयका एक बड़ा अषिष्ठाता है जो समीपसे 
सबको देखता है | 
यस्तायन ममन्यते चरन-- जो फेला है जोर सर्वत्र 
विचरता है, वद्द सब जानता है। 
सव देवा इदं विदुः-- ज्ञानी इस सबको जानते हैं। 
यस्तिष्ठति, चरति, यश्चथ पशञ्चति, यो निलाय 
चरति, यः प्रतड्कं, द्वो संनिषद यन्मन्त्रयेते 
राजा तद्वेद वरुणस्तृतीयः ( ४४१६।२) -- जो 
ठदरवा है, जो चछता है, जो ठगाता है, जो गुप्त ब्यव- 
हार करता हे, भथवा जो खुका ब्यवद्दार करता है, 
के 





दो जन साथ बेठकर जो गुप्त मंत्रणा करते हैं, उस 
सबको तीसरा वरुण राजा- सबका प्रभु- जानता है । 

उतेय भूमिवेरुणस्य राजश्चः ( ४।१६।३ )- यद्द भूमि 
डस वरुण राजाकी हे । 

उतासो य्योब्रंदती दुरे अन्तः-- भोर यद्द दूर भन्तर 
पर दीखनेवाऊका द्यकोक भी डर्साका है। 

उतो समुद्रौ वरुणस्य कुक्षी-- भोर ये दोनों समुद्र 
वरुणकी कोखसे हैं । 

उतास्मिन्नर॒प उद्के निलीन:-- इस थोडेसे जछमें भी 
वह प्रभु छीन हुभा है । 

उत यो द्यामतिसर्पात्‌ परस्तात्‌ न म॒च्याते बरु- 
णस्य राक्षः ( ४४१६४ ) --- जो द्युकोकके परे भी 
चका जाय तो भी वद्द इस प्रभुके शाघनसे छूट नहीं 
सकता | 

दिवः स्पशः प्रचरन्तीदमस्य खहस्लाश्षा अति 
पश्यन्ति भूमि-- इक दिव्य देवके दूत इस जगत्‌_- 
में संचार करते हैं वे सदस्त भांखोंसे इस भूभिकों 
देखते हैं । 

सर्वे तद्‌ राजा वरुणो विचष्टे यदुन्तरा रोदलखी 
यत्परस्तात्‌ ( ४।१६।५ ) -- वद्द राजा वरुण बद् 
सब देखता है जो इस चावापथिवीके बन्दर भोर 
परे हैं । 

संख्याता अस्य निमिषो जनानाँ, अक्षानिव श्वप्नी नि 
मिनोति तानि-- सब मनुष्योंकी पलक्रोंडी झड- 
पॉको भी उसने गिना है जिस तरद्द जुभाड़ी पासोंको 
गिनता है। 


(४) 

ये ते पाशा वरुण सप्तसप्त जरा तिष्ठन्त विषिता 
रुशग्तः । छिनन्तु सर्वे अनुत बदन्‍्त, यः 
सत्यबादी अति त॑ सजन्तु (४।१६॥३ ) -- दे 
वरुण देव ! तेरे जो पाश सात सात तीन प्रकारसे 
रहे हैं वे तेजस्वी पाष्ा भधत््य बोलनेवाकेकों छिन्न- 
भिन्न करें | पर जो सस्यवादी है डसको वद्द छोड दें । 

शत्तेन पाशेरभि घोदे वरुणेनं मा ते मोच्यनतवाझ 
नुचक्षः ( ४७।१६।७ )- सेकडों पाश्योॉसे द्वे वरुण | तू 
इस पापीको बांध छे। हे मानवोंको दुंखनेवाले 
प्रभो | भसध्यभाषी तेरेघ्ते न छूटे । 

अभेमन्वे प्रथमस्य प्रचेतसः पाश्चजन्यस्य बहुधा 
यमिन्धते विज्याविशः प्रविशेवांस इमद स 
नो मश्षत्यंहसः | (४।२३।१)-- जिसको बहुत 
प्रकार प्रकाशित करते हैं, डस पत्चजनोंमें निवास 
करनेवाले विद्वेष ज्ञानी, प्रत्येक प्रजाजनमें निबाध 
करनेवाले ( प्रभु) का हम मनन करते हैं, वह हमें 
पापसे बचे । 

देवेभ्यः खुमति न आवहर-- देवॉले उसतम मति हमें 
प्राप्त हो | 

येन ऋषया बलमद्योतयन्युजा ( ४।२३।५ )-- जिसके 
साथ रद्दनेसे ऋषि बलको प्राप्त करते रहे । 

यनाखुराणामयुवनन्‍्त मायाः-- जिसकी सहद्दायतासे 
असुरोंकी कपट युक्तियां दूर द्वोती हैं । 

यनाझिना पणीनिन्द्रो जिगाय-- जिस तेजस्वीकी 
सद्दायतासे इन्द्रने पणिय्रोंको जीवा। पणि;- ब्य।पार 
ब्यवहार कपटसे करनेवाले । 

यन्र दवा अमस्ृतभमन्वधिन्दन्‌ ( ४४२३।६ )-- जिसकी 
सहायतासे देवॉने भम्दतत्वको प्राप्त किया था। 

यन देवाः खराभरन्‌-- जिसकी प्द्दायतासे देवोने 
क्षात्मिक बल प्राप्त किया | 

य उद्नबाहुः उम्राणां ययु।, यो दानवानां बलमारु- 
रोज़ ( ४।२४।$ )-- जो वीरोंमें भजिक वीयंबाहु 
है भोर ज्ञो दानवोंके बलको तोडता है । 

यः प्रथमः फमेरृत्याय जात; ( ४४२४७।६ )--जो प्रथम 
कम करनेके लिये ही उत्पन्न हुआ दै । 

यः संग्रामान्नयति सं यघ वशा ( ४।२४।७ )-- जो 
बदामें रखनेवाका योद्धा्ोंको युद्ध में के जाता है । 


[ अथवधदके 8 से ५ तक॑ 


तव॑ बते निविशन्तें जनासः ( ४४२५३ )-- तेरे बरतें 
सब लोग रहते हैं । 

द्याघापूथिषी भवतं में स्योने ( ४२६॥६ )-- थ॒ भोर 
पृथिवी सुझे सुख देनेवाकी हों । 

सर्वेताक्षी प्रभुका बणेन ये सुभाषित कर रहे हैं | ऐसे 

सुभाषित और भी हैं, पर यहां नमूनेके छिये इतने ही दिये 

हैं। इनको तोडकर छोटे-छोटे सुभाषित भी बना सकते हैं। 

वृहश्नेषां अधिष्ठाता-- इन सबका मद्दान्‌ एक अषि- 
हाता है । 

अन्तिकादिव पद्यति-- वद्द सबको भति समीपसे 
देखता है | 

राजा तद्वेद्‌ वरुण:-- वरुण राजा वद्द लब ज्ञानता है। 

भूमिवेस्णस्य राश्ः-- यह सूमि वरुण राजाढ़ी है । 

न मच्याते वरुणस्य राश्ू।-- राजा वरुणके पाशसे कोई 
छूटता नहीं | 

दिवः स्पशः प्रचरन्तीद्मस्य-- इस दिव्य देवके दूत 
सत्र संचरते हैं । 

खर्ब तद्राजा वरुणो विचप्टे-- बह राजा वरुण सब 
देखता है । 

ते पाशा “* छिननन्‍्तु सर्षे अनु वद्स्ते-- तेरे पाश् 
असत्य सापीको छिन्न मिश्र करें | 

मा ते मोच्यन॒वाडू-- असत्य भाषी तेरं से न छूटे । 

विशोविशः प्रधिशिवांख ईमदे-- प्रत्येक प्रजाशनमें 
निवास करनेवाछेका मनन हम करते हैं । 

यो दानवानां बलमारुरोज-- जो प्रभ॒ भसुरोछा बक 
तोडता है | 

यः प्रथमः-- जो सबसे प्रथम हुआ था | 

हस तरद बडे सूक्ततयनोंमें छोटे सूक्तवचन रहते हैं । ये 

सूक्तियां वारंवार मनन करने तथा मनमें रखने भोग्य हें । 

इसका जो बोध है वह जहांतक हो सके वहांतक मानवोंकों 

भाषरणमें काना भावश्यक है। भोर देखियवे--- 


अहम 
प्रह्ा जशान प्रथम प्रस्तात्‌ ( ४।४१।१ )-- पबस्ले प्रथम 
ब्रह्म प्रकट हुभा । 
वि सीमतः खुरुचों बेन आयः (४।१।१)- डस (बह) की 
सीमासे उत्तम प्रकाश फेका है पुंखा शागीने देख।। 


काण्डोंका परिचय ] 


स बुध्न्या उपमा अस्य विष्टा;- (७।१।१) उस (ज्ञानी) 
ने हस ब्रह्मके क्षाघारस्थानमें उपमा देने योग्य 
( सूर्यादिकोंको ) देखा ( भोर ये सूर्यादिक गोछ हैं ) 
ऐसा जाना । 

सतश्ध योनि असतश्य थि वः ( ४।१॥ )-- उसने 
सघत्‌ कोर भसतके उत्पसिस्थानकों विध्वाद दिया । 


इयं पित्रया राष्ट्री पत्वग्रे प्रथणाय जनुषे भवनेष्ठाः 
( ४।१।२ )-- यह भुवनसें रहनेवाक्ली तेजस्वी पितृ- 
शक्ति प्रथम जन्मके लिये भागे बढती है । 

तस्मा प॒तं सुरुचे व्हारमहयं घ्म श्रीणन्तु प्रथमाय 
धास्यवे--- उस पहिले सर्वाधारके लिये इस तेजस्वी, 
दुष्टोंको दवानेवाऊे, द्वीनस्वसे रद्विंत यज्ञको करे । 
उसकी प्रीतिके लिये प्रशस्ततम कम करें । 

प्र यो जश्न विद्वान अस्य बन्चुः विश्वा दवानां 
जनिमा विवक्ति ( ४४१।३ )-- जो विद्वान्‌ इधका 
भाई होता है वह सब देधोंके जन्मोंका वर्णन 
करता हे । 

ब्रह्म ब्रह्मण उज्भार मध्यातू-- ब्रक्षके मध्यसे शान 
प्रकट हुमा । 

नीचेः उच्चेः खधा अप्ि प्र तस्थों-- नीचेसे, उच्च 
भागसे भपनी घारणशक्तियां फेछ रही हैं । 

स॒हि दिवः स॒प्रथिव्याः ऋतस्था; ( ४।१।४ )-- 
वह ( प्रभु ) गकोक भोर वद्दी घ्थिवीके ऊपर सत्य 
नियमोंका प्रवतेक है । 

मही क्षेम रोद्सी अस्कभायत्‌-- डसीने भाकाश घोर 
पृथिवीरूपी घर स्थिर किया। 

महान मही अस्कभायत्‌ वि जातो थां सद्य पाथिवं 
ले रज़:-- उस महान्‌ ( प्रभुने ) चकोक भौर 
पृथिवी को-भन्तरिक्षको -घरके सम्रान सुस्थिर किया। 

बृहस्पतिदेवता तस्य सम्राद्‌ ( ०।१।५ )-- श्ानका 
स्वामी प्रभु इस सबका सम्राट है । 

धमनन्‍्तो वि वसन्तु विप्राः-- तेजस्वी ज्ञानी उत्तम 
रीतिप्ले यहां रद्दते हें । 

नूने तदस्य काव्यो दिनोति महोीं देवस्य पृव्यस्य 
धाम (४॥१।६ )-- इस प्राचीन मद्दान्‌ प्रभके 
घामका बणेन ज्ञानी ही करता है । 


(५) 


पष जश्ने बहुमसिः साकमित्था पूर्व अध विषितें 
खसन्‌ नु-- यद्द बहुतोंके लाथ उत्पन्न हुमा, ( पर 
यह विशेष ज्ञानी हुआ ) भोर बाकीके छोग भाषे 
भाकाइसें सर्य श्षानेपर भी सोते रद्द । ( इस कारण 
वे उन्नत नदी हुए । ) 

यो अथर्वाण पितर देवबन्ध॑ बहस्पति नमसाव 
गच्छात्‌ू-- ( ४।१।७ ) जो स्थिर पिता देवोंक बन्धु 
जानो अभुको नमस्कार करके उसको ठीक तरद्द 
जानता है । 

त्व॑ं विश्वेषां जनिता अस:-- 'द्वे प्रभो | तू सबका 
जनक द्वो ! ( पूसा जानता है । ) 

काविदेंवो न दृभायत्‌ स्वधावान-- ( उस श्ञानीको ) 
अपनी धारण शक्तिवारछ। देव कमी दबाता नहीं । 

य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिष 
यस्य देवा। ( ४४२॥१ )- जो भारिमरक सामथ्ये भर 
बल देता है, भार सब्र देव जिसकी भाज्ञाका पाऊन 
करते हैं ( ऐसा एक देव है । ) 

यो5स्पेशों द्विपदो यश्चतुपष्पद्‌ः-- जो द्विपाद कोर 
चतुष्पादोंका एक स्वामी हैं । 

यः प्राणतो निमिषतों महित्वा एको राजा जगतों 
बभूव-- ( ४।२!२ )- जो प्राण घारण करनेवाले 
आर भांखे बूंदनेदाऊे जगवका एकमात्र राजा हैं। 

यस्य छाया5$सत यस्य मृत्यु;-- जिसके भादश्नयमें 
रहना भमरत्व प्राप्त करना है, ओर (जिसका भाश्र य 
छोड़ना ) झूत्यु प्राप्त करना है ( वद्द जगव॒का एक 
राजा है। ) 

ये ऋन्‍द्ली अवतश्वस्कभाने ( ४।२३ )-- छऊडने 
भिडनेवाली दो सेनाएं जिसकी शरण जाकर संरक्षण 
प्राप्त करती है । 

भियसाने रोद्सी अहयेथाम-- डरनेवाले भाकाश 
भोर पएथिवी सद्दायाथं जिसको पुकारते हैं । 

यस्यासो पन्‍था रज़सों विमानः-- जिसकी प्राप्तिका 
यद्द रजोक्षोकका मार्ग विद्येष माननीय हे। 

यस्य द्योरुर्वी पृथिवी च महदी यस्याद्‌ उर्वेन्तरिक्षम । 
यस्यासों सरो विततों महित्वा ( ४२४ )-- 
जिसकी मद्दिमासे यह चुलोक बडा है, यद्द विस्तृत 
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भ्रन्तरिक्ष है जोर यद्द प्रापेवी विशाल दे | जिसने 
यह बड़ा सय प्रकाशसे फेलाया है । 

यस्य विश्वे द्विमवन्‍्तों मद्दित्वा--( ४।२।५ )- जिसकी 
मद्दिमासे यह दिमवान पव॑त खड़े हैं । 

समुद्रे यस्य रसामिदाहु:-- ध्षमुद्रमें बह शाथवी रही 
है ( यह जिसके ध्ामथ्यंसे हुआ है । ) 

इम्राश्न प्रदेशों यस्य बाहु-- यद्द दिशा डपदिशाएं 
जिसके बाहू हैं । 

यासु देवीप्वघि देव आसीतू ( ४७४२६ )-- जिन सब 
देवी शक्तियोंपर एक भषिष्टाता यद्द देव है । 

हिरण्यगर्ः समयवेंतागरे ( ४४२।७ )-- प्रारे भें सुबर्ण के 
घमान चमकनेवाले पदाथांको अपने पेटमें घारण 
करनेवाला ( एक देव था । ) 

भूतस्य जातः पतिरेक आसीतू-- बद्द भूतमात्रका 
एकमात्र स्वामी था । 

स॒ दाधार पाथिबीमुत द्यामू-- ( ४४२७ )- उसी एक 
देवने पृथिवी जोर झरोकको धारण किया है । 

एक देव सब विश्वका कर्ता, घर्ता, उत्पन्न कर्ता, पालन 

कतो घारण-पोषण कता है, उस्लीको शरण जाना योग्य है | 

वही प्रभु सबका पाछन करता है ओर शासन करता है। 

इसलिये वही एक प्रभु सवाघार है । उसीकी भक्ति सबको 

फरनी चाहिये । 

श्रष्ठ देव 

तद्दास भवनेषु ज्येष्ठ यतोी यज्ञ उप्रस्त्वेषनस्णः 
( ५।२।१ )-- वहद्द निश्चयसे भवनोमें श्रष्ट ब्रद्य था, 
जद्दांसे उग्र तेजोबलू प्रकट हुथा । 

सद्यो जज्ञानो नि रिणाति शत्रनू-- वह तत्काछ प्रकट 
होते द्वी झत्रुभोंको दूर करता है । 

घावृधानः शवसा भूयोजाः शत्रः दासाय मियसं 
दधाते ( ५२२ )-- बलसे बढनेवाल। बहुत 
सामथ्येवान्‌ छात्र दासको दी भय दिखाता है। 
( वह अ्रेष्धको भय नहीं दिखा सकता ।) 

यदि चिन्स त्वा घना जयन्तं रणेरण अनुमदन्ति 
घिप्रा।ः ( ७४२।४ )-- प्रत्यक युद्धमें घनोंको जीतने- 
वाले तुझ्कों ज्ञानी भयुमोदन करते हैं । 

ओजीयः शुष्मिन्‌ स्थिरमातनष्व-- द्वे बछवान्‌ वोर ! 
स्थिर बक फेक्ाओो । 
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मा त्वा दभन्‌ दुरेवासः कशोकः-- दुराचारी झोक 
करनेवाले श्र तुझे न दबावें । 

त्वया वब्य शासगअददे रणेषु प्रपश्यन्तो युधनन्‍्यात्रि 
भूरि (५२५ )-- युद्धमें प्राप्त द्वोनेवाक्के बहुत 
घनोंको देखते हुए तेरे साथ दम रणॉमें रद्दकर शत्रुका 
नाश करंगे। 

चोदयामि त आयुधा वचोशि३-- तेरे भायुधोंको 
वचनोंसे में प्रेरित करता हूँ । 

से ते शिश्ामि ब्रह्मणा चर्यांसि-- तेरी गतियोंको में 
शानसे प्रेरित करता हू । 

मद्दो गोत्रस्य क्षयति खराजा ( ५१२८ )-- बडे गो- 
रक्षक राष्टका स्वाघधीन राजा द्वोकर वह रद्दता है । 

तुरश्चिद्‌ विश्वमणवत्‌ तपस्वान-- वेगवान्‌ तपस्वी 
देव विश्वर्में भ्रमण करता है । ( विश्वक्रो देखता है ।) 

श्रेष्ठ देवका यद्द वर्णन है | विश्वमें श्रेष्ठ देव एक दी है 

उसको ब्रह्म, भात्मा, देव, राजा भादि नामोंसे पुकारते हैं । 

इसका सामथ्ये जानना चाहिये | इसका मनन करन। चाहिये 

भौर इसके गुण सदा मनभें रखने चाहिये । यही सबका 

राजा है । 


राजा 


भूतों भूतेषु पय आ द्धाति ख भूतानामधिपति- 
बेभूव ( ४४८।१ ) -- जो प्रजाजनोंको दुग्धादि 
(खाद्यपेय ) देता है वद्द सब प्रजाजनोंका भनिपति 
द्वोता है । 

स राजा राज्यमनु मन्यतामिदम्‌-- वह राजा राज्यकी 
भनुमतिसे चले । 

अभिप्रेहि, माप बेन उम्नश्चेता सपत्नद्दा ( ४४८।२ )-- 
आगे बढ, पीछे न हट, प्रतापी, चेंवना देनेवाला 
भोर धान्रनाशक बन | 

आतिष्ठ मित्रवर्थन-- दे मित्रोंकोी बढ़ानेवाके राजन ! 
तू अपने स्थानपर स्थिर रद्द । 

आतिष्ठन्तं परि विश्वे अभूषन्‌-( ४।८।३ ) -- राज- 
ग़द्दीपर बेठनेवाछे राजाको सब छोग अक्षकृत करें । 

श्रियं वसानश्चवरति खरोजि।-- छक्ष्मीकों वह (राजा) 
धारण करता दे जोर स्वकीय तेजसे युक्त होकर 
( भपने राज्यमें ) घूमता है । 


काण्डोका परिचय ] 


मदहत्तद वृष्णः असखुरस्य नाम-- उस बलवान प्राण- 
रक्षकका ह्वी वह् यश है । 

विश्वरूपो अम्रतानि तस्थो-- भनेक रूपोंकों धारण 
करके वद्द भनेक भमरभावोंमें रद्दता है । 

व्याप्रो अधि वैयाप्रे विक्रमस्व दिशो मद्दीः-- 
(४।८।४ ) - ब्याप्रके समान क्र स्वभाववाल्े दुशों- 
पर ब्याप्न बनकर विशाल दिशाभरें विशेष परा- 
क्रम कर । 

विशकत्वा सर्वा वाइछन्तु-- सब प्रजाएं तुझे चाहें । 

यथा सो मित्रवधनस्तथा त्वा सविता करत्‌ (४।८।६) 
-- जिससे तू मित्रोंकों बढानेवाला हो सकेगा वसा 
तुझे सूये करे । 

आ त्वा दाषमन्तर भूः धवस्तिष्ठाविचाचालिः ( ६।८७। 
$ ) -- तुझे मेंने यहां राजगद्दीपर छाया है, तू यहा 
स्थिर रद्द, चंचल मत्‌ बन । 

विशस्त्वा सर्वा वाउछन्तु-- सब प्रजा तेरी द्वी इच्छा 
करे | 

मा त्वत्‌ राएमधि स्रशत्‌-- तुझसे राष्ट्र भ्रष्ट न हो। 

इहेवेथि, मापच्योष्ठा;- ( ६८०।२ )-- यहां भा, कभी 
मत गिर जा । 

पर्वत इवाधिचाचालि!ः-- पवतके समान स्थिर रद्द । 

इृह राएमु धारय--- यहां राष्रका घारण कर । 

भुवो राजा विशधामये-- प्रजाभोंका यद्द राजा स्थिर है । 

राष्ट्र धारयतादू प्रवम-- राष्रको स्थिर रूपसे धारण 
करो । 

भवो अच्युतः प्रमणीहि शत्रुन--- स्थिर शोर न गिरने 
बार होकर शत्रु भोंका नाश कर । 

शत्रूयतो ६धरान्‌ पादयस्व ( ६८८३ ) -- भत्रुता 
करनेवाछोॉको नीच गिरा दे । 

मभुवाय ते सम्रितिः कल्पयतामिद-- तेरी स्थिर ताहै 
छिये यहां यह समिति समये दो | 

प्रभु विश्वका राजा है। भोर एथ्वीपरके छोटे राज्यका 
धासक है। हन दोनोंमें समान गुण चाहिये । 


विश्वशकटका चालक 
अनड्वान्‌ दाधार प्रथिवीमत धाम, अनड॒वान 
दाधारोवन्तारिक्षम्‌ ($।॥।१ )-- एथमिवी, यु 
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भोर यह विशाक् भन्तरिक्षकों भाधभार देनेवाला एक 
बेल ( सामथ्यंवान्‌ प्रभु) है। ( भनडवानू- विश्व- 
शकट चलानेवाला, विश्वका सचालूक। ) 
अनड्वान्‌ विश्व भुवनमा विवेश-- यद्द विश्वसंचाकूक 
सब भुवनमें प्रविष्ट हुआा है । 
भूत भविष्यद्धवना दुद्दानः सर्वा देवानां चरति 
ब्रतानि ( ४।११।२ )-- भूत, भविष्य भोर बतंमान 
कालके पदाथोंकों दुद्दता है भार सब देषोंके ब्रतोंको 
चलाता है । 
या विश्वजित्‌ विश्वभ्ृत्‌ विश्वकर्मा ( ४११५ )--- 
जो विश्वका जीतनेवाछा, विश्वक्ना भरणपोषण करने - 
बाला भोर सबका कर्ता है | 
इन्द्रो रूपणाप्मिेः बह्देन प्रजापतिः परमेष्ठी विराट 
(४११७ )--- विश्वका स्वामी भप्नि है, वद्दी प्रजा- 
पाकृक, परभस्थानमें रहनेवाला विराट दे । 
अप्लनिः- भग्मणी । 
सोषटदेहयत सो5घारयत-- उप्ने सबको बछवान्‌ 
बनाया ओर धारण किया है। 
संपूणे विश्व एक गाड़ी है, रथ है, उप्तका संचाकृन करने 
वाला बेल या घोड़ा है। वद्दी प्रभु हे। विधका संचालन 
इससे अधिक डत्तम रीतिसे करनेवाऊछा दूसरा कोई नहीं 
है। यहां बलकी उपमा इंश्वको दी है वद्द उसका संचालक 
विश्वंभर है यद्द बतानेके किये यद्द उत्तम उपमा है । 
जनक देव 
सो अपहइृयज्ञनितारमग्ने ( ४४१४।१ ) प्रारंभमें उसने 
सबके उत्पन्नकर्ता देवको देखा | 
स्वज्योतिरग[मद्दम्‌ ( ४१३।३ )- मैं आत्मिक ज्योतिको 
प्राप्त हुना हू । 
अप्ले प्रेद्दि प्रथमो देवतानां चल्षुदंबवानामुत मानुषा- 
णाम्‌ । ( ४१४५ )-- है भर्से ! तू देवोंमें प्रथम 
है, तू देवोंका भोर मानवोंका कांख है। 
सबका उत्पन्नकर्ता वद्द एक प्रभु हे। सब देवोंमें वह 
प्रथम है। वद्द एक ही एक है, वह णद्वितीय है। हस विश्वका 
जनिता एक ही द्वे क्‍योंकि सर्वत्र एक जेसा नियम है, सत्र 
संचालनकी ब्यवस्था एक द्वी है । उत्पत्ति स्थिति छूयमें एक 
ही नियम सवंत्र दे | यद्द एक नियम जिन ऋषयोंने देखा 
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वे उसका वणन करने लगे कि वद्द एक भादतीय है। सवश्र 

यद्द एक नियम देखा जा रद्दा है। हस नियमको देखना 

और डप्त नियमके संचालकका सामथ्य जानना भत्या- 

चश्यक दे । 

क्षत्रिय-राजा 

दममिन्द्र ब्धय क्षत्रिय में ( ४४२२१ )-- दें इन्द्र ! 
मेरे इस क्षश्रियको बढाओं | 

इये विशामकत््प कृणु त्वें-- प्रजाबोंमें हसको भद्दे- 
तीय बलवान कर । 

निरमित्रान्‌ अदरणुह्यस्य सर्वान्‌-- हंस वीरके सब 
शरत्रभोंको छात्रताद्दीन कर । 

तान्‌ रन्धयास्मा अद्दमुत्तरेषु -: स्पर्धाोंमें इसके सब 
क्न्नक्नोंका नाश कर । 

यष्म क्षत्राणां अयमस्तु राजा ( ४४२२२ )-- यह 
राजा क्षात्र गुणोंकी मूर्ति बने । 

दहन रन्थय सर्वमस्में-- इसके सब छात्र॒भोंका नाश 
कर । 

अयमस्तु घनपतिथेनानां-- ( ४।२२।३ ) यद्द सब 
घनोंका स्वामी दो । 

अये धिश्ञां विश्पतिरस्तु राज्ञा-- यद्द प्रजाभोंका पाछक 
राजा दो । 

अस्मिन्निन्द्र महि वर्चासि घेद्धि--दे इन्द्र | इस राजामें 
बड़े तजोंको स्थापन कर | 

अवचं ले कृणुद्दि शत्रमस्य-- इसके शत्रुको निस्तेज 
कर । 

अय॑ राजा प्रिय इन्द्रस्य भूयात्‌ ( 8४२२।४ )-- पद 
राजा प्रभको प्रिय दो । 

येन जयन्ति न पराजयन्ते-- ( ४४२२।५ )-- जिससे 
जय होता है भोर कभी पराजय नहीं द्वोता ( वह 
जान मे तुम्द देता हूं। ) 

यरस्त्वा करदेकतृषं जनानां उत राज्षामुत्तम मान 
वाना-- जो तुम्दे जनंसें भद्वितीय बछूवान्‌, राजा- 
श्ॉमें उत्तम तथा मानवोंमें श्रेष्ठ बनाता है । 

उत्तरस्त्वे अधघरे ते सपत्नाः ये के च राजन प्रति 
दत्रवस्ते ( ४४२२।६ )-- तू ऊंचा द्वो, तेरे कत्र 
नीचे द्वों, हे राजन ! तेरे शत्रु अघःपातको जाय । 

सिंदप्रतीकों विशों आद्धे सर्वाः- ( ४४२२७ ) सिंददके 
समान सब प्रजाओोंसे भोग अद्वण कर । 


[ अथर्ववेदर्क ४ से ५ तक 


व्याध्रप्रतीको अब बाघख शात्रन-बम्याप्रके समान 
पात्रुको बाधा पहुंचाणो | 

जिगावां शरत्रृयतामाखिदा भोजनानि-- विजयी 
होकर झात्रुता करनेवाछोंके भोग खींच के भाणों । 

हस तरह क्षत्रिय राजा क्या करे, केसा उन्नत हो, किश्त 

रीतिसे विजयको प्राप्त हो इस विषयमें वेदमंत्रोमिं सुभा- 

पितों द्वारा उपदेश मिछता है । मनुष्य अपनेमें वीरता 

बढावे, शत्रुकों दूर करे, यश कमावे भर वेदनीब बने | सच 

लोग हसकी प्रशंसा करें ऐसा यद्द वीर भपना बर्ताव रखे । 

श्र 

हिरुदः नमन्‍्तु शत्रवः ( ४३४१ )-- हमारे शत्रु नीचे 
रहकर नम्न दा | 

परंणेतु पथा वृुकः ( ४।३।२ )-- दमसे दूरके मागसे 
भडिया चला जावे ( वद्द दमारे पास न भावे )। 

परेणोत तस्करः-- चोर दमसे दूर रहे । 

परेण दृत्त्वती रज्जुः-- दांतवाली सांपीन इमसे दूर हो। 

परेणाधायरपतु-- पापी दमसे दूर रहे । 

व्याप्ने दत्त्वतां वर्य प्रथम ज़म्भयामासि ( ४३॥४ 7 
दांतवाल्ोंमें हम पद्िले ब्याप्रको नष्ट करते हैं । 

आदु शैनमथों अहिं यातुधानमथो घृहृम्‌--चोर, सौप, 
भडिये कर यातना देनेवालेको दम नष्ट करते हैं । 

यो अद्य स्तेन आयति स संपिष्टो अपायति-- 
( ४।३।५ ) भाज जो चोर हमारे पाप्त भाता है, 
यद्द चूणे होकर दूर ज्ञाता है ( इतनी स्व॒ध्ध॑रक्षणकी ) 
हमारी तैयारी हे । 

पथापध्चंसनेनेतु-- ( वह चोर भादि ) विनादाके भागेसे 
घर्ा जाय । 

इन्द्रो वज्ञेण हन्तु तमू-- हन्द्र वन्नसे धात्रुको सारे । 

यो इस्मान्‌ बरद्मणस्पते5देवो अभिमन्यते, सव ले 
रंधयामसि ( ६।६।१ )-- दे शानी देव | जो दुष्ट 
हमें अभिमानसे नीचे देखता है उस सबका दस नाश 
करते हैं । 


यो नः सोमाभिदासति सनाभियेश्य निष्ठधः। अप 
तस्य बल तिर ( ६।६।३ )-- जो सलातीय 
अथवा नीच हमें दास बनानेकी इच्छा करता है 
उसके बढूकी नोचे कर | 


काण्डोका परिचय ] 


यो नः सोम सुशंसिनो दुःशंस आदिदेशति, वज्धे- 
णास्य मुख्त्रे जद्दि ( ६६२ )-- दम उत्तम 
बोछनेपर भी जो दुष्ट हमें पराधोन करना चाहता 
है, उसके सुख्पर वज्। भाघात कर । 

पराशर ! त्वं तेषां पराञ्ं शुष्ममद्य ( ६६७१ )-- 
है दूरसे बाण मारनेवाले वीर ! तू उन कानत्रुभोंके 
बकको दूर करके नाश कर । 

अधा नो रायिमा भर-- भोर हमें घन भर दो । 

निदेस्ताः जत्रवः स्थन ( ६।६६।२ )-- शत्रु दस्तरहित 
ष्दों। 

अड्डलेषां ग्लापयामासि ( ६।६६।३ )-- दम इनके भंगोंकों 
निबेर बनाते हैं। 

अधेषामिन्द्र वेदांसि शतशों विभजामहेँ-- दे इन्द्र ! 
अ्षब हम इनके धनोंको भापसमें बांट देंगे । 

मुहान्त्वचाम्‌ः सेना अप्ित्रार्णां परस्तराम्‌ ( ६।६७।१) 
“-क्षात्रकी सेना दूरतक घबरा जाय । 

मूढा अमित्राश्वरताशीर्षाण इवाद्वयः ( ६६७२ )- 
घिर टूटे धप्षांपके समान बक्ात्र मूढ द्योकर विचरे । 

तेषां वो अश्रिमूढानां इन्द्रो हन्तु वरं वरं-- डनसमूढ 
बने वीरोंके भ्रष्ट भ्रष्ठ वीरको इन्द्र मारे । 

इस तरद् युक्तिसे ध्ात्रुका पराभव किया जाय भोर अपने 
जयका संपादन किया जाय । 


आत्मबल 


सूर्या में चक्छुः, वातः प्राणो, अन्तरिक्षमात्मा, प्रथिवी 
शरीरं, अस्ततो नामाहमयमस्मि ( ७)९।७ )-- 
सूये मेरा चक्ु है, वायु प्राण है, जन्तरिक्ष जात्मा 
है, पृथिवी श्ारीर हे, भमर नामवाक्ा में हूं । 

सत्यमदं गर्भीरः काव्येन, सत्यं जातेनार्मि जातवेदाः 
( ५७११६ )-- में काब्य बनानेके कारण गेभीर हूं 
यह सत्य है, यह काब्य होनेसे मुझे जातवेदा 
कद्दते हैं । 

नमें दासो नायों मद्दित्वा मते मीमाय यदहं 
धरिष्ये--- जो शत में धारण करता हूं उसको मह- 
स्वके कारण न दास तोड़ सकता, न आग्र तोड़ 
सकता है । 

४२ [ अथ, प. भा. २] 


(९) 


न त्वदन्यः कावितरो, न मधया धीरतरों वरुण 
स्वधावान्‌ ( ५१११।४ )-- द्व वरुण | तेरंसे भिन्न 
कोइ दूसरा अधिक ज्ञानी नहीं है, न मेघासे लेक 
घीर भोर णपनी घारणशक्तिपे युक्त है। 

त्वं ता विश्बा भुवनानि वेत्थ- तू डन सब भुवनोंको 


जानता है । 

स॒ चिन्नु त्वज्ञनों मायी विभायष- कपटी मनुष्य तुझसे 
ढरता है । 

त्वे **' विश्वा वेत्थ जनिमा सुप्रणीते-- त्‌ सब जन्मोंकों 
जानता है । 


अधोवचसः पणयो भवन्तु ( ५११६ )-- दुशट ब्यव- 
हार करनेवाके बनिये नीच मुख करनेवाछ हा । 


क 


नीचेंदांसा उप सर्पन्त भूमि-- दास छोग नीचेसे 
भूमिपर चलें । 
क्षात्माका बछ इन सूक्तियोंके मननसे बढ़ सकता है। 
पाठक इस कारण इनका मनन करें। 
आत्मेन्नति 
सप्त मार्यादाः कवयपघ्ततक्षुः, तासामिदकां अभ्य हुरो 
गातू ( ५१.६ )-- ज्ञानियोंने स्रात मर्यादाएं 
निश्चित की हें | उनमेंसे एकका भी उछंघन किया 
जाय तो मनुष्य पापी होगा । 
उताम्ततासुबत्रेत पमि कृण्वन्‌ ( ५१७ )-- बतका 
घारण करके में मर प्राणके बढसे युक्त द्वोऊंगा । 
उत पुत्रः पितर क्षत्रमीड़े ( ५५१८ )-- पुत्र श्षपने 
रक्षक पिताकी स्तुति करता है । 
ज्येष्ठ मर्यादं अहयन्त्स्वस्तये-- मर्यादाकी स्थापना करने- 
बाले भ्रष्का कल्याण द्वोनेके लिये प्राथंना कश्ता है। 
सात मर्यादान्षोंका पाछन करना भारमोज्नतिके छिये 
अत्यंत भावरयक है | यह जितना पाछन किया जाय उतना 
काम होगा । हिंसा न करना, चोरी न करना, कुटिक्षतासे 
दूर रहना, ब्यभिचार न करना, कसत्य न बोछना, धारंवार 
पाप न करना भादि मर्यादाएं हैं जो मनुष्यकों भपनी उल्न- 
तिके साधन करनेके छिये पान करना श्रद्मयेत भावश्यक 
है। ' असताझ्ुः ' में बनूंगा। प्राण मेरे शरीरमें दीघ॑- 
काछतक रहे | हूस सब भनुहानका यही उद्देश्य हे । 


९१० ) 


आत्मशद्धि 
पुनन्तु मा देवजनाः पनन्‍तु मनवो घिया। पुनन्तु 
विश्वा भूतानि पवमानः पुनातु मा ($।१९।१) 
-- दैवजन मुझे पविन्न करें, मननशीक ज्ञानी मुझे 
बुढ्धिसे पवित्र करें, सब भूत मुझे पवित्र करें, वायु 
मुझे पवित्र करे | 
पावमानः पूनातु मा क़त्ये दक्षाय जीवसे, अथो 
अरिप्तातये | ( ६।१९।२ )-- पवित्र करनेवाछा 
देव पुरुषाय, दक्षता, दीर्घायुष्य तथा कल्याण द्वोनेके 
लिये मुझे पविश्र करें । 
तापपयें यह है कि अपनी पविश्नताका साधन हरएककों 
करना चाहिये, स्वयं ही यह अनुष्ठान करना चाहिये । भात्म- 
शुद्धिमें शरीर, इंव्रियां, मन, बुद्धि, भस्तःकरण डी शुद्धि है । 
यह स्वयं जिसकी डउसीने करनी चादिये | अतः भात्मशुद्धि 
करनेके लिये हरएककों दक्ष तासे सिद्ध रहना चाहिये । 
उत्कषे 
उदुबा उदु सूय उदिद्‌ मामक वचः । उदेजत॒ प्रजा- 
पतिबंषा शुष्मेण घाजिना ( ४४४।३२ )-- उषा, 
सूर्य ये जैसे उदयको प्राप्त होते हैं, वैसा प्रजाका 
पालक राजा भोर मेरी घोषणा उत्कषेको प्राप्त दो | 
डा, सूर्य ये कैसे रदयको प्राप्त होते हैं। ये स्वयं भपना 
उदय करते हैं, ये स्वय॑ प्रयत्नशीक हैं। उस तरद् दरपक 
अपने उत्कषके लिये प्रयत्न करे | सयेका भादशे छोग अपने 
सामने सदा रखे। 


प्रजाका पालक राजा भपना उत्क्ष करनेकी पराकाहा 
करे भोर वह सब प्रजाका डत्कवे करनेके साथन सबको 
सहज प्राप्त हों ऐसा करे | इससे सब प्रजाका डउत्कर्ष हो 
सकेगा । 

ज्ञानी छोग स्वयं ( मामक वचः ) अपना भाषण ऐसा 
करें कि सुननेवाकोके सामने उत्कर्षका मागे खुछा हो | हस 
तरह सबकी उञ्नति दो सकती है । 


उत्तम बनना 
सबन्धुश्चा सबन्धुश्चव यो अस्मां अभिदासति | तेषां 
सा वक्षाणामिव अहं भूयासमुक्त म। ।( ६१५ 
२ )-- भपना भाई हो या दूसरा हो, भो हमें दास 


[ सथवधेदके 8 से ६९ तक 


बनाता है, वृक्षोंमें जेसी वह डत्तम है बेसा में डनमें 
डक्तम होऊंगा | 
किसीने दास नहीं बनना है | सबने भाये शर्थाव भ्रष् 
बनना है | इसकिये यदि कोई किसीको दास बनानेका 
यत्न करता है तो वह सफर न हो, ऐसा करना हरएकका 
क॒तंब्य है । 
तथा हरएुकने मनमें ऐसा विचार रखन। चाहिये कि 
' अं भूयासं उक्तमः ' में उत्तम बनूंगा । में सबमें डत्तम 
बनूंगा । यद विचार प्रयत्न करके मनुष्यको अपने मनमें 
धारण करना चाहिये भोर वैधा भाचरण करना चाहिये। 
ओर यत्न करके सबमें अ्रह्ह बनना चाहिये । 
उत्साहसे वीरत्वकी वद्धि 
अग्लिरिव मन्यो त्विषितः सहस् सखेनानीनेः सहुरे 
हुत एथि (४।६१।२ )-- भप्िके समान दे उत्साह | 
तू तेजस्वी होकर शन्रुको परास्त कर। दे समय ! तू 
प्राथेना करनेपर हमारा सेनापति हो | 
दत्वाय दातन वि भजसर्व वेदः-- शत्रुको मारकर 
घनको बांट । 
ओजो विमानों वि स्तधों नुद्ख-- नपनी शक्ति बढाकर 
बात्रकों हटा दो । 
सहस्व मन्यो अभिमातिमस्मे ( ७३१।३ )-- दे ढस्साह ! 
हमारे धारकों परास्त कर । 
रुजन स्णन्‌ प्रसुणन्‌ प्रेदि शात्नन-- शत्रुभोंको तोढता, 
मारता, कुचछता हुआ बातुभोंपर चढ़ाई कर । 
उग्म ते पाजो नन्‍वा ररुप्ने-- तेरा डग्नम तेज निश्चयसे 
झत्रको रोकेगा । 
बशी वश नयासा पएकज त्वे-- तू संयमी नादेतीय 
वीर होकर पात्रुको वधामें करेगा। 
पकोी बहूनामलि मनन्‍्य इंडिता ( ४३१४ )-- दे 
उत्साह | तू भकेका बहुतोमें सरकार पाता है। 
विश्व विश युद्धाय सं शिकश्षाघि-- त्‌ प्रथ्ेक मनुष्यको 
युडके किये शिक्षित कर । 
अकृसरुक्‌ त्वया युजा वर्य चुमन्ते घोष विज्ञयाय 
कृण्मसि-- भट्ट प्रकाशबाके ! तेरे साथ हम दणषे- 
युक्त घोष विजयके छिये करेंगे । 
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विज्वेषक्रादिन्द्र इवानवत्रवो5स्माक॑ मन्‍्यो आधिपा 
भवेद्द (४।३१।५ )-- दे उत्साह ! तू विजय करने - 
वाला, इन्ज्रके समान उत्तम बोलनेवाका होकर यहां 
हमारा स्वामी हो । 

प्रियं ते नाम सहुरे शुणीमसि-- दे समथे ! तेर। प्रिय 
नाम हम केते हैं । 

संस घने उमयं समाकृत अस्मम्यं घर्ता ( ४।३१। 
७ )-- पएकश्रित किया दोनों प्रकारका धन हमारे 
किये दे दो | 

भियो दधानां हृदयेषु शत्रवः पराजितासों अप 
नि लयन्ताँं-- हृदयोंमें मयको घारण करनेवारे 
पावन परामृत होकर दुर भाग जावें। 

यस्ते मन्यो5विधद्‌ वज्ञ सायक सह ओज! पष्यति 
विश्वमान॒षक्‌ ( ४।३२।१ )-- दे वज्ादि धा्रयुक् 
डस्सादह | जो तेरा सेवन करता है वद्द सब बल भौर 
सामथ्येको पुष्ट करता है । 


साहाम दासमाय त्वया युज्ञा-- तेरे साथ हम दासों 
भोर भायाको भपने वषामें करेंगे । 


धर्य सहस्कतेन सदसा सदख्वता-- दम बढको 
बढानेवाले सामध्यंसे युक्त होंगे। 

भन्युविश इंडते मानुषीर्याः ( ६३२२ )-- मलुष्योंकी 
प्रजाएं डत्साहकी प्रदासा करते हैं । 

पाहदि नो मस्यों तपसा सजोषाः-- दे उत्साह | रश्साह 
युक्त किये तपसे हमारा रक्षण कर । 

अभ्भादि मनन्‍्यो तवसस्तवीयान्‌ तेपसा यजा वि जहि 
दाभ्रन्‌ ( 8३२।३ )-- दे मन्‍्यो ! तू महा शक्ति- 
बाका यहां भा । भपने तपके सामथ्यंसे युक्त होकर 
दाशुलोॉका नाश कर | 

अमिन्रद्दा वृश्रद्दा दस्युद्दा थ विश्वा वसूश्या भरा 
त्वं नमः ( ४४६२।३ 9-- दुष्ट शत्रु भोर चोरका नाश 
कर भोर हमें सब घन का दे । 

वथे दि मन्यो अभिभृत्योजाः खयंभूभामों अभिमा- 
विषाहः (७।३२।७ )-- दे उत्साह | तू विजयी 
बलसे युक्त हो, जपनी शाकेसे रहनेबाका तेजस्वी 
मोर बात्रका पराभव करनेवाक्। है। 

कै 


(११) 


विश्वचबाणिः सहुरि सद्दीयान्‌ अस्म्रास्वोजः पृत- 
नाखु घेद्वि-- तू सबका निरीक्षण, समर्थ भौर 
बछवान्‌ हमारी सेनामें बकूको रख | 

से त्वा मन्‍्यो अकरतुर्जिद्नीडीई खा तनूबलदावा न 
पूद्टि (४४६२।५ )-- द्वे उत्साह | कमेद्दीनसा होकर 
में तेरे पास आ गया हूं। हमें अपने शरीरसे बल 
दे ।( हमें उत्साहित कर। ) 

मन्यो वज्िन्‌ अभि आ वपृत्स्व दनाव दस्यूंसत 
बोध्यापे:-- दे शास्रयुक्त उत्साह | तू हमारे पास 
जा। मिन्रोकों पहचानो, हम बात्र को मारें | 

अभ्रि प्रेहि ( ४॥३२।६ )-- भागे बढ । 

नः दृक्षिणतः भव-- हमारे दाहनी भोर दी जा | 

नोडघा वत्नाणि ज़ेघनाव भूरि--- लव हम भपने सब 
बानुभोंकोी बहुत संख्यामें मारेंगे । 

इस तरद धात्रुको परास्त करनेके सुभाषित हैं। ये बड़े 
बोधप्रद, मारगंदशक भोर प्रत्यक्ष छामक। मागे दिखानेवाके हैं, 


ऋणको दूर करना 


इृदू तद्झे अनुणों सवामि ( ६११७१ )-- दे लप्े ! 
में अऋण होता हूं । 


., अनृणा अस्प्रिन, अनृणा परस्मिन्‌ तृतीय लोके 


अनणाः स्याम (३।११७।३ )-- इस कछोकमें 
डकऋण, परकाकमें डऋण, भोर तीघरे कोकमें भी 
हम डऋण होंगे । 
सर्वांन पथो अनृणा आ क्षियेम -- सब मार्गोपर 5ऋण 
होकर रहेंगे । 
बस्घान्मंचामि बद्धकं ( ६१२१४ )-- बन्धनसे बंधे 
हुएको छोडता हूं । 
ऋणतसे मुक्त होना चाहिये | मनुष्य बालपनमें विधा 
सोखता है वह ऋण ही है । विद्या दान करनेसे यद्द ऋण 
दूर हो सकता है। दरएक यह देखे कि में जो ऋण कर रहा 
हूँ वह में वापस करता हूं या नहीं । हसीका विचार करे 
भौर नग्तमें में ऋणते मुक्त दो गया हूं ऐसा देखे। उऋण 
होना हरएकका कतंष्य है । 


में - आत्मशक्ति 
अद्द रव्े सिवंस्ुनिः चरामि, गदहं आदित्येदत विश्व॑- 


(१४ ) 


इन्द्रों जयाति न पराजयाते ( ६।९८।१ )- इन्त्रं जीतता 
है, कभी पराजय नद्दीं होता | 

अधिराजो राजसु राजयाते-- राजाभोंमें तेजस्वीताके 
छिये वह प्रप्तिद्ध भघिराजित नहीं द्वोता है | 

समश्वपणाः पतन्तु नो नरः ( ६१२६।३ )-- धोडोंपर 
बेठे हमारे वीर दमछा चढावें । 

अस्माकमभिन्द्र रथिनो जयन्तु-- है इन्द्र | हमारे रथी 
जीत के | 

कंणोमि भगिन माप द्वान्त्वरातयः ( ६।१२९५॥१ )-- 
मुझे भाग्यशाली बनाभो, हमारे बात्र दूर हों । 

वीयबल 

से पुंसामिन्द्र वृषण्यमस्मिन धहि तनूवाशेन 
( ४।४।४ )- दे शरीरकों वशमें रखनेवाले इन्द्र! 
पुरुषों के बीयेका वऊ हस पुरुषमें घारण कर । 

पुरुष बीयवान बने छोर पराक्रम करें । 
दुन्दुभीका घोष 

शुचा विध्य हृदय परेषां हित्वा ग्रामान्‌ प्रच्युता 
यन्तु दाजवः | ( ७४२०३ )-- शोकसे झत्रु- 
झोंका दृदय वींच, वे शत्र डरसे भयभीत द्वोकर 
ग्राम छोडकर भाग जावें। 

लंक्रन्दनः प्रवदो धृष्णव॒णः प्रतेदक्ततू बहुधा प्राम- 
घोषी ( ७४२०९ )-- बडा शब्द करनेवारा, 
घोषणा करनेवाला, सेनाका विजय करनेवाऊछा, चतना 
देनेवाका, ग्रामोर्में घोषणा करनेवाका दुन्दुभीका 
घाब्द द्ोता है । 

दाभूपाण्नीपाडभिमातिषाही गवेषण:ः सहमान 
उद्धित्‌। वाग्वीव मंत्र प्र भरस्व वाच संग्राम- 
जित्यायेषम॒द्‌ वदेह । ( ५२०११ )-- शात्रको 
जीतनेवाछा, नित्य विजयी, वेरियोंको वशमें करने- 
वाला, शत्रुको खोजनेवाऊरा, बछूवान्‌, दाम्रुको उखेड़- 
नेवाका, तू ठोक घाब्दको भर दे जैसा वक्ता अपने 
विचारको भ्रोतामें भर देता हे। इसछिये युद्धमें 
विजय कप्तानेके लिये यहां बढी घोषणा कर। 

विहदयं वेमनस्यं वदामित्रेष दुन्दुभे ( ५४२१॥३ )-- 
घत्रभॉमें मनकी ब्याकुछता तथा निदत्साह उत्पन्न 
कर । 


[ अंथंवेदक ४ से $ तक 
विद्वेषं कश्मरूं भय॑ नि दृष्मालि-- द्वेष, पाप, भय शतरु- 
श्रॉम्तें रख दे । 
धावर्त बिभ्यतोइमित्राः-- शब्रु दरसे भागें। 
पवा त्व॑ दुन्दुभेउमित्रान्‌, अभिक्रन्द प्र त्रासयाथों 
चित्तानि मोहय ( ५२१।४-६ )-- इस तरद तू 
हैं ढोल! गजना कर, डरा, भोर उनके चित्तोंको 
मोद्दित कर । 
पता देवसेना! सूर्यकेतवः स्चेतसः अमिन्रान्नो 
जयन्तु । ( ५४॥२१।१२ )--- यहद्द सूर्य झंडोंवाली दे व- 
सेना शत्रभोकोी जीते । 
प्रामुं जय, अभीमे जयन्तु ( ६१२६।३ )-- इस क्ान्रका 
पराभव कर, ये वीर विजय प्राप्त करें । 
केतमत्‌ दुन्द॒भिवाचदीतु-- शक्षण्डेवाला दुन्दुभी बढ़ा 
धाढद करे । 
भपने दुन्दुमीका घोष सुनकर सेनिकोंमें वीरता बढती 
है भोर ढोछके शब्दके साथ एक एक सेनिक ब्यक्तिष्न 
भौर संघद: बढ़े शौयके काय करता है । इस कारण सेनन्‍्यके 
साथ दुन्दुभीका भरत्यंत मद्ृत्व है । 
रथ 
वनस्पते घीड़वंगों दि भया अस्मत्सखा प्रतरणः 
सुरवीरः। गोमिः सनद्धो असि घीडयस्वास्थाता 
ते जयत जेत्वानि ॥ (६।१२५।१ )-- दे छक्षसे 
बने रथ ! तू सुदद बना है, तू हमारा मित्र, तू 
तारक ओर वीरोंसे त्‌ युक्त हो। गोचमंकी राधियोंसे 
बंधा है, हमें सुदद कर, तुझपर चढनेवाक्का वीर 
जीतने योग्य घन प्राप्त करे | 
युदु्में विजय कम्ानेके छिये उत्तम रथका महत्व 
बहुत है। 
रक्षण 
असन्मन्त्राद्‌ दुष्वप्स्याद दुष्कृताच्छमलादुत | दुर्ा- 
देश्वक्षपों घोरात्‌ तस्मान्नः पाह्मअनन ( ४।९।६ ) 
- थुरी मंत्रणासे, बुरे खममसे, दुष्ट कमसे, पापसे, बुरे 
इृदयसे तथा घोर इश्सि हमारा बचाव कर । 
स नो दिरण्यज्ञाः शह्मः कृशंनः पात्वंद्सः (४।१०। 
१ )-- वह सुबर्णले बना हुआ तेजस्वी धांख €में 
पापसे बचावे | 
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शंखेन दृत्वा रक्षांसि अश्रिणो वि षद्ामद्दे (४४१०। 
२ )-- शंखसे रोगकृमियोंको मारकर दम (रक्त-) 
भक्षकोंको पराभृत करते हैं। ( रक्षः- रोगकृमि, 
रोगबीज | अश्रिः- भक्षक, रक्तमक्षक | ) 

शखेनामीवाममर्ति शंखेनोत सदान्वाः ( ४१०३ )-- 
शंखसे भआामरोग, बुद्धिहीनता तथा पांखसे सदा पीडा 
करनेवाले रोग दूर द्वोते हैं । 

दाह नो विश्वभेषजः, कृशनः पात्वेद्डसः-- शंख सब 
रोगोंका भोषध है वद्द कृशता दूर करनेवाका इमें 
पापसे बचावे । 

दोष्वप्न्यं दौ्जीवित्यं रक्षों अभ्वमराय्यः । दुर्णान्ञीः 
सवो दुवांचः, ता अस्मन्नाशवामसि ( ४।१० 
५ )- बुरे स्वप्न, दुःखदायी जीवन, रोगकृमि, निे- 
छता, निस्तेजता, दुष्ट नामवाके रोग, यह सब दससे 
दूर दो कोर नष्ट हों ।( हमारा उत्तम संरक्षण दवो। ) 

धक्षघामारे तृष्णामारं अगोतां अनपत्यतां, अपामार्ग ! 
त्वया वये सर्वे तदप सृज्मद्दे ( ४४१७॥६ )-- 
क्षुबा भार तृष्णाके रोग, वाणीके दोष, संतान न 
होना भादि दोष द्वे अपामार्ग | तेरी सदायतासे वह्द 
सब दम दूर करते हैं । 


अपामार्ग ओषधीनां सवासां एक इद्दशी, तेन ते 
मज्म आस्थितं, अथ त्वं अगदश्वर । (४।१७ 
८ )-- है भपामाग |! तू सब शोषधीयोंको वष्चा 
करनेवाऊा हे, इस कारण तेरे द्वारा हम पारीरस्थित 
रोगको दूर करते हैं | दे रोगी | भब तू नीरोग होकर 
चक्त | 

अपसृज्य यातधानानप सवो अराय्यः ( ७१८८ )-- 
यातना देनेवाक्के तथा निस्तेजता बढानेवाके (रोग- 
थी जका दम भपामागंसे दूर करते हैं । ) 

उत आतासि पाकस्याथो दन्ताखि रक्षलः ( ४१९ 
३ )-- दे मपामाग | तू परिपक्कताका रक्षक णोर 
रोगऊृमियोंका नाशक हे । 

यः कृत्याइन्मूलकृद्यात थानों नि तस्मिन्धत्तं वज्ञ- 
सपनो (४।२८।६ )-* जो द्विंसक है, जो मूलकों 
काटता है ऐसे यातना देनेवारेपर तुम दोनों वज्र 
मारो । 


(१५) 


दुष्टोंसे भपना रक्षण द्वोना चाहिये। लपना सामथ्य 

बढ़ना चाहिये | भपने साधन उत्तम रहने चाहिये। उत्तमसे 

डतम दाख भौर भरत्र अपने पास रहने चाहिये। जिससे 

अपना रक्षण द्ोगा भोर दम विजयी हो सकेंगे । 

पापमोचन 

अप नः शोशुचद्धम (४३३।१ )-- दमारा पाप 
दूर हो | 

अग्ने शुशुग्ध्या रयि-द्वे कप्ते | घनछो शुद्ध कर । 

सुक्षत्रिया सुगातया वखूथा च यजामहे (४/३३।२)-- 
उत्तम क्षेत्र, उत्तम भूमि तथा घनसे यज्ञ करते हैं । 

प्र यत्ते अम्ने सूर॒यो जायेप्रद्दि प्र ते वयम्‌ ( ४४३३।४ ) 
-- द भप्मे | जो तेरे विद्वान्‌ है, वेसे हम द्वो जायेंगे। 

प्र यदससः सहखतो विश्वतो यन्ति भानवः ( ४।३३। 
७५ )-- बलवान भमिके किरण जैसे चारों भोर फेलते 
हैं। (बसा दमारा तेज फेले । 9 

त्वें दि विश्वतों मुख विश्वतः परिभरखि (४४३३६) 
“- तू सब भोर मुखवाला हो | तू सब भोरसे चारों 
ओर द्वो ( त्‌ सवेत्र ब्यापक दो। ) 

द्विषा नो विश्वतोमुख अति नावेब पारय ( ७।६३४। 
७ )- हे सब कोर मुखवाछे, शात्रणॉसे हमें पार 
कराभो, जेसे नोकासे सागर पार करते हैं । 

स नः खिन्ध्रमिव नावाति पर्षा खस्तये-- ( ४।३३। 
८ )-- वह दम्में नौकाते सागरकों पार करते हैं वेसे 
कल्याण प्राप्त करनेक्रे लिये हमें दुःखसे पार करे । 


एकता 

स॑ जानीध्वं ( ६६४।१ )--- मिलकर रनेका ज्ञान प्राप्त 
करो | 

से प्ृच्यध्चं-- मिलकर एक द्ोकर रहो । 

सं वो मनांसि ज्ञानताम्‌ू-- भपने मरनोंकों शुभसंस्कार- 
संपन्न करो । 

देवा भागं यथा पूर्व संजानाना उपासते-- प्राचीन- 
काछके श्ञानी कोश जिस तरह अपने कतब्यक। भाग 
स्वयं करते थे, वेसा तुम करो । 

खमानों मन्जः ( ६:६४।२ )--तुम्दार। विचार समान दो । 

समिति! समानी-- तुम्दारी समा सबके लिये समान हो। 

समाने वत-- तुम्दारा सबका एक व्रत दो । 


(१६) 


सह खित्तमपां-- इन सबका चित्त समान हो | 

समानी व आकूृतिः ( ६।६४॥३ )-- ए॒म्द्दारा संकल्प 
एक हो 

समाना हृद्यानि वः-- तुम्दारे हृदय एक हो । 

समानमस्त वो मनः-- आपका मन समान हो। 

यथा वः सुलहासति-- इससे तुम सब मिककर रद 
सकोगे | 

से वो मनांलि सं व्रता समाकृतिनमामसि (६।९४।१) 
--तुम्दारे मन, त्रव भोर संकल्पोंको एक विचारसे 
युक्त करता हूं । 

जभमी ये विद्वताः स्थन तान्वः सं नमयामालि-- यह 
जो परस्पर विरुद्ध कर्म करनेवाक्ष हैं उन तुमको 
हम एक विचारमें झुछझात हैं । 

अहद्द ग्र४्णामि मनसा मनांसि (६।९४।२ )-- में अपने 
मनसे तुम्दार मनोंको एक विचारसे युक्त करता हूं | 

मम चित्तमनु चवित्तेभिरत-- मेरे चित्तके भनुकूल तुम 
क्षपने चित्तोंको मिलता दो । 

मम वशेप हृदयानि वः कृणोमि-- मेरे बशमें तुम्हारे 
हृदयोंकों करता हूं । 

मम यातमनु वत्मांन एत-- मेरे मार्गके भनुकूछ तुम 
चलो । 

अपने समाजमें ओर राष्ट्में, सब पक्षोंसें, जनतामें, या 
जातियोंमें एकता रहनी चाहिये । ए"तासे बक बढता है, 
बाक्ति बढती है भौर विजय मिलता है। 
संयम 

पजदे जद अग्नभ्भ चक्षुः ( ४५७७ )-- चंचल भांखका 
मेने निग्रद्द किया है । 

प्राण अजग्न भं- प्राणका मेंने संयम किया है । 

रातीणां अति शवर सर्वा अंगानि अजग्रभं-- रात्री 
के उत्तर भागमें में अपने सब भगोंका निग्नह 
करता हूं । 

अपनी एकाग्रता होनी चाहिये। हस्तियां भर मनका 
निप्रहद किया तो द्वी यह एकाग्रता सिद्ध द्वो सकती है। 


मृत्युकी दर करना 


ये ओदन प्रथमजञा ऋतस्य प्रजापति: तपसा ब्रह्मणे 
अपचत्‌ ! (४।३७।१ )-- जिस भज्ञकों सत्य निय- 


[ अथवधेदके ४ से ९ तक 


मोंका पहिछा प्रवतेक प्रजापति तपसे त्रह्मके किये 
पकाता रह्दा । 

यः लोकानां विधुतिः-- जो छोकोंका घारण करता है। 

तन ओदनेनाति तराणि सृत्य (१-०)-- डस अन्वसे 
में झत्युको तरता हूं । 

येन अतितरन्‌ भूतकृता5ति मसुत्यम्‌ ( ४३५४२ )-- 
जिससे भूतोंकों बनानेवालोने मृत्युको पार किया। 

यमन्वविन्दन्‌ तपला अ्रमेण-- जिसको तप तथा 
अमसे प्राप्त किया था । 

यो दाधार प्रथिवीं विश्वभों जले ( ४४३५३ )-- जिसने 
सबको भोजन देनेवाली प्रथिवीका घारण किया। 

यो अन्तरिक्षमापृणाद्संन-- जिसने रससे -जरूसे- 
भन्तरिक्षक्ों भर दिया । 

यो अस्तन्नादिवमूध्चा महिस्ना-- जिधने धुछोकको 
क्षपनी मद्दिमासे घारण किया दे । 

यस्मान्मासा निर्मितास्रिशद्राः ( ४४३५४ ) -- 
जिपने तीघ दिनवाले महिने बनाये | 

संवत्सरो यस्मान्रिमितो द्वादशारः-- जिससे बारह 
मारसोंका वर्ष बना है । 

अह्दोरात्रा ये परियन्तों नापुः-- चछनेवाके दिन घोर 
रात्र जिसको प्राप्त कर नहीं धकते। 

यः प्राणद्‌ः प्राणदवान्‌ बभूव-- जो जीवन देनेवाला 
प्राणद्वाताभों ऋ। स्वामी हुआ। है । 

यस्मात्पक्कादुस॒त संबभूव-- जिस पके हुएसे अम्ह॒त 
डटपत्न हुआ। है । 

यो गायत्रया अधिपतिब भ्व-- जो गायत्रीका स्वामी 
हुमा । 

यस्मिन बेदा निद्धिता विश्वरूपाः-- जिसमें सब प्रका- 
रके वेद रखे हैं, 

अब बाघे ट्विषन्त देवपीयु ( ४४३५७ )-- देवश्वके 
विनाश छात्रुभोंको में दूर करता हूं। 

सपत्ना ये मेष्प ते भवन्तु-- जो मेरे धात्रु हैं वे दूर हों । 

ब्रह्मोदर्न विश्वजितं पचामि दाण्वन्तु मे भ्दघानस्य 
देवाः-- विश्वक्ो जोतनेवाऊा शानरूपी अन्न सें 
पकाता हूं सब देव श्रद्धावान्‌ मेरा यह भाषण सुने! 

रध्युको दूर करनेका रथ दीघे लायु प्रात करनी है। 
क्षतः देखिये कि दीर्घायुके विषयमें सुभाषित कैसे हैं-- 


काण्डाका परिचय | 
दीघांयु 
सना द्दिरण्यजाः शंखः आयुष्प्रतरणों प्राणि; ( ४४१०। 


४ )-- बह सव्णयुक्त शेख हमारा क्षायु बढानेवाल। 
मणि हो । 

पण आयूर्ि प्रतारिपत्‌ ( ४४१०६ --( शेख )द्मारी 
कायु बढावे । 


वदेवानामास्थि कशने बभूवय ( ४१०१७ )-- शंख देवोंकी 
भाम्धि है, तह तंज है | 
तवात्मन्व्यवाति अप्स अन्लः-- वढ़ ७समबछूबाऊका 


जलोंमें ( शंख रूपसे । चरता रहता हे । 


तसे बच्चामि आयुर बच्चत्त यलछाय दार्घायुत्वाय 
दइातशारदाय काइनस्त्वाशि रक्षतु-- वह 
शंखमणि थे तुझे बाचता हूं । इससे तरी लायु, तेज, 
बल, दीर्घायु सा वषऊी भ्रायद्वा | यदर शंखमाण 
पर रक्षण करे । 

प्रत्यक्‌ सेवस्व भ्ेषजं जरदाएं कृणोमि त्वा ( ५३०। 
७५ )- इस लोपघका से+न कर, तुझे भ॑ बृद्धावस्था- 
तक रहनेवाऊा बनाता हू । 

मा बिभेन मरिप्यास जरदाए् कृणामि त्वा। निरवो- 
चमहे यक्ष्म अद्भेभ्यों अंगज्वर तवब-- ( ५३० 
८ )-- मत डर, तू नहीं मरंगा, वृद्धावस्थात जीवित 
रहनेवाला तुझे में बनाता हूं। तुम्दारे भंगोंसे ज्वर 
झोर यक्ष्मरोगक्ोी दूर करता हूं । 


ऋषी बोॉधप्रतिब।धावख८्ना यश्चव ज्ञाग्रविः, तोत 
प्राणस्य गोप्तारों दिया नकतें च जागताम । 
(५)३०।१० /-- बोध ओर प्रतिबोध ये दो ऋषि 
हैं, एक सुस्तीरद्दित है जोर दूसरा जागता है । ये 
दोनों तेरे प्राणके रक्षक हैं | वे दिन रात जागते रहे । 

उदेद्वि सृत्योगम्नीरात्‌ रृष्णाश्वित्तमसस्परि । ( ५। 
३०११ -- गंभीर स्वस्थुसे ऊपर डठ, गद्दरे भन्‍्ध, 
कारसे प्रकाशमें भा । 

अय॑ लोकः प्रियतमोी देवानामपराजितः । यश्मे त्व- 
मिद् सु॒त्यवे द्ष्टः परुष जशिष | स च त्वान 
हृयामाले, मा पुरा जरसो सथा।। (५॥३०। 
१७ ) -- थद्द छोक भपराजित है क्त: देवोंको प्रिय 

३(अथ, १. भा. + ] 


( २७ ) 


है। दे पुरुष | तू मत्युका प्राप्त दी नेवाका हस टोकमें 
उत्पन्न द्वोता है। वद्द तुझे बुछाता है| पर तू वुद्धा- 
वम्थातक न मर | 
रायस्पापेण सं सज जीवातव जरखे नय ( ६।५।२ ) 
-- इप घन कोर पोषण उत्तम रीतिसे पप्त हो , छोर 
इलका वृद्ध शचमस्थातऋकू ले जा । 
वृद्ध क्वस्थाके पश्चात्‌ मस्यु €। उसले पूद्र कोई न मरे । 
भथांत्‌ जो दुष्ट कम करनेवाले हैं ये मरंगे। इसमें धदेद्व नहीं 
है । परंतु शुभ कम करनेवाकों $ लिये यह भाधासन है हि 
वे जरूदी नहीं मर्ग । 


हस्तम्पशेस रोगानिवारण 


उत देवा अवहित॑ देवा उन्नयथा पतः ( ४/१३।१ ) 
-- दे देवा ! इसके शरीरमें क्वनति हुई है, इसको 
पुन: उन्नत करों । 

उतागश्चक्रष॑ देवा देवा जीवयथा पुनः-- दे देवो ' 
इसने पाप किया है, अब हृपका पुनः जोवित करो। 

द्वाविमों वातों वात आ सिन्यारा परावतः | दक्ष ते 
अन्य आवातु व्यन्यों वातु यद्रप:-- दो बायु दें, 
एक धमुदसे कौर दूसरा भूमिपरसे बद्दता दे | दन- 
मेंते एक तुझे बल देवे भोर दूसरा दोषको दूर करे। 

आ वात वाहि भेवजंं | ७।१३६।३ )-- दे वायो ! त 
जभोपणन लेशा। 

वथिवात वादि यद्र प्‌: है वायो ! ज्ञो दोष है उसका 
दूर कर | 

त्वे हि विश्वभेषज्ञ दवानां दूत इंवसे-त सब क्षोपथर- 
रसद:न्‌ दो | न देवोंका दूर द्ोकर बहता है। 

प्रायन्तामिम देवा:, जायन्तां मरुतां गणा; | त्रायन्तां 
विश्वा भूतान यथायमरपा असन्‌ ( ४४१३४) 
-- हंस रोगीका रक्षण सब देव %१, सरुरों$ गण- 
प्राण-इंलका रक्षण कर । सथ भूत हसका रक्षण करें 
जिपसे वद्द निदाष द्वाग। । 

आ त्वा गम शंतातिभिः, अथो भरिष्रवातिप्रिः 
( ४।१३।७५ )-- शान्तिदुयक «२ दोष दूर करने - 
वाले गुणोंक साथ, दे रोगी | में तेरे पास लाया हूं। 


(१८ ) 


दक्ष त उम्रमाभारिष, परा यक्ष्म सुवामि तें-- तेरे 
लिये में भ्र.्ठ बछ लाता हूं भोर तुझसे रोग में दूर 
करता हूं 

अय॑ मे हस्तों भगवान्‌, भयं में भगवत्तरः ( ४॥१३। 
६ -- यह मेरा हाथ भाग्यवान्‌ है जोर यद्दध दूसरा 
हाथ भाषिक भाग्यवान्‌ हैं । 


अय॑ में विश्वभण्जो 5 अये शिवामिमदोनः-- यह मेरा 
हाथ सब्र श्रोषधी गुणोंसे युक्त हे श्लोर यद्द दवाथ छुभ 
करनेवाल। है । 


हस्ताभ्यां दशशाखाभ्यां जिला वाचः परोगवी 
अनामयित्नुभ्यां दस्ताभ्या ताभ्यां त्वामभि 
मुशामास ( ४१३।७ )-- दस शाखावाछे हन 
मेरे दोनों हाथोंसे- ये नीरोगता करनेवाले हाथोपते 
तुझे में स्पशे करता हूं भौर जिद्मासे प्रेरक शब्द्‌ 
बोछता हूं ।( इस स्पशसे तुम्हारा रोग दूर दहोगा। ) 

दस्तस्पशसे रोग दूर द्वोते हैं, मनकी शक्ति उस हस्त- 
स्पशके साथ लगानी चाहिये। जो मनकी शक्तिको द्वाथोंओ 
साथ बते सकते हैं व द्वी यद्द कर सकते हैं । 
रे 
गा 

आ गावा अग्मन्नुत भ्रद्रमक्तन्‌ (४४२१।१) -- गोबें भा 
गयी भोर डन्‍्द्रोंनि कल्याण किया । 

प्रजावतीः पुरुरूपा इद्द स्यु/-- डनको प्रजा द्वोऋर थे 
यहां भनेक रूपवाली हों । 

उरुगायमभयं तस्य ता अनु गायो मतेस्य वि चर. 
न्ति यज्वनः ( ४।२१।४ )-- थे गाव यज्ञ करने 
वाले मनुष्यकरे छिये प्रशंसनीय ॥निर्भयतवा करती हैं। 

यूयं गावो मद्यथा कृश खित्‌ ( ४:२१।६ )-- तुम 
गायो दुश्बछक्रो भी पुष्ट करती हैं । 

अध्लीरं खित्‌ कूणुथा रुप्रतीकं-- निस्तेजको गांवें 
संदर बनाती हैं । 

भद्र गृह कूणथ भद्रराचः-- दे उत्तम दाद करनेवाली 
गोवो | तुम घरको +श्याणमय बनातो हैं । 

बृूहद्‌ वो वय उच्यते सभाखु-- सभामोंमें तुम्दारा 
बढ़ा यदा गाया जाता है | 


[ अथवषदक ४ से ६ तक 


प्रजावतीः सूयवले रुशन्तीः शुद्धा अपः सुप्रपाणे 
पिबन्तीः ( ४४२१७ )-- गोरे प्रजाके साथ उत्तम 
घासमें घूमती हैं, भोर छुद्ध जल उत्तम जलस्‍्यानमें 
पीठी हैं । 

मा व स्तन ईशत माघशसः परे वा रुद्रस्य & ति- 
वुणफकतु-- चोर और पापी तुम्द।रा स्वामी न बने, 
रुद्रका शस्त्र तुमसे दूर रहे । 

पयो घेनूनां रसमोषधघीनां जवमबतां कवयों य 
इन्चथ (४७।२७३)-- फविलोग गोंभोॉति दूध, भोष- 
घियोंत्र रस, घोढोंसे बग प्राप्त करते हैं । 

विश्वरूपा घेनुः कामदुधा में अस्तु : ४।३४।८ )-- 
मेरी गय दृच्छनुखार दूध देनेवाली, अनेरू रंगरूप- 
चालछी हो । 

नेतां ते देवा अद्॒दुस्तुभ्ये तृपते अक्तवे ७ मा प्लाह्म- 
णस्य राजन्य गां जिघत्सां अनादाम्‌ '(५। 
१4।+ )-- उन देवोंने दृस गो तुम्दारें खानेके 
छिये नहीं दिया है । दे क्षत्रिय | ब्राह्मणकी गोको 
खाना योग्य नहीं, इसे न खा (गोझा दूध भादि 
सेवन करना योग्य है। ) 

अक्षद्रुग्धो राजन्यः पाप आत्मपराजितः | स ब्लाह्म- 
णस्य गां अयात्‌ अथ जीवानि मा श्व३ ( ५।१८। 
२ )-- जुबाड़ी क्षत्रिय वद्द पापी भोर पराजित हे, 
जो आाद्णकी गोक़ी खावे वह भाज जीवे पर कछ 
नहीं। 

यो ब्राह्मण मन्यते अन्नमेव स विषस्य पिबति तेमा- 
तस्य (५.१८।४ )--जो ब्राद्मगको अपना भप्न 
मानता है वह रॉपका विष पीता हे। 

तीए्णषवो ब्राह्मणा द्वतिमन्तो याम्रस्यन्ति शरब्यां 
न सा सूथा (५।१८।९ )-- तीखे बाणवाले, भख्त- 
बाक ब्राह्मण जिन बाणकों भज्जता है बह भसत्य नहीं 
होता । 

ते ब्राह्मणस्य गां जरूबा बेतद्ृव्याः पराभवन्‌।( ७॥ 
१८।१० )- ये वेशहब्प आदाणकी गोको खाकर 
पर।भृत हुए । 

उच्नो राजा मन्यमानों श्राह्मणं यो जिघत्साते, परा 
ततू सिच्यतें राए आह्यणोी यत्र आँयते 


काण्डोंका परिचय ] 


( ५।१९।६ )--- राजा अपने आपको शूरवीर मानकर 
ब्राह्मगको सताता है, वद्द राष्ट्र गिर जाता दे जह। 
ब्राद्मणको कष्ट द्ोते हें । 

घाह्मणं यन्न॒ ट्विसानत तत्‌ राफ् हन्ति दुच्छुना । 
( ५।१९।८ )-- जहां ब्राह्मणको कष्ट पहुंचते हैं वहद्द 
राष्ट्र विपत्तित मरता है । 

ते वृक्षा अप सेचन्ति छायां नो मोपगा इति, यो 
ध्राह्मणस्य सत्‌ घन अभि नारद मनन्‍्यते ( ५। 
१९।९ )-- जो ब्राह्मणके घनझछा क्षपना मानता है, 
उसको वृक्ष भी अपनी छायामें बाने नहीं देते । 

लोहितेन स्वधितिना मिथुन कर्णयाः राथि, अकर्ता 
अश्विना लक्ष्म तदस्तु प्रजया बहु( ६।१४१,२) 
--छोहेकी शलाकासे पश्चुओंओे कार्नोपर चिन्द्र कर । 
अश्विदेव यह चिन्द्र करें, यह पशुके संतानोंके लिये 
बहुत ह्वितकर है | 

गो अपने दूध, दही, मक्खन, थी, छ।छ, मूत्र, गोसय 
आदिम मनुष्योंके शरीरके रोग दूर करती हैं । मूश्रसे पेटके 
प्राय: सब रोग दूर द्वोते हें ।एसी यह गो द्वितकारिणी दे । 


रोगकृमिनाशन 


त्वया पूवमरर्चाणो जध्नू रक्षांस्योपधे ( ४४३७१ )- 
तेरे द्वारा अथवरने, दे जोपधे ! रोगकृमियोंका नाश 
किया । 

त्वया जघान कद्यपः त्वया कण्वोी। अगस्त्यः-- तेरे 
द्वारा कश्यप, कण्व ओर अगस्थ्यने ( रोगकृत्रियोंका 
नादा किया। ) 

त्वया चर्य अप्खरसों गन्ध्वाश्वातयामद्दे। अज- 
धांग्यज रक्षः सर्वान्‌ गन्घेन नाशय (४ ३७.२)- 
तेरे द्वारा हम भप्सरा भोर गंधर्व नामक रोगबीजोंको 
हटाते हैं | हे भजरंगि | सब रोगकृमियोंको तू अपने 
गर्घसे नष्ट कर । 

ततू परेता अप्सरसः प्रातिबुद्धा अभूतन (४४३०३ )- 
जलमें फेकनेबाले कृमि दूर हुए यह जान जाभो। 

भीमा इन्द्रस्य हेतय। शतमृष्ठीहिरण्ययीः । तामि- 
हंविरदान्‌ गन्धवान्‌ अवकादानन्व्यषतु ॥ 
( ७४।३७॥९ )-- सूबके सुबणेके समान तीदक्षण 


शा 


( १९) 


किरण धहुडों शर्ख्त्रोंके समान भयंकर हैं, उनसे अञ्ञ 
खानेवाले हिंसक रोगक़मियोंका नाश करते हैं । 


जाया इद्दों अप्सरसो गन्बबां पतयों यूयम्‌ । 
अप चावतामर्त्या मत्यान्मा सचच्चे ( ४४३७। 
१२ )--द्वे गन्ध्वों ! तुम्दारी स्कियां क्प्पराएं हैं, 
तुम उनके पात है | दे झमरो | यहांसे भागो, मनु- 
द्याँकों न पकड़ो | 

यो अक्ष्यों परिसपति, या नासे परिसर्पति, दतां 
यो मध्य गच्छति ते क्रिमि जंगयामालि (५।२३। 
३ -- जो रोगकृमि भाखों, नाक तथा दांतोंमें 
ज्ञाता है, उप्तका नाश हम करेंगे। 


उत्प॒रस्तात्सूय पति विश्वदष्टा अहफ्रहा, रष्ट्रांश्व 
प्रन्नदृष्टांश्व सवान च प्रस्णणन्‌ क्रिमीन (७५।२३। 
६ )-- सबको दीखनेवाले भोर न दीखनेवाछे कृमि- 
योंको मारनेवाला सूर्य आगे आारद। है, वद्द दीखने- 
वाले और न दोखनेवाले सब कृमियोंकों मारता है। 
उत्‌ सूर्यो दिच एति परो रक्षांसि निजूबंन्‌ ( ६।५२। 
१ )-- रोगक्ृमियों छा नाश करता हुआ सूय उदयको 
प्राप्त होता है | 
सूयडिरणसे भप्मिसे रोगक्ृमि नष्ट होते हैं। हवनसे 
चिकिस्सा भी हसी कारण हांती है । 


रोगनाशन 


अस्थिसंस्न॑ परुसंस्र आस्थित हृद्यामयम्‌ । बलास॑ 
सब नाशय अंगष्ठटा यश्व पर्वेखु ( ६१४१ )- 
अस्थिमें, जोडमें, हृदयमें जो रोग हैं, कफक्षय जो 
दरीरमें है उस सबकी दूर कर । 

वृष्टि 

समुत्पतन्तु प्रदिशों नभख॒तीः समर्थ्राण बात, 
जूतानि यनन्‍्तु ( ४६॥/१५॥१ )-- बादलसे युक्त 
दिशाएं उभड जाय, वायुसे चलाये मेघ मिलकर 
भाव । 

मदहऋषभस्य नदतों नभस्वतों वाभ्रा आपः प्रथिवीं 

एः रू क् गो 

तपेयनतु-- मदाब॒लवान्‌ गजजना करनेवाले बादलोंसे 
गतियुक्त जरूधाराएं प्राथिबोकी तृप्ती करे । 


( १9 ) 


अपां रसा आप्धीणधभिः सचन्ताम्‌ ( ४४१५२ )-- 
जलोंकि भन्दरके रस ओोपवियोंके साथ मिले । 

वषम्य सरगा महयन्त भूमि पृथर्जायंतामोषचयों 
विश्वरूप[:-- वृष्टिको घाराएं भूमिको समृद्ध करें 
छर विविध ख्पवाली भोपधियां उत्पन्न हो | 

सर्माक्षयस्व गायता नर्भाँलि ( ७१५३ )-- गायन 
करनेवाले भधघोंसि भर क्षाकाश देखो । 

त्वया रु बहुलमेतर वषम्‌ (७४४५६ -- तूने उत्पन्न 
की बहुल श्रष्ट हांती रहे । 

आद्ारपी कृशगरत्वस्तमू-- अप्यकी हच्छ। करने- 
वाज। कृपक अपने घर जाय | 

अमिक्रन्द्र, स्तनय अदंयादाधि-- गजना कर, विद्य 
तुका कटका दो, समुदको दिला दे । 

मरुक्िः प्रच्युता मधा प्राथर्वी अन्न वर्षन्तु (४४१५७ - 
बायुसे चलाये सत्र पृथिवापर अनुकूल वुष्टि छर । 

स नो वष वनतां जातवबदाः प्राण प्रजाभ्या अम्र्तं 
(रवस्पार | ४४।७।३० )- वह भप्मि घुलोकके 
भमृतको जो प्रज्ञाओफ लिय्रे प्रणरा है वद्द वर्षाके 
रूपसे हमें देव | 

ओर, 
बल 

पाक्ठः सेदिमयक्रामन्नियां जंधामिरुत्खिदन्‌ | श्रम 
णानइब्रान कीलाले कोनाशश्थामभि गच्छतः 
( ४।११॥॥० ब्रेक पावोस भूमीपर चलता है, 
जांघोंसे भन्नकोी उत्पन्न करता है | परिश्रम करके बेल 
को क्रियान भजन उत्पन्न करनेके लिये चलते हैं । 


मित्रक्ा लक्षण 

आस्मि युज्यस्ते सत्पदः सखास्मि ( ५५११।१० )-- 
में तेरे योग्य मित्र हूं भौर तू सात पांव साथ चछकर 
मित्र हुआ है । 

मेंघा 

याँ ऋषयों भूतकृतो मेथां मेघाविनों बिदुः | तया 
मामद्य मणयास्रे मेघाविन कृण । ( ६१०८४ ) 
-- अद्धिमान भार भूतकालका इतिहास करनेचालछ 
ऋषियों ने जिस्त मघाकोीं जाना था डउस्र भधापे मुझे 
वुद्धिमानू कर । 


| अथवंबदर कं ४ से ६ तक 


जाग्रती 

जागतादद्दमिन्द्र इवारिप्टी अक्षितः(४ ५७७)- इन्द्रके 
समान में नाशरदित भोर क्षयरहित होकर जागता 
रह । 

निद्रा 

प्रोेठ्ठाण या: ततब्पेशया: वह्यशीवर्री या नारी; या 
पण्यगन्धा स्थियः ताः सवाः स्वापयापक्‍ि्रालि 
( ४७७।३ )-- जो मश्नक्ॉपर सोती है, जो बिछाने 
पर साती है, जो हिंडोकॉपर साती ६, एसी जा 
ख्रियां उत्तम सुगन्पले युक्त हैं, उन सबे। मे 
सलाता हूं । 

जलबचि#त्सा 

जालापणामि पिंचत जलाषणोंप सिचत | जलाप-: 
मुझ्नं भपज तेन नो सड जीवस | ( ६५७९ ) 
-- जलसे सिचन करों, जलसे उपर्तिचन करो, जल 
बडा तीच्र भोषध है, डपसे हमें दाघजी सनक छिये 
सखी कर । 

आप इद्वठा उ भ्पजीः आपा अमीवबचातनीः, आपा 
विश्वस्य भेपज: तास्नते #ण्वन्तु भषजञम्‌ (६। 
९१६ )--- जक अभोषच है, जक जा+रोग दूर करने- 
वाला हैं, जरू सब रोगोंछोी द॒वा €ै, बह जल तेरे 
चिकित्स। करें । 

रोहिणी वनस्पति 

रोहण्यास रोहण्यस्थ्राइेउन्नस्थ रोहणी। रोहये- 
दमरुन्धति | ४४१९१ )-- तू रादिणी है, कटी हु 
हुड्डा को बढ़ानेबाली हैं | त्‌ ६सकों भा दे।( घावको 
भरकर ठीक कर दे । ) 

स॒उत्तिष्ठट, प्रेहि, प्र द्रव रथः खुचक्रः छुपविः 
सुनामिः | प्रति तिष्ठ ऊथे।। (७।१२५६ )-- 
हैं रोगी ! तू उठ, चर, उत्तम चक्रवाछ!, नामि- 
वाला, लोददेकी पट्टीवाछा रथ चकता है बता ऊंचा 
खड़ा रद्द भोौर दोड। ( शेद्चिणो वनस्पति शरीश्को 
स्वस्थ करती है | ) 

यदि कत पतित्वा संशक्रे यदि बाइमा प्रद्दतो जघान । 
ऋमभू रण्सस्येचाह्लानि से द्धघत्‌ परुगा परु:। 


काण्डाका परिचय ] 


( ४।१२।७ )-- यदि करा गिर गया, यदि किप्तोके 
मारे पत्थरसे घाव हुआ, तो सुतार जसे रथके श्लंगोंको 
टीक करता डे इस तरह यह वनस्पति अंगोंकी ठीक 
कोर । (रोद्दिणो वनस्पतिसे शरीरकी जखम या 
च्रणकी दुरुस्ती होती है। ) 


लाक्षा वनस्पति 

यस्त्वा पिबति जीवानि, श्रायले पुरुष त्थे ( ५.५॥२ ) 
-- त्ो तुझे पीता है वह ज)वित 7हता है, मनुष्य का 
रक्षण तू करती है। 

असमृद्धि 

परोपह्यसम्द्धे वि ने हति नयामाले ( ५७७।७ )--हे 
असम्द द्ध | तू दूर चली जा, तेरे शब्मकों दम दूर 
करते हैं । 

पिष्पली 

पिप्पली क्षिप्तभ्षेषज्ञी उतातिविद्ध भेषज़ी, ता देवा; 
समकलल्‍पयन दइये जीवितवा अलम्‌ ( ६११०९ 
१ -- पिष्पछो डन्माद रोगझी क्षाषष्रि है. यह 
मद्दाब्याघि्ी ओषधि है, देवोंने इसको सामथ्यवान्‌ 
बनाया है भोर कहद्दा है कि यद्द जोवनके लिये 
पर्याप्त है । 

पिप्पलयः समवदन्तायतीजननाद्धि, ये जीवम झ्षवा- 
मद्दे न स॒ रिष्याति पूरुषः ( ६१०९२ )-- 
जन्मसे पिप्पडी क्ोषधियां भापसमें बोछती हैं ।$े 
जिप्त जीवको हमें दिया जाता है वह मनुष्य मरता 
नद्दीं । 

असुरारत्वा न्यखनन्‌ देवास्त्वोद्वपन पुनः, वाती- 
कतस्य भेषर्जी अथाों क्षिप्तस्य भेषजीम ( ६। 
१०९३ )-- भसुरोंने इस भषधिको खोदा भर 
देवोने पुनः छगाया था, यद्द पिप्पछी बातकी कोर 
उन्मादकी भोषधि है । 

8 
त्ये दृतः कविरसि प्रचेता! (७।१२१ )-- त्‌ दूत कवि 


की 


भोर ज्ञानी है | (दूत ज्ञानी भोर विद्वान द्वो | ) 
पत्नी प्रेम 
यथा तुक्ष लिघ॒जा समन्तं परिषस्वजे। पवा परि व्व- 
8 [अथ, प. भा. २ |] 


जस्व मां यथा मां कामिन्यसों यथा मन्नापगा 
असलः ( ६।८।१ )-- जिस तरह वृक्षपर बेक्क छपेटती 
है, इस तरह तू मुझे क्रारिगन द्‌। मेरी इच्छा 
सफल करनेवाछी द्वो, मुझसे दर जानेवालो न हो | 
वरवधकी आशीर्वाद 
अभि व्घेतां पयसाभि राष्ट्रण व्धताम | 
रय्या सहस्त्रवचसमा स्तामनुपक्षिती ७ २॥ 
त्वष्टा जायामजनयत्‌ त्वष्टास्थे त्वां पतिम । 
त्वष्टा सहस्मरमायूंषि दीघ॑मायुः कृणोतु वाम्‌ ॥३॥ 
(६।७८।२-४ ) 
ये वध्च तथा वर दूध पीकर पृष्ट हों, वे दोनों अपने राष्ट्र के 
साथ बढ़े, सहस्त्रों प्रकारके घनोंसे ये युक्त द्वों | '्वश्टने स्त्री 
बनायी है, त्वष्टाने ही तुझ पतिको उस स्त्रीके धाथ संयुक्त 
दिया है | वद्द विश्वनिर्माता प्रभु तुम्दें सदस्त प्रकारके 
स॒खोंके साथ दीध क्षायु देवे । 
ह. ७». ७० न, 
स्वगलाक्म्र सश्रण 
नेपां शिक्ष प्र दहात जातवंदाः स्वर्ग लोक बहु 
स्ेणमेषाम्‌ ( ४३७।२ )-- इनका शिस्त्र श्रप्नि 
कसा जलाता नहीं जिनका स्वगछोझमें भी बहु ख्ाण 
ब्यवद्दार रहता है । 
७. ७0३ ०४३ ». चर 
स्वगंलोकर्म घीके होज 
घुतहदा मचुकूलाः सुरोदकाः क्षीरेण पूर्णा उदकेन 
दक्ना। एतास्त्वा धारा उप यन्तु सवा$ (४।३४। 
६ )-- घीके द्वोज, मघररसके नद, शुद्द उदकसे भरे, 
घीसे परिपूर्ण, दद्दीसे भर द्वोज हैं ये सब तुम्हें 
प्राप्त हो । 
उप त्वा तिष्ठन्त पुष्करेणीः समन्ता-- तुझे ये मधुर - 
रसको नदियां प्राप्त हों । 
चतुरः कुम्मान्‌ चतुथा ददामि क्षीरेण पूर्णा उद- 
केन दध्ना ( !३४।७ )-- चार घड़े दूध, दही 
भोर जलसे भरे चार प्रकारसे में देता हें । 


बराह्मणका स्त्री 


मीमा जाया ब्राह्मणस्यथापनीता दुर्घा द्धाति परमे 
व्योमन ( ५।१७।६ )-- बराह्मणकी भगाई पत्नी 


( +२४ ) 


भयंकर होती है, बद्द कृष्ण परमधामसमें दुःख देने- 
वाला है । 


उत यत पतयो ददा स्त्रिया: पृव अन्नाह्मणाः, ब्रह्मा 


चाह्मण एव पतिन राजन्यों न वेद्य, तत सूर्य: 


घातः 


चद्धस्तं अग्रहीत से एव पतिरकृथा। ( ७५।१७। 
८ )-- ब्राह्मणसे भिन्न र्रीके पति दस होते हैं, पर 
ब्राह्मणने उस्चका पाणिग्रहण किया तो वह उसका 
एक ही पति होता है । 


प्रत्र॒वन्नाति पश्चक्यों मानवभ्यः ( ५१०७९ )-- 
ब्राह्मण ही पति है, क्षात्रय॒ जोर घदय पति नहीं 
होता, पांचों मानघोंको यद् सूप क्दकर चलता है | 


गर्भ 
ध्रष्टन रूपणास्यथा नायों गवान्या। । पमांस 
पत्रमा धहि द्षम मारस्लि सूतवे (७५२० +०-१३)- 
है घातादेव ! हस सतरके गर्भाशयमें प्रप्ररूपके साथ 
पुरुष गर्भको स्थापन कर जो दप्तवं महिने उत्पत्न 
६ जाय । 


[ अ्थववंदक ४ से ६ तक 


पत्रकी उत्पत्ति 


शमीमश्वत्थ आरूदस्तत्र पंसुबन कृतम्‌ | तद्वे पश्रस्य 


बेदनं तत्‌ स्त्रीष्या भरामलसि ( ६।११।॥$ )-- 
शमापर अश्वत्थ चढा हैं, वां पुसवन किया है । वद्द 
पुत्रत्रात्रिका निश्चय है| वद स्लरियोंमें हम भर देते 
हैं । ( शमी चृक्षपर भ्षश्वत्थ वक्ष 8गा, उसका पंचांग 
सेवन करनेले पत्र दोता है । शी सयमी स्त्री भोर 


घोडेके समान पुरुष, इनका सम्बन्ध पुत्र निर्माण 
कर्ता हैं । ) 


वे रेता भवाति तत्‌ स्थियामनु तिच्यते, तद्ै 
प॒त्रस्य चदन तत्प्रजापातिरबवी त्‌ ( ६.१ १२ )-- 
पुरुषमें रेत द्वोता है, वद्द ख्रीमें सींचा जाता है | वह 
पुत्रपाप्तिका साधन है ऐसा प्रजापतिने कहा है । 


पुत्नोंकी सरक्षा 


वीरातप्षा अपर मा दमन्‌ ( ४४७५७ )-- हमारे पुत्र ग्नोंको 


इस तरह हस द्वितीय विभागमें उत्तम च्य' में 


यहाँ कष्ट न पहुंच । 
| ने 


योग्य सुमावित हैं । पटक हससे छाम प्राप्त करें| 


23:23 


ब्याज 
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जागते रहो !! 


जौ 


कक जद 
नन॑ तद॑सख्य काव्यों हिनोति 
३. (३ | 
महो देवस्य प्व्येस्य धाम । 
एप जज्ञ बहुमिं! साकमित्था 
पूर्व अरे विषिते ससन्न । 
( अथववबंद 8.१5 ) 
 निश्चयमे ज्ञानी ही इस प्राचीन महादेवका धाम प्राप्त करता है । यह ज्ञानी 
बहुनोंक साथ जन्मा था, पंरतु जिस समय ( उस घामका ) प्ूत्र द्वार खुल गया था, 


( उस समय अन्य लोग ) सोय पड़े थे, (ओर केवछ यहद्द ज्ञानी ह्वी जागता था ), 
इसलिये इस ज्ञानीका अन्दर प्रवेश हुआ ओर दूसेरे बाहर ही रह गये। ! 


-.. *+-...... ऋ०याए..म. ऑिर का 


के 
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प्रकाशक ओर मुद्रक : व्धत श्रीपाद सातवक्षेकर, वी. ए., 
स्वाध्याय मण्डल, भारत-मुद्रणालय, पोस्ट-  स्थाध्याय मण्डल (पारडी) ', पारदी [ जि. सूरत ] 


अथवेवेदका स्वाध्याय । 





चतुर्थ काण्ड । 


इस चतुर्थ काण्डका प्रारेम ' ब्रह्म ' शब्द हुमा दे । यह 
ब्रह्म शब्द अत्यंत मंगल है ओर इस शब्द द्वारा परममंगलमय 
परब्रद्मकी विद्या इसमें कही है । 
अथवेवेद प्रथम काण्डका प्रारंभ 
अथववेद द्वितोय काण्डका प्रारंभ ' बेन:  शब्दय हआ हैं । 
अयववेद तृतीय काण्डका प्रारंभ “अप्लिः  शब्दसे हुआ दे । 
अथववेद चतुथ काण्डका प्रारंभ “ब्रह्म ' शब्दस हुआ दें । 

थे प्रार भके शब्द कुछ विशेष भावक सूचक निःसंदेह हें । 
यद्ञपरि अथवे प्रथम काण्डका प्रारंभ ' ये शत्रिपप्ता! ' स॒ द्वोता 
है ओर ' शा नो दवी ' सूक्त छठवां है, तथापि ब्रह्मयज्ञपरि- 
गणनमें, महामाष्यमें तथा अन्यत्र भी ' शव ना देवी ' सूक्त् 
अथववेदका प्रारंभ माना है, इससे स्पष्ट होता है कि ये प्रथम 
पांच सृक्त भूमिकाशप है । 

इस चतुथ काण्डमें चालीस सक्त हैं और इसके पांच सक्तोंका 
एक अनुवाक, एसे आठ अनुवाक हैं | यह चतुथ काण्ड प्रधान- 
तया सात मंत्रोवाले सूक्तोका है, तथापि इसमें अधिक मंत्रवाले 
सूक्त भी हैं, इसकी गिनती इम्र प्रकार हे -- 


रा 


कु 


“शा शब्दखे हुभा हू । 
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७3 संत्रवाल २१ सक्त हैं, जिनकी मंत्रसंख्या १४७ हैं 
८ मंत्रवाल १० सक्त हैं, जिनकी मभेत्रसंख्या ८० दें, 
९ मंत्रवाठ ३ सक्त हैं, जिनकी मंत्रसंखम्या २७६ 
१० मंत्रवाले ३ सृक्त हें, जिनकी मंत्रसंगख््या ३० दूँ 
१२ मंत्रवाल २ सृक्त हें, जिनकी मंत्रसख्या २४टद्१ 
१६ मंत्रवार्ल १ सुक्त है, जिनकी मंत्रसंख्या १६६ 





कूल सृक्तस्ुख्या ४० ३२४ 

इस प्रह्नार काण्ड में २१ सक्त ही सात मेत्रवाल हैँ, आर 
शेष १९ सृक्त आठ या आठसे आधिक मंत्रवा७ हैं । प्रथम 
काण्ढके १५३ मंत्र, द्वितीय काण्डके २०७ मंत्र, तृतीय काण्डके 

३० मंत्र ओर चतुथ काण्डक्रे ३२४ मंत्र हैं, इस पकार 
क्रमश: मंत्रसंख्या बढ रद्दी हूं । 

पहले तीन काण्डर्ि प्रत्यकरमें दो प्रपाक्० और छः अनुवाक 
थ, परन्तु इस चतुथ काण्डमें तीन प्रपाठउक् ओर आठ अनुवाक 
हैं । इस प्रकार सब मिलकर चतुथथ काण्डकी सम्राधितक नी 
प्रपठक ओर छब्बीक्त अनुवाक हुए हैं । अब इस चतुथ काण्डक॑ 
ऋष देवता ओर हन्द देखिये--- 


कुल मंत्रपस्या 


सृक्त. मंत्रप्तसु्या ऋषि देवता छ्न्द 
१ प्रथमोा5नुवाकः | सप्तम) प्रपाठकः | 
१ ७ बेनः बृहस्पति: | भादित्य: त्रिष्टप्‌ । 
२ ८ वेन: भात्मा त्रिए्ठप; ६ पुरोष्नुष्टप्‌ू; ८ उपरिष्टा 
ज्ज्यातः 
३ ७ अधथर्वा र्द्रः 4 व्याप्र: अनुष्ठप; १ पाक्ति:; ३ गायन्री । 
७ कुकुम्मतीगर्भोपरि प्टादूबू दती । 
ड ८ अथर्वा वनस्पति; अनुष्टप्‌; ४ पुरउष्णिक; ६,७ भुरिजो। 
हे > ब्रह्मा ( खापने ) ऋषभः अनुष्टप्‌; २ भुरिक; ७ पुरस्ताज्ज्यो- 


तित्लिए५ | 
5 


॥ पलक 
(8४) अथवंबेद्का स्वाध्याय | 
सून्त. मेन्नसंख्य। ऋषि देखता 
९ ह्वतोयोनुवाकः । 
६ ८ गरुत्मान्‌ तक्षकः 
दि ७ गरुत्मान्‌ वनस्पातिः 
८ 3 अथर्वा भरा: चन्द्रमा: । आप: 
( राज्याभिषेकः ) 
९्‌ १० भृगुः श्रकाकुदाज्न 
१० ७ अथवा शेखमणि: 
० 3, 
२े ततीयोइनुवाक । 
११ १२ भुग्वागिर!: अनुडडत । इन्द्र: 
१२ '+ ऋभः वनस्पति: 
१३ 3 इताति; चन्द्रमा: । विश्वेंदेंवा: 
१४ ९, भगुः आज्य | अग्नि: 
ध (ः ह। | भ 
११ १६ अथवा मस्त । पजन्यः 
४ चतुथा5नुवाकः 
१६ ९, ब्रह्म चरुण: ( सत्यानृतां बन्वीक्षण ) 
१३ ८ शुक्र: अपामागः । वनस्पति: 
९८ ८ झुक्रः अपामाग: । वनस्पतिः 
१९ ८ शुकः अपामागेः । वनस्पतिः 
२० ९ मात॒नामा मातृनामादेवता 
५ पंचमापनुवाकः | अप्ठम; प्रपाठकः | 
२१ ७5 श्रद्म। गाव: 
श्र वसेष्ठ:; अथवा ।. इन्द्रः 
२३ है मगर: प्रचता भ्रभि: 
ण्ड ७ भूगार: इन्द्र: 
७ भगार; वायु: । सविता 


[ काण्ड ४ 
छ्न्द्‌ 


अनुष्ठुप्‌ । 
अनुएप ; ४ खराद । 

अनुष्ठप; ,७ भूरक नत्रेष्टप ; ३त्रिष्र॒प 
५ विराट प्रस्तारपाक्त: । 

अनुष्ठप ३ २ कुकुम्मता; ३ पथ्यापाक्त:। 


अनुष्टप्‌ ; ६ पथ्यापंक्ति; ७ पश्चपदा 
परानुधु प्शक्व री । 


त्रिपुप $ १, ४ जगती, २ भुरिक्‌, ७ 
ज्यवसाना षट्पदानुष्ठुब्गर्भोषरिष्टाज्वा- 
गतानिचुछक्वरी; ८-१९ अनुष्ठभ:ः । 

अनुप्टप५ १ त्रिपदा गायत्री, ६ त्रिपदा 
यवमध्या भरिग्गायत्री। ७ बृहती । 

अनुष्ट4 । 

त्रिष्टुप;२,४ अनुष्दुमों; ३ प्रस्तारपंक्ति;; 
७,९ जगती; ८ पश्चपदातिशक्वरी । 

त्रिप्टू४ध५ १, २, ५ विराड जगती, 
४ बिराद पुरस्ताद्‌ बृहृती ७ (८ ), 
१३( १४ ) अनष्टुप्‌ , ९ पथ्यापंक्ति:॥ 
१० भरिंग; १२ पश्चपदानप्टुब्ग भा 
भारेग; १५ शंकुमत्यनुष्टुब । 


त्रिप्टपू; १ अनुष्ठ१; ५ भरिक्‌; 
७५ जगती; ८ त्रिपान्मद्नाबृद्दती; 
९ विराण्नाम्रत्रिपाद्रायत्री । 

अनुध्टप्‌ । 

अनुष्टुप्‌ ६ बृद्तीगर्भा । 

अनुष्ठुप; २ पथ्यापंक्ति; | 

अनुष्टुप्‌ ; १ खराजू ; ९ भुरिक्‌ । 


२-४ जगता | 


त्रिष्ुप्‌ $ ३ पुरस्ताज्ज्योतिष्मती; ४ 
ठप्‌ ; ६ प्रस्तारपंक्ति: । 

[ ; १ शक्वरीगर्भा पुरःशक्वरी । 
त्रिष्दयपू ;$ ३ अतिशक्वरीगरभाजगती, 
पथ्या बृददती । 
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सूक्त 


२६ 


+ 
२८ 
२९ 


5| ७ 


७ सप्तमो5नुवाकः | नवमः प्रपाठकः । 


३१ 
३३ 
३२३ 
३४८ 


३५ 


८ अषप्टमोइनुवाकः । 


३६ हे 
३७ १२ 
३८ ७ 
३९ १० 
है ८ 


ये सूक्तेक ऋषि देवता ओर छन्द हैँ । अब इनका ऋषि- 


मंत्रलख्या 
६ षछ्छाउनुवाकः 


ह 


हि 


अ 


हि 


<८ 


+ 


ही 


८ 


८ 


हि 


ऋषि 


मृगार: 


सगार : 


मुगारः ( अथर्था ) 


से गारः 
अथवो 


ब्रह्मा स्कन्द: 
ब्रह्मा सभन्द। 
ब्रह्मा 

अथवा 
प्रजापति: 
प्पातन। 


बादरायणि: 


बादरायणि: 


अदज्विरा। 
शुक्र; 


क्रमानुसार विभाग देखिये-- 


१ अथर्वा-- ३, ४, १०, १०, ( २२, २८ ), ३०, 


९ सगारः-- २३-२१ ये सात सूक्त । 


३४ थे आठ सूक्त । 


ऋषि, देवता ओर छन्द 


देवता 
दावा पृथियी 


मसरुतः 

भवशवां । रुद्र: 
मित्रावरुणी 
वाक्‌ 


सन्युः 

मन्युः 

पाष्मा » अग्मि: 
व्रद्मोदन 
अतिमृत्यु: 
सत्योजा; । अमन: 


अजल्लगो ॥ अप्सरा: 


अप्सरा; | ऋषन: 


सान्न्य । नानादेबता: 


बहुदवव्य 


(५) 
खुद 


त्रिप्टूप ; १ पराईट्ट जयती; ७ शाकर - 
गर्मा तिमध्यज्योति: । 

त्रिप्ठ ५ । 

जिपप; $ दृवातिजागतर्गर्भा भुरिक । 

! कह 0 उक शाक्दरीगम।जगती । 


दः 


॥ 4 


पड 


४, ६ जगती । 


तर >> भी रि ें $ ५-० जे गती । 

ञर प्टुपू ; १ जेहने | 

गाया । 

जिध्ठुड ; ४ भरेक ; ७ >ववसाना सप्त- 
पद कू.3.५ ६ पचपदालंशक्‍्व री; 
७ भु कशक्बर)। « जगती। 

आपटुप ; ३ भु रग्जयर्ता । 

अनुप्टूप्‌ $ ५ भारक । 

अनुष्ट्रप ; ३ ब्यवसाना प्रतपड़ात्रिष्टुप ; 
५ प्रस्तारपाक्त:; 3 पराप्णिक्‌; ११ 
पटपदा जगती; १९ निचृत्‌ । 

अनुध्टूप ; ३ फपटपदात्यवलाना जगती+ 
७५ सरिगयाए:; ६ जि'दुप; ७ ध्यव- 
साना प5्चपदानप्ठुआभापुर उपरिष्टा- 
ज्यातिष्म ली अगती। 

पक्ति:; १,३,० ७ महाबृहता; २,४,६, ८ 
संस्तार गक्तः; ९,१० त्रिष्ठप | 

त्रिष्दुप ;$ २ जगती; ८ जगती पुरोति- 
शकवर। पादयुग | 
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५१ अगुः-- ९, १२, १४ ये तीन सृक्त । 


£ गरुत्मान-- ६, 3 ये दा सूक्त | 


७ बाद्रायाणि।-- ३७, ३८ ये दो सृक्त | 


८ ब्राह्मा स्कन्द:-- ३१, ३२ ये दो सूक्त । 
९ बेनः-- १, २ ये दो सक्त । 


३ ब्रकह्मा-- ५, १६, २१, ३३ ये चार सूक्त । 
8 शुक्र-- १७-१९, ४० ये चार सूक्त । 


फः 


१० अद्िगराः-- ३९ यद्द एक सृक्त 


११ अथर्वाद्धिरस:-- ८ यह एक सृक्त। 


(९) 


१९ खातनः-- ३६ यद्द एक सृक्त । 

१३ प्रज्ञापतिः २५-- यह एक सृक्त । 

१४ भृग्वक्षिरा।-- ११ यह एक सूक्त । 

१*० मातनामा-- “० सद्द एक सक्त । 

१६ वसिद्च: -- ** यह एक सूक्त । 

2७ शाताति:-- १३ यदह्द एक सृक्त । 

ये ऋषिकमाबुसार सूक्त है, अब देवतक्रमानुसर सृक्तक्रम 
देखिये-- 

४ बवनस्पतिः-- ४, ७, १२, १३-१९ ५ छः: सक्त। 
ए अश्निः-- १४, २३, २३, ३६ ये चार सृक्त । 
३ अपामागं-- १३-१५ थ दीन सृक्त । 
8 इन्द्रः-- ११, २“, २४८ ये दान संक्त । 
५ अपलगरग[:-- ३७, रे८ ये दो सृक्त । 

६४ ऋषभः-- ०८, ३८ ये दा रक्त | 

७ चन्द्रमाः-- ८, १३१य दा सृक्त । 

८ नानादेवताः-- ३९, ४० ये दा सूकत । 

( बहुद॒वताः ) ३५, ४० य दो सक्त । 

९ मन्युस्- ३१-३३ थे दो सृक्त । 

१० मरुतू-- १५, “७ थ दा सूक्त । 

११ रूद्र;-+ ३, २८ ये दा सूक्त । 

१९ अजश्टग गी-- ३०वां एक सूक्त । 

१३ अज्जर-- ९ वां एक सूक्त। 

१७ अतिमृत्युः-- २५वां एक सूक्त । 

१५ अनडुतू -- ११वां एक सूक्त | 

१६ आज्यं-- १४वां एक सूक्त । 

१० आत्मा-- “ रा एक सूक्त । 

१८ आदित्यः-- १ ला एक सूक्त । 

१९ आपः-- ८ वां एक सूक्त । 

२०० गावः:-- २१ वां एक सूक्त । 

२१ लक्षऋः-- ६ वां एक सूक्त । 

९९ द्यावापृर्थिची-- २६वां एक सूक्त । 
२३ पजन्य;-- १५ एक सूक्त । 

२४ पाप्मा+-- ३३ माँ एक सूक्त । 

२५ प्रचता अस्लिः-- २३ वां एक पृक्त | 
२६ बृहस्पातिः-- १ ला एक सूक्त । 

२७ ब्रह्मोद्न-- २३४ वां एक सूक्त । 

२८ भवाशवॉ-- २८ वां एक सूक्त | 


अथवेबेदक। स्वाध्याय | 
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२९ म्ातृनामा-- २० वां एक सूक्त । 
३० मिन्रावरुणी-- २९ वां एक सृक्त । 
३१ वरुण:-- १६ वां एक सूक्त । 
३२ चबाक्‌ -- २० वां एक सूक्त । 
३३ वायुः-- *० वां एक सूक्त | 
३४ विश्वेदें वाः-- १३ वां एक सूक्त | 
३५ व्याप्र :-- ३ रा एक सूक्त । 
३६ दांखमाण:-- १० वां एक सूक्त | 
३७ सत्याज्ञा अप्निः-- ३६ वां एक सूक्त । 
३८ सविता-- <५८वां एक सृक्त । 
३९ स्वापनं-- ५ वां एक सूक्त । 
इनके सिवाय ' बहुदेवताः, नाना देवताः, विश्वे- 
दवाः ! टन दवताओंके अन्दर कई अन्य दवतायें हैं उनका 
पाठक मंत्रो|के अन्दर देख सकते हैँ । अ्रत्र इस चतुर्थ काण्डके 
सुक्तकिं गण देंखिये-- 
१ अद्वालिग गण-- २३-२९ ये सात सूक्त । 
२ अपराजतगण-- १९, २१, ३१ ये तीन सूक्त। 
३ रोद्रगण-- ३ यद्द एक सूक्त । 
४ आयुष्यगण-- १३ यद्द एक सूक्त । 
५ दुष्पप्रनाशनगण-- १७ यह एक सूक्त । 
4 पराप्मगण-- ३३ यह एक सूक्त । 
७ कत्याप्रतिहर रणगगण-- ४० यद्द एक सूक्त हे । 
इस काण्डक सृक्ताका शांतियेकि स्थान संबंध देखना हो तो 
निम्नालखित कोष्टक दे खिये--- 
१ बृहचछान्तिः-- १, १३, २३-२९ ये नौ सूक्त । 
९ एरावती महाशानिति-- ५ यह एक सूक्त । 
१ चारुणा महाशान्ति-- १० यह एक सूक्त । 
४ प्राजापत्या महादशान्ति-- १५ यह एक सूक्त । 
५ बायव्या महाशान्ति-- २५ यह एक सूक्त । 
गांधवी मद्दाश्वान्ति-- ३७ यद्द एक सूक्त । 
इस काणए्डऊे सूक्तोंका अध्ययन करनेके समय इन गणोंका 
पाठक अवश्य विचार करें । क्‍योंकि इन ग्णोंका जो परिगणन 
पूष आचार्याने किया है वद्द स्वाध्यायशील पाठकोंके दविताथ दी 
किया हैं । 


न 


शी 


इतनी भूमिकाके साथ अब इस काण्डके सुक्तोंका विचार 
प्रारंभ करते हैं । 


अथवेबेदका सुबोध भाष्य। 


चतुर्थ काण्ड । 
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ब्रह्म-विद्या । 


[ स्रक्त १ ] 
( ऋषि: - वनः | देवता - बृहस्पातिः, आदित्य: ) 
ब्रह्म जज्ञान प्रथम परस्ताद् सामत। सरुचा वन आंव। | 


स बध्न्या| उपमा अस्थ विष्ठा। सतश्र योनिमसंतश्र वि व: ॥ १ ॥ 
इये पिञ्या राष्ट्रयेल्वग्रें प्रथमाय॑ जलुपें शुवनेष्ठाः । 
तर्मा एत॑ सुरुचे हारमंद्यं घमम श्रींणन्तु प्रथमार्य घास्यवें ॥ २॥ 


ननन्‍न्‍नेर न कनितनशलनन 
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अथे-- ( पुरस्तात्‌ प्रथम ) पूवकालस भी प्रथम : जज्ञान ब्रह्म ) प्रकट हुए बढ़ाके। ( खु-रुचः सीम-तः ) 
उत्तम प्रकाशित मर्यादार्भंस ( बेन। वि आव: ) ज्ञानाने देखा है । ( स्व ) वी ज्ञानी , अस्य बुध्न्याः घि-स्थाः ) 
इसके आकाश संचारी विशेष रीतिसे स्थित ओर ( उप-माः . उपमा देने योग्य घुथादिकोंकी देखकर ( सतः थे अखतः 
योनि ) सत्‌ और असतके उत्पत्तिस्थनकों भी ( थि बः ) विशद करता हैं ॥ १॥ 

( इये भुवने-स्थाः पिज्या राष्ट्री ) यह मनुष्योंक अन्दर रहनवाली पितासे भ्राप्त चमकनवाला बुद्धि ( प्रथमाय 
जनुष अस्े पतु ) मुख्य जीवनके लिये आगे द्वावे । ( तस्मे प्रथमाय घास्यव्रं ) उस पहले घारण करनेवालेकी अपण 
करनेके लिये ( पत॑ खुरुचे छ्वारं अ-हा घमम श्रीणन्तु ) इस तेजखो, दुष्टोका दबानेवाले, द्वोनतासे रहित, यश्ञकी सिद्ध 
करें ॥ २ ॥ 
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भाषाथ-- सबसे प्रथम प्रगट हए ब्रह्मका उसके प्रकाशकी मयादाओंके द्वारा ज्ञानी जानता है ओर वही ज्ञानी उपमा 
देने योग्ग आकाशसच्ारी सूयादि ग्रद्टों आर नक्षत्रोंकी देखकर सत्‌ भोर असतके मूल उत्पत्तिस्थानंक विषयमे सत्य उपदेश 
करता हैं ॥ १॥ 


यह म्रनुष्योंके अन्दर रहनेवाली पितासे प्राप्त हुई तेजस्वों बुद्धि श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करनेकी इच्छासे आगे बढ़े | तथा वह 


बुद्धि सबके मुख्य घारणहर्ता परमात्माके लिये समपण करनेके देतुस तेजस्वी, दुष्ोंको दूर करनेवाऊे, उच्च और श्र गश्ञको 
सिद्ध करे ॥ २॥ 


(८) अथवषेदका खुबोघ भाष्य । [ काण्ड ४ 


&५.. 


प्रयों जज्ञे विद्वानस्य बन्धविश्वा देवाना जनिमा विवक्ति | 

ब्रह्म ब्रह्मण उज्जभार मध्यान्नीवेरुत्च। स्वधा अभि प्र तंस्थी ॥ ३ ॥ 
स हि दिव। स पृथव्या ऋतस्था मही क्षम रोद्सी अस्कमायत्‌ । 

महान्मही अम्कमायद्ठि जाहों दां सत्य पार्थिव च॒ रजः ॥ ४ !। 
स बध्न्यादा्र जनुपो भ्यग्रे बहस्पर्तिदुहता तस्ये सम्राट । 

अहयच्छक्र ज्यातिषो जनिष्ठाथ धमन्तो वि वेसन्त विग्रा: ॥ ५॥ 
नने तद॑स्थ काव्यो हिंनोति मह्दो दुवस्य परव्यस्य घाम । 

एप जज्ञ बहा भें! साकामन्था प्र अधे ।बापत ससनन | ६९ ॥। 


अथ- यश विद्वान ) जा विद्वान ( अस्य वन्‍्धः प्रजज्ञ ) इसका बंधु दाता हैं, वद ( देवानां जनिमा विवाक्ते ) 
सब देवोंके जन्मोकों कद्दता | | छाह्मणः ब्रह्म उज्भभार ) ब्रद्यसे ब्रह्म प्रईट हुआ दें । उसके ( मध्यात्‌ नीचे: उदच्धः ) 
मध्यसे, ।नेम्न भागरस आर उच्च भागसे | स्वन्चा: आभ प्र तख्यथीं ) उसका निज घारक शाक्तयों फली हू ॥ ३ ॥ 

| सा हि दिवा ते झजेकिका आर ( से पृधिव्या। ऋत-स्थाः ) वहीं प्राथवीका सत्य नियमसे ठद्दराने- 
वाला हैं | उसाने ( महा रोदली क्षंगं अस्कश्ायत्‌ ) बड़े गलाक ओर प्रथिव्री छोंकक घरके समान स्थिर किया हे । 
€ महान्‌ जातः ) वह बढ़ा ”व प्रकट द्वाता हुआ ( दां पाथित्र सझ रजः थे ) ब॒लोक, प्रथिवांके निवासस्थानकोीं ओर 

तरिक्षताककी | महा अस्कृश्नायत्‌ ) विस्तत रूप देकर स्थिर करता हूं ॥ ४ ॥ 

( तस्य सम्राट दवता वृदस्पातिः ) उस जतनका सम्राट बृहस्पति देव हैं आर ( खत॑ै बुध्न्यात्‌ जनुषः अश्न 
अभि आउट ) वह पहिल जन्मस भी पूवकालसे चारों ओर ब्यप्त हैं । ( अथ यत्‌ ज्योतिषः शुर्के अद्दः जानेए ) भब 
जो ज्योतिमे शुद्ध दिन उत्पन्न हुआ, उससे ( द्यमन्तः विप्राः थि वसन्‍तु ) प्रकाशित देनिवाले ज्ञानी विशेष प्रकारसे निवास 
करें ॥ ५ ॥ 

( काव्यः नूत ) ज्ञानी निश्रयत्र ( अस्य पूव्यस्य देवस्य तत्‌ महः घाम ) इस प्राचीन देवका वह मद्दान्‌ धाम 
( ह्िनाति ) प्राप्त करता हं । € इत्था बहुलिः साऊेे प्‌षः जल्ले ) इस प्रकार बहुतेके साथ यद्द ज्ञानो उत्पन्न हुआ था, 
परंतु जिस समय ( पूज अध बवि-जलिते ) पृव दिशाका आधा द्वार खुला, तब उनमेंतते प्रत्येक ( खसन्‌ नु ) सोता दी 
रद्दा ॥ ६ ॥ 


भावाथ-- ज। ज्ञानी इस परवात्माका बन्धु बनता हैँ वही देवोंके देवत्वके विषयमें सत्यज्ञान कद्दता है । परब्रह्मस ज्ञानका 
प्रकाश हुआ दे आर उसके निम्न, मध्य ओर उच्च अथात्‌ सब अंगोस धारक शाक्तियां चारों ओर फली हूं ॥ ३ ॥ 

बही एक देव दुलाक और पृथ्वीले।क आदियोंझ। सत्य नियमेंस अपने अपने स्थानमें स्थिर करनेवाला है । उसीने इस 
दलोक और पृथ्वालोकको घर जसा बनाया हैं। उसी प्रकट हुए महान देवने ग्रलोऋ, अन्तरिक्षलोक ओर इस हमारे घरके समान 
भूलोककीं विस्तृत और महान्‌ बनाकर अपने अपने स्थानमें सुटढ किया दे ॥ ४ ॥ 

इस जगतूका एक सम्राट बदस्पति देव है, वह आदिकालस चारों ओर पूण रीतिमश्रे फेछा हुआ द्े। उसकी ज्योतिसे जो 
पवित्न दिनका प्रकाश हाता हूँ, उससे प्रद्माशित होनवाले ज्ञानी विशेष प्रकारसे जीवन व्यतीत करें ॥ ५॥ 

ज्ञानी निश्चयसे इस प्राचीन दवका बह प्रसिद्ध मद्दान्‌ धाम प्राप्त करता है। वस्तुतः ज्ञानीका जन्म अनेक मनध्योंके जन्मोंके 
साय हुआ द्वोता हैँ, परन्तु प्रयत्नसे ज्ञानी लिय जिस समय वह पूव मद्दाद्वार थोडासा खुल जाता है, उस समय जाग्रत रहनेके 
कारण उसमें ज्ञानी प्रविष्ट द्वोता है, परन्तु अन्य लोग बाहर ही स्रोये पंडे रहते हैं ॥ ६ ॥ 


सूक्त १ ] ब्रह्म- विद्या । (९) 


यो5थंवार्ण पितर देववन्ध बहस्परति नमसाव च गच्छांव । 
त्वें विश्वपा जनिता यथास! काविद वा ने दभायत्स्वधावान )। ७ ॥ 


हु अककधार, आफ | -१ कमर न-++ ० ककआकार 77" “7० -मफेमन्‍मात कम-ना +ट गए ष्क पााधक, 


अथे-- ( यः ) जा ( अथर्वाण पितरं दयबन्धुं ) निश्चय पिता देवोक भाई ( बहस्पात नमसा थे अब 
गच्छात ) बहस्पतिदेवका नमस्कार साथ एस जान ।' ( त्वे वश्चेषां जानता असः ) तू सबका उत्पादक हें), ( यथा 
कवि! स्वधावान दवः नं दक्षायत्‌ , आर ज्ञाना, खकाय सामथ्य युक्त दव कसा दबाया नहीं जाता ! ॥ ७ ॥ 
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भसावाथे-- मनष्य दवाक भाई, परमाडउता ।नेश्वल चुहस्पतिका नम्नताक साथ के 28 उपासनाद्वारा इस प्रद्वार ज्ञान 
प्राप्त करता है कि देव | तु सबका उत्पादक दे, त ही ज्ञानी और स्वकाव सामथ्वस युक्त हूं अर तू द्वी कभी न दबनेवाला 
है? ॥७॥ 
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बी... ४. 
ब्रह्मका वच्या। इसका झान | 
इस सृक्तमें “बह्मकी विद्या बडी गशादर रीतिस कहं।.. इसका ज्ञान दिस रीतिस हैं। सकता दे, इस विषयमें विचार 
है। जो बह्मविद्याका मनन करते ३, उनके छिय यह सकते बड़ा “रचिक 4 निम्नालखित मंत्र बडी सहायता देता हृ+- 
बोधप्रद दगा। इसका पद्दिला कथन यह दं-- सुरुच; सामतः धन व आवब:। (सं. १, म. १) 
प्राचीन देव । € ( खु-रूचः ) उत्तम मान ( स्रीमा-लः ) सीमा- 


आस हूं। ( बन; ) शञानी भलुप्य उसको देखता हूं ।” जिस 
प्रकार बादलेंपि छिपा हुआ सूय बादलेकि चमकनवाल किना- 
रॉस ही जाना जाता हैं, उसी प्रकार सूख्चन्द्रादियेंकि पीछे 
रहकर सूर्यादियंकी चमकानेवाला यह देव इन गालोका चमका- 
हटसे ही जाना जाता हैं । “ जिसको सुर्यादि प्रकाशित नहीं 
करते परन्तु जिराके तेजस सर्यादि प्रकाशित हो रह ई, बह 
ब्रह्म ईं । ' अर्थात्‌ सर्यादियोंक सुपकाशित सीमाओंको देखनेसे 
आर विचार करनसे परमात्माका ज्ञान द्वोता है । सप्टिय उसका 
काये देखनसे ही उस परमात्माका ज्ञान हीं। सकता हैं। उसके 


पुरत्तात्‌ प्रथम ब्रह्म जज्लालस | (सू्‌. १, में. १ ) 

€ खबए्े अति प्रार्चीन कालका जा थी बहुपना की जा सकती 
है उससे भी अत्यन्त प्राचीन कालसे वह परक्रशा अपन ही 
प्रकाशसे प्रकाशत हो रहा है ।' जिस समय अन्य काई भी 
पदार्थ उत्पन्न द्वी नहीं हुआ था उस समयभ्त स्वर्य प्रकाशी बद्दा 
प्रकाशत द्वा रहा है | इसका! तान 5? सटे ८ फ थे अहम सखसय 
प्रकाशित हूं, प्रकाशत दंननके लिये इसका ॥+र्गा अन्यको 
सहायता नहीं लेनी पड़ती हूं। इसक अति प्रार्चीन होनेके 


विषयमें इसी सूक्तमें निम्नलिखत वचन देखन योग्य हं--- श्ञानके लिये दूसरा कोई मार्स नहीं है। 
के कु दे" * के. ये कर 
रे प्रथमाय तस्म चास्यव । ( स्‌. १, म. २ ) इसक लय उपमा | 


२ अश्न स बुध्न्यात्‌ जनुषश आभ आए | यह परमाद्या प्रत्यक्ष दीखता नहीं है, सष्टीमँ उसका कार्य 


५ 3 ) देखकर उसका अनुमान होता है, अथवा उपमाओसे भी उसका 

३ पृथेम्य अस्य देवस्य तत्‌ घाम । (सू. १, में. ६) वर्णन किया जाता है जैसा--.. 

४ (१) सबसे पहिल। वह घारक हैं। (२) सबसे प्रथम अस्य उपमाः बुध्न्याः वि-स्थाः | ( सू. १, में. १ ) 
जिसकी उत्पत्ति हुईं हैं उसे भी पहिले वह चारों आर व्याप्त « इसके लिये उपमाएं ( चुध्न्या: ' आकाशमें वि-स्थाः) 
हं।( ३) सबसे पुराने इस देवरा वह स्थान है। विशेष रीत्तिस रहनेवाले ज॑ं। सूर्यादि गोल हैँ वे हो हैं।' भर्थात्‌ 

इन भत्रार्मे इस देवके अति प्राचीन होनेके विषयर्में निश्चया- उस परमात्माका यदि व्णेन करना हो तो " बह सूयक्रा भी 
समर वणन है। इससे सिद्ध होता है कि यह देव खयासद्ध सूय है, ! “ वद बन्द्रमाका भी चन्द्रमा है ” इस प्रकार किया 
अथवा खयंभू , सर्वाधार ओर सब जगतको उत्पत्ति होने* जाता है । अर्थात सूर्यादिकाकी उपमा उसको देशर हू। उसके 
पुवकालसे मी वियमान हैं । विषयमें ज्ञान दिया जाता द्वे। या तो मनुष्य साष्टम उसका 

२ ( अथवे, भाध्य, काण्ड ४ ) 


( १० ) 


काये दखकर उसके विषयमें अनुमान करें अथवा सूर्यादि 
गोलोंका भी वह प्रकाशक हैं इसलिये वद्द सू्यका भी सूये हैं 
ऐसा जाने । यद्द रीति हैं जिससे उसके विषय कुछ अनुमान 
हें। सकता हैं । 
आदि कारण । 

सबका आदि कारण वह परमात्मा ही है । सत्‌ ओर असत्‌ , 
87त समय ठद्रनवालें और क्षणभंगुर एसे जो पदार्थ है, उनका 
मूल आद कारण वह हूं। दाखग--- 

सतः अस्त: च यान सः वि वः । (स.१. मं. १ ) 

« सत्‌ और अस्त्‌का आदि कारण बह दूँ इस्र विषयमे यथा- 
थग्य विवरण ज्ञानी ही करता हूं ।? अन्य मनुष्योंकी उसके 
विपयमें पता नहीं हाता । वे उसके विषयर्म पृण अज्ञानी 
रत हु 

श्रष्ठ जीवन | 

ज्ञनी अपन! जीवन किस प्रकार व्यतीत करता हं यह एक 
बडे मदह्त््वका विषय है, इसका विवेचन द्वितांथ मेत्रमें छिया हैं 
है इस समय देखिये-- 

इ्य ॥पत्रया राष्ट्यत्वमश्न अथमाय जनुष भुवनष्ठा: 

तस्मा एन सुरुचे छारमहो घम अश्रीणन्तु प्रथ- 

माय धास्यव ॥ ( |. १, भें. २ ) 

/ मनुष्योके अन्दर रइनेवाली पिलासे प्राप्त हुई मनुष्यक्रो 
बुद्धि प्रथम अ्रणीका श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करनेके लिये उत्सुक 
ट्रोकर आगे बंढे और सर्वाधार परमात्माकी संतुरप्तक लिये दी 
इस सुन्दर श्रष्ठ यज्ञ कपम्रकों करे । ” इस मंन्नके कुछ शब्द मनन 
करने योग्य हैं-- 

१ भुवनेष्ठाः ( भवने-स्था; )८ भुवनमें रहनेवाली । 
६ भुवन  शब्दका अथ हँ-- ' मनुष्य, मानवजाति, प्राणी, 
जगत्‌ , उत्पन्न हुए हुए पदाथ, प्रथिवी, घर, स्थान और 
अम्युदयका प्राप्त स्थिति ।” इनमेसे यहां “ मनुष्य अथवा 
मानवजाताी यह अथ अमभिप्रेत हूं, क्योंकि इनमें रहनेवालो 
शाक्त ( प्रथमाय जनुषे ) प्रथम श्रेणीका जीवन व्यतीत 
करनेके लिय ( अग्रे एतु ) आंग बंढे अथात्‌ उत्साइस अपने 
जीवनका सुधार कर, ऐसा कद्ठा हू । मानवेतर प्राणी या पदा- 
थेमिं इसकी संभावना नहीं है इर्सालय प्रनुष्य विषयक अथ ह्वी 
यदां भ्पेक्षित हं । 

२ पिच्र्या राष्टरीज ( पिया ) पितासे आनुवंक्षिक शुभ 
संस्कारोंसे सुसंस्कृत ( शाष्टीं ) तेजस्वी सुप्रकाशित बराद्ध । 


५ छ 
अथववेदका सुबाध भाष्य । 


[ काण्ड 8 


इस प्रकारकी बुद्धि मनुष्यके अन्दर शुभ स्रेकल्प सुटढ करे 
और इस संकल्पके बलसे मनुष्य बलवान बनकर ( ग्रथमाय 
जनुषे ) प्रथम अथात्‌ श्रेष्ठ द्जेका जीवन व्यतीत करनेका 
उत्साह अपने मनर्म बढावें । उत्साहसे वह श्रेष्ठ जीवन ब्यतीत 
करें । बीचमें काई प्रत्लेभन आधे तो उसमें न फंस और कोई 
विध्न उत्पन्न हो जावे तो दताश न द्वोवे । अथाव शुभाशुस 
अवस्थाएं प्राप्त द्वोनेपर भी अपना श्रेष्ठ मांग न छोड । इसके 
पश्चात्‌ 

प्रथमाय घास्यवे घम श्रीणन्तु ५ ( 9. १, मं. २ ) 

' सबके मुख्य आधारभूत परमात्माक लिये यज्ञ |सद्ध 
करें | * अथात्‌ यज्ञ करे और वह उसका समपण करनको 
बुद्धिस दही कर, कयें।के यज्ञक पुरुष वही हू ओर सभी यज्ञ 
उसीके लिय किये जाते दे । 

यज्ञका लद्स्पा । 

इसी मंत्रमं यज्ञका लक्षण तीन शबदें द्वारा बताया हैं, इस 
लिये यज्ञका खहप देखनक लव इन तीन शब्दोंका मनन 
करना चादहद्विये-- 

४ अ-शहों- € अहीने ८ जिसमें दोनता नहीं हूं; जिसमे 
हीन था त्याज्य भाव विलकुल नहीं दे, अथात्‌ जा उच्चभावसे 
युक्त हैं । 

९ सुरुचे - अद्यत तेजस्वी ! तजग्पित! बढानेवाला । 

३ द्वारं- दबानवाला, बुराइयीछ। ओर दुष्टताका दबाकर 
टेढा करनवाला, दुष्टताकी ऊपर सिर उठटानेके लिये अवसर न 
दननाला । 

' धर्म ! यद यज्ञवाचक्र शब्द यहां है, इसका अथ 
' ऊष्णता, सर्यप्रकाश, यज्ञ ' ऐसा दे । यहां उष्णताका तात्पये 

नुष्यके मनक्ी उष्णता अथात्‌ उत्साइशाक्ति दै। जिस अ्रेष्ठ 

कमसे मनुष्यका धपुरुषाथ प्राप्ति विषयक उत्साह बढ़ता है उस 
यज्ञकमका नाम “ घम्र हूं । पू्वोक्त प्रकारका मनुष्य इस 
प्रकारके श्रष्ट यज्ञ करे और अपने जीवनकों साथक करे । 


परमात्माका सामथ्य । 
चतुथ मंत्रमें कटद्द/ हे कि वही सबका आधार है, जिसने इस 
संपूण जगतकी ठद्दर रखा है-- 
१ स॒ हि वद्वः पूृथिव्याः च ऋतस्था: । 
( स. १, में. ४ ) 
१ सतः मद्दी रोदसी क्षेमं अस्कभायत्‌ ! 
( सू. १, में. ४ ) 
शयां पार्थिवं सक्य रजः सं स जञातः मद्दी 
अस्कभ्षायत्‌ । ( सू. १, मं. ४ ) 


सूक्त १ |] 


« (१ ) उसने बुलोक ओर पृथ्वीलोककी सत्य नियमंसि 
धारण क्रिया है । (२ ) बडी थादवा प्रागरेवीकों उसीन सुखपूण 
किया है, और ( ३ ) बलोक, प्रथ्वीलोक ओर अंतरिक्षका उसी 
सप्रसिद्ध परमात्माने वस्तृुत और छुदढ बनाया दूं । 

इस संपूण जगत्‌का रचयिता बढ़ी परमात्मा है और व 
इसके कप सस्यनियमोंसि रचता हें, चलाता हैं और सुहृढ 
करता हूं ! इसी विधयर्मे सप्तम मंत्रका कथन यहां देखिये--- 


| 


त्थे बिश्वेपां जनिता असः ! (सृ. १, मं. ७) 
' ते सबका उत्पन्न कतो है ! इसमें असेदम्ध रीतिंसे कहट्ठा 
के वही सबका उत्पादक दे । यहँ बात भिन्न शब्दों द्वारा 

उलाय भन्नस भा कहे! है +++ 


हा ब्रह्मण: उज्ञभार (भ. १, मं, ३ ) 


चयन साच!: उच्च! स्वूथा आनप्रतस्था । 
(सृ, १, में. ३ ) 

' ब्द्य अद्यत् प्रकाश हुआ ८, उसीके मच्यस, निम्नभागस 
आर उन्‍च भाग उसकी अपने! घारकशाक्तेयां चारों आर 


उसीस अनंत 
घारण 


फेल है । * ब्रद्ममे बरद्य प्रकट है।ता हैं, और 
घारक्शाक्तियां उत्पन्न हानों दे और उनसे इस विश्वका 
हाता £ । 

' >द्य शब्दका अथ  परत्रद्य, परमात्मा, आत्मा, ज्ञान, मंत्र, 
दे, मद्यण, भक्त, तप, पवित्राचरण, घन, अन्न, यय, थाद्धे 
प्रजापति ये हैँ । यहां एक ' ब्रह्म ' शब्दका अथ परमात्मा है 
5 दूसरे ' ब्रह्म ? शब्दका अथ * आत्मा, ज्ञान, बुद्धि, तप ! 
आदि दें + ब्रद्मके अन्दर ' ख-घा ” निञ्रधारक्शाक्त है वहीं 
सबका घारण करती है । इसमें निजशाक्त दोनेस किसी अन्यकी 
शाक्तकी अपेक्षा यह नहीं करता। यहाँ दूसरोंकी शाक्ते दता हूं, 
यही इसका परम साम्र्थ्य है । इसीस थे थृयचन्द्रादिं तेजके 
गोलि बन है और उसीरो शाक्तिस अपन अपने स्थानमें स्थित है ! 
ज्ञानी । 

इस परमात्माका जो बंधु द्वाता है अर्थात जा भाड़ जसा 
इसके साथ व्यवद्यार करता दूँ वढ्दी इसके सामथ्यका वर्णन कर 
सकता है-- 

यः विद्वान अस्य बन्धुः जश्न, 

सः देवानां जनिमा विवक्ति। (स्‌. १, मंत्र ३) 

' जो ज्ञानी इसका भाई करके प्रसिद्ध दोता है वही इस पर- 
मात्मास उत्पन्न हुए हुए सूर्यादे देवोंकी उत्पत्त्यादिके विषयर्मे 
यथायोग्य विवरण कर सकता है। ? क्योंकि वहीं मनुष्य दीक 
रीतिस उस परमात्माकी शक्तिकों जानता है। उसका भाई 

नेः 


ब्रह्म-चिद्या । 


(११ ) 


बननेका ताध्पये उच्चाधिकारसे संपन्न द्वोना हं । जीवात्मा उस 
परमात्माका जैसा  अम्रतपुत्र ' ई, वेस। दी उसका “वयंधु 
भी ट ; य शब्द जीवास्माकी उन्नतिके दर्ज बतात हं। बस्तुतः 


९ ५ & २४ ५ कर क. अर + के प्र 
भाइ आद संदध वहां लाक्षाणक हा है; 4 सेयधवाचक मलु- 
प्यको उन्नातका अवग्यथा बतानवाएे ई । 

यह मनुष्यक्ों योग्यता किस रीतिस बढ़ती हैं इस विषयमें 


पश्चम मंत्रका एक बचन यटा मनोरंजक हव; वह अब देखने <-- 
अथ यत्‌ ज्यातिषा शुक्र अद्दः जनिष्ठ 
(तन ) द्यमन्‍तः विप्रा; वि वसन्तु । ( स, १, मं. ५ ) 


हा 4 कह ६. /०५ ल्‍_- 5 * 
' ज्ञा परमात्मारी ज्यानका प्रकाशपूण [देन हु।त' ईं, उसभे, 


प्रकाशस पर्काशित हुए दुए ज्ञानी विशेष प्रकारसे रह, * अर्थात 
उनका रहना सहना विशेष नियमोसे बंचा द्वाना चाहिये । 


विशेष परिंशुद्ध रोतिस जीवन व्यतीत करने हैं। उनकी याग्यना 
बढती है। इनको परमात्माके प्रकाशसे प्रज्वलित हुए हुए 
दिनका सवत्र अनुभव होना चाहिये । जहाँ वे विचर बहा पर- 
मात्माकी अखंड ज्योति उनका दिखाट देना चांहिब 
उजालेसे उसके व्यवहास्का मांग प्रकाशित द्वाना चाह, 
उन्नातकी संभावना है । 

सूयक प्रकाशस जो ( दिन ' द्वोताह उसकी उम्र परमार्माके 
प्रकाशस इानेवाल ' दिन ? के साथ तुलना करनस बंद दिन 
कहलानेके भी योग्य नहीं ह॑ । क्योंतिकि सयः परम्ात्माक प्रका- 
शस प्रकाशित द्वोता हूं, इसलिये परमात्माके प्रकाशका महत्त्व 


श्लच, 


सब अन्य प्रकाशोंस विद्यष ही हूँ । 


उर्सा3 
त्तभा 


श९्‌ 


ज्ञानीकी जाग्रती । 

जो विद्वान इश्त प्रकार मा्गप्त अपनी 

इच्छुक ह उसको उचित हूं के वद्द जाग्रत रटें, धाप्त अवसरस 

योग्य लाभ लता जाय | एला करनेश्व ही उसकी निःसन्दद्र 

उन्नति द्वोती हूँ । यदि अवसर आनेपर वह सो ज्ञाव तो वह 

पीछे (दंगा; इस विपय छठ/ मंत्र बडा महत््वपृण उपदेश दे 
रहा हं-- 

२ एबं बहुमिः साक॑ हृत्था जश्ने। (स्‌. ३, मं. ६ ) 
परतु ) अस्य पूव्यस्य देवस्य तत्‌ मह 
घाम काव्य: नून देनाते । (सू. १, मं. ६ ) 

३ (६ अन्य » पूवे अथे विसिते खसन जु। 


उन्नति करनका 


( सु. १, में, ६ ) 
( १ ) यह ज्ञानी बहुतसे अन्य मनष्योंके साथ-साथ 
उत्पन्न हुआ था, ( २ ) परंतु प्राचीन देवका वह श्रेष्ठ धाम 


यहाँ अकेला शानी ही प्राप्त करता है, ( ३ ) इसके साथ जन्मे 


(११ ) 


हुए अन्य साधारण लोग पृवका मद्दाद्वार जिस समय खुल गया 
था उस सप्तम साये पड़े थे । ? द्वार खुल जानेके समय ज्ञानी 
जागता था इस कारण ज्ञानीका प्रवेश देवताक़े स्थानमें हुआ, 
अन्य लोग साथे पड थे इस कारण वे अंदर प्रविष्ट न हो सके 
यह मैत्र अवसरक मदहत्त्का वणन कर रहा हूं । 

जिस दिन ज्ञानी जन्मा था उसी दिन इस पृरथ्वीपर सद्दर्ों 
मनुष्य जन्मे थे, परंतु योग्य अवसरकों गयवां देनस अन्य मनुष्य 
पाछे रह गए भर जागता हुआ ज्ञानी प्राप्त भवसरसे योग्य 
लाभ लनेक कारण आग बढ सका । मनुष्य केबल जन्मके 
कारण उच्च नहीं होता उसको जागते हुए अपनी उन्नतिका 
प्रयत्न करना चाहिय, तभी उसकी उन्नतिकी संभावना दें । 
जा प'ठ5% अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनेक इच्छुक हें वे इस 
मंत्रक। योग्य मनन करके उाचत बोघ भाप्त करें । 

नमन ओर गणवचिंतन । 

इस सुक्तके अंतिम मप्तम मंत्रम ज्ञानी बननेके मुख्य दो 
साधन कह हैं, एक परमात्म।की भक्तिस नमन करना और 
दुसरा उसके ग्रुणोंका चिन्तन करना । इन दोनों साधनोंका 
अब [वचार की जिये--- 

यः अथर्वाणं पितर देवबन्धु बृहस्पात नमसा 

अवगच्छात ! ( सू. १, में, ७ ) 

« निश्चठ परमापता संपूर्ण देवोंका बन्धु, जो सवेश्ञ देव हैं, 
उसके जो मनुध्य नमन करता दे वद्दी उसको जानता दे । ! 


अथवेवेदका सुबोध भाष्य । 


[| काण्ड ४ 


भक्तिसे परमात्माकी शरण जाना, उसको प्रेमपूण हृदयसे प्रणाम 
करना, उसके सामने नम्र होना, ये माग हैं जिससे कि मनुष्य 
उच्च होता रहता है ; आध्यास्मिक उन्नतिके लिये, तथा आत्मिक 
शक्तिका विकास करनेके ।लिथ नम्र होनंकी अत्यत आवश्यकता 
हैं। नम्न होनेके सिवाय आत्माकी शाक्ति विकसित नहीं दो 
सकती । नम्नतापूण अंतःकरणसे परभास्माक्ा ग्रुणचिंतन करना 
चाहिये, वद् इस प्रकार जिया जाता है-- 

१ रे वश्वेषां जनिता असः । (खू, १, में. ७ ) 

९ कांच: स्वच्ावान देवः न दभायत्‌ । 

( सू., १, मं. ७ ) 
ही सबका एक उत्पादक है। हे देव | 
मध्यम युक्त £, इसलिये तुझे कोइ भी दबा 
प्रकारत सम प्रभुका गरुणगान करना 


€ हैं देबाधिदेग | तृ. 
तू ज्ञानी, |नजस' 
नहीं सकता | ! इस्वांदि 
प्वादिय | ठसी प्रकार--- 
तस्य खम्चाट देवता बृहम्पतिः। (सू. १, मं, ५ ) 
ब्ड्स जगत्‌का सच्चा ॥क% लगाए चुद्रात दव ड्द | यहां 
लृहस्पतिदव परमात्मा हो ८ । बद्सस्‍्पात ? का अर्थ ' झ्ानका 
खामी, बडे विश्वका ५भु ' एसा द्वाता है । इस सूक्तक्ा यहीं 
देवता दे । जो परब्द्म परमात्माको मवज्ञताका वर्णन कर रहा है। 
इस सूर्य परत्रद्यू' स्वरूप, उसका सामथ्य, उसकी प्र।प्तिका 
उपाय इत्यादि महत्त्वपुण थाने कहीं ढे, जो पाठक ब्रह्मविद्याके 
अभ्यासी हैँ, उनको इसके मनसस बडा लाभ दो सकता है । 


किस देवताकी उपासना करें ? 


| म्क्त २ 


( ऋषिः - वसः देवता - 


आत्मा ) 


य आत्पदा बलदा यस्य विश्व॑ उपासते ग्रशिष यस्‍स्य देवा। । 


योश्स्येश्ने द्विपदी यश्वतुष्पदः के देवाय हविषा विधम 
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॥ १ || 


#४४०५-- “ १४६ +--२३४नवककैकमब अब क >पाज 75 ++- १७.७/ »+ ८७४ + ++ 7० -«० कक मेनन >डनका- # * *१६००७००अा७ककअक ४ 7044०-.२२.७७०७०७ २७. यररम कम रएताकरक७७७* ".... धाकाककममा० पक, 


- ( करमे दवाय हांवपा विधेम १ - किस देवताका समय द्वारा हम सब पूजा करें ? ( यः आत्पम-वा। 
बल-दाः ) जो आत्मिक बल देनेवाला आर अन्य सब बल देनवाला हे, तथा ( यस्य प्रशिष विश्वे देवा: उपासले) 
जिसकी आज्ञा सब देव मानते हैं ओर ( यः अस्य द्विपदः, यः चतुष्पदः इंशे ) जो इस दिपाद और चतुष्पादका खामी 


हैं । इसीकी पूजा सबकी करना योग्य है ॥ १॥ 


जे +नजजन . सेलजन-+>रममक बन ननाओ >बण > अजओ- ८ 
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भावाथे-- किस देवताका दम पूजा करें ? जो देव आत्मिक बल देनेवाला है, तथा जो अन्य बल भी देता है, जिसकी 
आज्ञाका पालन संपूण अन्य देब करते हैं, जो द्विपाद आर चतुधष्पादोका एक मात्र प्रभु हे ॥ १ ॥ 


सृक्त २] किस देवताकी उपासना कर ! (१३) 


यस्‍्य॑ व्छायामृत यर्य मृत्यु; करे दुवाय॑ हविषां विधेम ॥ २ ॥ 
ये ऋन्‍्दंसी अवंतश्रस्कभाने भियसाने रोदसी अहंयेथाम्‌ । 

यस्यासों पन्‍्था रजंसो विमानः करें देवाय॑ हविप। विधम ॥ ३ ॥ 
यस्थ द्योरुरवी पथित्री च॑ मही यस्याद उवधन्‍्तरिक्षम । 

यस्यासी श्वरो वितंतो महित्वा करें देवाय॑ हविषां विधेम ॥ ४ ॥ 
यस्य॒ विश्वें हिमवन्तों महित्वा संमद्रे यस्य रसामिदाहु) । 

इमाश्व प्रादशा यस्‍्य बाह कस्स दुवाय हाथपा ।वेचम । ५ ॥। 


न>>.. &2 ७>पननकक०>-+-मन-मसमनकनक-कीबक, 


अथ-- ( कस्म दुलाय हाॉसपा चिद्रम ? ) किस देवताकी उपासना यजनद्वारा हम सब करें! ( ये प्राणत। 

निमिषतः जभतः ) जो श्वास उद्धान करनवाले आर आंख मुंदनवाले जगत्‌का ( मद्दित्वा एकः राजा बभव ) अपनी 
महिमासे एक हाँ राजा हुमा ह । ( यल्‍्य छाया अम्ते ) जिसका आश्र4 अम्तत्व देनवाला ई ओर (यस्य स्॒त्यु:) जिसक 
आश्रय न करना दी झत्यु ड, उस दबताओ पूजा हम सब्रको करनी चाहिये ॥ 

( करे देखाय बता विधेम ? ) किस देवताक्ी हम उपासना यज्ञ द्वारा करें ! ( चस्कभाने कऋन्‍्द्सी ये 
अचबतः ) लइने भिडनेवाली दो सेनायें जिसकी शरण जाती हे और ( मियसाने रोदसी अदयेथाम्‌ ) ब्रनवाले ग्रुलोक 
ओर पृथ्वीलाक जिसके पुकारत ६, ( यस्य रज्खः अलो पन्थाः विमानः ) जिसके छोकका जानेका यह मांग विशेष 
संमान बढानेवाला हैं, उछ दतताकी हम सबको पूजा करनी चाहिये ॥ ३ ॥ 

( करे देवाथ हावषा विधरम ? ) किस देवता हों हम यजन द्वारा उपासना करें १ ( यस्य महित्वा ) जिसकी 
महिमासे ( उचा दया 3 का यूदफ, ६ चर महा प्राशवा ) आर बडी प्थ्वों तथा ( यस्‍्य अदश उरू अन्तारेक्ष ) 
जिसको मदिमासे यह लेबचाडा भन्‍तारद आर ( यस्य असा सुर; चतत+ ) जसशा माहमाश यह भू4 अपन श्रकाशस फल 
रहा है, उस दवताकी हम पूजा कर ॥ ४ ॥ 

( करे देवाय हथिपा विधेम ? ) किस देवताकी हम पूजा करें १ ( यर॒प महित्वा ) जिसकी मद्दिमास ( विद्वये 
द्विमवन्‍तः ) सब हिमवाले पहाड खडे ६ ओर ( यस्य समुद्र इत्‌ रसां आदुः ) जिसको महिमासे समुद्र भी भूमि रही 
है । (इमाः चर प्रादिशः यस्य बाह ) ओर ये दिशायें जिसकी बाहु ई उस दवछों दम सब्र पूजा करें ॥ ५ ॥ 


इक के. है मनन लतनन 4 --+-« “०० + स->ज+ के अब 
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भावाथ-- जो अपना सामथ्यके कारण श्वासेच्छवास करनेवाले ओर आंख मूदन ओर न मूदनेवालॉका एक मात्र राजा 
है, जिसका आश्रय अमरत्व दनवाला हद ओर जिससे <२ दोना द्वी मृत्यु दें ॥ २0 

लडनेवाली दोनों सनाएं विजय प्राप्ययथ जिराकी शरण जाती ई, ये द्यावापृथ्वी डरके समय जिसको सद्ायताके लिये पुका- 
रते हैं, तथा जिसको प्रापिका माग उसररसे चलनवालेकी योग्यता बढानेवाला होता है ॥ ३ ॥ 

जिसका महद्दिमासे ब्लाक विस्तोणे हुआ दं, यह एृथ्वी बढ़ी बनो हैँ ओर यद्द अंतारेक्ष लंबा-चोडा बना दे तथा जिसको साम- 

थ्यसे सूयय प्रकाशता द्व॥ ४ ॥ 

जिसके बलसे ये हिमयुक्त ऊंचे पवत खड़े हुए हैं, प्राणयोके रहनेके लिये समुद्रमें भूमि बनी है और सब दिशा उपदिशाएं 
जिसकी बाहुओंके समान फेली हैं ॥ ५ ॥ 


(१8 ) अथवंचेदका सुबोध भाष्य । [| काण्ड ४ 


आपो अग्रे विश्व॑मावन्गर्भ दाना अम्रतां ऋतज्ञा। । 

यासुं देवीष्वथिं देव अंसीत्कस्में देवाय॑ हविषा विधेम ॥ ६ ॥ 
हिरण्यगर्भ! समंवतंताग्रे भतस्यं जात: पतिरेके आसीत । 

स दाधार प्थिवोमत यां करते देवाय हविषा विधम ॥ ७॥ 


आपों वत्सं जनय॑न्तीगंभमग्रे समैरयन । 
तस्थोत जाय॑मानस्योल्य आसीद्धिरण्ययः कस्में देवा हविर्षा विधेम ॥ ८ ॥ 
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अथ-- ( करमे द्वाय हांवेषा विधेम १ ) दम रेस देवताकी पूजा करें १ ( ऋतश्था: अम्नताः ) सत्य नियमस 
चलनवाली जीवनर्शक्ति पे युक्त आर ( गभ दधानाः आपः ) गभभकों घारण करनेवाले जलने ( अश्न [विश्व आवन ) प्रारभमं 
विश्वकों गाति दी थी । ( यासु देवीषु आधि देवः आसीत्‌ ) जिन देवी शक्तियोक्रे ऊपर एक देव विराजता हद उस देवताकी 
हम सब पूजा करें ॥ ६॥ 

( करसे देवाय दृविषा विधेम ? ) दम किम देवताकी पूजा करें ? जो ( अग्ने हिरण्यगर्भः समचतत ) ॥ंभर्मे 
सुवर्ण जैसे चमकनवाले पदार्थेोकों अपने गर्भम घारण करनेवाला था, ( भतस्य एकः पतिः आखीत्‌ ) भृतमात्रका एक ही 
खामी था, ( सः दाघार पृथिवाीं उत दां ) उसने भूमि और द्ुलोकका घारण किया है, उस एक देवकी दम सब पूज। 
करें ॥ ७॥ 

( करे देवाय दृविषा विधेम ? ) किस देवताको दम उपासना करें १ ( अग्ने चत्स जनयन्तीः ) जगतके प्रार भर्म 
बालककों जन्म देनेवाली ( आपः गर्भ समेरयन्‌ ) जऊघाराओँन गभक। प्रेरित किया ( उत तस्य ज्ञायमानस्य ) उस 
उत्पन्न द्ोनेवाले घालकका जे। ( दिरण्ययः उल्वः आख्रीत्‌ ) सुवर्ण जेसा झिल्तीरूप था, उसको हम सब उपासना करें ॥ «॥ 
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भावार्थ-- सत्य नियमसे चलनेवाली, जावन देनेवाली, गभ घारण करके प्रजा उत्पन्न करनेवाली प्रकहृतिरप जला 
घाराएं जब विश्वरचनाके लिये आगे बढीं तब उनका संचालन करनेवाला जो ए% देव था ॥ ६ ॥ 

जिसके अन्दर सयके समान हजारद्वां चम्रकनेवाले गोले रहते हूं, इस उत्पन्न हुए संपूण जगत्‌का जो एक दा सच्चा खामी 
है और जिसने द्यावापृथिवीका घारण किया हैं ॥ ७ ॥ 

प्रारंभमें सृष्टिकी उत्पत्ति करनेवाल मूल ग्रकृतिके प्रवाह जब प्रेरित हुए, उस समय उत्पन्न होनेवाले पदाथ मात्रका, गरभके 
ऊपरकी झिल्लके समान जो तेजस्वी संरक्षक था; उसीकी सबका उपासना करनी चादिये॥ < ॥ 
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हम किस देवताकी उपासना करे ९ वस्तुतः यद्द सृक्त अति सरल है; तथापि इसमें कई महदत्त्वपृण 
दरएक उपासकके सम्मुख दमन किस देवताकी उपासना करें ! बो्तेका उल्लेख है, इसलिये ' कसमे देवाय दृविषा विधेम ! ! 
यह प्रश्न आता है, और दरएक धर्मने इसका उत्तर अनेक. ईस भ्रश्नके प्रत्येक उत्तका आवश्यक विचार दम यहां करते हैं। 
प्रकारसे दिया दै। वेदके सम्मुख भी यहीं प्रश्न आया है; चारों प्रश्षका महत्त्व । 
बेंदोंमं यद्द प्रश्न उठाया दे और उसका उत्तर बडी तत्त्वज्ञाकी. इसमें जो प्रश्न किया है वह यद्द है-- 
दृष्टिसे दिया दे । इस सूक्तमें यह प्रश्न आठवार उठाया है ओर. करमे देवाय दृथिषा विधेम ? (सू. २, में. १-८ ) 
इतने द्वी मंत्रों द्वारा विभिन्न पहलछुओंसे इसका उत्तर दिया है ।. “ किस देवंक लिये दृविसे करें ” यह्द प्रइनके शब्दोंका अथ 
यह विषय बढ़े मद्रत्वका दे इसलिये इसका विचार यहां करना है । हविसे क्‍्य! करेंगे वह यहां कहा नहीं दे। इविसे हथन 
श्रत्यंत आवश्यक है । करते हैं, दवनका अथ “आहुति समपण ? है । दृवनमें दवन 


सूक्त २ ] 
सामग्रिकी आहुतियां डाल देते दँ भर प्रत्येक आहुति देनेके 
समय कहते हैं कि-- 

अम्नय स्वाद्दा, अज्जय इृदूं, न मम । 

हन्द्राय स्वाहा, इन्द्राय इृदू, न मम । 

अग्निके लिये यह अपण है, यह भआमका हू, भरा नहीां। 
इन्द्रकू लिय यह समपण हद यू इन्द्रकां है. मरा नद्ठा हू । य 
दवके दवनके मंत्र बताते है क द्वांविस जा हवन किया जाता 
है, बद्द पृणतया समपेण किया जाता है अर्थात्‌ उसपरका अपना 
अधिकार छोडा जाता है । यह यज्ञका आशय मनमें लाकर इस 
प्रभनका विचार काजिये तो आपको प्रतीत हागा कि ' किस 
देवताके लिये हम अपना सम्रपण करें; किस देवताके हेतु हम 
ओर (न मम ) मेरा नहीं ऐसा हम कहे ? यह सार इस 
प्रननका हे । जिस देवताने यह सब दमें दिया दे उसके लिये 
अपना समपण करना हमारा कतंब्य द्वी है, इसलिये उस देव- 
ताका पता में कैसे लंगगा। इसकों खोज करनी चाहिये, इस 
खे।जके लिये उस देवताके निम्न लिखित लक्षण इस सक्तमें 
फेह हे 

9» ये: आत्मा-दा।-- जो आत्माक। देनेवाला है, जिसने 
आम्मा दिया है, अर्थात्‌ अपने समान बननेकी योग्यतासे युक्त 
आत्मा जिसने हम मनुष्यों या प्राणियोंके अंदर रखा दे । 

९ यः बल-दूाः-- जे। बल देनेवाला है । आत्मिक, 
बीद्विक, मानसिक और शारीरिक बल जिसस्ले प्राप्त होता हे । 

३ विश्वेदंवाः यस्य प्रशिषं उपासते-- सब अन्य 
देंव जिसकी आज्ञाका पालन करते है, भर्थात्‌ सूयादि देवता 
जगतमें, ब्राह्मण क्षत्रियादि विद्वान राष्ट्र और नेन्नादि इं द्विय- 
शक्तियां शरीरभें जिसके नियमानुसार चलते हू । तीन स्थानोंमें 
येतीन देव हैं ओर ये उसके नियममें रहकर अपना काय 
करते हैं । 

४ यः द्विपदः चतृष्पदः इंशे-- जो द्विपाद और चतु- 
प्पादोंका स्वामी है। सब पशपक्षियोंका जो एक जेसा पालन 
करता हूं । 

५ यः पध्राणतः निमिषतः जगतः महित्वा एकः 
राजा बभूब-- जो भश्राणियों तथा अन्योका अपने निञ्ञ साम- 
ध्यस एकमात्र राजा है, जिसके ऊपर किसीका भी शासन नहीं 
हैं । इसीका शासन स्वोपरि हैं । 


६ यसय छाया असूृत-- जिसका आश्रय अमरत्व देने - 
वाल। है, जिसकी प्रापिसे अमरत्व प्राप्त होता है । 


किख देवताकी उपासना कर ! 


( ९५) 


७ यस्य ( अच्छाया ) सत्यु:-- जिसधे विभुख होना 
मृत्यु है । यहां बिमुख द्वोतेका तात्पय उसकी अक्ति छाडना 
आदि समझना चाद्दिये । 

८ चस्कभाने ऋन्‍दसी ये अवतः-- परस्पर विरोध 
करनेवाले और आफ्राशके साथ युद्ध करनेवाले दोनों आरके 
सैनिक अपनी रक्षाकें लिय [जसकी शरण जाते ईं अर्थात्‌ दानों 
पक्षोँक्के लोग जिसपर विश्वास रखते हैं आर जिससे बलकी 
याचना करते है । 

९ प्रियसानें रोदसी ये अद्यथां-- भय प्राप्त होने * 
पर द्यावाप्र्थिवीम रददनेवाले सब जिसका अपनी सहायताओे 
लिये प॒क्ारत हैं। भयके समय कर्सी दूसरकों शरण न जाते 
हुए सब एकमतसे इसका नाम लेते हैं । 

१० यस्य रज़सलः अखा पन्थाः विमानः-- जिसके 
लोकको प्राप्त करनेका यह प्रसिद्ध मार्ग जिसपरस्े कि आक्रमण 
करनवालिकी योग्यता बढ़ती हूँ, भर्थातु जिसके स्थानकों 
पहुंचानेबाले मार्गका आक्रमण करनेवालोंकी योग्यता प्रातिदिन 
उच्च होती जाती हैं। जितना मागरका आक्रभण द्वोगा उतनी 
योग्यता बढ जाएगा | 

११ यस्य दोः उ्ीं, पृथिवी च मही, यस्य अद्‌ः 
अन्तरिक्ष उरू-- जिसके प्रभावसे यो, पृथ्वी और अंतरिक्ष 
विस्तीण हुए दें, अर्थात्‌ जैसे चाहिये वेसे खुले हुए हैं । 

१९ यस्य महित्वा असो खूरः वितत३-- जिसके 
प्रभावसे यह सूर्य अपने प्रकाशक चारों दिज्ञओंमें फैल रद्दा है । 

१२ यस्य महित्वा विश्वे हिमवन्‍त:-- जिसकी 
महिमासे ये सब हिमाच्छादित पषत खडे हुए हैं । 

१४ यस्य महित्वा समुद्रे रखां आहुः-- जिसके 
सामथ्यसे समुद्रके जलमें भी भूमी द्वोती है, ऐसा कदते हैं | 

१५ यस्य बाह इमाः भ्रदि श।-- जिसके बाहु ये सब 
दिशा उपदिशाएं हैं । 

१६ ऋतश्ञा: अस्ताः आप: अग्ने गण दचानाः 
विश्वे आवन्‌ , यास देवीषु अधिदेवः आखीत-- 
सत्य नियमसे चलनेवाली, जीवन देनेवाली मूल प्रक्ृतिकी प्रवा- 
हकी घाराएं जगत॒के गर्भकी घारण करती हुई विश्वका उत्पन्न 
करनेके लिये जब आगे बढ़ीं, तब उन दिव्य घाराभोंमें जो 
अधिष्ठाता एक देव था। 

१७ हिरण्यगर्सः अग्ने समवतेत-- जिसके अन्दर 
प्रकाशमान अनेक गोले हैं ऐसा जो देव पहलेसे विद्यमाण है । 

१८ भृतस्य एकः पतिः जातः आसीत-- सब 
जगतका जो एकमात्र खामी प्रसिद्ध है । 


(११) 


१९ स॒ दाधार पूृथर्थिवी उत द्याम-- जिसने प्रृथ्वी 
ओर दले।कका अर्थात्‌ सब विश्वका घारण किया हैँ । 


२० आपः गरम वत्स जनयन्ती अग्रे समेरयन , 
डउत तस्य जायमानस्य यः हिरण्ययः उदबः आखीत्‌- 
मूल प्रकृतिकों जलघराएं अपने अंदरसे- गर्भस- जगत्‌ रूपी 
बछडा उत्पन्न करती हुई जब आग बढ़ीं तत्च उस जन्मे हुए 
विश्वरूपी बछड॑का छुवरणणके समान चमकनवाला झ्ित्वेक्रे समान 
संरक्षक था । 


उसकी उपासना करो । 

पूवाक्त बीस लक्षणोंस जिस परमेश्वरका बोध होता दे उसकी 
उपासना सबकी करनी चाहिये! इससे भिन्न किसीकी भी 
उपासना करनो योग्य नहीं है । 

ये सब बीस लक्षण सरऊल ओर सुबोध हैं इसलिय इनका 
अधिक विवरण करनेक्की आवश्यकता नहीं हैं । पाठक इसके 
अपने उपास्य देवकी जानें ओर उसकी उपासना करके उत्तम 
गति प्राप्त करें। 

इन बीस लक्षणोमे पहिले दो लक्षण मनुष्यकों आन्तरिक 
शक्तियोंका वणन कर रहें है । मनुष्यके अन्दरकोा शक्तियोंके 
साथ परमात्माका संबंध इसमें पाठक देंख सकते हैं। इसके 


अथवंबेदका सुबाध भाष्य । 


[ काण्ड 8 


पश्चातक पांच लक्षणों वद्द परमात्मा प्राणिमरान्रका राजा है 
ओर मनुष्यका अंतिम छख अर्थात्‌ माक्ष दनेवाला है यह बात 
कही है शाप लक्षणों प्रयय: परवात्माका विश्वघारक ग्रण विविध 
प्रकारत कद्दा हैं । दसवें लक्षणमें परमात्मप्राप्तिके मार्यका महत्व 
हैं। जी इस मार्गते जाते हूँ उनका सम्प्तान बढ जाता दे | यह्द 
विशेष बात ट्सप्रं की हैँ । यद्द एकाग्र चित्तत मनन करने 
योग्य दूं । 

कई लोक ' कस्मे देवाय हविषा विधेम | ' इस 
वाक्यसे यह अनुमान करते हं कि इस सूक्तका रचना करने- 
वालिके इश्वरक विषयका निश्चित ज्ञान नहीं था, वह इश्वत्कौ 
खोज कर रद्दा था । परंतु यह कथन निमुल हूँ क्योंकि पूर्बोक्त 
बीस लक्षण परमेश्वरका नाश्वत खरूप बता रद्द हैं, आर इसके 
प॒व ' ब्रह्म जन्नान० ' (सू० १ ) सूक्तमें तो ब्रह्म विषयक 
उठिख स्पष्टतास किया हुआ है । इसलिय “ अज्ञात दव ? की 
प्राथना इस पृक्तमें हैं एसा। मानना बडी भारों भूल है । 

अतः इस सक्तस पूर्वोक्त बीस लक्षणोंसे बोधित द्वोनवाले 
« एक अद्वितीय इंशरकों पूजा करना चाद्िये ' यह वबेदका 
सिद्धान्त स्पष्ट हैं । जो उपासकोक लिये बडा बाधप्रद और 
असंदिग्व रातिस मारनदशऋ हूं। आज्ञा है कि विचारों पाठक 
इससे उचित बोध प्राप्त करेंगे । 


कि -.*+3््य्ाकप आए डर अक्विकाम०++-- हनन ट 


शत्रुओंकों दूर करना। 
[ वक्त ३ | 


( ऋषिः - अथर्वा | देवता - रुद्र, व्याप्रः ) 


उद्तिखयों अक्रमन्व्याप्र) पुरुषो इक । 


हिरुग्धि यांन्‍्त सिन्धवों हिरुग्दुंवो वनस्पतिहिरुंडइनमन्त श्त्रव। 
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अल... »+ “+-+ “कं पनरन-नल ॑नेनम>-ककक->०-- जितनी नल ४8अ००-- जन अल 


,>नक+१०-बीक ००.3 ल>>भ-० ०-३, ३. कक»- ०-० 


॥ १॥। 
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थे-- ( व्याप्रः, चृकः, पुरुषः श्रयः ) वाघ, भेडिया और चोर मनुष्य ये तीनों ( इतः उदक्रमन्‌ ) यहांसे 


भागकर चले गये | ( [सन्धव९ हिरुफ यान्त ) नदियां नीचेकी गतिसे जाती हैं, ( देंवः वनस्पाते! द्वेरुक ) दिव्य 
वनस्पाति भी रोगोंको नौचेकी गातेसे भगा देता है, इसी प्रकार ( शञ्नवः हिरुक नमन्‍तु ) शत्र नीचे दोकर झुछे रहें ॥ १ 0 


कि जि कटफिण * किन बलि जन  ताजिक्लट काना नल जन 





जा लए ५ लिन जी किन अशफिल खनन नरक -क७>+०>+ 


जनता न 7 


डिया और चोर यहांसे भाग जावें | जिस प्रकार नदियोंके भवाह नीचेकी ओर जांते हैं, और दिव्य 


वनस्पतियोंसे रोग दूर द्वोते हैं, इसी प्रकार शत्रु हमसे दूर दे जावें ॥ १ ॥ 


है, 


सूक्त रे ] द्ात्नओंकोीं दुर करना । ( १७ ) 


परेगैंतु पथा बुक! परमेणोत तस्कर: । परेंण दुत्वती रज्जुः परेंणाघायरपेतु ॥ २ ॥ 
अक्ष्यौ च ते मुख च ते व्यांप्र जम्मयामसि । आत्सवॉ्न्विशर्ति नखानू | ३ ॥ 
व्याप्र॑ दुत्वतां वर्य प्रथर्म ज॑म्भयामासे । आई ट्टेनमथों अ्हिं यातुधानमथों वृकमू._॥ ४॥ 
यो अद्य स्तेन आयंति स संपिंष्टो अपायति । प्रथामंपध्वंसेनखिन्द्रो वज्ञेण हन्तु तमू ॥५॥ 


मणा मगस्य दनन्‍ता आपिशाणा उ पष्टप) । नम्नक्त गाधा भवतु नाचायच्छशय॒स्तग। ॥ ६ ॥ 
यत्संयमों न वि य॑मो वि य॑मों यन्न संयम) । इन्द्रजाः सोमजा अथवणमसि व्याप्रजम्भनम ॥ ७॥ 
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अथ-- ( परेण पथा चुऋः एतु / दुरक मागस भाडया चल! जब । ( उतत परमण तनस्करः ) आर उसप भी 
दुरसे पवार चला जाव | ( परण द्रचता रज्जु | द्ग्स दांतवाली रस्सा अर्थात्‌ सापीन चले ज,व । आर ९ अधाय: प्रंण 
अषतु 3 पापी दूरसे भाग जाव ॥ २ ॥ 

व्याप्र | ( ते अक्ष्यों ) तेरी दोनों आंश्ोको, (चर त मुलल ) तरें मुखक। (आत चथ स्थान विशानत सनाथान ) 
और तेरे सब बोसों नखोंका ( जम्मयामालि ) नश्ट कर देते हैं ॥ ३ ॥ 

( द्रवता प्रथम व्याप्र ) दांतवालोंमें पहिले बाघका, ( आतू उ आहू » आर सांपका, ( अथो चूके ) भर भ 
येका, ( स्तेने अथो यात॒घाने ) चार आर छटरेंका ( वर्य ज्ञभयामालि ) हम नाश करत ६ ॥ ४ ॥ 

( अद्य य; स्तन आयात ) आज जा चार आव, ( सापणछः सः अप अपात ) सूर चर किया हुआ सह हट जाब 
और वह ( पथा अप च्वंलेन एत ) मार्गेक्रे विनाशसे अर्थात्‌ मागेको लकर चला जावे, और (इन्द्र! वज्णण ते हस्त ) 
हन्द्र वज़्से उसे मार डाले ॥ ५॥ 

( सगस्य दनन्‍्ताः मूर्णा ) हिंल पशुओंके दांत तेडे गये, ( आपि पृष्टयः शीणां 3 ) ओर उसकी पसालयां टूट 
गयीं हैं । ( ते गोधा निम्धक्‌ भवरत ) तेरी गोह नंचे दे। जावे, ओर ( स॒गः दाशयु)! नया अयत्‌ ) दिखते फश लटना 
हुआ नीचे भाग जाचे ॥ ६ ॥ 

(यत्‌ संयमः न घियमः ) जिसका सेयप्र किया द्वो उसकी विशेष दबाव्म न रखो, परन्तु (यपत ने वियमः 
सेयमः ) जिसको विशेष दबात्रमें न रखा हो उसको अच्छी प्रकार संयम रखो । यद्द ( इन्द्रजा! लोमज़ा: ) इन्द्रस और 
सेममसे उत्पन्न हुआ हुआ ( आथचण्ण जंभन आंख ) अथवधिद्याम व्याप्रादिका दबानका उपाय हैं ॥ ७ ॥ 
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भावाश-- भेडिया, चोर, सांप ओर पापी दुष्ट हम सश्नस दुर भाग जाए ॥ 

वाघकी आंखें, मुखके दांत और उसके बीस नाखून हृप्त नष्ट कर देते ६ ॥ ३ ॥ 

तीक्ष्ण दांतवालोमें वाघकी, मेडियेकों और सांपको तथा दुष्टोंम चोर और ल॒टरेंकों हम नष्ट करते हैं ॥ ४ ॥ 

आज जो चोर हमपर दम्तता करेगा उसका पूण नाश द्ोगा ओर यदि वह बचेगा तो घबराकर अपना मांग भलेंगा । फिर 
शूर पुरुष अपने शत्रसे उसको कांटेगा ॥ ५॥ है 

हिंल्ल पशके दांत तोडे गये और पसलियां काटी गई हैं | सब द्िल्र पशु नीचे सुख करके डरसे भाग जावें ॥ ६ ॥ 

जिसको उत्तम प्रकारसे काबु किया है उसको ओर अधिक दब जमे न रखो, परंतु जिसको काबु नहों किया है उसको अच्छी 
प्रकारसे दबावमें रखो । यह इन्द्र सोम ऑर अर्थर्वाका दुष्टोंको दमन करनेका उपाय दे ॥ ७ ॥ 

३ ( अथवे, भाष्य, काण्ड ४ ) 


( रै८ ) 


दुर्टेका दमन करनेका उपाय | 


इस सक्तमें दुष्टोंकी दमन करनेका उपाय कहा गया है । 
यद्द सूक्त बड व्यापक अथंवाला है इसलिये इसका पढनेंके 
समय अपना दरष्टिकोण आध्यात्मिक रखना चाहिये, तभी इससे 
योग्य लाभ द्वो सकेगा । अब इस दुष्टोके दमनका उपाय दाखिय- 


(९ का 
अशथवबावद्याका 'ननयम । 
१ यत्‌ सं-यमः, न थि यमः , 
९ यत्‌ नवि यमः , सं-यम । 
* जिसका संयम किया हो, उसको आर विशेष न दबाया 
जावे; परंतु जिसका दमन बिलकुल न किया हो ता उसका 
सेयम अवश्य किया जावे | ' यह अश्रवेविद्याका नियम है-- 
आथवणं व्याघ्रजम्भनम । ( सू, ३, में. ७ ) 
' यह अभवेविद्यासंबंधी व्याप्रादिकेके दमन बिद्याका नियम 
हैं +' यह दो प्रकारसे किया जाता है--- 
इन्द्रजाः सोमजाः । (सू. ३, मं. ७ ) 
न्द्र अर्थात्‌ इंद्रियोॉका अधिष्ठाता जो मम अथवा अंतः- 
करण चतुष्टय हें उससे उत्पन्न होनेवाला (इन्द्र -जाः ) अंतः- 
शक्तिस एक दमन द्वोता हं आर ( खोमज़ा)! ) सोम आदि 
आषाधियोंकी शाक्तसे एक दमन किया जाता है | * दुष्टोकि 
दमनके ये दें! मार्ग हैं । 
इस संपूर्ण शृकतमें “ ( १ )व्याप्नः ( वाघ ), (१ ) ब्ृकः 
( भेडिया ), (२) अट्ठिंः ( सांप ), (8) दच्त्वती 
रज्जुः ( दांतवाली काटनेवाली रस्सी अर्थात्‌ सांपिन ), 
(५ ) तथा अन्य दांतवाल, नाखूनोंवाले हिल म्ठुगः ( द्िख- 
पञ्नु ) और गोधा ( गोंह )' इन दुष्ट प्राणियोंक्रे नाम भी 
गिनांये गए हैं। तथा “ तस्कर:, स्तेनः पुरुष: ( चार 
मनुष्य ), अघायुः ( पापी ), यातघानः ( छटेरा ) शन्रः 
( बरी )' ये दुष्ट मनष्योके नाम भी गिने गए हैं | इससे स्पष्ट 
दोता दे कि जेस दुए मनुध्योंकी समाजसे दूर हटाना आवश्यक 
हू उसी प्रकार दस्त पशु आंदयोंकी भी दूर करके समाजको 
सुखी करना चाहिय । यद्दां जिनकी गिनती नहीं हुई ऐसे जो 
अन्य दुष्ट होंगे उनकी इसी विधिसे काबू करना चाहिये, और 
समाजसे दूर करना चाहिये और समाजको सुख्ची करना चाद्िये। 
यह इस सूक्‍तका आशय है । 
वाघ, सांप और सांपिनके दांत उम्न्राडकर उनको सरॉम्य 
बनानेका उपाय तसरे मेन्नमें बताया हैं, यह उपाय सभी पशु 
जो दांतों ओर नाखूनासे हिंसा करते हू उनके शमनके लिये 
बर्ता जाने योग्य दे । 


(सू. ३, में. ७ ) 


अधथयंयेदका सुथोध भाष्य ! 


[ काण्ड 8 


सांप, वाघ, भडिया आदि हिंसक प्राण आ जाये तो उनको 
पीटना चाद्वयि, उनकी पसलियां तोडनी चाहिये, उनके मरने 
तक मारना चाहिये, यद्द बात मंत्र ३ स ६ तकरे चार मंत्रोमें 
बतायी है | तभा इन्ही मंत्रोंम चार, छठेरे, ढाकू, दुष्ट आदि 
समाजघातक लोग समाजमें आकर उपद्रव मचाने लगे तो 
उनकी भी उसी उपायसे शांत करना चाहिये, ऐसा कह्दा है । 

इस दण्डेकी मारसे इन सब दुष्टों, द्िंसकों और शत्र॒ओंकों 
शान्त या दूर करना चाहिये, यह इस सुक्तद्वारा उपदेश दिया 
है । परंतु वाध, शेर, चोर, लुटेरे ये बाहरके समाजमें हो रहते 
हैं एसा मानना बढ़ी भारी भूल है। ये जैसे बाहर हैं वेस ही 
मनुष्यंक अंदर भी हैं ओर इस सूक्तमें वाघ, भडिया, चोर भादि 
बाहरके शत्रुअंके शमनके उपदेशके मिषसे वस्तुतः आंतरिक 
दिस पशुओंका और आंतरिक झात्रुओंका ही शप्तन करनका 
उपदेश किया है। सप्तम सृक्‍्तके ' संयम ” शाब्दसे यह बात 
स्पष्ट हो रही ह । 

मनुष्यक्रे अंतःकरणके क्षेत्रम काम, क्रीघ, लोभ, मोह, मद 
और मत्ततर ये छः: शत्र हैं ओर इनको वेदमें पशु ही गिना हैं- 

उलूकयातं शुशुल्क यात॑ जाहे श्वयातु 

मुत कोकयातुम | खुपणयातुसुत ग्रध्नयातु 

डषदव प्रस्ण रक्ष इन्द्र ॥ ( ऋग्वेद ७|१०४।२२ ) 

“ ( सुपण-यातं ) गरुढके समान चालचलन अर्थात्‌ 
घमंड, ( ग्ृध्नयातं ) गींघके समान व्यवद्वार अर्थात्‌ लोभ, 
( कं,क-यात ) चेढियेंके समान आचार अर्थात्‌ काम, 
( श्वयात ) कुत्तेके समान बर्ताव अर्थात्‌ स्वकोयोंसे मत्सर 
या द्वेष, ( उक-यातले ) उल्दके समान आचार अर्थात्‌ 
मूढता, ( शुशुल्‌क-यातु ) भेडियेके समान कूरता ये छ 
पशु मनुष्यंक अंतःकरणमें रहते हैं, इनका नाश बेसा करना 
चाहिये जैसा पत्थरोंसे पक्षियोंका ऋरते हैं। ' काम, कोध, 
लोभ, माह, मद और मत्सर ? ये छः शत्रु है, ये पश्च हें, 
उनको दूर करना चाहिये | इनक संयम करनेका यह उपाय 
सप्तम मंत्रमें कहा हैं-- 

१ जिनका संयम द्वो जाय उस पर और विशेष दबाव नहीं 

डालना चाहिये । 
२ ओर जिनका संयम न हुआ द्वो उनको संयमके अंदर 
लाना चाहिये । 

यह बात सम्_में आनेके लिये एक उदाहरण लेते हैं। गाढीके 

घोढे पद्िले केवल पशु होते हैं, पश्चात्‌ उनको सिखाया जाता है, 


सिखानेपर वे गाडीमें जोते जाते हैं। जो घोढे अच्छे नियमसे 


सूक्त 8 | 
चलनेवाले सुशील द्वोते है यदि उनको बिना छारण आधिक 
दबाया, सताया, या पीडित किया जाय तो वे बिगड बंठत द्‌ । 
अति दंडन इस प्रकार घातक द्वोता ढं। इंद्रियोंके विषयभ भी 
यही बात हैं। जो इंद्रिय संयमित द्वीती हैं, यदि उनको आर 
कड़े नियमोंमें रख। जाय तो उनमें प्रतिक्रिया शुरू द्वो जाती दूं 
और इस कारण उनके बिगढ़ आनेकी संभावना द्वो जाती हैं । 
इसलिये संयममें रहकर योग्य काय करनेवाली इंद्वियोंकों भी 
उचित स्वतंत्रता देनी चाहिये, परंतु साथ ही साथ उनपर 
दक्षता साथ अपनी दृष्टि रखनी चाहिये और उनका आच 
रण देखना चाहिये ताकि वे कृमागपर न जांय भोर संयम्रम दी 
स्थिर रहें । इस प्रकार संयमित इंद्वियों और ब्रत्तियोसे बर्ताव 
करना चाहिये | परतु जो संयममें स्थित नहीं ईद उनकी निय- 
मास बांघ कर प्रयत्नंस उनको वशर्में करना चाहिय और जब 
बशमें आ जावें तब उनका पूर्वोक्त रातिके अनुसार योग्य 
खतंत्रतामें रखते हुए सेयमंके मार्गपें सुरक्षित चलाना चाहिये। 
खलमें जो सिंद्द, व्य|प्रादिये'की वशर्भ रखते हैं वे भी इसी 
प्रकार वशमें रखते हैँ । पहिले प्रभसे उनके साथ ब्यवद्दार 
करत हुए उनमें अपने विषयमें विश्वास उत्पन्न करवाते हूँ 
श्वात्‌ योग्य रीतिसे शिक्षा देते हैं । शिक्षित दो जानेपर उनपर 


बल संघधन । 


(१९) 


बाहरसे बहुत दबाव न डालते हुए, परंतु किसी भी श्रकार व॑ 
मर्यादाक्ा उल्लेघन न कर सकें, एसी व्यवस्थासे उनकी पालना 
करते हूँ | संमयकें पूव और पश्चात्‌ व्यवहार करनेकी जो यह्द 
सुचना इस सुक्तम दी हूं वह बडी उपयोगी दू । 

मनुष्यक अनतःकरणम जैसे ये पशु है, उसी प्रकार अन्य 
रिपु, बरी, ठुंटरें बहुतसे भाव दे ॥ इन सबकी अपने स्वाधीन 
करना अथवा दूर करना! चाहिय | इस विषयर्म यीग्य बोध 
पाठक प्राप्त करें । यह संयम अपना अंतःशक्तियोंप्ते करना 
चाहिये, साथ ही स्राथ ओषधि प्रयागंस भी फुछ अंशत% सह्दा - 
यता ली जा सकती हूं । जेस। सत्वगुणी अज्ञका सेत्रन करनप्े 
कामक्रीघ कुछ अशतक कमर हाने हैं और रजागुर्ण! वा तमोगुणी 
अन्न सवन करनेस व बढ जात॑ है। मद्रम्ांसाशनस कामक्रोध 
बढत हैं ओर उक्त पदार्थाके सवनसे निवृत्त दें! जानेपर उनसे 
बच जानकी वहुत संभावना रहती है । इसी प्रकार सेभांद 
ओपभधि रस सेबनस भी बडे लाभ द्वान संभव ६ । 

इतना दवनिपर भी अपनी अंतःशक़्ितियों से कामादियों का सेयप्र 
करनका अनुष्ठान अतिश्र७ दे । 

पाठक इस बातका आधिक विचार करें और योग्य बोध 
प्राप्त करें । 
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संवर्धन 
बल संव्धेन । 
| सृक्त ४ | 
( ऋुषि: -- अथर्वा | देवता -- वनस्पतिः, नानादेवता ) 
यां त्वां गन्धर्वों अखंनद्वरुंणाय मतश्रंजे | तां त्वां व्य ख॑नामस्योष॑धिं शेपहपणीम्‌ 


उदषा उद सय जदिदं मांमक॑ वर्च! । उर्देजतु प्रजाप॑तिबृषा श्रष्मेण वाजिना 


न्‍. ढग्न्‍म जल्‍थ 


॥ १ ॥। 
॥ रे || 


अथे-- (यां त्वा ) जस तुझका ( गन्धवः मत-खअज बवर्णाय अशखनत गेंघवने शाक्तेह्ीन वरुणके लिय खादा 
हद ( तांत्वा शपह षणा आपषाध ) उचस्र तुझ इादयका! सामथ्य बढानवाला आबापका ( लय खनाप्रास ) दम खादतह॥१॥ 


( बाजिना शुष्मेण ) शक्ति ओर बलके प्रभावसे ( उषा; उद्जत ) उषाकी बेला ऊंची होवे ( 3 खूयः उत ) सूय 


ऊपर चढे, (इृद मामक व: उत ) यद्द मेरा वचन ऊंचा हो, ओर इसी प्रकार ( दृषा पज्ञापातः उत पजतु ) बलवान 
प्रजापति ऊंचा होवे ॥ २ ॥ 
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भावाथे-- तरुण मनुष्य शाक्तद्वीन हुभा तो उसकी पुनः श के लिये वध इद्रियशाक्ते बढनिवाली आऑषाधि दवे ॥१॥७ 
५ 


(१७) अथवधेदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड ४ 


यथा सम ते विरोहतो5मित॑प्तमिवानोति | तत॑स्ते शुष्म॑वत्तरमियं कृंणोत्वोष॑धिः ॥ हे ॥ 
उच्छुष्मापधीनां सार॑ ऋषभाणांम्‌ । से पुंसामिन्द्र वष्ण्य॑म॒स्मिन्धेदि तनृवशिन्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्पा रस; प्रथमजोड्यों वनस्पतीनाम्‌ | उत सोम॑स्य आतंस्युताशमासि वृष्ण्यम््‌ ॥ ५ ॥। 
अद्यान अद्य संवितरद्य देवि सरखति । अद्यास्थ॒ ब्रक्मणस्पते धनुरिवा तॉनिया पस॑: ॥ ६ ॥ 


आहं तनोमि ते पय अधि ज्यामिंव घन्व॑नि | ऋ्मखश इच रोहितमन॑वग्लायता सर्दा ॥ ७॥ 
अश्वथाश्वतरस्पाजस्य पेत्वस्थ च | अर्थ ऋपभस्य ये वाजास्तानसिन्धेद्ि तनवशिन्‌ ॥ ८ ॥ 


अ४-- ( यथा सम ते वराहतः ) जिप प्रकार तेरी वद्ध होनेके समय ( अभि तप्तं इच अनति ) तप्त दोनेके 
समान श्वास चढता है ( ८त्त: ते शुष्मवत्तरं ) उसो प्रकार तुश अधिक बलवान ( इयं आपषाधः कृणातु ) यद्द ओषधि 
करे ॥ ३॥ 

( ऋषभाणां आपचधीनां शुष्मा खारा उत्त्‌ ) ऋषभक नामक ओषधियोंका बल्वघक सार बल बढावे | दे ( सन 
वाशिन इन्द्र ) शरारका वशभ रखनवाल इन्द्र | ( पुंसां त्रृष्ण्यं अस्मिन्‌ धंद्वि ) पृरुषोंका बल इसमें सम्यक्‌ रीतिस घारण 
कर ॥ ४ ॥ 

( वनम्पतीनां अपां प्रथमज: रसः ) वनस्परतिक जलांशका प्रथम उत्पन्न द्वानवाला रस ( श्रथ उत खोमस्य अ्राता 
असि ) आर सामझ् रस, भाई जैसा पोषणकऊर्ता हूँ, ( पुत आईं व्॒ष्ण्ये आल ) और उठाने तथा बल बढानेवाला है ॥५॥ 

अभे | ( अद्य ) आज, दे सावता | ( अद्य ) आज, दे सरस्वती दवोी | ( अद्य ) आज, द ब्रद्मणस्पते ! ( अद्य ) 
आज ( अस्य पसः घठुः इव आ-तानय ) इसकी ईंद्रेयका घनुषके समान फेला ॥ ६ ॥ 

( अहे ते पल तनाम ) मे तेरी इन्द्रयदछ्या फेलाता हूं। ( घन्वनि अधि ज्यां इच ) जैसे घनुष्यपर डेराके। 
तानत है। ( नशा राहत इच ) जैसे हिंसअई पशु हारंणपर घावा करता है उस प्रकार तू (अनवस्लायता सदा ऋमस्व ) 
न थकता हुआ आक्रमण कर ॥ ७ ॥ 

( अश्वस्य अश्वतरस्थ अजस्य पेल्चस्य थे ) पोढेडे, खचरक आर मेंढक, ( अथ ऋप भस्य ) और बैलके ( ये 
बाजाः ) जे बल है, ह ( तनू वाशेन्‌ ) शरीर वशमें करनवाले | त्‌ ( तान्‌ अस्मिन घरद्दि ) उन बलोंको इसमे घारण 
कर ॥ ८ ॥ 
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भावाथ-- जिश्न प्रकार उषा प्रकाशती हं, सूय उदयके पश्चात्‌ चमकन लगता है, और वक्ताका शब्द बड़ा होता जाता है 
उसो प्रकार इस आअंपायके संत्रनक्ष सतानका पिता पुनः बलवान ढ्ं।गा ॥ २ ॥ 

इस आषाधिस शरोर अधिक बलवान हागा ओर इन्द्योंकी शक्ति बढ़ जायगी॥ ३ ॥ 

ऋषभक आपर्चियोक्ा यह शाक्तवघक सार है । शरारकों स्वाधोन रखनेवाला मनुप्य पुरुषोंक्री शाक्तेवध्क इस सार रूप 
अषधकी घारण करक बलवान बन ॥ ४ ॥ 

इन आषाधघयाक। सत्वरस, सामवद्धोके समान इस वह्लोका रस ये सब शक्ति बढानेवाल हैं ॥ ५ ॥ 

है देवो | आज इसका इंद्रयकी शाक्त बढ़ा दे। ॥ ६ ॥ 

इसको इंद्रियोंकी मे पुष्ट करता हूं, जसा दिखपशु हरिणकां पकडता है, इस प्रकार यह न थक्तता हुआ चढाइ करे ॥ ७ ॥ 

घोडे, खचर, मेंढ आर बलमें शाक्तयां हैं वसब शाक्तयां, हे शरोरकों स्वाघोन करनेवाले मनुष्य ! तू इसमें घारण कर ॥ ८॥ 


खूक ५ ] गाढ निद्रा । (११) 


( #च टीफ ४७. क्र पा + क्‌ ््ध री ढ क््ज टट्‌ कऋ़्थ 
बलवधेन | इसीलिय ऋषमकको सोमका भाई में. ५ में कहा है । यह ऋष- 
के कि व ज मो न, 330 “स 
इंद्रियोंके बल बढानेवाली ओपधियेंका इप सूक्तमें वणन हूं, मेक आवाब वीयेबंघक हू । वाजीकरणके लिय अत्यत उपयागों 


विशेष करके पुरुषकी जननेस्दरियकी शाक्ते पुनः पूवेबत स्थिर है ।( इस वषपमें हम अधिक लिखना नहां चाहत । ) छुयोग्य 
करनेके लिये ऋषभक ओषाधयोंका रस सबने करनेका उपंदश वद्य इस आपाध प्रयोगके विषयमें अधिक विचार कई | यह 
इसमें किया है | ऋषमक ओषधि और जंवक आंपषधि द्विमा- ओषांध वीयबधनके लिये अल्येत गुणक।री औषधि ई ऐसा इस 
लयके शिखरपर उत्पन्न होती ढेँ, जैसे सोमवह्ली वहां देती हं। सूकसे प्रतीत होता द॑ । 
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गाढ निद्रा । 


[ प्रक्त ५ ] 
( ऋषि: -- ब्रह्मा । देवता-- स्वापन, ऋषपभः ) 
सदस्॑शज्ञो वृषभो यः संम॒द्रादुदाच॑रत्‌ । तेनां सहस्ये|ना बय॑ नि जनान्त्खापयामसि ॥ १॥ 
न भूमि वाता अति वाति नातिं पश्यति कश्वन । स्रियंश्व सवाः स्वापय शुनश्रेन्द्रसखा चर॑नू ॥ २ ॥। 
प्रोष्ठेशयास्त॑ल्पेशया नारीयां वह्यशीबरीः । स्लियो या; पृण्यंगन्धयस्ताः सवी; स्वापयामसि ॥ ३ ॥ 


एज॑दजदजग्रमं चक्षुंः प्राणमंजग्रमम्‌ । अद्जान्यजग्रमं सवा रात्रीणामतिशवेरे ॥ ४ ॥ 
य आस्ते यश्वरति यश्व तिष्ठ॑न्विपश्यति। तेषा से दंध्मी अक्षींणि यथदं हम्पे तथा. ॥ ५॥ 


अथ-- ( सहस्तनश्टंगः दृपभः ) सह सींगवाला अर्थात्‌ दजारों किणोसे युक्त बलवान्‌ चनद्र ( यः समुद्रात्‌ 
उदाच रत ) जे समुद्रस उदय हुआ हैं, ( तन सहस्येन ) उस बल्वानकों सद्ायताथ ( व्यय ज़नान्‌ नि स्वापयामलि ) 
हम जनोंकी सुला देते है ॥ १॥ 

( न वातः भूमि अति एति ) इस सम्रय न तो वायु भूमिपर आविक चलता ६, (न कश्नन अतिपद्यति ) न 
कोई ऊपरसे देखता है, ( इन्द्रसखा चरन्‌ ) इन्द्रका मित्र द्वोकर बहता हुआ / वायु (लबाः स्तियः शुनः च स्वापय ) 
सब ब्लियोंको ओर कुत्तोंकेी सुला द ॥ २॥ 

( प्रोष्ठ-शयाः तल्पे-द्वाया। ) मशकीपर सेनिवाली, खाटोपर सोनेवाली ( वह्य-शीवरी ) द्विंडोला आदिमें सोने. 
वालो ( याः नारीः ) जो स्ियां हैं ( याः पुण्यगन्धाः स्प्रियः ) जो पुण्य गन्धवारां ज्ियां है ( ता; सर्वाः स्वापया- 
मासखि ) उन सबके हम सलाते हैं ॥ ३ ॥ 

( परज्नतू-पजत्‌ चक्षुः अजग्रभ्म्‌ ) इधर उधर भटकनेत्राली आंखको मन निम्नदर्मे रखा हैं, उसी प्रकार ( प्राण 
अजशग्रभम ) प्राणकं। मैंने स्वाधोन किया है, ( रात्रीणां अति शवर ) रात्रीयोंके अंधकारमें ( सर्वा अंगानि अजम्नमं ) 
सब अंगेके मेन निगम्नदमें रसखता है ॥ ४ ॥ 

( यः आस्ते, यः चरति ) जो बठता है, जे चलता है, ( यः तिष्ठन्‌ थि पदुयाति ) जो खडे द्वोकर देखता है 
( तषां अक्षाणि संद्ध्मः ) उनको आंखोंको हम बन्द करते ई जसे ( यथा इद हस्ये तथा ) इस मंदिरके द्वार बद किये 
जाते हैं ॥ ५ ॥ 


(११) 


ह 


अथर्ववेदका सुबोध भाष्य | 


[ काण्ड £ 


स्वप्तु माता स्वप्तु पिता स्वप्न थ्रा स्वप्त॑ विश्पतिं:। स्वप॑न्त्वस्ये ज्ञातय) स्वप्त्वयमभितों जनं। ॥ ६ ॥ 


१. | 


स्वर स्वप्नामिकरंणेन सब 


ब००>- अआन- “5 


इति प्रथमोाइनुवाकः ॥ १ ॥ 


अन>लन 3०० वनन-जनमन- लाकमननभ 3 कक...3+. अपन जी-क+-क०-जकमम+-च्कट 8 कक 


नि प्वॉपया जनम । 
ओत्सयेमन्यान्त्स्वापयांव्युप जाग्रतादुहमिन्द्र इवारिं्टो अक्षितः 


4 ९३ 


७ ॥। 
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अथ -- ( माता स्वप्तु, पिता स्वप्तु ) माता सोवे, पिता सोवे, ( इवा स्वप्तु, विश्पातिः स्वप्तु ) कुत्ता 


सोवे, ओर प्रजारक्षक सावे, ( अस्ये ज्ञातयः स्वपन्तु ) ३फकी ज्ञातिके लोग सो, ( अर्य जनः अभ्नितः स्वप्तु ) यद्द प्र 


लाग चारों आर सोने ॥ ६ ॥ 


दे ( स्वप्न ) निद्रा | ( स्वप्न-अभिकरणेन ) नींदके उपायसे (सब जन नि व्यापय ) सब जनोंको सुला दे । 
( अन्यान्‌ जनान आ-उत्‌-सर्य स्वापय ) अन्य जनोंक। सर्य उदय इनेतक सुला दे। परन्तु ( भ्रह्वं इन्द्र इव ) में 
शूर पुरुषफे समान ( अ-रिप्टह अ-क्षितः ) नाश रदित भर क्षय रद्दित द्वोता हुआ ( ज्ञागृतात ) जागता रहूँ ॥ ७ ॥ 


(७ 


[ यद्द सक्त अति सरल द्वोनेसे इसका भावाथ देनेकी आवश्यकता नहीं दे । ] 


गाढ़ निद्रा लानेका उपाय । 


इस सुक्तम मनकी दृढ सावनासे गढ़ निद्रा श्राप्त करनेका 
उपाय बताया द्वे । चन्द्रम' ऊपर आया द्वो ते उसकी शांतिका 
ध्यान करनेसे मन शान्त बनकर गाढ़ निद्रा आ सकती दूं 
(मं. १)। मन्द वायु चल रहा दूं इस प्रकारकी भावनासे भी 
गाढ निद्र। आ सकती दे ( में. २ )। आंखांकेा, अंगों ओर 


जप २ जप सनक ५ 20००७ ५५ ,फिनानजीन-कमन-->कन ७ अमन, 
-+>- कल ने धर 


अवयरवोंकोी तथा प्राणकों शांत करनेसे भी निद्रा भाती है 
( #. ४ ) । तरुण ह्लियोंको ओर पुरु्षोका भी प्रयत्नसे अपनी 
वात्तियां शान्त करके सुखस निद्रा आने योग्य मनकी शान्ति 
बढ़ाना चाहिये, जिससे सुखपूववक वे सो सकेंगे । पास रक्षाके 
लिये कुत्तोंकी भी सुलाना चाहिये। ( में. ६ ) 

जो रक्षक पुरुष हों वे दूसरोंका शान्तिस सोने दें परन्तु खय 
उत्तम प्रक्नार जाभते रहें शोर सबकी रक्षा करें । ( में. ७ ) 


॥ यहाँ प्रथम अनुवाक समाप्त ॥ 


खूक्त ९ ] घिषको दुर करना । (२९३) 


विषको दूर करना । 


[ सक्त ६ ] 

( ऋषिः -- गरुत्मान्‌ | दृवता -- तक्षकः ) 
ब्राह्मणो ज॑ज्षे प्रथमो दशशशीर्षों दशांस्य! | स सोम प्रथमः पंपों स चंकारार्स विषम ॥ १ ॥ 

याव॑ती द्यावाप्रथ्िवी वरिम्णा याव॑त्सप्त सिन्ध॑वों वितृष्टिरे । 
वार्च विषस्य दर्षणीं तामितो निरवादिषम ॥ २ ॥ 
सपण स्त्वां गरुत्मान्विष॑ प्रथममांवयत्‌ । नामीमदो नारूरुप उतारस्मा अभमवः पितुः ॥ ३ || 
यस्त आस्यत्पश्चाड्गुरिवेक्राधिदाधे धन्वन। । अपस्कम्मस्य शल्यानत्रिर्वोचमह विषपपत ॥| ४ ॥ 
शल्याद्विष निरवोच प्राज्लनादत पणधः । अपाष्टाच्छज्ञात्कुल्मलानिरवोचमहं विषम्‌ ॥ ५॥। 


अथ-- ( प्रथमः दशदा'४ः दशास्यः ब्राह्मण: जल्ले ) सबसे प्रथम दस सिर ओर दस मुखवाला ब्राह्मण उत्पन्न 
हुआ, ( सतत प्रथमः साम पपां ) उसने पहल सामरसका पान किया आर ( खा विष अ-रस चकार ) उसने विषको 
सारहित बना दिया ॥ १॥ 

( यावती द्याचापृर्थिची चरिम्णा ) जितने बुलेक ओर भूछोक विस्तारस फैले हैं, ( सप्त खिन्धवः यावत्‌ 
वितष्ठिर 3 सात नदियां जितना फैली ह, वदहांतक ( विपस्य दूषर्णां तां बाय ) विषको दूर करनेवाली उस वार्णाक्रो 
( इतः निरवादिषं ) यद्दांप्ते मैन कद्द दिया हे ॥ २ ॥ 

है विष ! ( गरुत्मान्‌ खुपणः ) वेगवान गछडपक्षौने ( प्रथम त्वा आवयतू ) प्रथम तुझ्का खाया | उ्च (न 
अमीमद्‌ः ) न तूने उन्मत्त किया ओर ( न अरूदपः ) न बेदाष किया, ( उत असम पितुः अभ्वः ) परंतु तू उसके 
लिये अन्न बन गया ॥ ३ ॥ 

( यः पश्चाडःगुरिः ) जिम्र पांच अंगुलियोस युक्त वीरन ( वक्रात्‌ चित्‌ घन्वनः अधि ) टेंढे धनुष्यपरसे ( अप” 
स्कंमस्य दाल्यात ) बंधनसे निकाले शरसे ( ते बिषं आस्यत्‌ ) तरे अन्दर विष चलाय' है ( अहं विर्ष निरवोज ) 
मेने उस विषकों हटा दिया हे ॥ ४ ॥ 

( शब्यात्‌ प्राज्नात्‌ उत पणधेः ) शल्यसे, निम्नभागसे, पहुत्राले स्थान ( विष निरवोचल ) विष मैंने हटाया 
है ।( अपाश्टात्‌ श्टंगात्‌ कुब्मलछात ) फालसे, सींगसे ओर बाणके अन्य भागसे ( अहं विष निरवो् ) मैंने विष दृर 
किया दे ॥ ५॥ 


भाषार्थ-- शानी ब्राह्मणने सोमपान करके विषको दूर किया ॥ १ ॥ 

यह विष दूर करनेका उपाय में उद्घोषित करता हूं यह सब जगत्‌में फल जावे ॥ २ ॥ 

गरुड पक्षी विषकी बाघा नहों द्वोती है वह विष खाता है, परन्तु उसको न तो उन्प्राद चढता दे और न बेहोषी भार्ता 
है। विष तो उसके लिये अज्न जैसा है ॥ ३ ॥ 

वीर लोग जो विषसे पूर्ण बाण चलाते दे उससे दम वह विष दूर करते हैं ॥ ४ ॥ 

बाणके आदि, मध्य और अग्रभागसे हम विष दूर करते हैं ॥ ५ ॥ 
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वन 





(२४ ) 


अथरवंबेद्का सुबोघ भाष्य | 


[ काण्ड 8 


अरसस्त इपषो शल्यो5्थों ते अर्स विषम्‌। उतारसस्य वक्षस्य धनुष्ट अरसारसम्‌ | ६ ॥। 


$% 


ये अपीषन्य अर्दिहन्य आस्यन्ये अवार्सजन्‌ । सर्चे ते वर्धयः कृता वध्रिविषगिरिः कृत) ॥ ७ ॥। 


वर्धयस्ते खनितारो वश्रिस्त्वम॑स्योषधे । वरध्रि! स पर्वतो गिरियंतों जातमिदं विषम्‌ 


| 4.4 ७. 


|| ८ ॥| 


नडसस | अेअअमगं4-अ५9 हि न्ड:: ७ ाक 


अथ-- ६ ( इपों ) बाण | ( ते शाल्यः अरसः ) तेरी बाणकी आणे निःसार है, /अथों ते विष अरखे ) और तेरा 
विष साररदित हं | है ( अरख ) रस रहित शुष्क | ( उत अरसस्य वृक्षस्य ते घनः ) साररद्वित वरक्षका तेरा धनुष 


(अरख ) निःसत्व हो जावे ॥ ६ ॥ 


थे 


( ये अपोपन्‌ ) जिन्होंने पीता हे, ( ये अदिद्वन्‌ ) जिन्होंने लेप दिया है, (ये आस्यन ) जिन्दोंने फेंका है, ( ये 


2 


अवायसजन ) जिन्होंन लक्ष्पपर छाडा है ( सब ते वध्ययः छताः ) वे सब निबल किये गं। हैं, ( विषगिरिः वकष्षिः 


क्ृतः ) विषपवत भी निबेल किया गया हैं ॥ ७ ॥ 


है ( ओषये ) विष ओर्षाष | ( ते खनितारः वध्थयः ) तर खाद॑नवाले निःसत्तत हुए, (त्व॑ वश्चिः अखि ) 


९ 
# 


यह विष उत्पन्न हुआ है ॥ ८ ॥ 


न्‍अकटनलकन+»-लन नरक. _भमा#फ सके ५..3.>.%3.> ०७ कम 


तू भी निःसत्व है । ( स॒ पवेतः गारिः वश्निः ) वद पवत और पहाड़ भी निर्बाय हुआ ( यतः दृदं विष जाते ) जद्दांसे 
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भाधाथ-- इस प्रतार सब बाण दम निर्विष करते हैं ॥ ६ ॥ 
्त. कर न्‍ गो र का ७. दझफ '्क ०७ + चर तर. के १ ५ हि, 
जो विषर्की पीसते हैं, उसका लप बाणपर करते हैं, जा बाण फेंक्त हैं अथवा वेधते हैं, उनके सब प्रयत्न इस रोीतिसे 


निर्वेष हुए हैं ओर सत्र विष भी निकम्मा सिद्ध हुआ ॥ ७ ॥ 


इस प्रकार विषत्रक्कीकों खोदनवाले व जिस पवतपर विषद्रक्ष उगते हैं वद्ठ पवत भी निःसत्तव हुआ है ॥ ८ ॥ 


विष दूर करनेका उपाय। 


हस सूक्तम विष दूर करनेक्रे उपाय कह हैं । पद्िला उपाय 
“ स्लोमपान ” करना है। सामपान करनेसे विष दूर होता हैं। 
( में. १ ) प्रथम मंत्रमें यद्द उपाय कहा है । इसमें कहा हे कि 
« दस शाप और दस मुखवाला ब्राह्मण प्रथम उत्पन्न हुआ, 
उसने सोमपान किया जिससे विषवाधा नहीं हुई ।! इसमें 
“€ दशशीष और दशास्य शब्द ब्राह्मणकें विशेषण हैं । शीष 
शब्द बुद्धिका ओर आस्य शब्द वक्‍तृत्वका वाचक है! दस गुणा 
युद्धिमान्‌ ओर दस गुणा विद्वान , यह इस शब्दका भाव हे। 
जो ऐसा वैद्वान्‌ सोमयाग करके उसका यज्ञशेष स्रोम पीता है 
उसका विष दूर द्वोता है, ऐसा यहद्दां आशय दाखता है। ' इस 
सोमयागसे विषवाधा दूर होती दं ” यह घोषणा सब जगतूमें 
दी जावे, ( में. २ ) ताकि स्वेत्र सोमयाग द्वोते रदे ओर सब 
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देश निर्विष होवें । जल वायुकी निर्दोब्र और निर्विष करनेका 
उपाय यद्द सामयाग है । 

दूसरा उपाय गरुडपक्षीक्रा है । गरुढ सांप आदि विषजन्तु- 
ओंका खाता है, उनका विष उनके पेटमें जाता है, परंतु उस को 
विष बाधा नहीं होती, मानो वह विष उसका अज्नञ ही बन 
जाता हैं| संभव है कि इस विषयक्री योग्य खोज करनेश्षे विष 
शमन करनेके उपायक! ज्ञान हो जावे । खोज करनेवाले पाठक 
ग़रुडकी पाचक शक्तिके विषयमें खोज को और लाभ उठावें । 


अन्य मंत्रोंका विषय युद्धमें विषदग्ध बाण लगनेसे जे। विष- 
बाधा होती हैं, उस संबंधका विष दूर करनेका है । यद्द विषय 
हमारे समझमें नहीं आया है। इसलिये इस विषयमें हम अधिक 
कुछ भी नहीं लिख सकते । 
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खूक्त ७ ] विष दूर करना। (२५) 


विष दूर करना । 


| छिक्त ५ ] 
( ऋषि: - गरुत्मान्‌ | देवता - वनस्पति: ) 
वारिदं वारयाते वरणाव॑त्यामधि | तत्रामतस्थासिक्त तेनां ते वारये विपम्‌ ॥ १ ॥ 
अर॒स प्राच्ये| विपम॑र्त यदृंदीच्य|म् । अथेदर्मधराच्यं करम्मेण व्रि कंल्पत ॥ २ ॥ 


करम्भ॑ क॒त्वा तिये| पीबस्पाकमंदारथिम । क्षा कि सवा दुष्टनो जक्षिवान्त्स न रूछप४:. ॥ हे ॥ 
वि ते मर्द मदावति शरमिंव पातयामसि। प्र त्वा चरुमिंव येप॑न्तं वचेसा स्थापयामसि ॥ ४ ॥ 
परि ग्राम॑मिवा्ितं वर्चसा स्थापयामसि । तिष्ठा वक्ष इव स्थाम्न्यश्रिखाते न रूरपणए. ! ५ ॥ 


अथे-- ( वारणावत्यां अधि ) वारणानाम्क ऑपाधमें रहनवाला ( ददं बार वारयात ) थह र4, जडठ, विषका 
दूर करता हैँ ।( तनत्र अम्तस्य आलखिक्त ) वहां अम्ृतका ल्लात हैं ( लेन्न ते विष बारये / उसझे तेरा विष भे हदावा 
हूं ॥ १॥ 

( प्राच्य विष अ-रखे ) पूव दिशाका विष रसद्वीन हेव, ( यत्‌ उर्दाच्यं अर ) जो उत्तर दिशामें विष हें वह 
भी रसहीन होवे । ( अथ इृद अधराय्य ) अब जो नीचेकी दिशाका यह विष दँ वद ( करस्मरेण विकल्पते ) दद्दीसे विफल 
दोता है ॥ २ ॥ 

हे ( दुः+तनों ) दोषयुक्त शरीरवाले ! ( तिय-तिल्‍य ) तिलोंका ( पीवः+पार्क ) षीके साथ' पका हुआ ( उदा- 
राथबण् उद्रनाथ ) पेटकी ठीक करनेवाला ( करमस्भ ) दाव माश्रत अन्न (६ क्ुता कल जाक्षवान्‌ ) छवाक अनुकुल 
खाया जायगा, तो ( सः त्वा न रूरुपः ) वह तुझे बहोष नहीं हाने दगा ॥ ३ | 

है ( मदावति ) मच्छा लानेवाली | ( ते मदं शरं इव थि पातयामासि ) तेरी बेहोशौका बाणके समान दूर फेंक 
देते हैं । और ( येषन्त चरूं इब ) चूनेवाले बतनके समान ( त्वा वच्च ला प्रस्थापयाम:ले ) तुझकी बचा आपयोर्स हम 
हटा देते है ॥ ४ ॥ 

( आचिते आम इत्‌ ) इकट्ठे हुए ग्रामीण जनेके समान तुमको हम ( वचला पारे स्थापयामासत )वचा ओषा वसे 
सब प्रकार ठहरा देते हैं । ( स्थाज्नि चृक्ष इव तिछ ) स्थानपर बक्षके समान ठहर । है ( आश्र-खाते ) कुद्दालस खादी 
हुई ! त ( न रूरुपः ) बहोष नहीं करेगी ॥ ५॥ 
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भाधाथे-- वारणा नामक ओऔषधिक। रख विषको दूर करता है, उसमें जो अमृतका ख्रात हाता हूं, उसके विष दूर द्वोता 
हैं ॥१॥ 

इससे प्राच्य और उदोच्य विष शान्त होता है । निम्नभागकरा विष दि प्रयोगसे विफलसा होता हैं ॥ २॥ 

विष शरीरकों बिगाडता है। उसके लिये तिलेंके पाकर बहुत घी डालकर उसका उत्तम पाक बनाकर और उसका दही ६ 
साथ मिश्रित करके अपने पेटकी स्थिति और भूखके अनुकूल खाया जाय तो विषसे आनेवालाी मूर्च्छा दूर होती है ॥ ३ ॥ 

ओऔषधिके विषसे मूर्च्छा या बेदोशी आती ह। तो उसके लिये वा ऑषधिका प्रयोग किया जावे, इससे मूर्च्छा दूर होगी || ४ ॥ 

बचा ओषधिके प्रयोगसे विष अपना असर नह्ीीं कर सकता और बेद्वोषी दूर होती द्ू ॥ ५ ॥ 

३ ( अथवे, भाष्य, काण्ड ४ ) 


| 


(९६ 2 अथवंचेदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड 8 


पक्‍स्तेंस्व्वा पर्यक्रीणन्दर्शभिरजिनेंरुत । प्रक्रीरसि त्वमॉषधेउभ्रिंखाते न रूरुप! ॥ ६ ॥ 
अनाप्रा ये व प्रथमा यानि कर्माणि चक्रिरे। वीरान्नो अत्र मा दभन्तद्ध एतत्परो दधे ॥७॥ 


अथ-- ( पवस्तेः दूशेमिः उत्त अजिनेः ) ओढनेका चादर, ठुशाले और क्ृष्णाअनोंसे, हें ओषघे | तू ( प्रक्री 
असि ) विकाऊ वस्तु है । ६ ( अभ्रि-खाते ) कुद्दाल्स खोर्द। हुई ! तू ( न रूरूपः ) मूर्छित नहीं करती हं ॥ ६॥ 

(ये प्रथम।:ः अनाताः ) जा पद्दिल श्रेष्ठ ज्ञानी पुरष थे उन्दोंने ( वे यानि कर्माण चक्र ) तुम्हारे लिये जो 
कम किये, व ( न वीरान्‌ अच् मा दसन्‌ ) हमारे वीरोंको यहां न कष्ट दें । ( ततू एतत्‌ वः पुरः दधे ) वद् यह सब 
तुम्दार सन्मुख भ घरता हूं ॥ 3 ॥ 


भावाथ-- यद्द आषधि एक विक ऊ चीज है, इससे मुर्च्छा हट जाता है, इसलिये यह पविविष्र वस्तुएं देकर खरीदी 
जाता है ॥ ६ ॥ 

ट्स प्रकार ओआषधिके प्रयोगस प्राचीन ज्ञानी वद्योन जा जो चिकित्साएं की थीं, उनका स्मरण कर और 398 प्रकार अपने 
बालबच्चा तथा पृरपाका विनाशसे बचाओ। यहां हमारा कदना € ॥ 


] 


दो आपाधषियां का ही करना चाहिय, क्योंक आंषधिवाचक गशब्दो्के अथ कद 

इस सूक्तमं चारणा और वचा इन दो ओपषधियोंका उपयोग. प्रकारस हात ई आर केवल भादाविशानस यह विषय सुलझा 
विष दूर करनेके लिय कह हैं| नहीं सकता। इक्लिये वेयक्रीय प्राचीन परम्पराको जाननेवाले 
विषके पेंटमें जानेपर मुच्छा आन लगी तो तिलीदन दहाँके. सुयोग्य वेद्य यादें इस विषयक खोज करेंगे तो इससे जनताक 
साथ खानका उपाय तृतीय मन्त्र4 कद्दा दे । बहुत लाभ हो सक्रेगा। केवल भाषाविज्ञानों एस सूक्तोंका जो 


[ सचना-- य सृक्त तथा इस प्रकारके जो अन्य सृक्त अथ करते हैं, उसका सुविन्न बच ई! ठीक रीतिस छुधार सकते 
डे १६७५. ८. ८. ७». हे कफ 
चिकित्साके साथ सम्बन्ध रखते हैं, उनका विचार ज्ञाना वेदों- हैं और अथरके सत्यासत्यका निणय भा वे द्वी कर सकते हैं । ] 





राजाका राज्याभिषेक । 


[ सृक्त ८ | 
( ऋषिः -- अथर्वाकह्लिराः | दवता -- चन्द्रमा), आपः, राज्यासिषेकः ) 
७. ऊ । 4 3 हा 

भता भतष पैय आ दधात से भतानामायपातब धृत्र | 

तस्य मत्युश्वरात राजसुय स राजा राज्यमनु मन्यतामदस | १ ॥ 
अथ-- जा ( भूत! ) खय॑ प्रभावशाली बनकर ( भ्रूतषु पयः आ दधाति ) सब प्रजाजनोंकों दुग्धादि उपभेगके 
पदाथ दता हैं ( सा भूतानां अधिपतिः बभूव ) वह ही प्रजाओंका अधिपति द्वो जाता हैं। ( तस्य राज-खूय झत्यु। 
सराल ) उसके राज्यशासनके उत्पन्न द्वो जानेपर खयं मृत्यु ही दण्ड लेकर उसकी सहायताथ राज्यमें अ्रमण करता हैं। ( स॥ 
राजा इृद राज्य अनुमन्यताम्‌ ) वद्द राजा इस राज्यकी अनुमातसे चले ॥ १॥ 


भावाथ-- जा विशेष प्रभावशाली होता है ओर सब जनताके लिए विशेष सुखोपभोग प्राप्त कर देनेके काय करता है 
वही लोगोंका अधिपति होता हईं । जा झत्यु सब प्राणयोंका अन्त करनेवाला हे वह उस राजाका शासक दण्डघारी होकर उसकी 
सहायता करता दे | इस प्रकारका जो प्रतापी पुरुष द्वो वही प्रजाकी अनुमातिसे राज्यशासन चलावे ॥ १॥ 
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खसूक्त ८ ] राजाका राज्यामिषेक । (१७ ) 


अभि प्रेहि मार्ष वेन उमग्रश्नेत्ता सपत्नहा । 

आ तिंष्ठ मित्रवधन तुम्य॑ँ देवा अधि ब्रुवन्‌ ॥ २ ॥ 
आतिए्ठन्त परि विश्वें अभष छिये वर्सानश्वरति खरोंचिः 
महत्तद्ृष्णा असुरस्य नामा विश्वरूपों अमतानि तस्थो ॥ ३ ॥ 
व्याप्रो अधि वेयाप्रे वि क्रमस्व॒ दिशों मही!। 

विशस्त्वा सत्रों वा|्हन्त्वापों दिव्या! पयखर्तीः (| ४ ॥ 
या आपों दिव्याः प्यंसा मदन्त्यन्तरिंक्ष उब वा प्रथिव्याम्‌ । 
तासां त्वा सवेसामपामाभे पिश्चामि वर्चेसा ॥ ५॥ 
अभि त्वा वचसासिचन्नापों दिव्या: प्यखतीः । 

थासा मत्रतघनस्तथा त्वा सावता करत्‌ ॥ ९ | 


अथ - दे ( मित्रवधन / मिर्वोका बढानवाले राजन | तू ( उम्र; चक्ता सपत्न-हा आश्रप्राहं ) प्रताप।, चतना 
दनबाला, शतुओंछा विनाश द्वोकर अधय बढ। (मा अपवेन:ः ) पीछे न इट, ( आ तिष्ठ ) अवने स्थानपर ठहर जा 
( तुभ्यं देवा: भाथि ब्रचन्तु ) तर लिये विद्वान्‌ लोग योग्य मेत्रणा देते रद ॥ २ ॥ 

( आतिए्ठन्तं विश्वे परिसपन ) राजगद्दीपर बंठनेवाले राजाकों सब छाग अलेकृत करें| यद राजा (श्रय व लान+ 
स्व-राख: चराल ) लक्ष्माकरा घारण करता हुआ अपन तजस युक्त हंकर राज्यम |वचरता ६ । इस ( चुष्ण: अखु-रख्य 
तत्‌ महत्‌ नाम ) बलवान , प्रजाओंक प्राणरक्षक राजाका बढ़ीं बडा यश हईं। वह ( विश्वरूपः अम्रुताने आ तस्थों ) 
सब रूपाप्त युक्त द।कर वि सुखाकां प्राप्त करता ६6 ॥ ३ ॥ 

(बेयाप्रे अधि व्याप्रः ) व्याप्र खमाववाल मनुध्योपर वाघ बनकर ( मही द्शिाः विक्रमस्व ) वशाल दिशाश्रमे 
पराक्रम कर । ( पयस्वतीः आप ) दुग्घादि प्र:प्त करनंवाली ( सर्वाँवेशः ) सब प्रजाएं ( त्वा वाब्छन्तु ) ठुश्न चर ॥ ४ ॥ 

( अन्तरिक्षे उन वा पराथव्यां ) अन्तरेक्ष आर इस प्ृथ्वीपर (या द्विया: आपः) जो दिव्य जल अपन 
( पयखा मद्न्ति ) सत्त्व रक्स तृप्त करते है ( ताखां स्बोर्ला अपां ) उन सब जलो+ ( वच ला त्वा अभिषिश्चामि ) 
तेजश्ष तेरा अभिषेक्र करता हूं ॥ ५॥ 

(द्व्याः पयख्ताः आपः ) दिव्य रथयुक्त जलोन ( बच ला त्वा आस आंधचन्‌ ) अपने तजस तुझे 
अभिषिक्त किया दे ( यथा भमिजवचनः अल) ) जिससे त्‌ भिन्रोंकी झाद्दे कनेव'लछा हँवे और ( साबिता त्वा तथा करत ) 
सबका प्रेरक देव तुझे वसा योग्य करे ॥ ६ ॥ 
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भावाथ-- राजा अपन नत्र बढावं । बद् राजा श्रतापरां प्रजाघ चतना बढानवराला! जार शत्र आंका नाशक हराकर आग 
बढ़े । अपने स्थानरमें स्थिर रद्ूं ओर कर्मी पछि न हंटे । ऐस राजाओों वद्धान्‌ू लोग समय समयपर योग्य मंत्रणा दते रद ॥ २॥ 

जगहीपर विराजमान द्वोनेवाले राजाके प्रजाजन अलुंकृत करते है । यद राजा ऐशशेकरी पास रखता हुआ तेजस्वी बनकर 
राज्यमें विचरता दे । प्रजाजनंझ  प्रा्भोकीं रक्षा करनेवाठे बछवान्‌ राज!का यही बड। यश दे । व राजा विविध अधिकारियोंके 
रूप धारण करके विविध सुल्बोंको बढाता हुआ अपने स्थानपर रदता दे ॥ ३॥ 

राजा दुष्टेके दमनऊे लिये योग्य प्रखर उपायोकी योजना करके सब दिशाओंमें पराक्रम करके विजयी द्वावे। दूध, जल 
आदि उपभोगोंओ प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाले प्रजाजन ऐसे राजाका अपने शासनके लिये चाह ॥ ४॥ 

पृथ्वी और अन्तरिक्षमें जो दिव्य जल हूँ उन सबके तेजसे यद्द राज्याभिषेक राजाके ऊपर किया जाता दूँ ॥ ५ ॥ 

के 


(१८ ) 


९ 2 
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एना व्याप्त पैरिपस्वजानाः सिंह हिंन्वान्ति महते सोम॑गाय | 


समद्रं न सुझ्वस्तस्थिवांस मर्मज्यन्तें ढ्वीपिन॑मप्स्व१न्तः 


॥ ७ ॥ 


अथ- ( व्याप्र लि पारिषखजानाः एनाः ) व्याप्र और सिंहके समान पराक्रमी राजाकोी चारों ओरसे अभिषिक्त 
कानेवालों ये जलघाराएं इस$! ( महते सॉमगाय हिन्वनित ) बढ़े सोॉभाग्यके लिये प्रेरित करती ई।! ( खु-भुवः 


सपद न) जसे उत्तम भामभाग समरकी शामित करते हूँ । उसी प्रकार 


#न्रर ठाउरनवाड, दपिानपात राजाका सत्र प्रजे 


भावषाथ-- इस 
प्र/णा करें ॥ ६ ॥ 


ये जलस आभाषतक्त हुआ राज। 


' अष्छु अन्तः तस्थिवांस द्वोपितं ) जलेंके 


( मम्ृज्यन्त ) समषित करती दू ॥ ७ ॥ 


पने भरत्रोंकी संल्या बढावे और परमेश्वर उस राजाकां वेखसी ही 


यह राजा! नरव्याप्र भथवा नस्थिंह्र भर्थाव्‌ नरप्रष्ठ है। इस राज्यासिषकते इसके भाग्यती वृद्धि होती है। जिस प्रकार 
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अपनी म .दार्म रहृजवाला समुद्र चारें अरके सृभागेंस सुमित द्वनता है, उस प्रकार चारों ओरसे जलत्ष वष्टित राष्ट्रका अभिपति 


राज| सब परञाओंस सुपूएजजत होता हूँ ॥ ७ ॥ 


राज्याभिषक । 

ज्याभपरकक समयक भ्रमंविधिभ कहरंका यह सक्त 
£ । इस सूुक्तक मनतस राज्य! मिंघक विधिका ज्ञान दाना संभव 
हूं । राजगहापर राजाका अभिपक दहोनेझे लिये विविध जलाश 
योंकरा जल छाया जता है । समुद्र, पवित्र मद्रानदियां, अन्य 
पवित्र सोत आर अआकाशन थाप्त द्वानवाला! दिव्य जल यथ सब्र 
जल छागे जाते हूँ । इस मंत्रपूत जलसे राज्याभिषक्र क्रिया 
जाता हूँ । इसका तात्यये बड़ा गेसार हूं । राजाका राज्य समद- 
तक फंछा हआ होना चाहिये यह पिला बोघ यहां मिलता 
है । जो राज्य सभद्रतक नहीं दर देति उनका व्यापार 
व्यवहार ठक प्रतार नहीं चल सकता, इस लेये समद्रके किनारे 
तर ज्यकः बिह्तार द्वीाना देशान्नतके लिये अ्येत आवश्यक 
हैं। इसी विचारका स्फूर्ति दनेक लिय सप्तम मंत्रके ' समुद्र 
अप्सु अन्तः, द्वीपी ' य »ब्द हैँ। पचम मंत्रमें कद्दा है 
कि ' ताला सर्वालां अपां बचा अप्िषिश्चामि | ! 
अर्थात तन सब जोक तेजसे में तुम्हारा अभिषेक करता हूं, 
ताकि तुम इस तंजंस युक्त दो । 


समद्रतक राज्यविस्तार । 


समुद्रका आर मद्दानदियोंका जल दूसंर राजाके पाससे भिक्षा 
मांगकर लाया हुआ राज्य मिषेकके कामका नहीं है। अपने 


राजावे 


फ छु 


राज्यमें समुद्र चाहिये और महानदियां भं. अपने राज्यमें 
चाहिये। और उनसे जल प्राप्त करना चाहिये। इसका विचार 
करनस संस्कारकी चोज किस प्रक्रार राज्यविस्तारके लिय 
करणीमभूत दो सकती हैँ इसका पता लग सकता है । 


२५ चर को तै 

कान राजा हाता है ! 
जे बोर विशेष प्रभावशाली और पराक्रमी होता हँ ओर जो 
जनताको ( या आ द्धाति ) दुग्घ आदि उपभोगके पदार्थ 
बिपु७ देता दूं तथा बेकारी कम करता दे, वही ( अधिपति+ः 
बभव : राजा द्वाता है । इस राजाका सद्दायक यह ख॒त्युद्दी 
हाता है, सन्‍्य देव सब जगतकों दण्ड देनेवाला हता हे, मान 
दस मसत्युका अंश ही राजाके पास आकर निवास करता है। 
इसीकी सदह्दायतासे राजा अपर!धियोक्रों दण्ड देता है । इस प्रकार 
का प्रभावशाली राजा प्रजा।॥ शासन करे। ( में, १ ) यह 
राजा शत्रनाशक ओर मित्रवधक तथा श्र बनकर अपना राज्य 
चलगवे आर बढ़ावे | ( में, २ ) राज्यशासन करनेवाले अनेक 
आदहदेदार ये राजाके द्वी रूप हैं, इस प्रकारंस मानो, राजा 
( विश्वरूपः ) अनेक रूपवाला द्वोकर राज्य करता है, और 
( स्व-रोखिः ) अपने तेजसे तेजली बनकर राज्य चलाता 


हैं। यह राजाकी मादिमा है । ( में. ३ ) यद्द राजा वाध और 


सिंद जेसा पराक्रप्ती बनकर शत्रुओंका दमन करे और सब 
प्रकारको उन्नाति सिद्ध करके यशका भ्गो बने | 


सक्त ९ ] अड्जन | (१९ ) 


अज्जन। 


| सृक्त ९ | 
( ऋषि: -- भ्रगु! | देवता -- जेकाकुदाज्जनम ) 
हिं जीव त्रायमाणं परवतस्यास्यक्ष्यम्‌ | विश्वेभदवेदृत्त पराधिजीवनाय कम ॥ १॥ 
रिपाणं पुरुषाणां परिपाणं गव्ामसि । अश्ानामर्वतां परिषाणाय ताख्िप ॥ २ ॥ 
उताएिं परिपाणं यातजम्मनमाझ्न । 
उतामतसथ त्व वेत्थाथा आस जावभाजनमर्था हारतभपजम्‌ | रे | 
यस्याश्न प्रसपेस्यद्धमड़ें परुष्परु) | तता यक्ष्म वि बाधस उग्रो मध्यम्शीरिव ॥ ४ ॥ 


# है 


नेन॑ प्राप्नोति शपथो न कृत्या नाभिशोर्चनम्‌ । नेन॑ विष्कन्धम श्षुते बस्त्त्रा विभृत्योज़न ॥ ५॥ 


अथ-- ( ज्ञीव त्रायमाणं ) जीवका रक्षा करनवाला, ( पर्वेतस्थ अक्षय ) पवतं4 प्राप्त होनेवाला और आंखेंकि 
लिये द्वितकारक, ( विश्वाभिः देवे: दत्त ) सब देवोन दिया हुआ, ( के ) सुखसरूप ( जोवनाय परिधिः असि ) 
वनिक लिये परकाटरूप हें, तू ( प॒द्धि ) यद्वां आ ॥ १ ॥ 

तू ( पुरुषाणां परिपाणं ) पुरुषोका रक्षक, ( गया परिपा्ण आलि ) ग अंक रक्षक दे, ( अवता अश्वानां ) 
बेगवान घोडेंके भी ( पारिषाणाय तास्थिपे ) रक्षाके लिये तू रहता है ॥ २ ॥ 

हें ( आञ्जन ) अज्ञन | तू ( उत परिपाणं अधि ) निःसेदेद सेशक्षक हें ऑर ( यातु जंभने ) बुराइय्रोंका नाश 
करनव।ला हू | ( उन त्व अम्ु तस्य चत्थ )आर ते अमृतकाी जानता हैं; ( अथा जाव-भांजन आल ) आर जंवाक। 
पुष्टे करनवाल। दूं, ( अरथा हारत-मेपषजं ) तथा पाण्युरागका अपाव हे ॥ ३ ॥ 

दे ( अज्ज्ञन ) अन्नन | ( यस्य अकँ अह्ं परुः पर्ः प्र लपालि ) जिसके अंग अंगने और जोड़ जोड़मे तू ब्यापता 
दे, ( ततः यक्ष्मं वि बाघले ) वहांधे रागका हटा देता हद, ( मध्यमशीः उमग्रः इब ) मध्यस्थानमे रद्दनंवाले प्राणके 
समान तू उप्र है ॥ ४ ॥ 

है अप्नन ! ( यः त्वा जिभाति ) जो तेरा घारण करता है ( पने शायथः ने प्राप्ताति ) इसका दुए भाषण प्राप्त नहीं 
द्वाता है, (न छत्या ) न दिंसक कम ओर ( न अभिशोचन ) न ते। शोक उम्र पास आता दे । ( विष्कन्धं एनं न 
अद्नुते ) पीडा इसका नहीं घरती द्वे ॥ ५॥ 


कीनना ५9 सन्‍__ ज # ++ 


भावाथ-- प्राणीमात्रकीं अपसत्युसे बचानेवाला, जावनके लिये सदायक, आंखके लिये द्वितकारी, सब्र देवोश्े प्राप्त और 
पवतपर उगनेवाली वनस्वतियेंध्ि बननवाला यह अज्जन दूँ, यद्द हमें प्राप्त हं।वे ॥ १ ॥ 

मनुष्य, गोएं और घोंडोंके लिये भी यद्द अत्यन्त द्वितकारी है ॥ २॥ 

यह अप्नन उत्तम क्षरक्षक, ब॒राइयोंकों दूर करनेवाल।, मृत्युक्री दूर करनेवाला, पुष्टि देनेवाला और पाण्डुरोगका नाश 
करनेवाला है ॥ ३ ॥ 

यह अज्ञत जिसके अवयबों ओर संधियोंमें पहुंचता दे वहांसे रोग हटा देता है ॥ ४ ॥ 

इस अजश्ननझ्े ज्ञो लोग लगते दें उनको दुष्ट भाषण, शाप, हिंसके कम, अन्य शो झके कारण और अन्य पीडाएं कष्ट नहीं 
देती ॥ ५॥ 


(२०) अथर्वेवेदका सुबोघ भाष्य | [ काण्ड 8 


अमन्मन्त्रादष्वप्न्याहष्क्रताच्ठभमलादत । दह्दादुश्क्षुपरी घारात्तस्मान्निः पाह्माज्जन ॥ ६ ॥ 
इदं विद्वानाज्नन सत्य वक्ष्यामि नानतम | सनेयमश्वे गामहमात्मानं तव प्रुष || ७ || 
त्रयोँ दासा आह्लनस्य तकमा बलास आदहि। | वर्षिष्ठः पषतानां त्रिककुन्नाम ते पिता ॥ ८ ॥ 
यदाश्च॑न त्रेककर्द जाते हिमर्वतस्परिं । यातूंश्र॒ सर्वोश्ञम्भयत्सवीश यातुधान्य!| ॥ ९ ॥। 


यदि वार्सि श्रककरद यदिं यामनप्रच्यसे | उभे त॑ भद्दे नामी तभ्यों न। पाह्याज्जज ।। १०॥ 


अथ-- द अप्नन | (१ ( असन्मंत्रात्‌ ) दुरी मंत्रग'से, ( दुष्वप्रातू ) व खप्तत्ष | दुष्कृतातू ) दुष्ट कमसे, 
( शमलात्‌ । अशद्विसे, ( उत दुह्दिः ) दुए्-हदयताम, . नस्मात घारात चल्छलुपः ) उस भयंकर नत्र विकारसे ( नः 
पाद्दि ) हमारा बचाव कर ॥ ६ ॥ 

हे अज्षन | ( हद विद्वान ) इस बातके जानतवाला मे ( सत्य वष्ष्याम्ि ) सत्य वालता हूँ ; ने अनूते ) असत्य 
नहीं । दे ( पूरुप ) मनुष्य | (तव अश्वे गां आत्मान ) तर घाटा, गा और आत्माकोी ( अहूं खनेये) में आरोग्य 
देऊ ॥ ७ ॥ 

( लक्मा, बलाल:ः, आत्‌ आंह ) ज्वर, कफराग आर 3उदावलराभ अथबा सा थे | जअयः आशजनम्य दासा: ) 
तीन अञ्नक दास ई । ( पचतानां वाबष्ठटः ) पवत में श्रष्ठ ( तिककुद नाम ते पिता , त्रिकुर लाभक तेरा पालक 
हे 4 ॥! 

( यत्‌ त्रेक़कुद आञ्ने ) जें। त्रेककुदस वना हुआ अज्ञन ( हिमयतः परि जाते ) हिमथुक्त पंतपर उत्पन्न 
हुआ वह ( सर्वान्‌ यातून्‌ ज़म्पयत्‌ ) सब पीडकांका दूर करता हुआ ( खबोंः यातुधान्यः क्ञ ) सब दुष्टोक्ो दृर 
करता हैं ॥ ९ ॥ 

( यदि वा अककुद अखि ) यदि तू तीन ककुदोंध उत्नन्न हुआ हे, ( यदि याघुन उच्यसे ) तुम्दं यामुन कहा 
जाता द्वी, ६ ते उभे नाली भद्दे ) वे दोनें। तर नाम कल्याण सूचक हई । है अन्न | € ताभ्यां न। पाहि ) उनसे दमारी 
रक्षा कर ॥ १० ४ 


भाव|थ-- इस अन्नत्त बुरा जिचार, बरी समति, दुट व्वाग्न, दुष्ट कमे, अशुद्गता, द्वदय भाव आर आंखके भयंकर 
रोग दूर हाते ६ ॥ ६ ॥ 

में इस अप्ननके गुण जानता हूँ इसलिये सच कइता हूं कि इससे मनुष्य, घाट, गेवें आंदकोंका आरोग्य प्राप्त द्ोता हैं ॥ ७॥ 

ज्वर, क्षय, कफविकार, उदावतनामऊ पेटरा रे।य अथवा सपेका विष आदे इस अश्षनके प्रयोगसे दूर ह। जाते हैं । ऊंचे 
पवतापर+ पदाथास यह बनता हद ॥ ८ ॥ 

इस अज्लनसे सब प्रकारकी पीडाएं दूर दती है ॥ ९ ॥ 

त्रेकाकुद ओर यामुन 4 इसके नाम हू, इससे कल्याण प्र!प्त होता है । इससे हमारा रक्षा होवे ॥ १० ॥ 


जा हलिलज ते >्नल्ना ह ->न्‍न न बन हु 


अख्न । दो शब्द इस सूक्तके प्रथथ ओर दशम्न मंत्रमें क्रमशः हूँ । 
वेब्शासत्रमें अज्ञनकें मुख्य दो नाम हैं-- अन्य मंत्रोमें भी है, देखिये-- 
का पद ५ यो 4. हे के ० ७ 
“यामुन अथवा यामुनेय ओर सोवाराज्न । * पवतस्थ आल । (सू. ९, मं. १ ) 
इसके पर्याय शब्द ये ६ -- पवताना त्रिककुत० ते पिता। (सू. ६, मं. « ) 


“'पावंतेयं, अअनं, यामुनं, कृष्ण, नादेयं, मेचकं,. जककुदं आजनं हिमवतस्परि जातं। (स्‌. ९, मं. ९) 
स्नोतोजं, दुष्ब्दं, नीलं, खुवीरजं, नीलाउज्ननं,.. जैकाकुदं ( आज्जनं ) यामुन उच्यते । 
चश्लुष्यं, वारिसंभवं, कपोतक । ! ( रा. नि, 4. १३ ) (सू. ९, में, १० ) 
इन नात्षाम ' पावेतेय, याप्तुन थे दो शब्द दे । येद्दी ' पवृतसे यद्द अंजन बना हैं। अंजनका पिता पत्नेत है। 


खुक्त १० ] शंखमाण । (३१) 


हिमपवतपर यद्द अज्नन हुआ। इसका यामुन कट्दते हं।! श्वास ), और अहि:ः (सर्प विप ) का शमन अज्नस होनेंका 
अथात वेदके शब्दोंका अथ वेदक ग्रन्थोंके वणनसे इस प्रकार वर्णन £। यहाँ बात उक्त वेद्रक प्रन्थरें वणनसे “हिक्का 
खुल जाता है। अप्लननक गुण वद्यक ग्रन्थमें इस प्रकार कहे हू ( खास ), क्षय / क्षयराग ), विष | विषाघा ) का नाश 

शीतल तीक्ष्ण स्वादु लेखन कट चश्षष्यं तिक्त. १रनवाला! इन शब्दोंस कही हैं। 
प्राहक मचुर स्नतग्ध हक्राक्षय।पत्तावपकफक्न इस सूुकतम हदयांद अन्दरके अवयवोपर भी इस अजनका 
नंतरदाषहर वातप्न श्व|सद्व र रक्तापत्तध्च च | प्रभाव पछता ह एसा कही! 6 / विचार आादका शुद्धता द्वातों 
(वे. निध, ) हैं ओर मनुष्या तथा पशुओंक ३ रारोकि अनक राग दूर हाते हें 


शीतल कट तिकतं कपाये चल्नष्य रसायन एसा कहां हैं, वह भी वद्यक ग्रन्थमें ' कर्फापक्तवातघ्र ! 
कफवातांवषप्न च ॥ (रा, नि. व. १३) अर्थात्‌ वात, पत्त, कफ दोषोका शप्नन ऋरनवाला इत्यादि 
ये वैयक अ्ंथों कहे अज्नके गुण दूं । इनमेंप कई गुण वणनसे स्पष्ट हुआ हैं| कफपित्तव!तके प्रकोपम सब्र रे!ग उत्पन्न 

इस सू'क्तम कह है, देखिये-- हं।त हे, उत्त प्रकापोंका शमन इस अप्ननसे द्वोता दे इसलिये 


€ अछ्यं ' (मं.१) आंखेक लिये हितकारा, 'घोरात्‌ू सब राग दुर करनेवाला यह अज्नन ह। इस द्टिसे इस सूक्तके 

चल्लुषः पाहि। (मे. ६) आंखके भयेकर रोगस बचाता २ से ८ तकके मंत्रोंके कथ्नोंका विचार करके बोघ प्र/प्त करना 

हैं। यही भाव वैद्यक ग्रन्थम “चन्लुप्यं, नेश्रदापहरं ' चादहिय। यह सृक्त सुबोध ह ओर विषय उपयोगी हूँ | इसलिय 

शब्दसे वणन किया हैं । वेद्योकी इस अश्ननके निमाण करनेकों विधिका निश्चय करके 
२ (मे. ८ में ) तकमा ( क्षय ज्वर ), बलास (कफ, उसको प्रकट करना चारद्िये। 


"जे ५ कं 
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ँ 
शंखमणि । 
[ घक्त १० ] 
( ऋषिः -- अथर्वा | देवता -- शंखमणिः ) 
वाताजातो अन्तरिक्षादिद्तो ज्योतिषस्परिं। स नो हिरण्पजा। शडुखः कृशनः पात्वेहंस!। १ ॥ 
यो अंग्रतों रोचनानों समद्रादधि जज्ञिपे | शड्लेन हत्वा रक्षॉस्यात्त्रिणो वि पहामहे ॥ २॥ 


अथ- ( वबाताम्‌ अन्तारक्षात्‌ ) वायुसे, अरन्तरिक्षस, (बिद्यतः ज्यातिषः पार जातः ) बिजलीसे आर सूर्यादि 
ज्योतियोंस भी सब प्रकारस उत्पन्न हुआ ( ला हित ण्यज़ञा। ऊदशन। शोखः ) वह खुवणसे बना मोंर्ता रूपी तेजस्वी शंख 
( नः अंहलः पातु ) दसको पापसे बच!वे ॥ १ ॥ 

( यः रोचनानामग्नतः ) जा प्रकाशमानेमें अग्र भागमें रहनेवाला (समुद्राद्‌ , आधि जन्लित्रे ) समुद्रसे उत्पन्न होता 
ह उस ( शांखेन रक्षा।स हत्वा ) शंखसे राक्षत्रोंकी नाश करके ( आजअ्णः व सद्दामहे ) मक्षक्ोंका पराभूत करते है॥ २॥ 
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बी 


भावार्थ -- वायु, अन्तीरेक्ष, विद्युत्‌ और सूर्थादिकोंका तेज तथा सुव्णके गुण छेकर शंख उत्पन्न हुआ है वह रोगों 
बचाता है ॥ १॥ 

यद्द खय॑ तेजस्वी है ओर समुद्स प्राप्त द्वोता है, इससे रोगबीज दूर द्वोते हैं, खूनका शोषण करनेवाले रोगोंके क्रिमी इससे 
नष्ट द्वोते हैं ॥ २ ॥ 


(२१ 2 अथववबेदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड 8 


| ४ ७+ चर 


शद्डेनामीवाममंर्ति शड़ेनोत सदान्वां  नों विश्वभेषज! कृशनः पात्वहंसः | ३ ॥ 
दिवि जातः संमुद्रजः सिन्धतस्पयाभ्रंतः । स नो दिरण्यजा: शड़ ऑयष्प्रतरंणों मणि! ॥ ४ ॥ 
समद्राजातो मणित्रत्राज्ञातो दिवाकर। | सो अस्मान्त्सबेत पातु हेत्या देंवासुरेम्यं/ ॥॥| ५ ॥ 
हिरण्यानामेकॉउ/सि सोमाक्ष्यमा्षिं जज्ञिपे । 
रथे त्वम॑सि दशेत इंपुधों रॉचनस्त्व प्र णु आयुषि तारिपत्‌ ॥ ६ ॥ 
देवानामस्थि कृशन बभूव तदात्मन्वच्॑रत्यप्स्व॑कन्तः | 
तत्तें बध्नाम्यायुपर वचेंस बलाय दीघायुत्वाय शतशारदाय काशेनस्ल्वामि रक्षतु ॥ ७ ॥ 


इति छ्वितीयाइनुवाकः ॥ * ॥ 


अथे-- ( शंखन अमीवां, अमनि ) शंखय राधको और मति द्वीनताकी ( उत शंखेन सदान्वाः ) ओर शंखसे 
सदा पीडा करनेवाले रोगोंकी हम दूर करते हैं | यह ( शाखः विश्वभेषज्ञ ) शंख सब रोगोंकी ओषधि है, इसलिये यह 
( कृशनः अहसः पातु ) मेतीऊ समान तेजस्वी शंख पापस बचादे ॥ ३ ॥ 

( द्विज्ञातः ) बयूलाकसे हुआ, ( समुद्रज्ञः ) समदमे जन्मा अथवा ( सिन्धुतः परि आशभ्रतः ) नदियोंसे 
इकट्ठा किया हुआ यद ( हिरण्यजा: शख्रः ) धत्रणके समान चमऋनवाल! शंख है, ( खः मणि; ) वह मणि ( ना आयु- 
र्रतरणः ) हमारे लिय आयुष्यमें दर्खोंस पार करनेतराल! द्वोवे ॥ ४ ॥ 

( समुद्रात्‌ मणि: ज्ञातः ) ममृद सं यह शंखहूपी रत्न हुआ दे, जेसा ( तश्नात्‌ द्वाकरः जात: ) भेघसे सूर्य 
प्रकट होता है । ( सः द्वेत्या ) वद्द अपने गज्नस ( देबासुरेभ्यः ) देवों वा असुरोंस ( अक्मान्‌ सत्रतः पातु ) दम सबको 
सब प्रकारसे बचावे ॥ ५ ॥ 

( हिग्ण्यानां एकः आसे ) त ख़बर जैसे चमकनेवालोंमें एक दे, ( >वें सोमात्‌ अधि जश्विपे ) तू सेमसे उत्पन्न 
हुआ है । (त्वे रथे दृशतः ) तू रथमें दिल्लाई देता है, ( त्वे इषुधों तचनः ) 7 तूणीरमें चमकता हे ( नः आयूषि प्र 
तारिषत ) हमारी आयु बढाओं ॥ ६ ॥ 

( देवानां अस्थि क्रशनं बभूव ) देवोंका अस्थिरूप श्वेत तेज ही सुवण या मोतीके सदश बना हैं। ( तत्‌ आत्म- 
न्वत्‌ अप्सु अन्तः चरति ) वह आत्माकों सत्तामरे युक्त ढोंता हुआ जलोमें विचरता दं । ( तत्‌ ते ) वह तेरे ऊपर ( चचचेसे 


बलाय आसुषे दीर्घायुष्३याय शतशारदाय ) तेज, बल, अयुष्य, दीघ आयुष्य, सो वर्षोवाल। दीर्घायुष्य प्राप्त होनेके लिये 
( श्न्नामि )बांधता हूं । यद ( काशनः त्वा अभिरक्षतु ) शंख मणि तरा पूण रक्षण करें ॥ ७ ॥ 
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भावाथ-- शंखस आमके कारण उत्पन्न होनेवाले राग दूर होते हैं, बुद्धिकी सस्ती हट जाती हैं, शंखसे शरीरकी अन्य 
पीड। इट जाती है, शेख सब रोगोंकी ओषधि हे | यद्द तेजस्वी शेख हमें रोगोंप बचाता है ॥ ३ ॥ 

यह शेख समुद्रमें उत्पन्न होता है और मह्दा नदियोंके मुखपर भी प्राप्त होता है । यद्द सब आयुमें हमें दुःखेंसि पार करता 
है॥ ४।॥। 

समुद्रसे प्राप्त होनेवाल। शेख अपने विनाशक गुणसे सब प्रकारके दोषोंसि हमारी रक्षा करे ॥ ५॥ 

शंख सुवणके समान तेजस्वी, और चेद्रमाके समान श्वेत हैँ । यह झरोंके रथोंत्र और बाणोंकी तृणीरपर रखा जाता है। 
इसमे आयुष्यकी इद्धि द्वोती है ॥ ६ ॥ 

यह मानों देवोंका तेज है ओर वही शेख रूपसे समुद्रके जलके अन्दर प्राप्त देता है । इससे तेज, बल, दीर्ष भायुष्य आदिकी 
प्राप्ति होती है । यह सब दोषोंसे मनुष्यको बचात। हैं ॥ ७॥ 


सृक्त १० ] 


$ छ कर 
शंखसे रोग दर करना | 
शखकी शापधि बन कर उप्तका विविध रागोंछ दूर कर नेके 


कायमें उपयोग ऋकरनक! विषय बैयशासत्रमें अनेक स्थानोंमें हर, 
यहू। इस सुत्तका नंषय हैं। इस विषम सबस अथवप् वद्य- 
शास्र+ प्रमाण दाखय-++- 

वद्यश।ज्नर ग्रथाम जा हू मे दिय ६ई उनमें ' पूतः १ 


शब्द हे | इसका छथ * पवित्र ' है । खये पवित्र हे!ता हुअ! 
जर्टा जाय बा निर्देषता करनंबाल। । शंखका यह गुण ईं इसी- 
लिये इसका उपयोग आषधि क्रियामें होता हू । 


शंखके गण । 
च्क स बब री. ह | ० ऑफ 
सशरास्रत इसके गुए व्नालालतत प्रकार कह दूँ ++ 


शंखक़रमांदयः स्वादुरसपाका मरुचदः । 
दाता: स्नग्थया हु ता पत्ते चचस्‍या: ऋछष्मचचना:॥ 
( सुश्रुत, सू. ४६ ) 


' शाख सखादरस, बायुकी हटानेवाला, शीत, सख्रिग्ष, पित्त 
विक्रारमें हितऋरों, तेथ बढानिवाला और इलेष्मा बढानेवाला 
हूं ।' तथा+- 

# 2 रः 
हुए शीतः पुण्ठवीयबलदः गुल्मशूलकफ 
श्वालावपप्रश्व । (रा, नि. व, १९ ) 


“ कट, शीत, पुष्टिकारक, वौयवर्षक, व बढानेवाला, गल्म 
रोग दूर करनवाला, शूछ हृटानेवाल।, कफ रोग और श्वास दूर 
करनेबाला और तिष दूर करनेवाला है । * ये वंद्रशास्त्रमें कहे 
हुए शंखके युण देखनेसे इस सृक्तकः आशय खर्य स्पष्ट हो 
जाता दे और शंखक। रंगनिवारक गुण घ्यानमें ज। जाता हैं । 
इस शंखस शेखद्रव, शखभस्म, रंखचूण, शखबटी आदि अनेक 
आपधि विविध रोग दूर करनेझे लिये बनाये जाते दै। इस 
लिये जिन लोगे।की इन ऑपषधियोंक! अनुभव हैं, उनको शं खके 
आषधिगुणेके विषयमे विशेष रोतिप्त कहनेकी आवश्यकता नहीं 
हैं। बच्चोंकी होनेवाले कई रोगेके शमनके लिये शेख पानीमें 
घोलकर पिलाया जाता हैँ साथ अन्यान्य ओषधियां भा हें।ती 
ही हैं । इससे खये सिद्ध ६ कि यह शंख बडी ओषधि है । 

शंख प्राणी है । 

शंख केवल निर्जीव स्थितीमें बाजारोंमें बिक्रता दे, परन्तु 
यद्द प्रा्णाका शरोर अथवा शरीरका आवरण है, यह प्राणीके 


साथ बढता है। यह दर्शके समान होता है, कुछ अन्यान्य 
रासायनिक भेद अवश्य द्वोते हैं, इसलिये यह केवल हड्डी जैसा 


७ ( अथवे, भाध्य, काण्ड ४) 


शछुमाणि । (४ 


ज्द 
5! 
+िसतयकाकरी 


ही नहीं होता । यह जीव दे एसा इस समृक्तहे साम मन्त्रमें 
कह! हैं -- 

दंवानां अस्थि कृशन बभृव, 

तत्‌ आत्मन्चत्‌ अप्छु अन्त: चरात । 

( सृ. १०, सं, ७ ) 

'दवोका हट] हैं! यह शंख रूपमें परिणत हुई 
( आत्मन्चन्‌ ) अत्म-स- जीव सत्तासे- यूक्त होकर जलेके 
अन्दर [वचर॒ता हैं ।” ध्सरी निःरन्देद्र स्पष्ट हुआ #$ि शंख 
यह आत्मावाल। अर्थात जीवयाए! प्राणी हैं। दिव्य गुणभ युक्त 
हृ् जेसा, परन्तु उस हह।$ घरव, अन्दर रहनवाला यढ़ प्राणी 
ही हं। टसके उसे घा जब शसत्र, जं। ओषांघ भुण है वे ह् 
पृक्तत कहे हैं। 5ग सुक्तम जा इसे गुण कहे है व ये 


दं. वद् 


(१ )चशध्वभवजञ:-- बढ़त रागका आष थे थींखका 
आपचबिर बहुत रोग दूर ई। जाते है ।( भें. ३) 

(९ ) अंहूसः पातु । पात )-- शरोर राग रद्दनद 
मनु प्यका पापका आर पत्रत्ति होता है, शखकी ओआपषाधि सवन 
करनये यह पापप्रद्मात दूर द्वोती ६। और निरोग द्वीनध 
मनुष्यके म्रनकी प्रग्नत्ति पुण्यक्र्म हो जाती हैं । रोग और पा 


थे परस्परावलंबी द्वोते ई। एकके होनेस दूसरा होता हू । 


(मं. १, ३ ) 

( आयुप्प्रतरण३१-- आपयुष्यक् पार ल जानवाला 
अर्थात्‌ पूण आयु देकर बंचर्म आनेबाले रागरूपी पिप्नोंक 
हटानेवाला शंख हैं । ( में, ४) 

(४ ) देवासुरेम्यः हत्या पातु ( पाति )-- देवों 
आर अमुरोध जो जा राग या पीड! दह्वोना सम्भव हूं उससे 
शंख बचाता दें । जल, अन्न आदि देवता हैं, जिनका सेबन 
मनुष्य करता द्व ओर जे। दाप इनमें दते ई उनके कारण रोगी 
दाता हूं। आम्॒र ओर राक्षस भाव इंद्वियों और मनेंके अन्दर 
प्रबल होते हैं आर इस कारण मनुप्य बीमार द्ोता ह। इन सब 
रोगे।के दूर करनके लि4 शंखकी आषधि उत्तम दूं (में. ५ ) 
देवों ओर असुरंसि राग कैस द्वाते हैं इसका यह प्रिचार पाठक 
स्मरणमें रखें । 

(५ ) अमीवां शडःखेन ( विषदह्ामद )-- “आम ! 
अर्थात्‌ अन्नके अपचनसे द्वोनेवाले रोग “ अमीबव ' कहे जाते हूं। 
इन रोगोंकोी शंखसे दूर किया जाता है | अथात्‌ शंखरों पचनका 
शक्ति बढ जाती दे ओर आमके देष हट जाते हैं। ( में. १ ) 

(६ ) अमाते शब्खेन ( विषदामदे )-- मति, बुद्धि 
अथवा भनके कुविचार भा पूर्वाक्त आमके कारण ही द्वोॉत ६। 


( ३8 ) 


शखसे आमके दोष दुर हो 


बज 


बविचा! दूर होत ई और पापभप्रव्ात्त भी हट जाती 


और थक्त कारणसे मनके बरे 
। (मं, ३ ) 
( ७ ) शडूखन सदान्वाः (विषयामद्दे )- शरारत 
हरएक अवयवर्मभ जिन रोभोमे बडा दद दो जाता है वे रोग 
सदानवाः ' कट्दे जाते हैं। (सदा नानूयमाना; ) सदा 
गो चिल्लाते रहते हैं हस प्रकारके रोगोका शेस दूर करता है । 
(मं, ३ ) 
(८ ) तेज, बल और दीघ आयुकोी प्राप्ति शंखसे द्वोती हे । 
( में, ७) 
इस प्रकार शेखस रोग दूर द्वोनंके विषय इस सृक्तम 
कट्दा है । 
रोग जन्त । 
बट 
इस्र सूक्तमें रोगकृमियोंकों और उनसे दोनवाले विविध 
रोगोंका दूर करनेके लिये भी इसी शंखक्की ओऔषाध लिखों हैं, 
इस विषयका वणन इस सूक्तमें इस प्रकार हं--- 
(१ ) रक्षांखि-- (रक्षः> क्षरः )> जिन रोग- 
जन्तुआंसे शरोर क्षीण होता जाता हूँ । (मं. २) 
(१ ) अनधिन- ( अत्ति इति ) रू जिस रें।ग्मे बहुत 
अज्न खांनपर भी शरीरकोी पुष्टि नहीं हती दे, खून 
कम दह्वोता है, मांस आदि सप्त धातु क्षीण होते हैं । 
भस्मराग तथा उसी प्रकारक अन्य रोगेंक बीजांका 
यह नाम हे । ( में. ३ ) 
ये क्रिमियोंके अर्थात्‌ रागक क्रियोंक नाम हैँ | इनसे उत्पन्न 
देनिवाठे स्रब रोग शखके सेवनसे दूर द्वीत दूँ । 


अथववबेदका खुबोध भाष्य | 


[ काण्ड ७ 


4. विकार 
शखक गण। 

इस सूक्तमें इस शखक जा गुण कद्द हँ वे भब देखिये-- 

(१) सप्ुद्रात जाशिष-- यह समुद्र उत्पन्न दं।ता हैं, 
जलसे उत्पत्ति दे इसलिय यद्द शीतवीय है, ग़रुणोमें 
शीत हूं ।( भें. १,२,४,५ ) 

( ९ ) सोमात ज्ञश्चिषे-- सोम अर्थात्‌ औष धियें। अपवा 
चंद्रसे उत्पन्न होनके कारण गुणकारी, रोग दूर कर- 
नवाला ओर शांत गुण प्रधान ६ । ( में. ६ ) 

( ३ ) दिरण्यजः-- सुबव!से उत्पन्न द्वानेके कारण बल" 
वधक आाद गुण इसमे है ॥ ( में. १,४,६ ) 

(४ ) बिद्युत्‌ू-- आदि तेजेसे उत्पन्न दीनके कारण यह 
शख शरोरका तेज बढानेवाला है । ( में. १ ) 

इस प्रकार इस सूक्तमें शखके ग्रुण बताये हूं। इन गुणोंकी 

तुलना पाठक वद्यग्रथाक्त गुणक साथ कर आर इस रोॉतस 
बेदिक गुणवणनकी शर्णली जाननका यत्न करें । 

यह प्रद्यका विषय हैं । वेद्शाखत्रम शेखका अनेक प्रकारसे 

उपयोग होता हैं । इसलिये वयोंको ?स विषयकी खोज करऊे 
इस विषयका अधिक सबाघ करना यग्य हैं | 

महाराष्ट्रमें पानीम शंख घोलकर छाटे बच्चोंकी पिलाते हैं, 

जिसस छाटे बच्चोंढी कई बीमारियां दूर होती हैं। बच्चेके गलेमें 
भी शंखका मणि बांघत हैं, अथवा छोटे शंखकी सुबणमं जड- 
कर “लग आभूषण बनात हें । इससे लाभ द्वोता दे ऐसा अनु- 
भव दूं | वेद्योंका इसकी आधिक खोज करनी चाहिये । 


॥ यहां द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥ 


सूक्त ११ ] विश्वश्कटका चालक । (२५ ) 


विश्वशकटका चालक । 


[ खक्त ११ ] 


( ऋषि; -- भ्ृग्वद्धिरा!। दृंवता-- अनड्रत्‌ (नद्रः। ) 


#थ, 


अनड्वान्दांधार प्रथिवीमत द्यामनड्वान्दाधारोव॑१न्तरिक्षम । 
अनड्वान्दधार प्रदिश! पड़वीर॑नड्वान्विश्वे श्रुवंनमा विवेश ॥ १॥ 


अनड्वानिन्द्रः स पशुम्यो वि चंष्टे त्रयां छक्तो वि मिंमीते अध्यनः । 

भृत भंविष्यद्ध॑व॑ना दुर्हानः सवों देवानां चरति ब्रतानिं ॥ २ ॥ 
इन्द्रों जातो म॑नष्ये|प्वन्तथमस्तप्त4्वरति शोशुचानः । 

सप्रजाः सन्त्स उदोरे न संपंदयो नाश्नीयादनइुहों विजानन ॥ ३ ॥ 


बा +०+ओन्‍नम>+ा+ ०» न » अटल अत | 


अथ-- ( अनड्वान प्राशवां दाधार ) विश्वरु" शकटका चलानेवाले इंश्वरने पृथ्वीवा घारण किया है, ( अनड- 
वान था उत्त उस अन्तारक्ष दाधार ) इसाो इचरन घजाक आर यह बडा अतरिक्ष घारण किया दं । ( अनद्वान्‌ पट 
उचाः प्रादशः दाधार ) इसी इंधरन छः वी दिशाओंका घारण किया हैं । ( अनड्वान्‌ विश्व भुवनं आ विवेश ) 
यहा इधर सब भुवनम प्रावेष्ठ हुआ हैं ॥ १॥ 


( सः अनड्वान्‌ इन्द्र: ) यह अनडवान्‌ इन्द्र हे वह ( पशुभ्यः विचष्ट ) पशुओंका निरीक्षण करता है, ( शक्रः 
अयान्‌ अध्चयन+ वाम मात ) यह समथ प्रभु तोनों मार्गोछा नापता है । ( शत भविष्यत भुवना दुद्दानः ) भूत भविष्य 
ओर वतमानकालके पदार्थोकी निर्माभ करता हुआ ( देवानां खर्चो बताने चरति ) देवोंके सब अतोंदा चलाता 
हूँ ॥२॥ 


( इन्द्र: नुपष्यपु अन्तः जात: ) इन्द्र मनुष्याक अन्दर प्रकट हुआ ह वः ( तप घर: शाशुद्ानः चरात ) 
तपनेवाल सूर्यक समान प्रकाशता हुआ चलता हे । इस ( अन डृह्द ।वज्ञानन्‌ ) संचालकर्का जानता हुआ ( यः न अक्षी 
यात ) जो अपन लिये भोग न करेगा ( खः ) वद ( सु-प्ज्ञाः खन्‌ ) सप्रजावान द्वाकर ( उत्त-आर न सबत्‌ ) दद 
पातके पश्चात्‌ नहों भटकता हू ॥ ३ ॥ 

भाषाथ-- इन्द्रन धध्वा, अन्तारक्ष, युलाक आर छः दिशाओंका घारण किया हूं आर वह सब भुवनोंतमे प्रविष्ट हुआ 
है ॥ १॥ 


इसी इन्द्रकों अनड्वान्‌ कहते हैं, यह सबका निरीक्षक है, इसी समथ इन्द्रन तोनें मार्योको निर्माण किया हैं। भूत, भविष्य 
ओर वतंमानकालके सब पदार्थोका निर्माण करता हुआ बढ सब अम्यान्य देवताओंके अतेको चलाता हे ॥ 
यह अभु मनुष्याक अन्दर प्रकट द्वाता हूं, वह प्रदा शमान सूर्यकं छम्।न तेजरवी दे । इस इश्चरकों जो जानता दृ नह «4.्था 
भोगतृष्णाक्रो छेडता हुआ, सुप्रजावान्‌ होकर, देहपातके पश्चात्‌ इधर उचर न भटकता हुआ, अपने मूठ स्थानझे अत करता 
॥ ३ ॥ 
षछ. 


भ 
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( २१) अथवंचेदका सुबोध भाष्य। [ काणड ४ 


अनड्वान्द हे सुकतस्य लोक ऐने प्याययति पव॑मानः परस्तात | 


पजन्यो धारा मरुत ऊधो अस्य यज्ञ३ पयो दक्षिणा दोहों अस्य | ४ |! 
यस्य नशे यत्नप॑तिन यज्ञों नास्‍्य दातेशे न प्रतिग्रहीता । 

यो विश्वजिद्विश्रश्न द्विश्रकमा घम नो त्रत यतमश्रत॑प्पात ॥ ५॥ 
यन दुवाः स्व|रारुरुहुहित्वा शरीरममतंस्य नामिंम । 

तेन गेष्म सुकृतस्य लोक॑ घमस्य वरतेन तपंसा यशस्थवं: ॥ ६ ॥ 


इन्द्रो रूपणाप्रेवहन प्रजापति! परमेष्ठी विराद । 
विश्वानर अक्रमत वश्ानरे अक्रमतानइल्रक्रमत | सो|इटेहयत सा|इघारयत ॥ ७ ॥ 


अथ-- ( सुक्रतस्य छाक अनडवान दुह ) पुण्यक्ष लोकम यह इश्वर तामि देता है आर (६ एुरस्तात 
प्रथमानः एने आप्पाययाने ) पहिलत पत्रित्र करता हुआ इसको बढ़ाता द। ( पर्जन्यः अस्य घाराः) पशन्‍य इसका 
धाराएं है, ( मस्त: ऊघः ) मरुत अर्थात वायु स्तन है, ( अस्य यज्ञ! पयः ) इसका यज्ञ हो दूध है, और ( अस्प दक्षिणा 
दाह) इसकी दक्षिणा दघके दोदन पात्रके समान हे ॥ ४ ॥ 

( यश्षपति: यस्य न इंश ) यज्ञपांत इसका खामी नहों है, ( न यज्ञ: ) न यज्ञ खामी है, (न दाता, न प्राति- 
ग्रदीता अम्य इृश ) न दाता और न लनेबाल! इसका खासी हं ( य। वचिश्वाजत ) भा सबका जीतनेवाऊ। ( विश्वभ्रत्‌ 
घिश्व को ) सबका पीषणकी और राबका कला हु ( घम नः ब्रत ) उम्र झउष्णता दनवालेका ट्मका वर्णन बाहों, वह 
( यतमः चअतुष्यात्‌ ) कसा चार पांदवाज है १ ॥ ५ ॥ 

( य्रेन दक्षा: शातर हित्वा ) जिसरी सहायतसे देव शरीर त्याग करके ( अम्लृतस्य नामसि स्वः आरूरुह्ुए ) 
अमृतई कम्द्रध्प अप्माय प्रकाश स्यनपर नह य॑ ( घमरप तन बतन तप्ला यद्ाभ्यव। ) प्रकाशएणक उस ब्रतसे और 
तपस्थाते यशकी बढानझां इच्छा कर्नवाल दम ( सक्तस्य लाक गज्म ) सकृतक लाकम अपन स्थानका प्राप्त कर्म ॥६॥ 

( इन्द्र: रापंण अश्नि: ) 7टगु दी अपन रुपस आम बना दं, वही ( परमेष्ठो प्रजापति: ) परसात्मा प्रजापालन कत 
इ्श्वर ( वहन विराट ) # ने व र्बक डठानके कारण विराट हुआ दं । वी ( किश्वा-नर अक्रमम- ) स| नरोमें व्यापता हूं, 

हूं। ( बंच्वानर अऋमलू ) भाम आन फैला दूं, वी ( अनट्रादि अऋपत्‌ ) रप खीचतवाड भाणि आदियोमें फैला है । 
( लग अटंहयत ) वी हढ करता हूँ आर बढ ( सम अधारयत ) वह, घारण करता ६ ॥ ७ ॥ 


भावाथ-- यद्द 2 थर पुण्थरूं।कम ताप देता है आर रंभरा पव्ेत्र करता हुआ इस जीवात्माकी बढ़ाता हं। पजञन्य 
इसला पुष्ठका घाराए दे, तायु या शगम इस स्तन ६ जसस उक्त धाराए तकल-।॥! रद, यज ही पु प्रकार क दूध हें, ओर दाक्षिणा 
दे।हनपाय के सम्पन है ॥ ४ ॥ 

यज्ञ, यज्ञात, दाता अथबा लेनेत्राछा इनमेंत्रे कोइ भी इसपर शासन नद्दीं करता द॑ । यह विश्वकों जीतनेवाला, विश्वक्रा 
फंषण करनंचाला आर चद्युसबधधी सब कर्म ऋरनेवाला ् । इसके चतुष्पानतू रवरूपके विषयमें ज्ञान शराप्त करना चाहिये | ५ ॥॥ 

जिसकी सहादताथ दरार दह्यागक पश्चात्‌ अमुतके केद्रहूपी आत्मशक्तिपर स्वापिख प्राप्त बरत हैं, उस प्रकाशकों बढानवाले 
त्रन और तपसे यश प्राप्त करनकाी इच्छा करनवाले हम पृण्यलोकमें अपना स्थान प्राप्त करेगे ॥ ६ ॥ 

इन्द्र ही अमर, परम्ठी, प्रजापति और विराट है, बद्दी सब मनुष्यों और प्राणियेंमें व्याप्त दे, वद्दी स्वेत्र है और वचद्दी 
सबदोी बल देता दे ॥ ७॥ 


सृक्त ११ ] विश्वशकटका चालक । (३७) 
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नडुहो यत्रेप वह आहिंतः । एतावदस्य प्राचीन यावान्प्रत्यडू समाहितः ॥ ८ ॥ 
दोहान्सप्रानुपदस्यत) । प्रजां चे लोक चाशाति तथा सप्रक्रयों विद: ॥ ९ ॥ 
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पद्धिः सेदिम॑वक्ापन्निरां जद्दां मिरुत्खिदनू | श्रमेणानडवान्कीटाले कीनाशश्वामि गंच्छतः ॥१०॥ 
द्वादश वा एता रात्रीबत्या आहुः प्रजापते! । तत्रोष ब्रह्म यो वेद तद्ठा अनडृहों व्रतम ॥११॥ 
दह्े सायं दह्ढे प्रातदहे मध्यंदिन परि | दाहा ये अस्य संयन्ति तान्विद्नानुपदस्वत: ॥१२॥ 


अथ- ( अनड्हः एतत्‌ मध्य ) इस संचालकका यद मध्य हू, ( यत्र एप बद्रः आहितः ) जहां यह विश्वका 
भार रखा है । ( पुतावत असूय प्रानोने ) इतना उसका पूव भाग दे अर (यादयान्‌ प्रत्यहः लमाहेतः ) जितना 
पिछला भाग रखा है ॥ ८ ॥ 

( य; अन-उपदख्तः अनट्रहदः सम दोहान चेद ) जो विनाशके न प्राप्त दोनेवाल इस संचालकक सात प्रवा- 
हको जानता है ( प्रज्ञां जे छाक व आपध्योतलि ) वह प्रजा आर लोऋक़ो प्राप्त द्वाता दं ( तथा सघ ऋण्यः विदु। ) ऐसा 
सात ऋ:प जानते है ॥ ९ ॥ 

( पाद्धः भांदि अवक्रामन्‌ ) पांवोस भूमि॥ आकमण करता ४, ( जड़मघा।िः इरां उात्खिदन्‌ ) जेघाओंसे अन्नकों 
उत्पन्न करता हुआ ( भ्रमण कीौलाले ) और परिप्रम्त रसझो उन्पन्र कात हुआ ( अनइवान्‌ फ्रीनाश$ व ) ४ल और 
किसान ( आऑभिगचरछतः ) चलत हू ॥ १० ॥ 

( द्वाइश वे एता; राजीः ) निश्नयत बारह ये राजियां ९ प्रज्ञापतः बत्या; आहु;। ) मिनी प्रजापातेक बतऊके लिये 
येग्य है एसा कहे जाता ६ ॥( लन्र ये अहा उपवद ) वर्धा जो बढ़ाकों जानता हू ( लत थे अनडृहः बते ) बद्ध दी उस 
बिश्वचालकफा बन | ११ रत 

( खाये दुद्द प्रातः दह् ) में सा्यंकराऊ और प्रातःकाल दोहन करता हूं । | मध्य दिन परि ),मध्यदिनके समय भी 
दोहन करता हूं । ( ये अस्य दादा: संयन्िति ) जे इसके रस प्राप्त ८ ( तान्‌ अनू-उपदस्वतः बविद्य ) उनका 
आवनाशा। दृमम जानते हूं ॥ १९ ॥ 


भावार्थ - संचालक दत्रक्ा यद मध्यमाग दें जिसपर इस सेंसारस्पी शकटका! भार रखा हैं। इस मध्य भागके पूव भागमें 
और पश्चिम भागमें यद संस'र रहा ६ ॥ < ॥ 

जे इस ससारहवी शकटके धचालफऊ देवके सात दहन प्रवाहाकों जानता हैँ, वह सप्रजाकों आंर पण्यलोीकॉको प्राप्त करता 
हे, इसी प्रकार सप्त ऋषि जानने हूं ॥ ९ ॥ 

पाव्रोंस समिका आक्रमण करता है, जांघोंपे अन्न उत्पन्न करता दूं, श्रमंस ऊन्नरस उत्पन्न करता हैं। इस प्रकारके बैल और 
किसान ये दानों साथ साथ चलते है ॥ १० ॥ 


१ 


बारह रात्रयां हु ज। प्रजापातंक्रा व्रत कर ये याग्य है । उस समयभ्ष ब्रद्मका ज्ञान प्राप्त करना ही विश्वचाऊकका! 
व्रत हैं ॥ ११ ॥ 
प्रात:काल, मध्यादिनके समय और सायंकाल दोदन द्वोता दे इस दोहनसे जो रस प्राप्त द्ोते हैं वेहा अविनाजशी रस द्वोति 
हैँ ॥ १२॥ ' 


(३८ ) 


विश्वश्ञकटका स्वरूप । 

यह सब संघार अथवा यद्द सब निध्रछूपी एक बड़ा शकट हैं, 
इस शकटप्रें सब मनुष्य आदि प्राणी बठे हँ ओर अपने मुकाम 
प्र जा रहे हैं, इस शकटका वणणन वेद इस प्रकार आ!ता हैं- 

मनो अस्या अन आसाद्योरासीदत्तर छदि: 

शुक्रावनढवाद्ाावारस्ता यद्यात्सूर्या ग्रहमम ॥ १०॥ 

ऋकलामाभ्या मासाहता गावा ते सलामन।ाबेत। ! 

श्रात्र ते चक्रे आत्तांदाव पन्थाश्व राचर) ॥ ११॥ 

हुची ते चक्र यात्या व्याना अक्ष आदइतः । 

अनों मनस्मयं सूर्यारोहत्प्रयती पतिम्‌ ५ १२ ॥ 

( ऋ, ३०।८५ ) 

6“ इसका मनहूपपी रथ था, जिस रथक्ा ऊररका भाभ 
दलोक था । दो श॒ुश्र बंछ १सकोी छंगे थ जब सूययदियी पतिंके 
घर जान लगी ”? ॥ १० ॥ 

* ये बल ऋचा आर प्वामके मंत्रोंगे रत हुए थे, श्रात्ररूपी 
दो चक्र इस र॒थकं। लगे € और इसका मांग आकाशसे चर।वबर 
रूपी है ! ॥ ११ ॥ 

' ये चक्र शुद्ध है, इसके मध्यमें रथक। अक्ष ब्यान वायु दें । 
यह मनोमय रथ दे जिसपरसे सूयादेवी पतिंके घर जाती 

?॥ १९२ ॥ 

यद्वां इस रथक्रा ऊपरका भाग 
इसका नाचका भाग पृथ्वा हैं आर मध्य भाग अन्तारक्ष 
शरीरमें मस्तिप्ड, छाती और पाव ये रथके तोन भाग हैं, विश्व्ें 
तीन लोक तीन भग दे । शरीरमें दस इन्द्रियां घोडोंके स्थान 
पर हैं उस्री प्रकार जगत॒के विशाल रथका दस देव छगे हैं 
जिन ये दस इन्द्रयां बनी हूँ ! जिनरी शरारके रथकी ठीक 
कल्पना हई। सकती दे उसका विश्व़पी विशाल रथकी कल्पना 
हो घकती है । पिण्ड ब्रद्मण्ड, शरोरर॒थ विश्वरथ, इनकी समान- 
तया तुलना स्थान स्थानपर द्वोती है, जो यद्वां विचारस जान- 
कर ब्रह्माण्दके विशाल र्थकों कल्पना करना उचित हैं। इस 
विश्वरथका संचालक इश्वर इस सूक्तके वर्णनका विषय दूँ । यहद्दी 
“ अनड्वान अथवा इन्द्र ! दूं 

इन्द्र शब्द हश्वरवाचक प्रसिद्ध हैं, परंतु 'अनडव:न्‌ ! शब्द 
इंश्वरवाचक द्वे।नर्मे पाठकोंकीं शका द्वोना खाभाविक है। क्योंकि 
' अनः शकर्ट वदहति इति अनड़वान्‌ ' अर्थात्‌ शकट 
किंवा गाडी खींचनेवाला बेल ऐसा इसका अथ है । जिस प्रकार 
शकटकी बेल चलाता है उसी प्रकार विश्वरूपी रथका जो चलाता 
है वद विश्वरणका (अनद्ध वान ) बैल द्वी दे। विश्व चलानेवाला 


डर 
दे । 
प्र 


अथवेबेद्‌्का सुबोध भाष्य । 


ले।क दे एव कहा है अथात 
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ओ प्रभु है वहीं इसको खींचता हं, किस दूसरा शक्ति दे 
इसकी चंडानका / उसालिय प्रथम मत्रम कहा ईद के भू! 
अंतरिक्ष और धलाक सब दिशाओंके साथ उसीके आधारस 
रहे हैँ और वह सब भुवरों। "वि९ हुआ है ।' (में. १) इस 
मंत्रम जो ' अन|वान ' शब्द आया है वद्द सब विश्वकी आधार 
देनवाल रुब विश्व व्यापक देवताझा वाचक हैं। यद्यपि  अन- 
डवबानू शब्द संस्कनर्म ' बेल ' का बाचक है तथापि यहां 
उसका अथ 'विव-च।लक ! एसा हैँ । कई लोक यहां केवल 
बेलकी ही कल्पना करते हई आर जथका अनथ करते हैं उनके! 
डचित हू कि वे मंत्रक वणनका भं। राथ साथ विचार *रें आर 
प्रसंगा न दल अथे करके लास उठावें । 


'(जस रथका ऊपरका मांग युलोक हैं, मध्यमाग अंतरिक्ष 
है और निम्न साग सात हे, उस रथर्म मनुष्यमात्र बट दे, मे 
भी उसमें घटा हूं, और इस रथकेा चलानवाले ख्बये प्रभु £, 
एसा यह रथ हम सबका अमाष्ट स्थानका पहुंचा रहा है। ये 
अदयत श्रेष्ठ कव्यमय कल्पना इस नमन्रम कही है | अश्ुनकेा रथ 
भगव:न्‌ श्रीक्षष्ण चछा रहे थे, वस्तुतः ' करुक्षेत्र ' अर्थात्‌ कम- 
क्षेत्र४ दरएक मनुष्यक! देदरथ परमात्मशक्तिस द्वी चलाया जा 
रहा है। इसी प्रकार विश्वका यह थर्चंड रथ भी उमीई शाक्तिस 

लू रहा है। यह कल्पता मन ऊाकर विद्चाटक ' ईश्वरका 
ज्ञान प्राप्त करना यहां दरएक मनुष्यका उचित दूँ । इस कल्प- 


अधिक ज्ञान प्राप्त द। सकता 4 आर मनुष्य 
शक्तिका जान सकता है । 


इ्रकी अगाध 


जिस ५कार रथके अनेक विभाग स्वये अझग अछा होते 
हुए भी वे भाग रथमें आनिक कारण सबका एक दुसरेक साथ 
संबेध अट्ूटूठ हो जाता हे और उसमेंस एक भाग भी ढीला द्वा 
जाय तो सब्र रथ टूट जाता हूं, इस प्रकार यह विश्व एक 
दूभरेसे बंघा दे, यद्यप्रि सूय-चेद्रादि लोकलोंकान्तर एक दूसरेसे 
बड़े अंतर पर ई तथापि उनका परस्पर वसा ही दृढ संबंध दे 
जैसा रथमे एक चक्रद दूसरे चक्र साथ। मनुष्यके शरीरमें 
भी अनेक अवयब द्वोते हैं, वे अठग अलग होते हुए भी पर- 
स्पर संबंधित हैं, उनमेंसे एक अलग हुआ अथवा रोगी हुआ 
तो सब शरीरपर आपत्ति आ जाती है। इर्सा प्रकार मनुष्य 
समाजमे ज्ञानी, श्र, व्यापारों ओर कारीगर ये चार अवयब 
हैं। ये ब्यांफेशः एक दूसरेसे प्रथर द्वोते दूँ, परंतु संघभावसे 
ऐं बंधे हुए ई कि जैसे शरीरमें अवयव । यदि कई व्यक्तियां 
संघके नियम तोडकर शन्रुके साथ मिलीं तो संघका बल नष्ट 


सूक्त ११ ] 


होता है। क्योंकि जैसा व्यक्तिका शरौर रथ हैं, समाजका शरीर 
भा रथ हैं, उसा प्रकार विश्वका दरार भां एक बडा भारा।वशाल 
रथ हूं | तीनो स्थानके नियम समान हूँ! ह। इस रथका ऋनपना 
करक आर हसका सनन करके पाठक बेहलतबाब प्राप्त कर सकत॑ 
हैं| सब विश मलकर एक रथ दे, इसम काइ चभक्त भाव नह 
हू, दरएक सझाव या निजाव पदाथ इसा रथका अग हू आर 
इसको इसी कब्पन! के साथ यहां रददना चाहि4 । इस रथको जो 
चलाता ह वह हा इन्द्र द, वहां प्रभु €, पद इश्वर हं-- 

अन हवान्‌ इन्द्र: ( सू. ११, मं, २) 

इस रथको जा चलानवाला हूं वद्द इन्द्र है, इस जनम ज॑। 
गति आ गयी हूँ वह उराकी ही गत है। इस जड़ जगतके 
चेतना देनवाला दे वह एक दी इंश्वर है वद क्‍या करता हैं, 
दिखिप--+ 

€( ? ) शक्रः तयान्‌ अध्चनः मिम्मीत ! 

(२ ; भूत भविष्यत्‌ भुवना दुद्दानः । 


(३ ) देवानां सर्वा बतानि चरांते ! 
(स्‌, ११, मं. २ ) 
' (१ )बह समथ तीन मार्गोको नापता है, ( २) भूत 
चतेमान और भरवि"व कालक भोस देता है, ( ३) और देवोंकि 


सब व्रताक] चलाता ६इ। ? ये इसके काय दे | 

(६) तीन मांग ये हँ-- सत्व, रज और तम प्रकृति 
वालेंकि तीन मार हेंते हैं । किसको किस सागस्न जाना चादिये 
आर कंस। जाना च॥।हय, वह उसका पता द्वात। है, वहा इस 
तीन मार्गोका नाप जानता है | 

(१) तीन कालामे दोहन-- भूत, वर्तमान आर 
भविष्य कालॉमें यह दाहन करता है आर पूर्वोक्त मार्योके ऊपरसे 
चलनेवालोंका भोगके लिये जो चाहिय स॑। देता हूँ । जिसको 
जसा देना योग्य द्वोता हैँ, उसके अनुकूल बस उपभोग उसको 
देता दे भार उसकी उन्नति बह करता हैं । 

(३ ) देवाके बतोंकी चलाता ह-- देवोंके व्रत ये हैं- 
सूर्यका ब्रत प्रकाश करनेका है, जलका बढ़नेका अत है, वायुक्रा 
सुब्चानिका ब्रत है । यह तो बादरक देवोंके व्रत हैं । शरीरके 
अंदरके देवोंके ये ज्त हैं- आंखछा देखनका ब्रत है, कानका 
सुननेका त्रत हैँ, प्राणका जीवन देनेका ब्रत है, ये सब त्रत 
आत्माकी शक्तिसे द्वो रद्दे हैं । 

इसका विचार करनसे इस परमात्माकी मद्दिमाका पता लग 
सकता है। 


विश्वश्ञकटका चालक ! 


( २९ ) 


आप 
मनृष्योंमं देव । 
के ८. 2 हि न कु 
यह दव जे। विश्वरूपी शक्रटकों चलाता है भोर सम्पूण 
भुवनोंम व्याप्त हैं वह मनुष्येंमिं प्रकट होता हैं, देखिये--- 
इन्द्रा मनुष्यषु अन्त; जात;। (स्‌. ११, मं. ३ ) 


* यह इन्द्र दव मनुष्योकरि बीचमें प्रकुट द्ोता है। ' मनध्यके 
दृदयमें वह प्रसट होता है, मनुष्य उसके। अपने अन्दर दखता 


ओर अनभव करता है, कब इश्चर मनुष्यक हृदयमें प्रका- 
शता हूं। कितना यद सामथ्य मन यमें हृ कि जिसके हृदयमें 
विश्वका संचालक रहता आर प्रकट द्वाता हैं । मनष्यकाी यह 
अपनी शाक्ते जाननी चाहिये । इस ज्ञानका फल देखिये -- 


(१) अनडुद्दः वजानन , 

(२) यः न अज्षायात्‌ , 

(३) सः सुप्रजा; सन्‌ उत्-आर न सपत्‌ । 

(सू. ११, मं, ३ ) 

“(१ ) इस विश्वरूपी शकटकी चलानेवालेकीा जा जानता 
है, ! २) वह अपन लिये खाथसे भोग नहीं करता, इस कारण 
( ३ ) बाद सुप्रजा प्राप्त करता हुआ देहपातके नंतर इबर उधर 
नहीं भटकता, ” अधात सौंधा अपने अमृत घामको पहुंचता 
हूं । इसमें प्रथम परमात्माकी जानन।, और पश्चात खा्थ छोड 
कर परोपकारके कार्यमं अपना जीवन समर्पित करना, इन दोनों 
“ज्ञान आर कम का यथावत्‌ अनुष्ठान करनस तासर मनत्र- 
भागत कहा [साद्ध मल सकता दहूँँ। यह इवर क्रेस प्रकार 
जीवात्माकी पवित्र करता हुआ उठाता हैँ, यह चतुथ मंत्रमें 
क्रमपूवक कद्दा दें -- 

( ? ) पुरस्तात पवमानः, 

( २ ) पुन आप्याययति, 

(२ ) खुकृतस्य लाके अनड॒वान दुद्दे । 

( सू. ११, मं. ४ ) 

*( १ ) पहलसे पावत्रता करता हुआ, ( २ ) इेश्वर इसको 
बढाता दे, पुष्ट करता है ओर इसकी बृद्धि करता है, ( ३ ) पुण्य 
लोकमें यद्द इसको तप्तिके साधन देता दै।  परमेश्वरका उपा- 
सक होनेसे पवित्र द्वोनिका पह्चिला लाभ द्वोता है, आत्मिक 
बलकी बृद्धि द्वोना यह दूसरा लाभ द्वोता दे और पृण्यलोक प्राप्त 
दीकर वह्दां विविध प्रचारकों तृप्ति प्राप्त द्वीना यद्द तीसरा लाभ 
है । परमात्मोपासनाक्रे यद्द फल हैं, इस प्रकार पवित्र द्वोता 
हुआ जीवात्मा उन्नत द्वोता है और अपने निज घामको पहुं- 
चता है। परमात्मा इस प्रकार सहायक होता है इस्रोलिये कहा 
हैं कि-+ 


(४०) 


विश्वजित , विद्वभृत्‌ , विश्वकर्मा 
(सू. ११, म. ५ ) 
विश्व पालक ओर पोषक तथा 


सालिय उपासक निभेय 


बह वश्वरी जीतनव।ल', 
विश्वप्तबंधी सब कम करनेवल। हे । 


दाता हुआ उसका सहायता स आग बढ़ता हूं ओर अपने प्राप्रव्य 
स्थानकों पहुंचता है । वह स्थान, जहाँ इसका जाना है, असृ- 


तका केंद्र दे, क्रिस अनुष्टानस यह जिवात्मा वहां पर चता हूं, 
इस विषयका उपदेश पप्ठ मंत्रमं देखने योग्य ढेँ 

बतेन तपसा यशस्यवः सुकृतस्य लोक गेप्म । 

( स्‌. ११, भें. ६ ) 

“ थ्रत और तपस यश थरापत करते हुए पृण्य छाक एशप्त 
करेंग । ? इस मंत्रभागर्म तत पालन आर तपका आचरण यश 
ओर आत्माज्ञतिकरा साधन है एसा स्पए्० कह। हैं। विचार कर: 
नेष पता लग जायगा $ि यह ते परलाककां सद्गात॑ प्रष्त 
करनेका उत्तम साधन हूं । इस स'घनके करतस--- 

शरार हुत्ता अम्उतस्य ना भ॑ स्व। आरुरुहु 

( सू. ११, मं. ६ ) 

' शरार ह्यागनेके पश्चात अमसृतर्क केच्रमें आत्म१रकाशसे 
युक्त दाकर ऊपर चढते ई | यह दे त्पका प्रभाव आर व्रत 
पालनका महत्व | पाठक इसका मद्दत्व जानकर इस मागसे 
अपनी उन्नति सिद्ध कर सकते हैँ । 

में. ७ में ' इन्द्र, अम्रि, पजञापति, परमेष्ठी, विराट्‌ ' आदि 
नाम उसी एक्र देवके हूँ, एमा कहा है, यह वत ऋग्वेद्मं में, 
१।१६४।४६ में भा अन्य रीतिस कही द्वे। यह्दी देव सबंत्र 
व्यापता हैँ, सबको बॉल बनाता हूँ और सबका घारण करता 
हूं, अर्थात्‌ दरएकर्की इसऋ! आधार दँँ ओर दरएककी यह प्रपप्य 
हैं। किसीकोी अप्राप्य हूँ एसा नहीं हैं। अष्टम मंत्रका भाशय 
यह £ कि यद्द ईश्वर सबके बीचमें दोनेके कारण वह हा सबका 
मध्य है, इस कारण अन्य विश्व इसके दोनों ओर समान प्रम्ता- 
णसे हूँ । यह सबके मध्यमें होनेस यह विश्व इसके दोनों ओर 
समानत्या विभक्त हैं, यह बात खये सिद्ध हुई हैं। जिस 
प्रकार शकह्टका मध्य दंड दोनों चक्रोके बीचमेंसे ज!ता हैं. और 
उसके पृ और पश्चिमकी ओर शकटके दो भाग होत हूं, इसी 
प्रकार यद्द इश्वर विश्वशकटका मध्य देड है और सब विश्व इसके 
चारों ओर है । 


वरनरनयाक 


सत्त ऋकाप। 
“ इस अविनाशी इधरके अथवा जात्माकं सात दोहन पात्र 
हैं और उनमें सात प्रवाह दोहे जाते हैं, इनको सप्त ऋषि करके 


अथववदका सुबांध भाष्य । 


[ काण्ड ४ 


जानते हूँ ! ( में, ९ ) यह नवम मंत्रका कथन दढँ। ये सात 
दहन पान्र अथात दुध दुहनेक बतन हमार सात ज्ञान इद्य 
द! दा आंख दृपका दांदन करते हैं, दी कान शब्दरसका 
दुध निवालते <, दे। नाव सवासका रस लेत ई आर एक मुख 
मधुरादि रस लेता दे । ये सात प्रक़ तेमाताका दूध दोदन कर- 
नके बर्तन हैं, थे ही रस मनुष्यम्रात्र पीता दे और पृष्ट द्वोकर 
उन्नति प्रप्त करता है । य द्वी सात ऋष ह-- 


दो 
रद्द! 


सप्त ऋषय: प्रतिष्ठि ता; शरीरे 


सप्त रक्षान्त सदमप्रमादम्‌ !  (यजु० ३४७५५ ) 


€ प्रत्येक दरार सम ऋषि रह ६, ये सात ऋषि इस शरीर 
हूपी घरको प्रमाद न करते हुए रक्षा करते हं। ” यह बात 
ऊपरवाले मंत्रमें कही द्वे। यहां सात दाहनपाश्र जे 
दी ये सात ऋष है अथवा थे सात ऋष इन सात 
पात्नोम परम माताका दूध निकालते है, इसमें को३ संदेह नहीं 
है । सवसाघारणतया स॒प्त ऋषि जो समझे जाते हैं उनका नाप 
ऊपर दिया दे। ६, परन्तु दमारे मनमें एक बात खबकती 
वद यह दूँ कि यहां दे। आंख, दो कान, दे। नाक ये छः ऋषि 


मने हैं, परन्तु वस्तुत ये अथात दो आंख एक दे प्रकारक। 
ज्ञन प्राप्त करते ह इसलिये इनकी मित्र मानना अयुक्त है। 


ययांप गिनतीक लिये ये सात द्वोते हू तथापे चम्तुतः ये सात 
भिन्न हे ऐसा नहीं माना जा सकता। मबंत्रमें सात ऋष भिन्न 
माने है ओर उनके दोहनपातन्न भी भिन्न माने हैं अथात्‌ उनमें 
दुद्दा जानेवाला दूध भी भिन्न द्वी हैं। यह बात ऊपर माने सप्त 
पात्र ऑर सप्त ऋषियोंसे सिद्ध नहीं हाती इसलिये इनको अन्य 
स्थानमें हंढना चादिये। दइमारे मतसे सप्त ऋषि और सप्त 
दोहनपात्र ये है-- 


१ आत्मा-- यह कऋ्ाषि परमात्मासे ' आनन्द ! रूपी दूध 
अपनेमें दुद्दता हूं । 

२ बुद्धि ( संज्ञान )-- यह ऋषि परमात्मास ' चित ! 
अथवा विज्ञान रूपी दूध अपने अन्दर निचड़ता हैं । 

३ अं कार-- यद ऋषि परमात्मासे * में ? पनका भाव 
रूपी दूध निकालता दूँ । 

४ मन-- यह ऋषि उसीसे “मनन दाक्ति रूप दूध 
दुहता हैं । 

५ प्राण-- यह ऋषि वहांसे ही ' जीवन ' 
निकालता दे। 


रूपी दूध 


खुक्त ११ ] 


4 झानेन्द्रिय ( संघ)-- यद ऋषि वहांस ही ' विषय 
ज्ञान रूपी दूध निचोडता हूं । 
७ कर्मेन्द्रिय ( संघ )-- यह ऋषि उसीस ' कमशक्ति ? 
रूप दूध निकालता है । 

ये सात ऋषि एक दूसरेसे भिन्न हैं, इनके पास विभिन्न 
दोहनपात्र हैं. आर प्रत्यकका निकला हुआ दूध भी भिन्न हे, 
ओर उसके सेवनसे पुष्टि भी भिन्न भिन्न प्रकारकी द्वंती है। 
यहां उचित है | पाठक इस विष्यक्रा अधिक विचार करें और 
उचित बोध प्राप्त करें । 

च् 2 शी. 
बल आर कसान । 

दशम मंत्र बेल ओर क्रिसानके रूपकस बडा बोधप्रद उप- 
देश दिया है, इसका व्यक अथ यह हैं-- ' पांवोंसे भूमिपर से 
चलता है, जांघोंसे अन्न उत्पन्न करता दं, परिश्रमस रस बनाता 
है इस प्रकार बेल और किसान बडा काय करते हैं ।” यद ते। 
खेतामें प्रत्यक्ष दिखता हैं । परन्तु इस मंत्रमें केवल इतना ही 
कहना मुख्य उद्दश नहीं द्व क्योंकि यद्वां जिस क्िसानका वर्णन 
किया हे वह ' क्षेत्र-ज्ञ ' अर्थात्‌ जीवात्मा हैँ। भगवद्गातामें 
इसका नाम 'क्षेत्रज्ञ ' आया हूं । खेतकी जाननेवाला किसान 
जिस प्रकार खेतसे लाभ उठाता है, उप प्रकार इस शरीररूपी 
कार्यक्षेत्रकों यथावत्‌ जाननेबाल। यद्द जीवात्मारूपी किसान इस 
शरीररूपी कमक्षेत्रमें शुभ विचारोंकी खेती करके बहुत लाभ 
प्राप्त करता हे । इसकी खेतामें हल चलाने आदिकोी सहायता 
करनेवाला परमेश्वर दे जिसका वर्णन इसी सूक्तमें * अनइवान्‌ ! 
शब्दसे हुआ है । इस्र प्रक'र यद्द इसका क्षेत्र हैं ओर यद्द खेती 
हैं। किसान इस खेतीका उपभोग करनेवाला हूं। पाठक इस 
उत्तम रूपकका विचार करके योग्य बोध प्राप्त करें । 


बारह रात्री । 

ग्यारदवें मंत्रमं * प्रजापतिका श्रत करनेकी बारह राक्रीयां 

हू ' ऐसा कहा दे । रात्री अन्धकारकी ग्रोतक है, अन्धकार 
अज्ञानका वाचक है, इसलिये यहां बारह गृढ़ अन्धकारकी 
रात्रियोंका ताल्पय बारह प्रकारके गाढ अज्ञानका है | दरएकके 
अन्दर यद्द भ्ज्ञान रददता है ओर जिस प्रमाणसे यद्द दूर द्वोता 
है उस प्रमाणसे मनुष्यकी योग्यता बढती है। जब बारह प्रकारके 
अज्ञान दूर होते दूं तब यद्द पुरुष विशुद्धात्मा दोता है ओर 
मोक्षका भागी द्वोता है । (१) परमात्मा, (२) जीवात्मा, 


विश्वशकरटका चालक | 


(३ ) बुद्धि, (« ) अहंक'र, (७५) मन, ( ६ ) प्राण, 
( ७ ) ज्ञानेंद्रिय, ( ८) शनींद्रयोंक विषय, ( ९ ) क्मन्द्रिय, 
( १० ) कमद्रियों$ विषय, ( ११ ) शरोर, ( १९२ ) विशाल 
जगत्‌ इन बारह क्षत्रोंके सक्धर्भे बारद अज्ञान, मिथ्यानक्षान, 
विपरीत ज्ञान अथवा जो कुछ कहा जाय मनुष्यमें रहता हे, यह 
सब हटना चाहिय और इनके विषयमें ज्ञान, विज्ञान, नंज्ञान, 
छार एरज्ञान प्राप्त दाना चाहिय : प्रत्येक मनुप्य बचार करके 
जाने कि अपनेमे इन अज्ञावोमिंम कोनसा अज्ञान कितना हैं 
ओर ढानस। विज्ञान कितना पर किया गया हैं । इसकी पड़- 
ताल करनेसे पता लग जायगा कि जो माग आक्रमण करना है 
वह कितना ही चुका है ओर कितना अभी चलनेका बाकी है । 
यद्द परोक्ष। ही उस गम्रेत्नन लो है एस। पाठक समझे आर दस 
टफ्टसि अपनी परीक्षा करें । इससे बड़ा आत्मसुधार हो 
सकता है । 


त्रत । 

जिस ब्रतसे उक्त प्रकारका, बारद प्रकारका अज्ञान दर हो 
सकता हैं वढ् प्रत इसो उ्यारहवें भंत्रके उत्तरावर्म कहा ६-- 

यः ब्रह्म उपचेद ततू० बतम्‌ | ( स्‌. ११, मे. ११ ) 

« जो ज्ञान प्राप्त करता दूं वह उसका व्रत है $ ' यही ब्रत 
मनुष्यकी उन्नात करता हूँ । ज्ञान प्राप्त करना, अर्थात्‌ पूर्बाक्त 
बारद् प्रकारका अज्ञान और मिथ्याज्ञान दूर करने+ लिये बारे 
प्रकारका ज्ञान आर विज्ञान प्राप्त करना चाहिय | यह पश्रत पालन 
करने इसके अज्ञनक्रा मऊ धोया जाता है और यह परिंशुद्ध 
होता जाता दे । इसलिये यह ब्रत जद्दांतक दवा सके मनुष्यकी 
करना चाहिये । 

बारहवें मंत्रमें यदी अनुशानका स्वरूप कड़ा ६ं- ' में प्र!त:- 
काल, दोपहरके समय ओर सार्यक्राऊके समय इसका! देंहन 
करता हूं |” यद्द दोहन क्या हैं, इस्रके दोहनपात्र कोनेसे हू 
ओर इसके दोहन करनेवाले कान ६, इसका वणन इसी सूक्तर्मे 
इससे पूर्व कद्दा जा चुका है । यही व्रत दे, परमात्मास उपासना 
द्वारा ज्ञान ओर आनंद प्राप्त करना दी यह दाहन हूं। जे 
जितना यह दूध पीयेग। वह उतना पृष्ट दहंगा। * आवनाशी 
तत्त्वसे यद्द दोहन द्वोता दे यद्द जा जानता हैं, ” उम्मीद उस 
ब्रतस लाभ द्वो सकता हूँ, यह अंतिम कथन है। यह निःसंदेद 
सत्य है। पाठक इस प्रकार इस सूक्तका मनन करें और ला" 
उठाते । 


-7+-*-००भा्यम मर लि #किए: उड्लोक। कद * 


६ ( अथर्व, भाष्य, काण्ड ४ ) 


(४४ ) अधथवंबेदका सुबोध भाष्य | [ काण्ड ४ 


रोहिणी वनस्पति । 


[ सूक्त १२ ] 
। ऋषि: -+ ऋभ! | देवता -- रोहिणी - वनस्पतिः ) 
रोहंण्यासे रोहण्यस्थ्रड्छिन्नस्य रोहंणी । रोहयेदमंरुन्धति ॥ १ ॥ 
यत्तें रिष्ट यत्तें चत्तमस्ति पेष्टं त आत्मनिं । धाता तद्भुद्रया पूना सं देधृत्परुपा परू।. ॥ २॥ 
से तें मज्जा मज्ज्ञा मंवतु सम॑ ते परुंपा परु। । स॑ तें मांसस्य विस्न॑स्तं समस्थ्यपिं रोहतु ॥ ३ ॥ 
मज्जा मज्ज्ञा सं धींयतां चर्मणा चरम रोहतु । असक्ते अस्थि रोहतु मांस मांसिन रोहत ॥ ४ ॥ 
लोम लोम्ना से कल्पया त्वचा से कंल्पया त्वचम्‌। असंक्ते अि रोहतु चिछन्न सं घेद्योपघे॥ ५ ॥ 


े # कु का ही ) २ के को हर #क ि, ७ 
अथ-- दे ओषधि | तू ( राहणी आस ) बढानंवार्ल। है, तू ( छिन्नख्य अस्थ्नः रोहणी ) टूट हुई बड़।का पूण 
करनेवाली हूँ । हद ( अ-रुन्चति ) प्रतिबन्ध न करनेवाली ओषधि ! ( इद रोहय ) इसको भर दं ॥ १॥ 

( यत्‌ ते रिए ) जा तेरा अंप चोट खांय हुए दे, ( यत््‌ ते द्युत ) जो अंग जला हुआ है, भौर जा (ते आत्मनि 
पेछ अध्ति ) तर अपने अन्दर पीसा हुआ है, ( चाता भरद्बया ) पॉषणकर्ता उस कल्याण करनेवाली औषधिस ( तत्‌ 
परुः पुरुषा पुनः सं दघत्‌ ) उस जोडको दूसरे जेडसे फिर जाड दे ॥२॥ 

( ते मज्जा मजज्चा सं राहतु ) तेरी मजा मजास बढे। ( 3 ते परुषा परु। से ) और तेरी पोरुप्ते पेरु बढ जावे । 
(त मांसस्य विस्न॒स्त स ) तर मांसका छिन्न भिन्न हुआ भाग बढ जावे । ( आस्थि अपि स॑ रोहतु ) दृई भी जुडकर 
ठीक द्वी जावे ॥ ३ ॥ 


( मज्जा मज्शा सं धीयतां ) मजा मजांस व्रिल जावे ( चर्मणा चम रोहतु ) चमसे चमे बंढे। (ते अख्क 


2 क बे 


अस्थि राहतु ) तरा रुघिर और हड्ढी बढ़ जावे, आर ( मांस मांखेन रोहतु ) मांस मांससे बढ जावे ॥ ४ ॥ 

है ओषधे | ( लोम लोज्ना सं कल्पय ) रोमका रोमके साथ जमा दे । ( त्वचा त्वच सं कल्पय ) त्वचाको त्वचाके 
साथ मिला दे । ( से अखक अस्थि रोहतु ) तेरा रुघर और दहड्टी बढे, (छिन्ने सं घद्दि ) टूटा हुआ अंग जोड दे ॥ ५॥ 

भावाथे-- यह रोहणी नामक औषधी है, जां टूटे हुए शरीरके अवयवकों बढती है । इसको रोहि्णा ओर अरुंधती भी 
कटद्दत है ॥ १॥ 

शरीरका चाट लगी दवा, अंग जला द्वो, अवयव पीसा गया द्वो, तो भी इस ओषधिस हरएक जोड़ पुनः पूववत्‌ द्वोता है ॥ २॥ 

द्स ओपषधिस शरीरको मज्जा, पोरु, मांस और अस्थि बढे और अवयवब पूव्व होंगे ॥ ३ ॥ 

मजा, चम, रुभिर, हड्डी और भांस भो इससे बढता है ॥ ४ ॥ 

रोम, त्वचा, रुधिर तथा टूटा अवयव इससे बढता है ॥ ५॥ 


खुक्त १२ | राहिणी वनस्पती । (४३) 


स॒ उर्तिष्ठ प्रेहि प्र द्रेव रथ! सुचक्रः संपविः सनामिं । प्रति विष्ठे।घ्वः ॥ ६ ॥ 
यादें क॒ते पतित्वा संशश्रे यदि वाध्मा प्रहंतों जघान | 
ऋभू रथस्येवाड्ञानि से दंधत्परुपा परु: ॥ ७ ॥ 


अथे- ( सः त्वं उत्तिष्ठ, प्रेद्दि ) वद्द तू उठ, आगे चल, अब तू ( सुबक्रः स॒ुपाव! खुनामिः रथः ) उत्तम 
बकवाले, उत्तम लेदेकी पद्टावाले, उत्तम नाभोवाले रथके समान ( प्रद्रव ) दाड अर ( उच्चः प्रतितिष्ठ ) ऊंचा 
खा रद्द ॥ ६ ॥ 

( याद कते पतित्वा संश क्र ) यदि आरा ।गरकर घाव हुआ दे न ( यादि वा प्रहनः अद्ृमा जघान ) अथव। 
यदि फेंके हुए पत्थरस घाव हुआ हैं तो ( ऋभुः रथस्य अंगानि इब ) स॒तार रथके अवयवोंव] जाडता हू उस प्रकार ( परुषा 
परु सं दधत्‌ ) पोरुस पोरु जुड जावे ॥ ७ ॥ 
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भावा4-- दं रोगी | तू इस ऑषधिसे आरोग्यका प्राप्त कर चुका हें, अब तू उठ, आप चल, रथक सम्तान दाड, खड़ा 
द्वीकर चल॥ ६॥ 
आरा गरकर , या पत्थर लगकर शरारपर घाव दहआ द्वा,ता भा इस आषाघंेस सब अवयचब पूृववत्‌ आराग्यपुण ७ त द॥ ७ ॥ 


क 3 बलनमबत, लक के कक गे के % 2४ + 58: 7 ५७ बलि अल अिनक ६ ६ हल नरक नमक & २०न- 6 पलक +कर्सल>-+० जन नकेरेल कब 2... हे; अआनकं-+ ५० न पनप लक > के ००: पक) 4.2 अं 7नकलंनननर 2 फेक बिके >०न-> कम -- 78, « जे नर नकमाब रकम कक ५ * १ कक. सु का ऋक. # * रा ५ ४2: 2 अमक-- आजरक अकेलं ८व एव कं ० कक 2०८ २22 बज, 


जज नी को... 0. ४ ८ क्‌ हा 3 पर बहत दबे > घन 4४ ९ जला 
राहणा आपाध । "दूत है, इतम भेहुत ।वराघ नहा दे, क्याफक जिसस छापर 
आर मांस बढता दूं उसस अन्य धातु भ। बढ़त ई। ढे, कथोकि 


वेदग्रन्थोमें इस रोहिणी ओषधिका नाप 'मांसरोहिणां! _ बात पर आग से बस 
अन्य धातु रुघिरके आगे स्वयं बनत हे । 


लिखा हैँ, इसके नाम थे हैं-- 
अश्निरुहा, वृत्ता, चमंकषा, वसा, मांसरोददी 
प्रहारचली, विकषा, वारवर्ती । 


इसके अतिरिक्त इसका “ प्रहारवक्‍ल्ी ! वंयक ग्रेथनि कहा 
द्ृ । प्रहारवक्लीका अथ दे घाव ठीक करनेवारली ओर्षाप, यह 
वणन भी इस सृक्तकं कथनसे संगत द्वोता है । सातवां मेन्र यहीं 


इसके गुण-- हे वणन कर रहा दें । इसका नाम वेंयग्रन्थंमि 'बीरवती 
स्यान्मांखराहिणी तृष्या खरा दाषत्रयापद्दा । अर्थात्‌ ' वीरोंबा्ली ' हं। वीर जिसके पास जाते है। इस 
* मांस रोहिणी वीयवघक और त्रिदोपक्ा नाश करनेवाली आओऔपषधिके पास वीर इसीलिये जाते हैँ कि यद्द शत्र।क्षेकि घावों- 
हैं।' और-+- को भति शांघ्र ठीक करती दूं । मद्दाभारतम दम पढत ई कि 
शीता कपाया कृमिध्नी कण्ठशाधरनी रुच्या, दिन भर युद्ध करनेवाले वीरोक शरोर बार्गोक आधात9 ब्रण- 
वातदोषहारी च ' (२. नि, व. १२) युक्त हो जाते थ, पश्चात्‌ वे बार राभीके समय कुछ ओऑर्षाष 


* यद्द ओरषाध शीतवीय, कषाय रुचीवालो, कृमिदोष दूर शीकर से। जाते थ, जिसस उनके शरोर सवेरं तक छीक दे 
करनेवाली, कण्ठदोष हटानेवाली, रुची बढानेवाली आर बात जते थ ओर वे पुनः युद्ध करत थे | संभवत१: वद्ध बौरोंक पास 
दोष दूर करनेवाली है। ? रदनवाला व्ली यहां। ' राहणी ई। हं।गी। इसीलिये इसका नाम 


२. वंय के ग्रथार्न ' वीरबत॑ डे 
इस सूक्तर्म ' राहण। के नाम “भद्रा आर अरून्धर्ती ! च प्रवान वारबता रखा हू ॥ 


आय हू, परन्तु वंबशास्र प्रन्थाम य नाम एके दवा वनस्पातक यह सूक्त अत सरल दे । पाठक इस बंयक ग्रेथाक वर्णनक 
नहीं है। वेयग्रंथोंमें इसका नाम ' मांसरोहि ' अथवा ' मॉल साथ इस सक्तका पढ़ आर छाम उठाव॑। ज्ञानी बंचाकी उ|चत 
रोहिणी ' कद्दा है, यह शब्द इस सूक्तकी द्वी बात पिद्ध हैं कि वे इस आषधिकी खोज करके प्रकाशित करें तक 
करता है। मांसादि सप्त धातु बढानेवाली यह ओषधि दे ऐसा वारंवार घावोंसे दुःसत भोगनेबालांक लाम प्राप्त है.) «भा 
श्स सूक्तने कद्दा है और वेयक ग्रंथ मांसको बढाती हे ऐसा वन द्वो जावे । 


र्छ नी िििभफम जाट न ००५०2" 


: 8४ ) अथवंदेदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड 8 


हस्तस्पशंसे रोगनिवारण । 


[ ध्क्त १३ ] 
(५ ऋषि: -- शंतातिः | देवता -- चन्द्रमा), विश्वे देवाः ) 
उत देंवा अवहिते देवा उन्न॑यथा पुन! । उतागश्रक्रुषं देवा देवा जीवयथा पुनः ॥ १ 
द्वात्रिमों बातों वात आ सिन्धोरा पंरावरत॑ः । दक्ष ते अन्य आवात व्यपुन्यो वात यद्वरप8. ॥ २॥ 
आ वांत वाहि भेषजं वि वांत वाहि यद्रपे । त्वं हि विश्वभेषज देवानों दत इसे ॥ ३ ॥ 


त्रायन्तामिम दुवाखायन्तां मरुतों गणा; | बायन्ता विश्वा भतानि यथायमरपा असंत्‌ू ॥ ४ ॥ 
आ त्वागम शतातिभेरथा आरंष्रताताम! | दक्ष ते उग्रमाभारपष परा यक्ष्म सुवाम ते ॥ ५॥ 


अथ- हे ( देवाः ) देवे ! दे देवा | जं। ( अबहित॑ ) अवनत होता हूँ उसके ( पुनः उच्नयथ ) तुम फिर उठाते 
हा । दे दवे! | है दवा ! ( उत्त आगः चअकऋ्रप ) जो पाप करता हं उसकी भी ( पुनः जीवयथा: ) तुम फिर जिलात 
दैं। ॥ १॥ 

(द्वा इमाी बातो ) यह दोनें वायु है, एक ( आ सिन्धाः ) सिन्प देशतक जाता है ओर दूसरा ( आ परावतः ) 
बाहर दूत स्थानतक जाता हूं । इनमेंस ( अन्य: त दक्ष आवातु ) एक तेरे लिये बल बढावे, (यत्‌ रपः अन्यः विवातु ) 
जे। दोष है उप्तकीं दूसरा बादर निकाल देवे ॥ २ ॥ 


है (बात, सेपरण भा याहि ) वाया | तू रोपनाशक रस ला, द्द्‌ ( बात, यत्‌ रपः विवादहि) वायो। जो दोष ढै, 
निकाल दे । ( ४ ) क्‍योंकि, है ( विश्व-मेषज़ ) पवे रोगके निवारक | / त्वे देवानां दूतः इंयले ) तू देवोंका दूत 
होकर चलता हैं ॥ ३ ॥ 

( देखा; इम जआायन्तां ) देव इसका रक्षा करें, ( मरुतां गणा। जायन्तां ) महतोंके गण इसकी रक्षा करें । ( विश्या 
मूतान कायन्तां ) बब भूत इसकी रक्षा करें ( यथा अय॑ अरपा: अलत्‌ ) जिससे यह नीरोग द्वो जाय ॥ ४ ॥ 

( शं-ता।ताबिः ) शां तदायकोंके साथ और ( अथा अ-रिए-तातिपिः ) वगशनिवारक गुर्णोके साथ ( त्वा आ 
आगमे ) तश्रा में प्राप्त करता हूं । ( ते उ्म॑ दक्ष आ अभारिष ) तेरे लिये उप्र बल में लाया हूँ । ओर ( ते यक्ष्मं परा 
सुवाम ) तरे रागकां भ दूर करता हूं ॥ ५॥ 


अन्त ++ नम गा ब-+०+ 5 लत ।.. ०७3० “»०+४०+०+»>>+ 5०७७ ५० ४०००००-७-०“न-+- ०० ली कनाओ, 


भावाथे-- देवता लोग गिरे हुए मनुष्यकी भी फिर उठते हैं आर जो पाप करते हैँ उसको भी फिर सभारते हैं ॥ १॥ 

दो प्राण वायु ढे, एक फेंफडोंके अन्दर राधरतक जानिवाला प्राण हँ और दूसरा बाहर जानेवाला अपान है। पहला बल 
बढात। हूं अर वूसरा दोषोंको हटाता दँ ॥ २ ॥ 

बायु रागनाशक ओषध लाता है और शरीरमें जो दोष द्वोते ई उन दाषोंक्ों हृटाता है । यह सब रोगोंका निवारण करने- 
बाला है, माना यह देवबोंका दूत ही हैं ॥ ३ ॥ 

सब देव, मम्द्रण, तथा सब भूत इस रोगीकोी रक्षा करें और यह्द सत्वर नोरोग द्। जावे ॥ ४ ॥ 

दे रोगी | मे तेरें पास कल्याण करनेवाले और विनाशको दृर करनेवाले सामरथ्येंके साथ आ गया हूं । श्र में तेरे अन्दर 
बल भर दता हूँ और तरा रोग दूर करता हूं ॥ ५ ॥ 


सृक्त १२ ] 


अयं में हस्तो भर्गवानयं में भगंवत्तर। | अय॑ में 


हस्तस्पशंसे रागनिवारण । 


हस्ताभ्यां दशशाखाभ्यां जिल्ठा बाचः परोगवी । 


अनामयित्नुभ्यां दस्त भ्यां ताभ्यों त्वामि मुशामसि 


अर्थ-- ( अय॑ में हस्तः भगवान्‌ ) यदद भरा हाथ भग्यवान्‌ ५ अब मे भगवक्तरः ) 


(४५) 
में विश्वमषजो5यं शिवा्मिमशनः !। ६ ॥ 
॥ ७ ॥ 


यह मेरा द्वाथ अधिक 


भाग्यशाली हैं । ( अये भे विश्वभ्रषजः ) यद्द मेरा हाथ सब रोगोंका निवारक £ । ( अये शिव- अभिमशानः ) यद्द भेरा 


हाथ शुभमंगल बढानेंवाला हैं ॥ ६ ॥ 


( दृश शाखा म्यां दृघ्ताम्यां ) दव शार्खेवाले दोनों द्वार्थेोक साथ ( जिल्धा वाच:; पुरागयिे ) जिह। वाणीके आगे 
चलानेवाली करता हूं । ( ताभ्पां अनामयिल्‍नुभ्यां दृस्ताभ्यां ) उत आर स्यदायक दानों हृ'धथा१ ( त्वा अभिमस्शामासि ) 


तुझकी स्पश करते हे ॥ ७ ॥ 


भावाथ -- यह मेरा हाथ सामथ्यकश्ाली है और भेरा दूसरा हाथ तो अधि॥ ही प्रभावशारी दे । भेर इस ए६४ द्वाथर्मे 
सब रोग दूर करनेवलों शाक्तयां 5 अर इस दूसरे दथनें तगढ करनक! बम हूँ ॥ ६ ॥ 

दस अंगुलियोंके साथ इन भरें दोनों द्वाथात्त तुझ स्पश करता हूं और मे जिद्डा वाणीयवे प्रेणाक शब्द बोढती हूं। इश् 
प्रकार नीरोगता करनेवाले इन मेरे दोनों हाथोंसे तुश स्पश करता हूं ॥ ७ ॥ 


देवोंकी सहायता । 

पद्िला मंत्र देवॉकी सद्दावताडा वणन करता ह--+ “गि 
हुए मनुष्यकी भी देव फिर उठते हैं, एक वार पाप करनेथे 
जो मरनेकी अवस्थातक पहुंचा दे उसझो भी देव फिर जीवन 
देते हैं। ' ( में. १) यह प्रथम मंत्रका कथन भनुष्यका बहुत 
सहारा देनवाला है। मनुष्य किसी प्रलोभनमें फंसकर ॥१ 
करता हैं, पापते अखत्थ होता डे, रंगी होता द आर क्षांण 
दीनेतक अवस्था आती दें, मृत्यु आनकी भी संभावना दो 
जाती हैं । एसी अवस्थामें पहुंचा हुआ मनुष्य देवताओंकों 
सद्दायतासे नीरोग द्वोता ह और प्रनः दंध आशुष्य प्राप्त कर 
सकता है। ऐसी अवस्थापें क्द्दायता देतेवाले देव कॉनसे हूँ ४ 
म्रत्तिका, जल, अप्नि, सुयकिरण, व'णु, विद्यतू, ऑषाधि, अक्ष, 
रस, वे आदि देवताएं ई कि जिनकी सहायतास मनुष्य 
रागोकी दूर करता ६ ओर दीघ आयप्य प्राप्त कर सकता दे । 
ये सब देव मनुष्यके सहायक्र ह। मनुष्य बिन्त!में न रहे, 
बामार देशनपर अत्यधिक चिन्ता न करें। क्योंकि चिन्ता एक 
भयंकर व्याधि है। इस चन्ताका दूर करनके लिये इस भ्रत्रके 
उपदेशपर विश्वास रखे कि पूर्वोक्त देवताओंश सद्दायतास 
नीरोगता प्राप्त हो सकती है । दव हमारे चारों ओर दे कौर वे 
मनुष्यमान्रकी तथा प्राणिमात्रकी सहायता करते हैँ, उनकी 
सद्दायतास द्वान अवस्थामें पहुंचा हुआ मनुष्य उन्नत द्वो घकता 
है और रोगी भी नीरोग हो सकता है । 

प्राणके दो देव । 

शरीरमें प्राणके दो देव दें जो यहां बडा मह्दत्ततपूण काय 

कर रहे हैं । प्राण और अपान ये दो देव हैं, एक प्राण हृदयके 


अन्दरतक जाता हूं और बहां अपनी प्रण्णर्शाक्त म्थापन करक 
म्त्युकी हूटाता है जीर दूधरा अपान हु जो शरीरके मलेकी 
दूर करता हुआ वावध रगबजोका नाश करता है। पहिला 
बल बढ़ात। हे और दूसर। दाषें ७ दूर करता दं, इप् रीति+ 
के दोनों दंव इस रारीरकी रक्षा करत है ओर आराग्य बढ़ाते 
ई यह द्वितीय मत्रका कथन स्मरण रखने योग्य हूँ । यहां 
प्रण अपान, अगवा शास और उच्छवास ये भी दो देव हूँ 
ऐसः माता जा सकता हे + 


्क ष्् 


१ 
देवोंका ढत । 

तृतीय मत्रका कथन दूं कि प्राण रोग निवारक शक्ति 
शरीरप्रें लाता है ऑर अवान सब दोषोंका दूर करता दे, इस 
प्रकार यह वायू संथ राभीओ दूर करनवाला देवोंका दूत द्वी 
दि में, : | अपन शरीरम सब झदयां देवताओंके अंश 


हूं! 


ब 


दे, उनका सवा यद प्राण पूर्वोक्त प्रकार करता हैं, जीवन 


शक्तिक प्रत्यक अवयवर्भ व्थापता करना और प्रत्येक स्थानके 
देष दूर करना यह दा प्रध्चारकी सा इस शारारहूर्पी देवमंदिरमें 
प्राण करता हूं । इस वेचारसे प्रागका महत्त्त जानना चाहिये। 

चतुथ भंत्रमे ' सब देव, सब मरुत्‌ और सब भूतगण इस 
रेगकी सहायता बरें ! इश्च विषयकी प्रार्थना है । इसका आशय 
पूर्वोक्त विचारस खये स्पष्ट होनेवाला हैं । 

ऐप 
हस्तस्पशसे आरोग्य | 

दृस्तस्पशसे आरोग्य प्राप्त करनेक्री विद्या आजकल ' मस्मे- 
रिज्म ! के नामसे प्रसिद्ध हैं। यह ' भेस्मेरिज्म ” शब्द 
* मेस्मर ” नामक युरोपीयनके तामसे बना हैं, यद विधा उसने 
प्रथम युरोपमें प्रकाशित की, इसलिये इस विद्याका उक्षाका नाम 


(४६ ) 


उसका गोरव करनेके लिये दिया गया । म. मेस्मर साहबन 
पचाक्ष व पूर्व युरोपमें इस विद्याका प्रचार किया, परंतु पाठक 
इस सूक्तमे " दस्तस्पशस आरोग्य ' प्रा करनेक्री विद्या देख 
सकते हैं, भर्थात्‌ यह विद्या बेदने कई शताब्दियां पहले दीं 
प्रकाशित की थी और ऋषिमुनी इसका अभ्यास करके रोगि- 
योंकी आरोग्य देते थे । हस्तस्पशसे, दृष्टिक्षेपत्तने, शब्दंके कथन 
मात्र, तथा इच्छामात्रसे आरोग्य देनेकी शक्ति योगाभ्याससे 
मनुष्य प्राप्त कर सकता है, इसके अनुष्ठानकी विधियां वेदादि 
आयेशाज्लञ में लिखी हैँ । इस विद्याकों पाठऊ इस सृक्तक में, ७ 
श्र ऊ तक देख सकते हैं । मनको एकाग्र करना और अपनी 
सब शक्ति मनमें ऐंग्रहत करना तथा जिस कायमें चाहे उतका 
उपयोग करना यह जिसको साध्य हैं वह मनुप्य इसस लाभ 
उठा सकता हैं, अर्थात्‌ इतनी अनुप्रानस सिद्धि पहिले प्राप्त 
करनी चाहिये, पश्चात्‌ हस्तस्पशेसे आरोग्य प्राप्त करनेकी 
साम<4 प्राप्त हं। सकती हैं । 

रोगीपर प्रयेग करनेके समय प्रयाग करनेवाला कैस। भाषण 
करें यही बात इन तीन मंत्रोमे कही हूं, बह अब देखिय-- 

* है रोगी मनुष्य ! मेरे अन्दर शांति और समता स्थापन 
करनेऋका गुण हैं ओर दोषों तथा विनाशक्ों दूर करनेंक्रा भी 
गुण है । इन गुणोके साथ में तुम्दार समीप आ गया हैं अब 
तू विश्वास घारण कर कि, भें अपने पाहले सामथ्येसे तेरें अन्दर 
बल भर देता हूं ओर अपने दूसरें गुणवे तेरा रोग समूल दूर 
करता हूं । इस रातिसे तू निःसंदेदह नीरोग और खस्थ हैं 


अथववेदका सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड ४ 


जायगा ।” ( मं. ५ ) 
“६ रोगी मनुष्य | देख | यह मेरा हाथ बड। प्रभावशाली 
और यह दूमरा द्वाथ तो उससे भी अधिक साभथ्यवान्‌ 
। यह मेरा हाथ मानों संपूण ऑषधियोंकी शक्तियोस्ते भरप्र 
हैं और यह दूसर। द्वाथ तो निःसंदेदह मंगल करनेवाल। हैं। 
अर्थात्‌ इसके स्पशसे तू निःसंदेद नीरोग और बलवान बेनग।।? 
(से. ६ ) 
“है रोगी मनुष्य ! थ दस अगुलियंके साथ मेरे दोनों 
हाथ संपूण रोग दूर करनेवाले हैं । इनसे तुमको अब में स्पर्श 
करता हूं, इस स्पश्लेस तेरा सब रोग दूर द्वोगा और तू पूण 
नीरोग हे। जाएगा । तू अब खास्थ्यपूण हुआ हैं, यह में 
अपने सामथ्यवान्‌ और प्रभावशाली शब्दोंपे भी तुम्हें कद्दता 
हूं। (में, ७) 
मंत्रोंसि निलनेवाला आशय अधिक स्पष्ट करनेके लिये 
विशेष शब्दोंका भी उपयोग ऊपर लिखे मावाथमें किया दे । 
इससे पाठकींकों पता लग जायगा कि इसका प्रयोग रोर्गाके 
ऊपर किस्र विधिस किया जाता हैं। प्रयोग करनेवालेकों अपना 
मन एकाग्र करना चाहिये और अपनी म्रानप्तिक शक्ति द्वारा 
रागीक मनकी चलना देनी चादहिये। रोगीक मनके। प्रभावित 
करनेसे और अपने पवित्र शब्दों द्वारा रोगीके मनमें विश्वास 
उत्पन्न करनंस्रे दवा यह बात ब्िद्ध द्वाती ६ । जे किसीपर भी 
विश्वास नहीं रखत वे अविश्वासी छोंग इससे लाभ नहीं प्राप्त 
कर सकते । 


९ 
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आत्मज 6 6 
आत्मज्यातका माग | 
| ख्रक्त १४ ] 
( ऋषिः -- भग॒ुः । देवता -- आज्यं, अशप्लिः ) 
अजो ॥ भेरज॑निष्ट श्ोकात्सो अपश्यजनितारमग्रें । 


तेने देवा देवतामग्र आयन्तेन रोहब्ररुदमे७यासः ॥ १॥ 


नजजिननी तन न+ >> 


अर्थ-- ( द्वि अ्नेः शोकात्‌ अज़ः अजनिष्ट ) क्योंकि परमात्मारूप विश्व प्रकाश अभिके तेजसे अजन्मा जौवात्मा 
प्रकट हुआ हैं। ( खः अग्ने जनितारं अपइयत्‌ ) उसने पद्विले अपने उत्पादक प्रभुक्रो देखा, ( अग्ने तेन देवाः देवता 
आयन ) प्रारंभतं उसाकों सहायतासे देव देवत्वका प्राप्त हुए, ( तेन मेध्यालः रोहान्‌ रूख: ) उससे पवित्र बनकर उद्य 
स्थानोंको प्राप्त द्वोते हैं ॥ १ ॥ 


सूक्त १४ ] आत्मज्योतिका मांगे । (8७ ) 


क्रमंध्वमग्मिना नाकमुख्यान्दस्तेंषु बिश्रतः । 


दिवस्पष्ठ ख्गित्वा मिश्रा देवभिराध्यम््‌ क्‍ ॥ २॥ 
पष्ठात्पूंयिव्या अहमन्तरिक्षमारुद्रमन्तरिक्षादिवमारुदम्‌ | 

दिवो नाकंस्थ पृष्ठात्स्व१ज्योतिरगामहस्‌ ॥ ३ ॥ 
खंषृयन्तो नापेक्षनत आ द्यां रोहान्त रादसों। 

यज्ञ ये विश्वताधार सुवरद्वांसो वितानेरे ॥ ४ || 
अम्ने प्रहिं ,रथमो देवतानां चक्षु्देवानामृत मालुपाणाम्‌ । 

इय॑क्षमाणा भृगुंभिः सजोषाः ख|येन्त यज॑मानाः खस्ति | ५ ॥ 


अथ-- / उख्यान्‌ हस्तषु बिख्नतः ) अन्नोंके हाथोंमें लिय हुए तुम ( अप्लिन्ना नाक॑ ऋमध्चम्‌ ) अभिकी 
सहायतास खगेके प्राप्त करो । ( दियः प्रृष्ठे ख्वः गत्वा ) युठाझके ऊपर जाकर आत्मिक ज्येतिका प्राप्त करके ( दवेभिः 
मिश्रा; आध्चे ) देवोंक साथ मिलकर बढ़ो ॥ २ ॥ 
( अ्ठ पृथित्या: प्रष्ठात्‌ू अन्तरिक्ष आरुद्द ) में पृथ्वोक्रे प्रप्रभागसे अन्तरिक्ष छोकका चढ़ गया, ( आन्तरिक्षात्‌ 
दूव आरुह ) अन्तरिक्षस बयुलांकपर चढ गया। ( नाकस्य दिवः प्रष्ठात्‌ ) सखमय यूलाकके पृष्ठ भागपे ( अहं खः 
योतिः अगाम्‌ ) मैंने आत्मिक ज्यातिके। प्राप्त किया ॥ ३ ॥ 


(ये सुचिद्वांसः / जे। उत्तम विद्वान्‌ ( विश्वतो धार यज्ञ वितेनिरे ) जो सब प्रकारका धारणाशक्ति देनेवाले 
यज्ञकोी फेलाते हूँ वे ( स्व: यन्तः दां न अपेक्षन्ते ) आत्मिऋ ज्योतिको प्राप्त करनेवाले खगयुखकी अपेक्षा नहीं करते, वे 
( रोद्सी आरोहलित ) 9०वां और खगके ऊपर चढ़ जाते हैं ॥ ४ ॥ 

है (अपन ) ! दे प्रकाशक | ( देवतानां प्रथमः प्रेष्टि ) नै देवमें पद्चिला हमें प्राप्त हो । तू ( देवानां उत माजु- 
षाणां चक्लुः ) देवों ओर मनुष्योका चक्छ दी हैं। (इयक्षमाणाः सजाषा! यजमानाः ) यज्ञ करनेवाले ओर समान प्रीति- 


भाव रखनेवाल यजप्तान ( भ्रगुतन्िः स्त्रः स्वास्त यन्नु ) तपस्वियो्क साथ आत्मतेजकी सुखगे प्राप्त करें ॥ ५ ॥ 
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भावाथे-- परमात्माकें जगत्प्रकाशक तेजस यह अजनन्‍्मा जीवास्मा प्रकट हुआ | उस्री समय उसने अपन पिताका दशन 
किया । देव उसीकी शाक्ति प्राप्त करके देवत्वन युक्त द्वोते हैं । जो उम्की उपासना करते हैं वे पवित्र होते हुए अनेक उच्च अव- 
स्थाओंको प्राप्त द्वोति हैं ॥ १ ॥ 

अन्नका दान करते हुए तुम इस अभिकी सद्दायतास स्वगडा माग आक्रमण करो । और वद्दांसे भी अधिक उच्च भूमिकामें 
जाकर आत्मिक ज्योतिके स्थानको प्राप्त द्वोकर वहां देवोक साथ बेठो ॥ २ ॥ 

पृथ्वीसे अन्तरिक्ष, भन्तरिक्षसे ग्रलाक, युलोकस ऊपर आत्मिक प्रकाशका स्थान दे । मैन इसी क्रमसे इन लोंओके प्राप्त 
किया है ॥ ३ ॥ 

जो ज्ञानी विद्वान्‌ विश्वधारक यज्ञक्रों फेलाते हैं वे पृर्थ्वास बुलोक तक ऊपर चढते हैं ओर वहांसे भी ऊपर आत्मिक प्रका- 
शक स्थान प्राप्त करते हुए किसी अन्य सुखकी अपेक्षा नहीं करते ॥ ४ ॥ 

हूँ सव प्रकाशक [ तू सब देबोंमें मुख्य है, तू इमें प्राप्त हो। तू जेसा देवोंका आंख है उसी प्रकार मनुष्योंका भी दे । यश 
करनेवाले ओर सबके ऊपर समानतया प्रेम करनेवाले जो यजमान द्वोते हैं वे तपस्वी मुनियोंक्रे साथ ही खुखपूवंक आत्मिक श्रका- 
शके छोकको प्राप्त करते हैं ॥ ५॥ 


( ४८ 2 अथवंबेद्‌का खुबोध भाष्य । [ काण्ड 8 


अजम॑नज्मि पर्यसा घतेन॑ दिव्य संपण पंयर्स बहन्तम्‌ | 
तेन॑ गेष्म सुकृतस्य॑ लोक खरारोहन्तो आभि नाक॑मुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 
पश्चोंदन पश्चमिरंगुलिंभिद॑व्योर्टर पश्चचतमोदुनम । 

प्राच्यों दिशि शिरों अजस्य घेहि दक्षिणायां दिशि दक्षिणं घहि पाश्चेम्‌ | ७ || 


प्रताच्या दिशि भसदमस्य धद्मत्तरस्थां दिव्युत्तर थेहि पाश्चम । 


उध्वायां दिश्ये१जस्यानुक धहि दिशि ध्रवायाँ भेहि पाजस्य|मन्तरिक्षे मध्यृता मध्यमस्य ॥ ८ ॥ 


हा. हआथ, 


शतमर्ज शतया ग्रोणुहि त्वचा सर्वेरड्भे) संभृतं॑ विश्वरूपम । 
स उत्तिष्ठता अभि नाकमृत्तमं पांज्ुश्रतुर्भेः प्रति तिष्ठ दिश्लु ॥ ९ ॥ 


अथ- ( दिव्य सुपण पयल ) दिव्य, अत्यंत पूण, तजस्वर, गलमान आर ( बृहन्त अज्ं घतेन, पयसा 
अनाज्प्र ) भजन्मा परम आत्माकी धुत अर दुर्वके यज्ञस पूजा करता हु ।(( उत्तम नाक आभ्े आरोहबड्तः ) उत्तम स्वगर्के 
ऊपर चढ़ते हुए ( तेन खुकनस्य लछाक स्व! गेष्म ) उससे पुण्पके आत्म प्रकाशक लोकको प्राप्त करगे ॥ ६ ॥ 

( एसे पश्चोदर्न आदन ) इस पांच प्रकारके अन्नके। ( पश्चमिः अंगुलि।मिः दव्पों पश्चवा उद्धर ) पांच अगु- 
लियोंस पकडी हुई कटछ॑से पांच प्रशार्स ऊपर ला । ( अजस्य शिरः प्राच्यां द्शि घोद्ि ) अजन्माका सिर पूव दिशामें 

( अस्य भखदे प्रतीच्यां दिशि घेददि ) इसका कटिमाग पश्चिम दिशामें घर, और ( उत्तर पाश्व उत्तरस्यां 
दिशिे धरे ) उत्तर कक्षा भागओ् उत्तर दिशामे रख। ( अज्ञस्य अनूक उर्ध्चायां दिशि थेहि ) अजन्माकी रीढको ऊध्व 
दिशाम रख, ( अस्य पाजस्यं घ॒वायां दिशि घोद्दि ) ओर इसके पेटको ध्रव दिशामें रख, तथा ( अस्य मध्य मध्यतः 
अन्तरिक्षे ) इपका मध्य भाग अर्न्तीरेक्षमे रख ॥ ८ ॥ 

इस प्रकार ( सर्वे: अंगेः खंभ््ते ) सब अंगसि सम्यक्तया भरा हुआ अतएव ( विश्वरूप छात अज्ं ) विश्वरूप बना 
हुआ परिपक्क अजन्मा आत्माकाी ( शतया न्वचा प्र ऊणुहि ) परिपक्त आच्छादनसे आच्छादित कर। ( खरे ) वह् तू 
( इतः उच्तमं नाक अभि उत्तिष्ठ ) यदांसि उत्तम स्वगढ़ों प्राप्त करनके लिय उठ ओर ( चतुाभः पद्धि! दिश्लु प्रति- 
विष्ठ ) चारों पांवेष्ति सब दिशाओंभ प्रतिष्टित हो ॥ ९ ॥ 

भावाथे-- दिव्य पूण तेजस्वी गतिमान और अजन्मा परम आत्माकी द्वी हम घ्रतादिको आइहतियोंके यज्ञ द्वारा पूजा करते 
हैं । इससे उत्तन स््रगेछों प्राप्त करते हुए उसके मों ऊाररक आत्मिक प्र७%।/शक्ते स्थानक्रे। प्राप्त करते हैं ॥ ६ 0 

यह पांच प्रकारका यज्ञीय भन्न है । पांच अगुलियों द्वारा कड्छो पकडकर इस अज्नक्के पांच प्रकारप्त ऊपर ले | इस अज- 
न्माका सिर पूव दिशामें और दक्षिण कक्षा दक्षिण दिशाम रख || ७ ॥ 

इसका कटिभाग पश्चिम दिशा, उत्तर कक्षा भांगका उत्तर दिशामें, पीठकी रीढ़ ऊष्च दिशा।, पेट ध्रुव दिशामें ओर मध्य 
भाग अन्तरिक्षम रख ॥ ८ ४७ 


इस प्रकार अपने सब अगोसे परिपूण विश्वरूप बने हुए परिपक्र अजन्मा जीवात्माकों परिपक्ष परमात्माके आच्छादनसे 
% वे ९ ले कृ ् प्त ने ३. हक. ४५ कर बे क कक ७ + + ५ 4, ५ हक 
आच्छादित कर, उत्तम सरवगलाकका प्राप्त करनेके लिये कटिबद्ध दो ओर अपने चारों पांवोंसे सब दिशाभों में प्रतिष्ठित ही। ॥ ५ ॥ 


सूक्त १७ ] 


स्वगंधामका माग। 

इस सूक्तमें “ स्वरगंघाम * का माग बताया है, इस कारण 
इस सूक्तका महत्त्व अधिऊ दे। पद्दिक मंत्रमें ' परम पिताके 
अम्रतपुत्र ' की उत्पक्तिका वणन हे --- 

परम पिताका अमृतपुन्न | 

अझेः शोकात्‌ अजञः अजनिष्ठट । ( सू. १४, में. १ ) 

' अभ्नके प्रकाशसे अजन्मा जीवात्मा प्रकट हुआ है। ! 
यहां अम्निपदर्स सब प्रकाशक परमात्माका ग्रद्दण दह्वोता हैं । 
अथववेदमें काण्ड ९, सू. १० ( १५ ) मंत्र २८ में कद्द। दै कि 
€ एक ही सत्यस्वरूप परमात्माका कविजन विविध नामों 
वर्णन करते हैं, उसी एक परमात्माकी इन्द्र, मित्र, वरुण, आभे, 
दिव्य, सुपण, गद्धत्मानू, यम, मातरिंश्वा ओर सत्‌ कहते हैं । ' 
ये सब एक ही परमात्माके नाम दें। इनमेंस इस सूक्तमें 
' अपन ( मं. १), दिव्य, सुपर्ण (मं. ६ )' ये शब्द 
आगमये हूँ। इस परमात्माके तेच्रस इस अमृतपुत्रको उत्पत्ति 
हूँ । यह उत्पाति कथन करनेका उद्देश्य यद्द हें कि यद्द अम्ृतपुत्र 
अपनी उन्नति करके पिताके सप्रान बन सकता देँ। प्रत्येक 
प्राणीका पुत्र पिताके समान बनता है, बीजसे बृक्ष द्ोता हे, 
चिनगारीसे दाव।भि बन सकता दै। पुत्रका यह अधिकार दी 
है कि वह अपने पिताके समान बने । जीवात्माकी उन्नतिकी यहद्द 
आन्तिन्न मर्यादा है। यद्द मर्यादा बहुत कालके निरंतरके अनु- 
पछ्ानस समाप्त द्वो सकता है, तब यह अमृतपुत्र पिताके वैभवसे 
युक्त हों सकता है | पुत्र पिताके समान आज द्वों जावे अथवा 
कुछ कालके पश्चात्‌ द्वो जावे, ' वह पिताके वेभवकों निःसंदेह 
प्राप्त करेगा ? यह सत्य हे । वेदने यद्द विश्वास इस सूक्त द्वारा 
लेगोंकी बताया है । जगतके दुःख देखकर जन निराश न हों, 
धर्मानुछ्लान करते हुए बढते जांय, जब उनका अनुष्ठान हो 
जायगां ओर जब उनके सब मल धोये जांयगे तब वे परम 
पिताके वेभवसे संपन्न हो जांयगरे। अनुष्लानकी तीव्रता ओर 
निदॉषताके प्रमाणके अनुसार काल थोडा लगेगा अथवा अधिक 
लगेगा, यह बात प्रद्येकके ऊपर ही निभेर द्वे। पिताके ग्रुण 
न्युन प्रमाणसे पुत्रमें रहते हैं, इन ग्रणोंका विकास करना ही 
पत्रका कतैब्य हैं, पिताकी सहायता सदा तैयार है द्वी । पृत्रके 
गु्णोंके विकासकी परम स्रीमा उसका  पिताके समान बनना ' 
ही हे । 

पिताका दृशन | 

इस पृत्रने सबसे प्रथम ' जनितारं अपदयत्‌ '(में. १) 

अपने पिताका दशेन किया था, तत्पथ्ात्‌ यह पुत्र संसारमें 
७ ( अबवे, भाष्य, काण्ड ४ ) 


वा रू 
आत्मज्योतिका माग | 


( ४९ ) 


फंस जानेके कारण उससे विमुख हुआ हैं । यह विमुखता इस 
समय इतनी बढ गयी है कि यह पिताको भूल ही गया हें । 
इस्रालिये यद्द उस अपने परम पिताका पहले स्मरण करें और 
पश्चात्‌ दशन करें | यही उसकी उन्नतिका मांग दै। उसीके 
दशनसे--- 

मेध्यासः रोहान्‌ रुरुहुः । (सू. १४, मं. १ ) 

* पवित्र होते हुए उन्नतिके स्थानोंपर चढते दढेँ |” इसी 
प्रकार पु्॑र एक एक सीढी ऊपर चढता है ओर विशेष अधि- 
कार प्राप्त करता है। पविन्न बनना ही एकमात्र उपाय है 
जिससे पृत्रका अधिक'र बढ सकता हूँ । पवित्र बननेका उपाय 
भी मध्य ' शब्द द्वारा द्दी बताया गया है। 'मेध्य ! 
अर्थात्‌ ' मेघके लिये योग्य ! | ' मेंघ ? का अथे ' सत्कार- 
संगाति-दान रूप कम । ” जिस कमसे सत्का' करने योग्य 
सत्पुरुषोंक्ा आदर होता है, जनताका संगतिऋरण द्वाता ह और 
परोपकाराथ दान दिया जाता है, आत्मसमर्पण किया जाता 
है, उसका नाम मेघ दे । इस प्रकारके कमेसे मनुष्य पकित्र 
द्वाता है और उच्च भूमिक्राको प्राप्त करता है। आर अन्तप् 
जहांसे आया वहां पहुंचता है । 

द्वितीय मंत्रमें कद्दा हैं कि ' इस अभिकी सदहायतास खरग्गके 
मागका भराकमण करो । ? वस्तुतः यज्ञवें ज॑. यजन द्वोता है 
वह परमात्माका ही द्वोता है, तथापि यज्ञ अभिमे हवन करनसे 
प्रारंभ द्ोता हैं। इस यज्ञके द्वारा आत्मसमपणकी दाक्षा दी 
जाती दे। अपने पासका घृत आदिका अ५ण समष्टिके लिये या 
जाता है । इस यशसे अर्थात्‌ आत्मसमपंणसे ही उन्नति द्वोर्ता 


हैं। इस स्थूल यज्ञमें, प्रथम कक्षाके यज्ञमें घत तथा हवन स्लाम- 


प्रीकी आहुतियोंका अर्थात्‌ अपनेसे भिन्न बाह्य पदार्थोका समपंण 
देता हे, भागे जैसी जैसी योग्यता बढ जाती है, उस प्रमाणसे 
अपने निजके पदार्थोका समपण करन। द्वोता दे, अन्त सवेमेघ 
यज्ञमें आत्मसवस्वका समपंण होता है जिससे परम उच्च अब- 
स्थाकी प्राप्ति द्वोती है । जिस प्रकार अभिमें घतादि पदार्थीकी 
आहुतियोंका समर्पण किया जाता हूँ उस्री प्रकार--- 


हस्तेषु उख्यान्‌ बिश्वतः । (सू, १४, में. २ ) 


' अन्नदान करनेके लिये अपने ह्वातोंमें पकाया हुआ अन्न 
लंकर तेयार रही | * क्रुधासे पीडित मनुष्यकों अज्षदान कर- 
नेसे बडा पुण्य प्राप्त द्ोता दे । यहां यद्द भन्नदान प्रत्यक्ष फल- 
दायक है । भूखसे पीडितझो अज्ञ देते ही उसका आत्मा संतुष्ट 
दोता है, उसका संतोष देखकर दाताका आत्मा भी क्ताय॑ 
द्वोता है। दानसे दाताकी उन्नति होती दे इसका अनु भव अल" 


(५० ) 


दानस प्रत्यक्ष अनुभवर्म आ जाता है| यहां भ्रन्न उपलक्षणमात्र 
है। भूखसे ५इतकों अनज्नदान, तृषास पाडितकी जछदान, 
अज्ञानस पीडितको ज्ञानदान, निबलतासे पीडितका। बल द्वारा 
सद्दायता, निघनतास पीडितकों घनदान, पारतंत्यसे पॉडितकों 
स्वातेत्र्य प्राप्ति करनेके कासमें सहायता आदि अनेक 
विध दान द्ोते हैं, य सब अन्नदानक॑ उपलक्षणसे जानना 
चादिये | ये सब यज्ञ ६ और यज्ञके संगतिकरण कमके ये 
प्रमुख अंग हैं । जनताकी सवा द्वारा परमात्माक। अचन इसी 
रीतिसे होता है । इस यज्ञ द्वारा मनुष्य स्व्रगमें पहुंचता हे 
इतना दी नहों, परन्तु उसके भी ऊपर जो आत्मप्रकाशका लोक 
हूँ वढां जाता हैं ओर वर्धा देवोंके साथ बेठ जाता हे। इस 
प्रकार मनृष्यका देवता बनता ६ । ( मं. २ ) 

पृथ्वास अन्तारेक्ष, अन्तारश्षस दुलाक, युलोक्से आंत्मिक 
प्रकाशका छेक ऊपर है। यह उन्नता स्थानसे नहीं, प्रत्युत 
अवस्थासे हूं । अर्थात्‌ य चार ल।+ पघरक चार मजलछोंके समान 
एक दूसरेके ऊपर नहीं हू प्रत्युत एकके अन्दर दूसरी और 
वूसरीके अन्दर तीसरी है । स्थल शरीर, सूक्ष्म शरोर, कारण 
शर्रर, आत्मा ये चार अवस्थाएं मनुष्यकें अंदर दी हैं । इन्हीके 
बाह्यहप पृथ्वी, अन्तरिक्ष, यो ओर स्व: ( आत्मप्रकाश ) हैं 
और इन्द्ाका नाम भर), भुवः, स्वर, महः ३० देँ। जिस प्रकार 
स्थूलके भंदर सूक्ष्म शरीर होता द्व॑ उसी प्रकार (्रथ्वी लोकके 
अंदर अर्न्तरिक्ष लोक होता दे । इनमेंसे साघारण मनुष्य स्थूल 
भूलोकर्मे विचरता है, अंतरिक्ष आंद उच्च भूमिकाओपर वह 
तब काय कर सकेगा, जब वह उतनः शुद्ध ओर परिपक्ष ह्ोगा।। 
बडे महान्‌ तपस्वीयोंके लिये ही वद्द बात साध्य द्वोंती दे । 


(में. ३ ) 
विध्वाधार यज्ञ । 


' यज्ञ ( विश्वतों घारं यश ) विश्वका सब प्रकारश्े 
आधार देनवाला है ।? ( में. ४ ) यह चतुथ मंत्रका कथन 
पूण रीतसे सत्य हूँ । यज्ञका अथ है त्याग । इस “त्याग ? सर 
ही जगत्‌की स्थिति हे । दरएक स्थानमें यद्द सत्य हैं। पिता 
अपने वीयके त्यागमे संतानको उत्पन्न होनेके लिये आधार देता 
हैं और माता अपने ग्भधघारणके लिये जो कष्ट होते हैं उनको 
सती हू ओर उस प्रमाणसे स्वसुखका त्याग करती है और 
भागे दुग्धादि पिलाकर भी बहुत त्याग करती है । इस प्रकार 
मातापिताके अपूव व्यागसे संतान निर्माण द्ोता है। इसी प्रकार 
यह्द त्याग पशुपक्षी, व्रक्षगनस्पति आदि सृष्टिमें भी है, जिसमे 
उनका सृष्टि रहती है। सूये अपने प्रदाशका जगतके लिये 


अथवेवबेदका सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड ४ 


अपंण करता है इसी प्रकार अभि, वायु, जल आदि देवताएं 
अपनी शक्तियोंका जगत्‌की भलाई # लिये त्याग करती है । इस 
वद्यागसे जगतकी स्थिति हुई हैँ । परमाध्मान अपने ट्यागत्न दी 
यह संसार बनाया है। इस प्रकार विचार करनेसे पाठक।की 
पता लग सकता दे कि इस त्याग अर्थात्‌ आत्मश्रमपंण रूप 
महायक्षसे दी विश्व चल रद्दा हैं | इसीलिये यज्ञको संपृण विश्वक! 
आधार कहते दूँ वह नितान्त सत्य दे । 

ये सुविद्वासः विश्वताधारं यज्ञ वितनिरे | 

( ते ) रोदसी यां रोहन्ति, स्वयन्तः, न अपेक्षन्त । 

(सृ. १४, में. ४ ) 

' ज्ञा उत्तम विद्वान्‌ इस विश्वाधार यज्ञकों फेलाति ई अर्थात्‌ 
अपने आयुभर करते हैं वे इस भमभिसे सीधे द्लकपर चढते ई, 
वे वदांके स्वगकुखक्री भी इच्छा नहीं करते ओर वे उसके भा 
ऊपर जाकर आत्मज्यातिके प्रकाशमय स्थानढा प्राप्त करते 
हैं! यद्द ढाक तो आत्मक्षमपणर छूप यज्ञ करनंसे ही प्राप्त दी 
सकता हे । 

सच्चा चक्ष । 

पञ्चम मंजमें इस परमात्माको 'देवे। और मनुष्योंक्रा चक्षु ? 
कट्दा दे-- 

देवतानां उत मानुषाणां चश्लुः ।( सू. १४, मं, ५) 

' देवा और मनुष्थोंका आंख यद्द आत्मा दूँ । ! मनुष्योके 
आंख मनुष्योंके शरीर रद्दत ही हैं, परंतु वे खय॑ कार्य नहीं 
कर सम्ते। सूर्यक प्रकाशके बिना आंख देखनेभ असमय दै । 
इसलिये सूयक्रा 'आंखका आंख” कद्दते दें। परंतु सूये भी 
परमात्माकी प्रकाश शाक्तिक बिना प्रकाश दनेका काये नहीं कर 
सकता, इसलिये परमात्माकों * सू्यका सूय ” कद्ठते हैं। इससे 
यह हुआ कि “आंखका आंख सूर्य और सूययका सूर्य परमात्मा ! 
है, इसलिये वस्तुतः ' आंखका सच्चा आंख ? परमात्मा द्वी हुआ । 
यहीं भाव ऊपर के मंत्रभागका हूँ | यद्द केवल आंखके विषयमे 
ही सत्य दे ऐसा नद्दीं परंतु दरएक इंद्रियके विषयमें भी वैसा दी 
सत्य हैं, अथात्‌ वह जैसा आंध्षका आंख दै उसी प्रक्नार कानका 
कान, नाकका नाक, मनका मन ओर वुद्धिका बुद्धि है। इसी 
प्रकार सब इंद्रियोंका वही मूल स्रोत है । इसको ऐसा जानना 
ओर अनुभव करना विद्या और अनुष्टानका स्राध्य है। यही--- 

देवतानां प्रथमः । (सू, १४, में. ५) 

* सब देवताओंमें यह पहिला है ' अथांत्‌ इसके पूबे कोई 
नहीं है, सबके पूवे यद्द था और सबके पश्चात्‌ रहेगा । सूर्यादि 
बढ़े प्रकाशमान देव निःसंदेह बड़े शक्तिशाली हैं, परंतु इसीकी 


खूक्त १४ ] 


शक्तिसे वे बने ६ ओर इसींकी शाक्ते लेकर अपना काय कर 
रहें हं। जिस देवतार्क ऐसी) मद्दिमा द्वोती है उप्तीका यजन 
यज्ञोंति हाता है, इसोलिय “ यज्ञ ” नाम आत्माका ई । सच्चा यज्ञ 
पुरुष वह है । जो यज्ञगें इस यज्ञपुरुषकी पूजा करते हैं वे-- 
इयक्षमाणा: लजाषाः यज्ञमानाः स्वः भ्गुभिः 
स्व॒स्ति यन्त । (सू. १४, मं. ५ ) 
/ यज्ञ करनेवाले, समान अ्रमभाव रखनेवाले यजमान आत्मिक 
प्रकाशके स्थानके भूगुओंके सज्ञ॒ सुगमताके साथ जाते हैं । ! 
उसकी पूजा करनेका यद्द फल दे । जग ? उनका नाम होता 
हैँ कि जो तपश्चर्यास अपने पार्पोका भजन करते ६ । तपके 
सामथ्यसे पापका नाश करनेवाल तपस्वियोंओों ' भृगु ! कहते हैं । 
ये तपस्वी सीन आत्मक प्रकाशक लोककी जाते दे, वहां ही य 
याजक जाते हैँ कि जा पूर्वोक्त प्रकार यज्ञ करते हईं आर सबपर 
समान प्रेभभाव रखते दे, अर्थात्‌ जिनकी सर्वत्र सम्ाष्ट हो गई 
हैं । अन्य लाग उस आत्मिक लोक प्राप्त करनेके अधिकारों 
नहीं हैं । षप्ठ मन्त्रका भी इसी आशयको बता रहा है-+- 
दिव्य सुपण पयसं बृहन्तं अं पयसा घृतन 
अनज्मि । (स्‌. १४, में. ६ ) 
< दिव्य पृण वगवान्‌ बड़े अजन्म्ा आत्माकी दूध और घीसे 
से यज्ञ पूजा करता हूँ। ” यह मन्त्रभाग अत्यन्त स्पष्ट हूं । 
यज्ञमें उसीाकी पूजा इवनकी आहुतियोंधे होती दे । दृवनकी 
आहुतियां देना यद आत्मसमप्णक। प्रारंभ है, इसों यज्ञका रूप 
अन्तमें आत्मसबेस्वक्ा समपंण होना हैँ | इस पूण समपेणकी 
पहिली सीढ़ी थोडीसी आहुतियां समर्पित करना हैं | समपंण 
शक्ति बढ।नसे द्वी उसकी सच्ची पूजा होती हैं और साथ साथ 
अपनी आत्मिक शक्ति भी बढ जाती हैं । 
तेन उत्तम नाके अंभि आरोहन्तः 
सुक्ृतस्य स्थः लोक गष्मः। . (सू. १४, में. ६ ) 
४ उससे उत्तम स्वगंघामको प्राप्त दोत॑ हुए हम सकृतके 
आत्मज्योतिरूप लोकको प्राप्त करेंगे । ” यद्द पूर्वोक्त प्रकारके 
आत्मयशका फल है । सच्चे वंदिक यज्ञका यद्द भ्रन्तिम साध्य है। 
पश्चामृत भोजन । 
यद्वाँ पश्चात भोजनका विधान है । ले!क्में प्रसिद्ध पश्चामृत 
सब जानते ही हैं, दूध, दहाँ, घी, मिश्री और मघु इन पांच 
पद्ार्थोकी पंचामृत कट्दा जाता हूँ । परंतु यहां आत्मसम्रपणरूप 
महायक्षमें दमार। इंद्रेयां गोवें हें और इस यज्ञमंडपमें उनका 
दोहन होता है, उस दूधसे जे। पंच अमृत बनता है वह यहां 
अभीष्ट है । यह “ पञ्च+ ओदन ! है। पश्च झ्नेंद्रियोंसे प्राप्त 


आंत्मज्योतिका मार्ग । 


(५१) 


दोनिवाला यद्द पश्च अमृत हूँ । ज्ञानका नाम अमृत है । यहां पंच 
ज्ञान पश्च ओदन कहा है क्योंकि जैसा ओदन या अन्न स्थुल 
शरीरका पांषण होता है, उसी प्रकारसे यह पांच प्रकारका ज्ञान- 
रस या ' खुधारस ”? आत्मबुद्धिमनका पोषण करता है । इसका 
उद्धार करना चादिये-- 

पते ओदने दर्व्या पञश्चधा उद्धर | (श्ृ.१४, मं.७) 

« यह अज्ञ कहछीस पांच प्रकारस ऊपर ले” अर्थात्‌ पांच 
प्रकारसे इसका उद्धार कर । यह अन्न पंचविध है एक दृसरेसे 
भिन्न है, पांच प्रकारोंस्च इसका उद्धार होना सेभव दे । इससे दी 
ज्ञात द्वी सकता हैं कि यह पंचतजान॑न्द्रियो्स प्राप्त दोनिव।छा। १५- 
विध ज्ञान दी है | दरएक ईंदियसे प्रप्त दानवाला ज्ञान उच्चनीच 
होता है, इसीलिय यहां सृचना दी है कि ' उद्धर ' उद्घार 
कर अथोत पांच प्रकारका ज्ञान एसा प्राप्त कर कि जिससे 
उद्धार हों सकें। दो प्रकारक। ज्ञान सन्मुख आया ते जिससे 
उद्धार होगा वहीं ज्ञान स्वीकार कर और अन्य दूर कर । 
हरएक विषयमें ये दोनों प्रधार मनुष्यके सन्‍्मुख आते ६। उद्धार 
चाहनेवाले मनुष्यके उावित हे कि यद्द पांच प्रकारका ज्ञान इ8 
प्रकारस प्राप्त करे कि जिससे अपना निश्चयसे उद्धार दी सके। 
अज्ञका बतंनसे उद्धार करनेका काय कडछीसे अथवा चमसपे 


उपदेश किया हेँ। पश्व ज्ञानरूपी पश्च पक्काज्ञका उद्धार करनेकी 
कडछी यहां कोनसी दे यह अब विचारणीय प्रश्न दे । इस विष- 
यमें निम्नलिखित मंत्र देखने योग्य हैँ-- 

तियंग्बिलश्वमस ऊध्वेबुध्नस्तस्मिन्यशों निद्दितं 

विश्वरूपम्‌। तत्रासत ऋषयः खप्त खाक ये 

अस्य गोपा मद्दतों बमूव॒ुः॥ (अथव. १०।८।९ ) 

“ तिरछे मुखवाला एक चमस है, जिक्षका निम्न भांग ऊपरकी 
ओर हे, उसमें विश्वरूप यश रखा दै। वहां दी सात ऋषि साथ 
साथ रद्दते हैं, जा इसके रक्षक दू। ! यहां जे चमस कहा हूँ 
वह मनुष्यक्ा सिर है, इसका मुंह नीचे और निम्न भाग ऊपर 
हैँ, इसमें विश्वरूप यश नाम विश्वका ज्ञान और आध्माका विज्ञान 
इकट्ठा हुआ हैं, सात ऋषि यहां इस सिरमें रहते हैं. जो इसके 
सेरक्षक ई । इस मेत्रस्े चमस या कडछीका ठीक पता लग 
सकता हूँ । यह सब मस्तकका रूपक है, इसीसे शानरूप पांच 
प्रकारका अभ्ञ लिया जाता है, और अच्छे बुरेका विचार भी 
यहां ही द्वोता है । 

इस सूक्तके * दर्वी ' शब्दका संबंध इस मंत्रके ' चमसल ' 
शब्दस जोडकर देखें, पाठक जानें कि ये दर्वी ( कठटछी ) और 


( १२ ) 


चमस एक दी दे । पाठहोंकों सूचनाथ निवेदन यद्दां है कि 
यज्ञमं जो जा सामग्री अथवा चमसादि साघन आवश्यक द्वोंते 
ह वे सब अन्तमें अपने शर्रारिपर दवी घटाये जाते हैं । बेंदकी 
यह परिभाषा हैँ । यहां चमस शब्द शरारमें घटाया हैं, समिधा 
शब्द अन्य स्थानपर घटाये है । इस प्रकार सब पदाथे भिन्न 
भिन्न स्थानोंक्े मंत्रों घटाये दे । इस प्रकार वेद बतायेगा कि 
अन्तिम यज्ञ आत्मसवंखक्रे समपणश्ते हं। द्वोना है | भरतु | इस 
प्रकार यहां पश्चविप्र ज्ञानकों अपने उद्धारके लिये प्राप्त करनेका 
उपदेश सप्तम मंत्रके पूर्वाधर्में किया गया । इसके पश्चात्‌ दों 
मंत्रोंस अर्थात्‌ सप्तमका उत्तराध और अष्टम पूण मंत्रसे अपने 


#५ कं... 


शरोरकी विश्वरूप बनानेका उपदेश कहा हू । 


विश्वरूप बनो । 

अपना शरोर यह केवल अपने लिये नहीं प्रत्युत वहद्द सब 
विश्वरी भलाइंके लिये है, इसको विश्वकं लिये समपंण करना 
चाहिये। मे सब जगत्‌॒का एक अवयव हं। अवयवकी पुणंता 
अवयबीके लिये समर्पित द्वोनेक दीं हो सकती है । जिस प्रकार 
शरॉरके अवयवर्की पृ०ता सब शरीरऊक भलाईक कार्यमें पूर्णतया 
समर्पित द्वोनेप हैं! सकती है, उसी प्रकार एऋ% मनुष्यकीं पूणता 
उपका समर्पण समष्टिक लिये दोनसे द्वी हैं। सकती हूँ। यही 
आत्मसमपणकी कल्पना यहद्वां इन मंत्रोंप्ते बताई हैं जिसका 
खरूप यद्द दै-- 

) पूव दिशाके लिये मेर। प्रिर अपण किया हैं, 

२ दांक्षण दिशाके लिये भरो दक्षिण ऋक्षा क्पण की दें, 

३ पश्चिम दिशाके लिये मेरा पिछला भाग अपंण किया हैं, 

४ उत्तर दिशाके लिये मेरी उत्तर कक्षा अपण की हे, 

५ ऊध्व दिशाऊें लिये भेरी पीठकी रीढ अपंण की दे, 

६ ध्रुव दिशाके लिये भेरा पेट समरपंण क्रिया दे और 

७ मध्य दिशा रूप अंतरिक्षके लिये मेरा मध्य भाग है। 

( सू. १४, मं. ७-८ ) 

इस प्रकार मरा संपूण शरीर सब दिशाओंके लिये समर्पित 
होनेसे ' भे सब विश्वकें लिय जीवित हूं ।! मेरा यह यह भाग 
विश्वके इस इस भागऊ लिये समर्पित हुआ है, इस प्रकार संपूण 
विश्वके लिये मेरा आत्मसम्रपण हो गया है, भव मेरा जीवन 
जगतके लिये हुआ है, मैंने सबकी भलाईके लिये यद्ट आत्मयश्ञ 
किया है, यह इस उपदेशका तात्पये दे । इसके पश्चात्‌-- 

सच: अजह्ल वश्वरूप सभत शत अज्ज 

शतया त्वचा प्राणाह । (सू्‌. १४, में. ९ ) 


अपने सब अगेस्ति विधरूप हुए अतएव परिपक्व बने हुए 


६ ४. श्र 
अथवंबेदका छुबाघ भाष्थ | 


[ काण्ड ऐ 


अजन्मा जीवात्माका परमात्माके परिपक्व त्वचा सहश आच्छा- 
दनसे भच्छादित करो।' अपने आपको चारों ओरसे परमात्मा 
द्वारा आच्छादित अनुभव करो, अपने चारों ओर परमात्माका 
अनुभव करो । यह बात खभावतयथ। खबरे दही हो जायगी । 
इसक नंतर -- 

चतुप्निः पद्धिः दिक्षु प्राति तिष्ठ । 

इतः उत्तम नाक॑ आम उत्तिष्ठ ॥ (सू.१४,मं. ९ ) 

* अपने चारों पावोंसे सब दिशाओंमें प्रतिष्ठित हा और 
यहांसे सीधा उत्तम खगेऊे लिये चल + ! अब तुम्दें कोई बीचमें 
रुकावट नहीं होगी । यहां वणन किये हुए चार पांव जाप्राति, 
स्वप्न, सुधुप्ति और तुर्या हैं । चतुष्पाद अज आत्माका वर्णन 
भमांडक्य उपनिषद्‌में हे-- 
सो5 यमात्मा चतुष्पाद ॥ २ ॥ 
जागरितस्थानो बहिः प्रज्नः... ...प्रथमः पादः ॥ २ ॥ 
स्वप्रस्थानो $नतः प्रन्नः ... द्वितीयः पादूः ॥ 8 ॥ 
सुषुप्तस्थान एकी भ्रूतः प्रश्चानघन पवानन्द्मयां 
ह्यानन्द भुक्चयतासुखः प्राशस्त्तायथः पादः ॥ प्॥ 
पक अटष्टमव्यबहाय . प॒कात्मप्रययसार 
 चतुथ मन्यन्ते ...... ॥ 9 ॥ ( मांडूक्य उपनिषद्‌ ) 

« यह अज आत्मा चतुष्पाद है | इसका प्रथम पाद जागृति 
हैं जिसमें बादरके जगत्‌का ज्ञान द्वाता हं | इसका द्वितीय पाद 
स्वप्र ईं जिस अवस्थामें इसको प्रज्ञा अन्दर ही अन्दर द्वाती हूं । 
इसका तीसरा पाद झुषुप्ति अर्थात्‌ बाढ़ निद्रा दे, जिस समय 
एकीभृत होकर आनन्द अवस्थामें लीन होता है । और इसका 
चतुथ पाद अदृष्ट तथा अव्यवहाये है । ' 

यद्द वणन इस आत्मांका चतुष्पाद स्वरूप बता रहा हैं। 
कई्ट छोग चार पांवोंका वणन द्वोनेसे “ खतुष्पाद अज ! का 
तात्पय “ चार पांववाला बकरा ” समझते हैं ओर अथका अनथ 
करते हैं, उनको उचित है कि वे इस उपानिषद्के वचनका भी 
यहां मनन करें। सोधा उत्तम स्वगंधाममें जाना इन दी चार 
पावोंसे संभवनीय हे यद्द बात स्पष्ट द्वोनेसि इस विषयमें अधिक 
लेखनेकी यहां आवश्यकता नहीं है । जाग्रत, स्वप्न, सुषुत्ति ओर 
तुर्यामें जो अनुभव भिलते हैँ ओर जाग्रातिम जो कम किये जाते 
है, उन हूं। मनुष्यकी उन्नति द्वोनी दे, इसके विना के।ई अन्य 
मार्ग नहीं हैं । 

एक शंका । 

इस सूक्तमें * भलोकप्ते ऊपर अन्तरिक्ष, अन्तरिक्ष्र ऊपर 

स्वगे, स्वगंसे ऊपर आत्मप्रकाशका लोक है, ऐसा कहा है । 


खूक्त १५ | वाष्टि । (५३ ) 


(मं, ३ ) मंत्रमे “ आरुह्द ' पद भी दर्शाता ६ई॑ कि यहां भ्रुव) स्वः, मदद दि लाक कवा प्रायिवी, अन्तारक्ष, 
* उपर चढनेका भाव ' है। इसलिये साधारण लोक इन. स्वग, आत्मज्वोति आदि लोक हरएक स्थानमें हू । जिस प्रकार 
लोकोंक्ों एकके ऊपर दूसरा मानते दें । थे लोक शरररमें भा हैं एक दी स्थानमें पत्थर, रेत, जछ, वायु, उष्णता, विद्युत्‌ आंद 
गुदास नाभीतक मलेोक, नामीस गलतक अन्तरक्ष लोक, सिर रहत हू, उर्मा प्रकार उक्त सब लाक एक द्वी स्थान ई, जा 
स्वग लोग ट् और कआत्मप्रकाशका लें।क हृदयस्था नमें जहां दघुक मचुण्य अपन सुक्म इाद्याका सुक्ष्म लाकाम काय करने योग्य 
दे।ती है वहां हैं । यहाँ पता लगता है कि यद्यापे शरीरमें पाले सूक्ष्म बनाति हें, मे है। उच्च लाकाऊे भागी द्वोते ई, अर्थात्‌ 
तीन लोक एक दूसरेक्के ऊपर हैं तथापि चतुथलेाक निम्न प्रदेशमें यहां रद्दता हुआ मनुष्य भी जात्मप्रकाशके लोकका अनुभव ले 
अथवा मन्यमें है । अर्थात्‌ थदह्ांका ऊपरका भाव स्थानसे ऊपर सकता हें । 

ऐसा नहीं हें, प्रत्युत अवस्था, यग्यता, श्रष्ठ अनुभव आंदिक! पाठक इस सूक्तका इस रीतिस मनन करें आर उचित बोघ 
उच्चतास यद्वां मतलब है | वास्तविक स्थिति यह हैं कि ' भ्रूः, प्राप्त करके अपनी आध्यात्मिक उन्नतिका मागे आक्रमण करें। 


वृष्टि । 


[ प्रक्त १५ ] 


( ऋषिः -- अथर्वा। देवता -- मरुतः पजन्यश्व ) 





>>. -मनीी 


समुत्पंतन्तु प्रदिशो नर्भस्वतीः समश्राणि वातंजूतानि यन्तु । 
| 


महऋषभस्य नद॑तों नर्मखतो वाश्रा आप? परथित्रीं त॑पेयन्तु ॥ १॥ 
समीक्षयन्तु तबिषाः सदानवो5पां रसा ओप॑धीमि। सचन्तास्‌ । 


है 


वृपस्य सगे! महयन्तु भाम प्रथग्जायन्त[मोषंधया विश्वरूपाः | २ ॥ 
समाीक्षयस्त्र गायता नभास्‍्थपां वेगासः प्रथस्ाठ्ध जन्ताम । 
वृषेस्य सगों महयन्तु भूमि पृथंग्जायन्तां वीरुषों विश्वरूपा। ॥ ३ ॥ 


थे-- (नभ्नस्वती! प्रादिशः ले उत्पतन्त | बादलक्ष युक्त ददेशाएं उभड जांय, ( बानजूतान अश्याण 
स॑ यन्त ) वायुस चलाये! गये उदक युक्त मेघ मिलकर आवें। ( मद्ऋपभरस्य नद॒तः नभस्वतः ) मद्दाबलवान्‌ गजना 
करते हुए ( नभ्स्वतः वाश्राः आपः प्रथिदी तपयन्त ) बादलोंका गति यूक्त जरूघाराएं भूग्मिछ्की तृप्ति करें ॥१॥ 

( तविषाः सुदानवाः समीक्षयन्त ) बलवान जलऊका उत्तम दान करनेवालऊ से्र दिखाई देबें। ( अपां रखा: 
ओषधीशि : सचन्तां ) जलेके रस ओषधियोेंसि संयुक्त दो जावें। ( वषस्थ सगोः भूमि मदयन्तु ) दृष्टिकी धाराएं 
भूमिकों समृद्ध करें । | विद्वरूपा: ओपचयः पृथक जायन्तां ) विविध रूपवाली आवषाबियां अनेक प्रकारमसे उत्पन्न होवें॥ २॥ 

( गायतः न भांसि समीक्षयस्व ) गजनेवाले मेघोंसे युक्त आकाश दिखाओ। ( अपां बेगा स:; पृथक उद्दिजन्तां ) 
जलोंके वेग विविध प्रकारसे उमड जावें। ( वर्षस्य सर्गाः भूमि महयन्त ) वृष्टिकी घाराएं भूमिको समृद्ध करें। ((विश्वरूपाः 
खाखच। पृथक जायन्तों ) विविध रूपवाली आषाषयाँ अनक प्रकारस उत्पन्न हा॥ ३ ॥ 
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भावाथे-- चारों दिज्ञाओंमें बादल आ जांय, वायु जोरसे बढ़े, उस वायुसे भव आकाशमें आ जांय, और बडी गजना 
द्वीकर बडी वृष्टि द्वोवे ॥ १॥ 
मेघस्ध आनेवाला जल बनस्पतियॉंको मिले ओर सब्र वनस्पातियां उत्तम परिपुष्ट द्वी जावें ॥ २ ॥ 


(५७ ) अथवंवेदका खुबोध भाष्य । [ काण्ड ४ 


ह (५ कह || 
ग़णास्त्वोप॑ गायन्तु मारुताः पजन्य घोषिणः पृथंक्‌ | 


समो वर्षस्य वर्षतों वर्पन्तु पृथिवीमंनु ॥ ४ ॥ 
उर्दीरयत मरुतः समुद्रतस्त्वेषों अर्कों नभ उत्पॉदियाथ | 

महऋष मस्य नद॑तो नभेखतो वाश्रा आप पथिवीं तपंयन्तु ॥ ५ ॥ 
अभि कऋ्रन्द स्तनयादयोदुर्घि भूमिं पजेन्य परयंसा समड्धि । 

त्वयां स॒ष्ट बहुलमेतु तरषमाशारेपी कशर्_रेत्वस्त॑मर्‌ ॥ ६ ॥ 
से वॉ5बन्तु सुदानंव उत्सां अजगरा उत। 

मरुद्धिः प्रच्युंता मेघा वर्षन्तु पृथिवीमन ॥ ७ ॥ 
आशामाशा वि द्योंतता वाता वान्तु दिशोदिंशः । 

मरुद्धिः प्रच्यता मेघा। से यन्त पथिवीमनु ॥ ८ ), 
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अथ-- है पजन्य | (घराषिणः मारुता: गणा!:ः त्वा पृथक उपगायन्तु ) गजना करनेवाले वायुआक गण तेरा धथक 
पृथक्‌ गान करें । ( वर्षतः बपस्‍्य सर्गा: पृथिवीं अनु च्षन्तु ) वषते हुए मेषकी धाराएं प्रृर्थ्यापर अनुकूल वर्ष ॥ ४ ॥ 

दे ( मरूतः ) वायुआ | ( अकः त्वरः नभः ) सूयक्री उष्णतासे बादलांकों ( खमुद्रतः उत्पातयत ) समृद्रसे 
ऊपर ले जाओ ( अथ डदीरयत ) आर ऊपर उडाओ | ( मह ऋष भस्य नदतः नभ्नस्वतः ) बडे बलवान्‌ आर शब्द 
करनेवाले बादलयुक्त आकाशस ( चाश्राए आपः पाथवा तपयनन्‍्तु ) वेगवान जलघाराएं पृथ्वीका तृप्त कर ॥ ५ ॥ 

दे ( पज्ञेन्य ) मेघ ! तू ( आमभेऋन्द ) गजन। कर, ( स्तनय ) विद्युत्‌ कड॒का, ( उदाध अदय ) पमुद्रका द्विला 
दे। ( पयखा भाम खम्डसंथ ) जलस भूमे भिगा दे। ( त्वया रे बहुल वष एतु ) तर द्वारा उत्पन्न हुई बडा द्राष्ट 
हमारे पास आवबे । ( कृश-गुः ) भूमिका कृषक ( आश्वार-पवी ) ”'श्रयक्री इच्छा करनेवाला होकर ( अस्त एतु ) अपने 
घरको चला जावे ॥ ६ ॥ 

( सु-दानवः उत्त अज-गरा; उत्साः: ) उत्तम जल देनवाले बड़े स्लात ( वः से अबन्त ) तुम्हारी रक्षा कर। 
( मरुद्धिः प्रच्युताः मेघाः ) वायुओं द्वारा प्रेरत मेघ ( प्राथित्रीं अनु वषन्तु ) पृथिवीपर अनुकूल वर्षा करें ॥ ७ ॥ 

( आशां भाश्वां विद्योततां ) दिशा दिशामें बिजलियां चमके । | दिशो दिशः वाताः वान्तु ) दरएक दिशा 
वायु बहें | ( मरुद्धिः प्रच्युताः मेघाः परथिवी अनु संयन्त ) वायुओं द्वारा चलाये गये मेघ पृथिवीकों ओर अनुकूलतासे 
आवें ॥ ८ ॥ 
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स्छ 


भावाथ-- गजना करनेवाले भेघेंसे जोरकी वुष्टे द्वो जावे ओर उस वृष्टिसे ओषधियां उत्तम रसवालोीं दोबें ॥ ३ ॥ 

वायु जारसे भेघोंकों लाबें ओर प्रचंड घार।ओंस अच्छा वृष्टि द्वो जाबे ॥ ४ ॥ 

सूयक्ी उष्णतासे समुद्रके पानीकी भांप दोकर वायुसे ऊपर जावे, वद्दां वद्द इक्ट्ठी होकर मेघ बनें, वहां बिजलीकी गजना 
द्ोकर पृथ्वीको तृप्ति करनेवाली वृष्टि हवे ॥ ५ ॥ 

मेघ गजना करें, बिजुली कडके, समुद्र उछल पड़े, भाभेपर ऐसो ब्राष्टे हे जावे कि किसान अपने घर जाकर आश्रय 
लेवे ॥ ६ ४ 

जल देनेवाले भेघ सबको रक्षा करें, उनसे भूमिपर उत्तम वृष्टि हेषे ॥ ७ ॥ 

दरएक दिशा बिजुलियां चमकें, वायु जोरसे चले, उनसे चल।ये मेघ खूब वाष्टि करें ॥ ८ ॥ 


खूक्त १५ ] चृष्टि । (५५ ) 


आपों विद्यदुर्अ वष से वॉड्वन्तु सुदानंव उर्त्सा अजगरा उत । 


मरुद्धिः प्रच्युता मेघाः प्रावन्त पथ्चिवीमर्नु ॥ ९ ॥ 
अपामप्निस्तनूमिं। संविदानो ये ओष॑घधीनामधिपा बभूच । 

स नों वर्ष व॑नुतां जातवेंदाः ग्राणं प्रजाभ्यों अमते दिवस्परि ॥ १० ॥ 
प्रजापति: सलिलादा संमुद्रादाप॑ ईरैन्नुदुधिम॑देयाति । 

प्र प्यायतां वष्णों अश्व॑स्य रतोड्वडित्तेन॑ स्तनयित्नुनेहिं ॥ ११ ॥ 
अपो निषिश्चश्नसुरः पिता नः श्वस॑न्तु गर्गरा अपां वरुणाव नीचीरपः संज । 
वर्दन्तु पश्चिबाहवों मण्ड्का इरिणानु ॥ १२॥ 
संव॒त्सरं शंशयाना ब्राह्मणा ब्रतचारिणः | 

वार्च॑ पजन्य॑जिन्वितां प्र मण्डकां अवादिषुः ॥ १३॥ 


अर्थ-- ( आपः विद्यत्‌ अभ्रं वर्ष ) जल, विद्युत्‌, मेष, दृष्टि ( उत अज़गराः सुदानयः उत्लाः ) और बडे 
जल देनेवाले श्ोंत ( वः म॑ अवन्त ) तुम्हारों रक्षा करें। ( मरुद्धिः प्रच्युताः मेघाः पूर्थिर्वी अनु प्र अवन्त ) 
वायुओों द्वारा प्ररित मेघ भूमिका रक्षा करें ॥ ५ ॥ 

( अपां अश्लिः ) मेघके जलोंमें रहनेवाला विद्युत्‌ रूप अग्ने ( तनू|मभिः स्लविदानश ) खब शरीरोंके साथ एकरूप द्वोता 
हुआ ( यः ओपचधाना अधिपा बभव ) जे ओषधियेंका पालक होता है ( खः जातवेदाः ) वह अम्ि ( दिवः पारि 
अमृत वर्ष ) आकाशसे अमृृतरूपी ब्रष्टिजल जो ( प्रज्ञाभ्यः प्राण ) प्रजाभोंके लिये प्राणहप है ( ना ) हमारे लिये 
( बनुतां ) देवे ॥ १० ॥ 

( प्रजापति: सलिलात्‌ समुद्रात्‌ आपः आ इंरयन्‌ ) प्रजापति जलमय समुद्रसे जलको प्रेरित करता हुआ 
( उद्धि गदेयाति ) समुद्रकों गत देता है । इससे ( अश्वस्य वृष्णः रेतः प्र प्यायतां ) वेगवान्‌ ग्ृष्टि, करनेवाले मेघसे 
जल बढे । वृष्टि ( एतेन स्तनयित्नुना अर्वाडः आ इष्ठि ) इस गजना करनेवालेऊे साथ यहां आबे ॥ ११ ॥ 

( अपः निषिञ्चन्‌ असुरः ) जलको वृष्टि करनेवाला मेघ ( नः पिता ) हमारा पालक हैं | हे ( यरुण ) श्रेष्ठ उद- 
कका घारण करनेवाले मेघ ! ( अपां गगराः श्वसन्तु ) जलोंके गडगद शब्द करनेवाले मेघ चलें । ( अप नोची: अवब- 
सज ) जलको नीचेकी ओर प्रवाहित कर ( पृश्चिबाहवः मण्ड्रकाः ) विचित्र रंगयुक्त बाहुवाल मेंडके ( इरिणा अनु- 
बद्नतु ) भूमिपर आकर शब्द करें ॥ १२ ॥ 

( मण्ड्काः पञजन्यजिन्वितां वा ) मेंडक पजन्यसे प्रेरित वाणीकी ( अवादिषु ) बोलते दे, जेसा कि ( सब- 
त्सरं शशयानाः श्रतचारिणः ब्राह्मणाः ) सालभर एक स्थानमें रहकर व्रत करनेवाले ब्राह्मण बोलते द्वें ॥ १३ ॥ 
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भावाथे-- मेष, विद्यत्‌ , वुष्टि, जल, जलस्थान ये सत्र मनुष्योंक्री रक्षा करें | वायु ये मेघ प्रथ्वीपर उत्तम वर्षा 
करें ॥ ९ ॥ 


मेघोंनें विद्युद्रप अप है वही वृष्टि करता द्वे इसलिये वह ओषधियेंका अधिपति दे । वह ऊपरसे वृष्टि करे ओर दमें अमृत 
जल देवे, उससे प्राणियोंकी जीवन मिले, इस प्रकार हम सबकी रक्षा हो ॥ १० ॥ 


७ व का 


यद्द प्रजापालक समुद्रके जलको प्रेरित करता है जिससे मेघ द्वोते हैं । इससे भामिके ऊपर पयाप्त जल प्राप्त द्वोवे । यद्द भेष 
बिजुलीके साथ हमारी भाभिके पास आ जावे ॥ ११ ॥ 
मेघकी वृष्टिसे पृथ्वोपर बढ़े स्लोत बहें । जलमें मेंडक उत्तम शब्द करें ॥ १२ ॥ 


(५६ ) अथववचेदका छुबाघ भाष्य । [ काण्ड 8 


उपप्रबंद मण्डकि वषमा बंद तादुरि । 


मध्यें हृदस्य छवख विगन्य॑ चतुरंः पदः ॥ १४ ॥ 
खण्वखा ३३ खमखा ३१६ मध्यें तदरि । 

वर्ष व॑नुध्व॑ पितरों मरुतां मन इच्छत ॥ १५ ॥| 
महान्ते कोशसुर्दचाभि पिंथ सविद्यतं भंवतु वातु वात॑ः । 

तन्वतां यज्ञ बहुधा विसंष्टा आनन्दिनीरोप॑ध्रयो भवन्तु ॥ १६ ॥ 


इति तृतीयाइनुचाकः ॥ ३ ॥ 


जजनन 


अथ-- दे ( मंड्रांक ) भेंडकी ! है (तादुरि ) छाटी मेंडकी | ( उप प्रबद ) बोंठ, ( वष आ वद ) वर्षाओी 
बुला । आर ( उद्ददृस्य मध्य ) तालावक मध्यमें ( चतुरः पदः चेग्ृह्य ) चार पर लकर ( पुवसख ) 7 र ॥ १४ ॥ 

( खण-वरख्तर ) हे बिलमें रहनेवाली, हं ( खेम-स्त्र ) शांत रहनवाली ( तदुरि ) हे छोटी मेंडकी | ( वष मध्य 
धनुष्च ) गाष्टके बीचम आनंदित हा । दे ( पितरः ) पाककोी | ( मरुतां मनः दृच्छत ) वायुओंका मननीय ज्ञान 
चाईं। ॥ १५ ॥ 

( मद्दान्त कोश उद्ख्ध ) बड़ जलके खजानको अर्थात्‌ भेषकों प्रेरित कर और ( अधप्रि पिश्व ) जलूसिंचन कर । 
( खबिद्युत भवतु ) आकाश बिजुलियोंस युक्त हो ( वातः वातु ) वायु बदता रह । (यज्ञ तनन्‍्वतां ) यज्ञकाी करें। 
( ओषघयः ) औषधियां ( बहुधा विख्॒ष्टाः ) बहुत प्रकारसे उत्पन्न हुई ( भानंदिनीः अवन्तु ) आनन्द देनेवाली 
द्वोव॑ ॥ १६ ॥ 


भावाथ-- त्रत करनवाल ब्राह्मगाऊक शक्षमान ये महक माना सालभर ब्त कर रद्द थे, अब अपना त्रत सम्राप्त करक बाहर 


आये हई आर प्रवचन कर रद्द हैं ॥ १३ ॥ 
मेंडक मेघोंकी बुलावें ओर वे जलूसे तालाव भरनेके बाद उसमें खूब तरें ॥ १४ ॥ 
बष्टि ऐसी दो कि जिसे मेंडक आनंदित हां जांय ॥ १५ ॥ 
मेघ आजांय, खुब वृष्टि दी, बिजली कढके, वायु बद्दे, आषधियां पुष्ट द्वं, खूब अन्न उत्पन्न द्वो और यज्ञ बढते जाय ॥ १६ ॥ 


यह सूक्त पजन्यका उत्तत्र काव्य हे, अत्यंत स्पष्ट होनेप्ते इसके स्पष्टोीकर णक्ी आवश्यकता नहीं है | 


॥ यहाँ ततीय अनुवाक समाप्त ॥ 
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सुक्त १९ ] सर्वंसाक्षी प्रभु ! (५७ ) 


सवेसाक्षी प्रभु 
[ सृक्त १६ ] 
( ऋषि: -- ब्रह्मा | देवता -- वरुणः | सत्यानुतान्वीक्षणम । ) 
बहस्रेपामधिष्ठाता अन्तिकादिंव पश्यति । 


य स्तायन्मन्यत चरन्त्सवें दुवा इंद विद) | १ ॥ 
यस्तिष्ठति चर॑ति यश्र वश्च॑ति यो निलाये चर॑ति य। प्रतकृम । 

द्वो सेनिषद्य यन्मन्त्रयेत राजा तद्वेंदु बरुणस्त॒ृतीयः ॥ २॥ 
उतेये भूमिवरुंणस्य राज्ञ उतासो चोबेहती दरेअंन्ता । 

उतो संमुद्रो वरुणस्थ कुक्षी उतासिन्नल्प उद॒के निलीनः ॥ ३ ॥ 
उत यो द्याम॑तिसपत्परस्तान्न स मृच्याते वरुणस्य राह) । 

दिव स्पशः प्र चरन्तीदम॑स्य सहस्राक्षा आतिं पद्यन्ति भूमिम्र्‌ ॥ ४ ॥ 


अर्थं-- ( पवां बृद्दन्‌ अधिष्ठाता अन्तिकात्‌ इव पश्यति ) इनका बडा अधिष्ठाता समीपके समान देखता हे। 
( यः तायत्‌ ) जो फैलाता और पालन करता, ( चरन्‌ ) विचरता और चछाता हुआ, ( मन्यते ) जानता दे। ( दवा! 
इृद सर्वे विदुः ) दिव्य जन यद्द सब जानते हेँ ॥ १ ॥ 

( यः तिष्ठति, चराति ) जो खडा द्वोता दे अथवा चलता हैँ, ( च यः वश्चति ) ओर जो ठगाता है, (य! मिलाय 
चरति, यः प्रतंक ) जो गुप्त व्यवद्दार करता है अथवा खुला व्यवद्वार करता दै तथा ( द्वो संनिषद्य यत्‌ मंत्रयेते ) दो 


जन एक साथ बेठकर जो कुछ विचार करते हैं ( तत्‌ ) उस सबको ( तुृताय। राजा यरुण थेद्‌ ) तीसरा शाजा बरुण 
जानता है ॥ २॥ 

( इयं भ्रमिः ) यदद पृथिवी, ( उत उत असो बूहती दुरं अन्ता दो; ) और यद्द बढा दूर अन्तरपर दिखनेबाछा 
टुलोक दे, यह सब ( घरूणस्य राशः ) वरुणराजाका है । ( उतो सप्ुद्री परुणस्य कुछ्ती ) ओर दोनों समुद्र धरुणकौ 
दोनों कोर्खे हैं, ( उत अस्मिन्‌ अढप उदके निलीनः ) तथा वह इस अल्प उदकतें भी लीन हुआ दे ॥ १ ॥ 

( उत यः परस्तात्‌ यां अतिसर्पात्‌ ) ओर जो दूर युलोकके परे भी चला जावे (सा धरुणस्य राश! भ 
मुच्याते ) वद इस बरुणराजाके शासनसे छूट नहीं सकता । ( अस्य दिव्रः स्पशाः इदू प्र चरान्ति ) इस दिव्य देवके दूत 
इस जगतमें संचार करते हैं | वे ( खहस्त-अक्षाः भूमि अति पश्यन्ति ) हजार आंखवालें भमिकों विशेष देखते हैं॥ ४ ॥ 


क्ब्न ह 


भावाथै-- इन संपूर्ण लोकलोकान्तरोंका एक बड़ा अधिष्ठाता है जो इन सबका निरीक्षण प्रयेकके समीप रहनेके समान 


करता है, वद्द सबका विस्तार करता दे और रक्षा करता द्वे; सबको चलाता है ओर श्रथमें विचरता दे तथा सबको जानता है। उस 
प्रभुके ये गुण सब ज्ञानीजन जानते हैं ॥ १ ॥ 


कोई मनुष्य ठ5द्वरा हो, कोइ चलता हो, कोई किसौकी ठगाता दो, कोहे घरके अंदर छिपकर कुछ करता हो और कोई 


खली जगहमें काय करता दो, अथवा दो मनुष्य एक स्थानमें बठऋर कुछ आपसमें गप्त वियार करते हों, इन सब बातेंकीा यह 
प्रभ उसी समय जानता है ॥ २॥ 


यह भूमि और यह बडा युलोक तथा इनके बीचके सब पदार्थ उसी प्रभूके हैं ।ये बे समुद्र उसकी कोखोंमें हैं, यह जेधा 
बढ़े समुद्रोर्में है वैसा दी पानीकी छोटीसी बूंदमें भी है ॥ ३॥ 
८ ( अथवे, भाध्य, काण्ड ४) 


(५८ ) अथववबेदका खुबाघ भाष्य । [ काण्ड ४ 


सर्व तद्राजा वरुणो वि चंष्टे यर्दन्तरा रोदंसी यत्परस्तातू । 


संख्यांता अस्य निरमिषा जनानामक्षानिंषर श्रप्नी नि मिनोति ताने ॥ ५ ॥ 
ये ते पार्शा वरुण सप्तसप्त त्रेधा तिष्ठन्ति विषिता रुशन्तः । 

छिनन्त सर्वे अनू्त वर्दन्तं यश संत्यवाद्यति त॑ संजन्तु ॥ ६ ॥ 
शतेन पाशैरभि घेंहि वरुणेन मा तें मोच्यनृतवाड़ नैचक्ष) । 

आस्तों जाल्म उदरें श्रसयित्वा कोश इवाबन्ध!) परिकृत्यमांनः | ७ ॥ 
यः संम्ाम्योई वर्रुणों यो व्यास्ये।३ यः संन्देश्यो॥ै वरुणो यो विंदेश्य) । 

यो दुवो वरुंणो यश्र मार्नपः ॥ ८ ॥ 
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अथ-- ( गाज़ा चरुण। सन्‌ सब वि चएऐ ) तरुणएजा उस सबको देखता ( यत्‌ रादख्ी अन्तरा यत्‌ 
परस्तात्‌ ) जो भूम और दुलाकक बाचन हैं आर जे। परे है । ( ज़नाना निमिषः अस्य संख्याता। ) मनुध्योकी पलक. के 
झपकाकी भी उसने गिना हैं। (तानि ने मिनोति) उनका व नापता दे (इब श्ववप्नी अक्षान्‌) जेसे जुआडी 
पासोकी नापता है ॥ ५ ॥ 

है ( वरुण ) वरणदेव ! ( सप्त सप्त श्रेधा विपिता! ) सांत सात तीन प्रकारसे बंधे हुए (ये ते रुशनन्‍्तः पाशाः 
तिष्ठन्ति ) जे। तर वनाशक पाश है व ( सर्च अन्नत चदन्‍्ते छिनन्‍तु ) सब असत्य बोलनेवालेको बांध दें अथवा छिन्नभिन्न 
करें । (यः सत्यवादी ते अत खज़न्तु )जा सल्वादी है उसको छोड दें ॥ ६ ॥ 

है ( वरूण ) इंश्वर | ( शतन पाशाः पने आंभे धाहे ) सा फांपो्स इसका बांध ले। हे (नचक्षलः ) मनध्योंको 
देखनेवाले ! ( अनुनवाक्‌ ते मा माच्ि ) असत्य बालनेवाला तरेसे न छूट जावे । ( जञाबमः उदरं स्रंसयित्वा) दुष्ट नीच 
अपने उदरका गिराकर, ( अबन्ध्रः कोश इस ) न बंधे काशके समान ( परिरृत्यमान! आत्तां ) कटा हुआ पड़ा रदे ॥ ७॥ 

( वरुण; यः समाम्य: ) वरुण जे सप्रान भाव रखनेव।ला ओर (यः व्यास्थः ) जे विषम भाव रखनेवाला दे । 
( बरुणः यः सं-देंइयः, यः वि-दे इयः ) वरुण जे। समान देशमें रदनवाला भीर जो विशेष देशमें रइनेवाल। है, ( वरूणः 
यः देवः यः थे मानुषपः ) वरुण जो देवोंके संबंधी ओर जा मनुष्य राबंधी है ॥ ८ ॥ 
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भावाथ-- यदि कोई कुकम करके युरोकसे भी परे दूर कहीं भाग जावे तो भी वह इस पश्रभुके शासनसे नहीं छूट 
सकता, क्येके इसके दिव्य गप्त चर इस जगत संचार करते हैं ओर वे दजारों आंखोंसे इस भूमिका निरीक्षण करते हूँ ॥ ४ ॥ 

जे। कुछ इस भूमि ओर युलेाकंके मध्यमें ६ं उस सबका निरोक्षण वह प्रभु स्वये करता है । यहांतक कि मनुध्येकि पलकों की 
झपकाद,। भी यह गिनता हूँ, अर्थात्‌ उक्षकी अज्ञात ऐसा कुछ भी नहीं है ॥ ५ ॥ 

जे। अम॒त्य बोलत ई उनको वह प्रभु अपने हिंसक पाशोंसे बांध देता है ओर जो सत्यवादी द्वोते है उनको मुक्त करता है ॥ ६॥ 

हे प्रभो | तू दुएकों संकऱ्ों पाशोंसे बांध देता है, असल्यवार्दा तेरे पाशोंसे नहीं छूट सकता | जो दुष्ट मनुष्य अपने पेटके 
लिये दूसरं।को सताता है, तू उसके पेटका नाश करता हुआ अन्त उसका भी नाश करता है ॥ ७॥ 

सबके साथ समान भाव रखनेवाला, सब देशमें सप्तान रीतिसे रहनेवाला एक दिव्य वहण देव अथोत्‌ परमेश्वर है इसी 
प्रकार विषम भाव रखनेवाला और छोटे छोटे स्थानोंमें रइनेवाला एक मानुष वरुण भ्थीत्‌ मनुष्यों रहनेव।ला जीवात्मा भी है ॥ ८॥ 


की 


सूक्त १६ ] सवसाक्षी प्रभु । (५९ ) 


तैस्त्वा सेबरमि प्यांमि पाशैरसावामुष्यायणामुष्याः पृत्र । 
तान॑ ते सवॉननुसान्देशामि ॥ ९ | 
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अथ-- हें ( अमुष्यायण ) दे अमुऋ पिताक॑ पुत्र | दे ( अप्लुष्या; पुत्र ) अमुक माताक पुत्र ! ( असी ) बद तू 
( त्चा ) तुझका ( ते खबः पाश:८ आभ च्याम ) उन सब पाशास बांघता हू । आर ( तान्‌ सर्वान्‌ ज्ते अनु 
संदि शामि ) उन सबके। तेरे लिये प्रेरित करता हू ॥ ५ ॥ 


भावार्थ -- दे अमुक मातापिताके सुपुत्र ! तू उत्तम रीतिसे सत्य व्यवदार कर, अन्यवा उस प्रमुक पाशास व्‌ बाघा जायगा 
जिन पाशोंका वणन यहां किया जा खुका ई ॥ ९ ॥ 


सवाधिष्ठाता प्रभ। स्थानमें व्यवहार चलाता दी, दं। मनुष्य अथवा अधिक मनुष्य 

बिलकुल एकान्तमे फुछ वियार बरत दा तो यहे सब उस 
प्रभुको यथावत्‌ विदित दे। जाता दें, ( में, २) अथोत्‌ उससे 
छिपकर काई मनुप्य कुछ भी कर नहीं सकता । यद्द उसको 
स्ेज्षताका उत्तम बर्णन हैं 

भूमि यद्दां अपने पास हू आर थां बडा दूर ई, तथाप इन 
सबपर उसा प्रभका दमान आींष+कर है| इतन बड़ वस्वार- 
वाले विश्वपर उस अलका दा स्वाधित् ६। वेद इतना बडा 
हैँ कि ये सब समृद्र उसकी कोखमें हूं। यद्द इतना बड। द्वाता 
हुआ भी इस छाटसे जलके एक बूंदमम भी वद विराजमान दे, 
प्र्ेक सूक्ष्मंस सूक्ष्म अपुरेणुत्न बद्द पूृणतया। व्यापक हुआ 
( में, ३) यद्द तृतीय मनत्रका कथन दे । 


इक्ष सूक्तमें सवसाक्षी, सवद्रश, सवाधिष्ठाता प्रभुका वणन 
है। यद्द सूक्त इतना सुबेधध, स्पष्ट ओर भावपूण दे कि जिकको 
प्रशंसा दमारे शब्दोंत्रे होना असंभव दे। प्रथम मत्रभ कहा ६ 
कि- ' इस जगत्‌का एक बडा अधिष्ठाता दे वह सब जनोेंके 
व्यवहराकी हरएकके पास रद्दन्क समान दखता हैं । दरएक 
मनुष्य इस कथनका स्मरण रखे। वद्द प्रभु जो काथ करता ६ 
उसका बणन इसी सूक्तके प्रथम भंत्रमें निम्नालेखित शब्द 
द्वारा हुआ हे -- 

(१) तायत्‌ - (तायू-खंतानपालनयाः )-- पद 
सबको फेलाता अयात्‌ विस्तार करने अथवा पुणे बढनका अव- 
सर देता दे; तथा सबका यथायोग्य पालन करता हूँ । किसी 
प्रकार न्यूनता द्वोने नहीं देता | यद्ध उसकी सबके ऊपर बडी प्रचल शासक । 
दया हैं । ( में. १) उसका शासन ऐसा प्रबल हैं कि कोई मनुष्य उसके शासना- 

(९ ) चरन-- व सत्र जाता है, सव स्थानोंमें उसका घिकारसे छूटनेके लिये कही भी भाग गया ओर युलाकसे भी 
प्राप्ति हे, सबकी वह चलाता है । वद्द सवव्यापक ई।(में.१) परे चला गया, ता भी वेट उससे दूर जा नहीं प्रकता, कहाँ 

(३) मन्यते- ( मन-श्वान )-- जानता दे, वह सवज्ञ भी गयाता भो वह उसके शासनर्म दही रदगा | वह स्वये 
हैं ।(मभ. १) सबका निरीक्षण करता हैं और उसके दूत भी ऐसे प्रबल हैं कि 

(8 ) आन्तिकात्‌ इव पद्ययति-- पास रहनेके समान उनका दृष्टि सबके ऊपर एकंसा दर रहती हूं । ( मे. ४ ) 
सबके व्यवद्वार यथावत्‌ देखता दूं । वह संत्रत्न व्यापक द।नस जो वुछ ट्स शुल्ोकर्के बोचमें दें उत सबझी व प्रभु जानता 
वह सबका उत्तम प्रकारस निरीक्षण करता हैं (में. १ ). दी है, यहां तक वह देखता, गिनता और नापता है कि आंखोंके 

(५) अधिष्ठाता-- वह सबका मुख्य अधिशाता, पलकोंक्े झ्पक्र किसे कितने हुए ६ यह भी उसको ज्ञात है । 
शासक ओर प्रभु है । उसके ऊपर कोई नहीं दे । ( में. १). जो इतनी बार।शापत सब कुछ देखता है, उसक्रो न समझते हुए 

उसकी सवज्ञता । क्या काई मनुष्य कुछ भी कर सच्ता है? कभी नहीं!( मं. ५) 

' बह सबके व्यवद्वार पास रदनेके समान पूणे रीतिसे देखता इसलिय सब मनुष्योक्री यह मानना चादिये कि वह हमारा 
है! ऐस। जो प्रथम मंत्रमें कद्द। है, उसका द्वी स्पष्टीकरण द्वितीय निरीक्षक है, अतः उसको अपने सम्मुख मानते ६४ उत्तम कर्म 
मंत्र द्वारा हुआ हैं| 'कोई मनुष्य किसी स्थानपर ठदर। दी, करके अपना अभ्युद्थ ओर निःश्रेयसकी सिद्धी टर५%र्क आप 
चलत। द्वो, दौढता हो, छिपकर कुछ करता द्वो अथवा खुले करनी चाहिये । 

मैप 
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उसके पाश । 
जगत्‌ , शरीर, कर्मन्द्रिय, श्वानेन्द्रिय, मन, चित्त, धुद्धे इन 
श्ात क्षेत्रोमि उनके विविध पाश फैले हैं। प्रत्येक क्षेत्रके अनुकूल 
उसके पाश हैं और प्रत्येक क्षेत्रमें मी सत्व, रज, तम इन तीन 
भेदोंप्ते पाश भी भिन्न है । थे सब पाश “ असत्य भाषण करने- 
बरालेकी बांधते हैं और सत्यवादीकों मक्त करते ढ। ' ( मं. ६) 


अथर्थवेद्‌का सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड 8 


सत्यनिष्ठाका यह मदत्त पाठक जान लें ओर जहांतक द्वो सके 
वहांतक सत्य पालने दक्त-चित्त द्वोकर अपने जन्मकी साथ्थ- 
कता करें | सप्तम मंत्रका आशय भी ऐसा दही है । 


|] लत चर क ज्‌ श 
अप्टम भनत्रमें 'द्वी वद॒ंण आर मानुष वरुण ” का वर्णन 
है। इस वणनसे वेदिक वणनशीर्छीका पता लगता है इसलिये 


#+ 


इसके विषयमें थे।डासा विवरण करना चादहिये-- 


दो वरुण । 


दव्विय बरुण 
१ स्रमास्य/-- सबके साथ समान भाव रखनेवाला, 
९ खंदृश॒यः-- समान देदामे रहनेवाला अर्थात्‌ सब 
हे स्थानोंम समानतया रहनेवाला, 

३ दंघः-- मो देवसबंधी है, 

8 घरुणः-- जो पश्रेष्ठ इश्वर है । 

परमेश्वर सबके साथ समान व्यवहार करनेवाला, सब स्थानोंमें 
सप्तान रीतिसे व्यापनेवाला देव हे, ओर जीवात्मा दरएकके 


8 व बिका 


धाम विषमयत्तिस ब्यवद्दार करनेवाला तथा छोटे छोटे स्थानमें 
रइनेवाला है । दोनों अपनी अपनी कक्षार्में घदुण हो हैं, परंतु 
एकक्री व्यापकता बड़ी है ओर दूसरेकी छोटी है । एक दी 


मानुष वरुण 


१ व्याम्य!-- विषम भावसे देखनेवाला, 
ह 5. ४... कक ७ जल रे भ् 
२ विद श्य।-- जे स्थान विशेषमे रहनेव।ला हूं, 


३ मानुषः-- जो मनुष्यों संबंध दे, 
8४ वरुण;--जो श्रेष्ठ जीवात्मा दे । 


शब्दसे जीवात्मा परमात्माका वणन किस हंगसे द्वोता है यह्द 
बात यहां पाठक देखें | यह बेदकी वर्णन शैली हैं । 

अन्तिम मंत्रमें मनुष्य मात्रके लिये संदेश दिया है कि इस 
प्रभुके उपासक बनो, उसके आदेशमें रहदों ओर सत्यपालन 
द्वारा उसके अनुकूल चलो।जो लोग ऐसा न करेंगे वे उसके 
पाशसे बांधे जांयगे | जो सत्यपालन करेंगे वे मुक्त दो जांयगे । 





अपामागे ओषधि । 


[ बृक्त १७ ] 
( ऋषि: -- शुक्र।। देवता-- अपामार्गः चनस्पतिः। ) 


ईशानां त्वा भेषजानामुजेंप आ रभामहे । चक्के सहस्रवीर्य सर्वेज्मा ओपधे त्वा 
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नल कम मर मर 
अथ-- दे भोषधे ! ( स्ेषज्ञां इंशानां त्वा उत्‌ जेबे आ रभामदें ) औषधियोंमें विशे 


॥ १॥ 
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बिको अधिक जयशाली बनानेके लिये यह प्रयेगका प्रारंभ करता हूं | ( सर्वेस्मे त्वा लहस्रवीरय चक्रे ) सब रोगोंके निवा- 


रणके लिये तुझे इजारों वीर्योेसे युक्त करता हूं ॥ १ ॥ 





ज 


कर 6 


हे ध्ि 0 ब 
भावाथ-- भोषधियोंमें विशेष सामथ्येवाली औषधिय 


थाती हैं ॥ १॥ 





अपकनपबन्‍्पकमफका 


| हैं ओर अन्य ओषधियां प्रयोग विशेषस्ते सामथ्यशाली बनाई 


सृक्त १७ ] अपामार्ण ओषधि । (६१) 


सत्यजित श्पथयाप॑नी सहमानां पुनःसरास्‌ | सवाः समहथोष॑धीरितों नं! पारयादितिं. ॥२॥ 
या शश्ाप शर्पनेन याघे मूर॑मादुधे । या रसंस्य दर॑णाय जातमरिभे तोकमंत्त सा ॥ ३॥ 
यां ते चक्रामे पात्रे यां चक्र्नीललोहिते | आमे मांसे क॒त्यां यां चक्रुस्तयां कृत्याकृतों जहि ॥४॥ 
दोष॑प्न्यं दोर्जीविस्यं रक्षों अम्बमिराय्य । द्णोन्नी! सवों दर्वाचस्ता असन्नांशयामसे ॥५॥ 
क्षुधामारं तृष्णामारमगोतामनपत्यतांम्‌ । अपांमागे त्वय वर्य से तदप॑ मज्महे ॥६॥ 
तष्णामारं क्षुधामारमथों अक्षपराजयम्‌ | अपामागे त्वयां वयं सबे तदपे मज्मे ॥७॥ 
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अथे-- ( सत्यजितं ) निश्चयसे जीतनेवाली ( शापथ-यावनोीं ) भाक्रोशक्ो दूर करनेवाली, ( खहमानों ) रागका 
पराजय करनेवाली, ( पुनः सरां ) विशेष करके सारक अथवा विरेचकऋ गुणसे युक्त, इसी प्रकारकी ( खर्वाः ओॉंषाधिः समह्ठि ) 


8. 88 फट 


सब आषधियोंको प्राप्त करता हूं। ये ओषधियां ( इसः नः पारयात्‌ ) इन रोगेंसे दम पार करें ॥ २ ॥ 

( या धापनेन शाशाप ) जो आक्रोशसे दुष्ट शब्द बोलती है, ( या मूरं अघे आदम ) जे मूढता लानेवाला पाप 
धारण करती दे, ( या रखख्य हरणाय ) जो साररूप रसका दरण करनेके लिये ( ज्ञा्त आरेपे ) नये जन्मे बालकको भी 
पकढती है, ( स्रा तोक॑ अत्त-ति ) वह बीमारी संतानकों खा जाती है ॥३॥ 

(यां ते आमे पात्रे चक्रः ) जिस हिंसक प्रयोगकों तेरे लिमे कच्चे मिह्नके बतेनमें बनाते हैं, ( यां नील-लोहिते ) 
जिसको नील ओर लाल द्वोनितक पकाये बत॑नमें करते हे, तथा ( भामे मांसे ) कश्ने मांसमें ( यां कृत्यां चऋः ) जिस हिंसा 
प्रयोगकी करते है ( तया कृत्याकृतः ज्ञह्दि ) उससे उन हिंसा करनेवालोका ही नाश कर ॥ ४ ॥ 

( दोष्वप्न्यं दोजीवित्य ) धुरे खप्नोंके भाने, दुःखदायी जीवन बनना, ( रक्ष। अ-भवयें अ-राय्य।) ) रोगक्रिमि- 
योंका निबलताकारक, निस्तेजताकों बढानेवाला जो रोग है तथा ( बुः-तास्लीः सर्वाः दुर्वा्ः ) दुष्ट नामवाली बवासीर ओर 
उसके संबंधके सब बुरे रोग ये सब ( अस्मत्‌ नाशयामासि ) इमसे नाश करें ॥ ५ ॥ 

( छुघामार तृष्णामारं ) छुघासे मरना, तृष्णासे मरना, ( अगो-तां अन्‌-अपत्यतां ) इंद्रिेय अथवा वाणीका 
दोष, संतान न द्वोना, अर्थात्‌ नपुंसकता, हे ( अपामार्ग ) अपामागे ओषधि ! ( त्वया तत्‌ सब वर्य अप सृज्मददे ) 
तेरी सद्दायताके साथ उक्त सब दोषोंकों हम दूर करते दें ॥ ६ ॥ 

( तृष्णामारं छ्ुघामारं ) तृष्णासे मरना, भूखसे मरना तथा ( अक्ष पराजयं ) इंद्रियका नाश द्वोना, ( अपामाणग ) 
दे अपामाग ओऑषधि ! ( ख़ब तत्‌ त्वया वर्य अप सृज्मद ) सब वह दोष तेरी सहायतात्ने हम दूर करते हैं ॥ ७ ॥ 
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भावाथ-- निश्चयसे रोग दूर करनेवाढी, रोंगीका आक्रोश दूर करनेवाली, रोगीकी सहनशक्ति बढानेवाली, रेचकगुणसे 
युक्त आषाधर्या द्वाता हे |भिनका सद्दायतारं दम रागांब मुक्त हात ६ ॥ २ ॥ 

कह रोगेंसि रोगी चिह्नाता हं, कईयोंमें मूरछछा भा जाती है, कईयोमें रक्त क्षीण द्वोता है, कई रोग तो नवजात लडकेको द्वोते 
हैं ओर उसका भी नाश करते हैं ॥ ३ ॥ 

जो हिंसाप्रयोग कच्चे बतेनमें, पके बत॑नमें ओर कच्चे गूदेमं बनाया जाता दे | उन हिंसक प्रयोगेसि वे ही हिंसक लोग नष्ट 
द्वीत हैं ॥ ४ ॥ 

ब्रे खप़का आना, जीवनशी उदासानता, निस्तेजता और क्षीणता, बवासीर, चिढडचिढ। खभाव ये सब इस औषधिसे दृट 
जाते हैं ॥ ५॥ 

बहुत भूख ओर बहुत प्यास लगना, इंद्रियोंके दोष, बंध्यापन आदि सब अपामाग भौषधिके प्रयोगसे दूर होते हैं ॥ ६ ॥ 

भस्मरोग ओर प्यास लगनेवाला रोग, तथा इंद्रियॉकी कमजोरी अपासमागे औषधिके प्रयोगसे दूर दो जाती हैँ ॥ ७ ॥ 


(६२ ) अथवेबेदका सुधोघ भाष्य । [ काण्ड ४ 


अपामार्ग ओष॑पीनां सर्वीसामेक इद्ठशी | तेन॑ ते मज्य आश्ेतमथ त्वमंगदर्शनर ॥८॥ 
| सक्त १८ ] 
सम॑ ज्योति; सर्यणाह्ा रात्री समावंती | कणोमि सत्यमतयें5रसा) संन्‍्त कृत्वरी! ॥१॥ 


यो देवा क॒त्यां कत्वा हरादविंदुषो गहम्‌ | व॒त्सो घारुरिंव मातरं त॑ प्रत्यगप पच्चतामू ॥२॥ 
अमा क॒त्वा पाप्मान यस्‍्तेनान्यं जिघांसति | अश्मानस्तस्याँ दुग्धायों बहला। फट करिक्रति ॥३॥ 
सदंस्रधामन्विशिखान्विग्रीवां छायया त्वम्‌ । प्रतिं स॒ चक्रपें क॒ृत्यां प्रियां प्रियावते हर ॥४॥ 
अनयाहमोप॑ध्या सवबे॥ कृत्या अदृदपम्‌ । यां क्षेत्र चक्रयाँ गोष यां वा ते पुरुषेषु ।५॥ 


अथ-- द्वे अपामागं आंषधि | तू ( सर्वार्सा ओपचोनां एकः वशी इत्‌ ) सब आऑपषधियोंकों वशमें रखनेवार्ला 
एक ही ओषधि निश्चयंस हैं । ( तेन ते आस्थित ) उससे तरे शरीरमें स्थित रोगकी दम (म्लुज्म ;) दूर करते हँ। दे रोगी ! 
( अथ त्वे अग॒द्‌ः चर ) अब तू नीरे।म होकर चल ॥ ८ ॥ 

( खूयंण सम ज्यातिः ) सूरयके समान ज्योति है, आर ( अछ्धा लमावती राश्री ) दिनके समान 'रात्री है । 
सब ( कृत्वरीः अरखसाः सनन्‍्तु ) विनाशक बातें रसद्वीन ह्वो जांय। ( सत्य ऊतये कृणोमि ) खत्यको में रक्षाके लिये 
करता हूं ॥ १॥ 

दे ( देवा; ) देवो | ( यः रृत्यां कृत्वा अ-बविदुषः ग्रृद्दं दररात्‌ ) हिंसक श्रयोग करके अज्ञानीके घरका हरण करें, 
( धारुः वत्सः मातरं दव ) दूध पौनेवाल। बालक अयनी माताके पाध्ष जानेंके समान, वद्द द्िसक विधि ( ते प्रत्यक उप- 
पद्यता ) उसके प्राते लोटऋर जावे ॥ २॥ 

( यः पाप्मानं रूत्वा ) जो पाप करके ( तेन अमा अन्‍्ये जिघांलाति ) उससे साथ दूसरेकी मारना चाहें, 
( तसयां द्ग्चायां ) उसके जल जानिपर ( बहुलाः अहृमान! फद करिक्राति ) बहुत पत्थर फट शब्द करेंगे अर्थात्‌ 
नाश करेंगे ॥ ३ ॥ 

दे ( सदख्य-धामन्‌ ) सदल घामव 


करनेवाल।कों छुला दें। ( [प्रयां रत्या चकऋ 
पहुचा ॥ ४ ॥ 


( अनया आपध्या लर्वाः रृत्या/ अदुदुषम्‌ ) इस ऑषाबिसे सत्र दु् कृर्योका नाश करता हूं। (यां क्षेत्र 
चक्र: ) जो खतमे किया द्वो, ( याँ गोषु ) जो गौओंमें ओर ( या वा ते पुरुषेषु ) जो तेरें पुरुषोंमे किया दे ॥ ५ ॥ 


४ 


शैेखाम, विग्रीवान शायय ) तू शिखारद्वित और प्रीवारद्वित 


(त्वेवि 
प्रियावते ) प्रिय कृद्य करनेवालेकों प्रियके पास ( प्राति हर सम ) 


ले 
हे 
ष्ृ 


न्लत नल 


भावचाथ-- अपामाब ओषाधे सब ओषाधियोंका!, मानों वशमें रखनेबाला ओषध हूं । शरीरके सब रोग उससे दूर द्वोते 
हैं और मनुष्य उसके सेवनसे नीरोग होकर विचरता है ॥ ८ ॥ 

सब विनाशक प्रयत्न असफल हो जांय । सत्यहोंसे सबकी उत्तप्त रक्षा द्वो सकती है, दखें। सूयकी सत्य ज्योति आकाशमें 
चमक रही है, जिससे दिनका प्रकाश फेडाता है। इसी प्रकार सल्यसे उन्नति होगी ॥ १ ॥ 

जे। घातपातके प्रयोग करके दूसरों$ घरबारका नाश करते दूं, वे प्रयत्न वापस जाकर उन घातक लोगोंका ही नाश करें॥ २॥ 

जो खये पापकर्म करके उससे दूमरेका भी साथ साथ नाश करना चाहता है, उस प्रयत्नस उसी पापीका खयं नाश द्वोगा, 
जैसा तपे हुए पत्थर खये फट जाते हैं ॥ ३ ॥ 

जो दूसरोका गला काठन और शिखादि काटनेवाले घातक द्वोते हैँ उनका नाश कर और प्रिय काये करनेवालेक्ो उसके 
ग्रेमीके पास्र सुराक्षित पहुंचाओं ॥ ४ ॥ 


इस ओषधीसे सब नाश% दुष्ट रोभादि दूर द्वो जाते दे । खेतेमिं, गो आदि पशुओऑंमें और मनुष्योंमें होनेवाले सब दोष 
इससे दूर द्वोते है ॥ ५॥ 


खृक्त १९ | अदामार्ग आषधि । (६३) 


यश्चकार न शशाक क॒तु शश्ने पार्दमढुगुरिंम । चकार॑ भद्रमस्मभ्यमात्मने त्पन॑ तु स। ॥ ६ ॥ 


अपामार्गो 5प॑ माष्ट क्षेत्रियं शपर्थश्व यः | अपाई यातुधानीरप स्वों अराय्य ॥ ७ ॥ 
अपमज्य॑ यातुधानानप सबवों अराश्य? । अपामाग त्वयां वे सर्वे तदप॑ मृज्महे ॥ ८ ॥ 
[| प्रक्त १९ ] 


उतो अस्यब॑न्धुक्ृदता अंसे नु जामिक्ृत्‌ | उता कृत्याकृत; प्रजां नडमिवा छिन्धि वाषिकम्‌ ॥ १॥ 
ब्राह्मणन पर्यक्तासि कण्वेन नापेंदन | 
सेनवेषि त्विषीमती न तत्र भयमस्ति यत्र प्राश्मोष्योपध ॥२॥ 


अथे--- ( य। चकार ) जो करतः था परन्तु ( कतु न शाेशाक्र ) पूण काटनके लिये समय न हुआ, परन्तु 
( पादं अंगशुरि शाश्न ) पांव, अंग्रुले आदि तोंड दी दे, ( अस्मभ्यं भरे चकार ) हमारे लिये उसने कल्याण किया परंतु 
( सम आत्मने तपन॑ ) उसने अपने लिये पांडा प्राप्त की है ॥ ६ ॥ 

( अपामाग: क्षत्रियं, यः शपथः च अपमाएट ) अपामार्ग ऑषाधि क्षेत्रिय रोगकी और जे दुवेंचनका खभाव दे 
उसका दूर करें। ( अद्द सर्वा:ः यातधानीः अराय्यः अप ) ओर सब पीडा करनवालछी निस्तेजताको दूर करें ॥ ७ ॥ 

( यातधानान्‌ अपमस्ुज्य ) यातना देनेवालेंकी दूर करके तथा ( सर्वाः अराययः अप ) सब निस्तेजताभोंको 
दूर करके हे ( अपामार्ग ) अपामाग ओषधि ! ( त्वया वय तत्‌ सर्व अप स्॒ज्मद्दे ) तेरें योगते हम वह सब ऋष्ट दूर 
करते हैं ॥ ८ ॥ 

(उतो अबन्धुकृत्‌ असि) यदि तू शत्रु बनानेवाल। हैं वा ( उतों नु जामिकृत्‌ असलि ) बंधु बनानेवाला है, 
तू ( उतो रृत्याक्ृतः प्रज्ञां ) दिंसा कम्र करनेवालोकी संतानोंको ( वाषिक नं इच आकिंधि ) वर्षामें उत्पन्न होनेवाले 
घासके समान दूर कर ॥ १ ॥ 

( नार-सदेन कण्वेन ब्राह्मणेन ) नरोंकी परिषदोंमें बैठनेवाले विद्वान्‌ ब्राह्मणन (परि उक्ता अखि ) तेरा वणन 
किया हैं । दे ( ओषधे ) ओभोषधि ! तू ( त्विषीमती सेना इव एपवि ) तेजखी सनाके समान रोगरूप शत्रुपर हमछा करती 
है, ( यत्र प्राप्ताबि ) जहां तू प्राप्त दाती है (तनत्र भ्रय न अस्तलि ) वहां भय नहीं रहता हें ॥ २॥ 
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भाषाथ-- जो दूसरोंका सबस्व नाश करना चाहता दे, परंतु कर नहीं सकता, इसलिये कुछ अवयवका दी नाश करता 
है, या अल्पसी द्वानी करता है, उसने तो अपनी द्वी हानी की है । हमारा तो कल्याण ही उससे हुआ हूं ॥ ६ ॥ 

अपामाग ओपषधिसे मातापितासे प्राप्त हुए क्षेत्रियरोंग, चिडविडपन, जिसमें रोगी चिल्लाता है वे रोग, यातना जिसमें 
बहुत होती हैं, तेजद्दीन शरोर द्वोता है, वें सब दोष दूर होते हैँ ॥ ७ ॥ 

यातना बढ़नेवाले और तेज घटानेवाले दोष अपामाग औषधिक प्रयोगम्रे हम दूर करते हैं ॥ ८ ॥ 

तू स्वयं शत्रु बनानेवाला हो वा मित्र बढानेवाला हो, परन्तु अपने समाजसे घातक कमर करनेवालोंकोी सपरिवार दूर 
कर ॥ १ ॥ 

बडी परिषदर्मि बेठनेवाले विद्वान्‌ पण्डितोंका मत है कि यह ओऔषधी रोगोंका पूर्ण नाश करती है, ओर जहां जाती दे वहां 
रोगका भय रोष नहीं रहता ॥ २॥ 


(३8 ) अथधेयेदका सुबोध भाष्य ! क्‍ [ काण्ड 8 


अग्रमेष्योष॑धीनां ज्योतिंषेधाभिदीपयंन्‌ । उत ब्रातासि पाकृस्याथों इन्तासिं रक्षसः ।।३॥ 
यदुदो देवा असुरांस्त्वयाग्रें निरकंवेन्‌ । ततस्त्वध्योपधे5पामार्मो अंजायथा; ॥४॥। 
विभिन्दुती शतशांखा विभिन्दश्नाम॑ ते पिता । भ्रत्यग्वि मिन्धि स्वं त॑ यो अस्मों अंभिदासंति ॥५॥ 
असद्भुम्याः समंभवत्तद्यामेंति महत्यच॑ः । तद्े व्तों विधुपायंस्प्रत्यकृतोरेमच्छतु ॥६॥ 
प्रत्यड हि सेबरभविथ प्रतीचीनंफलस्त्वम्‌ । स्वोन्मच्छपथों आधि वरीयो यावया वृधम्‌ ॥७॥ 
शतेन मा परिं पाहि सहस््रेणामि रक्ष मा। हन्द्रस्ते वीरुधां पत उग्र ओज्मानमा दंधत्‌ [॥८॥ 
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थ-- ( ज्योतिषा इव अभिदीपयन, ) तेजसे प्रकाशित करती हुई ( ओषधीनां अग्न एपि ) ओषधियोंके आगे 


७४ 0 


आगे तू जाती है। ( उत पाकस्य ज्राता आलि ) ओर परिपक्कका रक्षक आर ( रक्षसः दन्ता असि ) रोगबीजोंकी नाशक 
तूदे॥३॥ 

( अद्‌ः यत्‌ अप्रे त्वया देवाः ) वह जो पद्ििके तेरे साथ रहनेस देवोने ( असुरान्‌ निरकुबन ) असुरोंकी दृटाया 
था, दे ( ओषधे ) ओषधि | ( ततः र्वे अपामागं! अज्ञायथाः ) उससे तू अपामाग नामक ओषाधि रूपमें प्रकट हुई 
हैं॥४॥ 

तू ( शतशाखा विभिन्‍द्ती ) सेकडेी शाखावाली देकर रोगोंका भेदन करती दे । ( घिभिन्दन नाम ते पिता ) 
विभेदन करनेवाला तेरा पिता है । ( यः अस्मान अभिद्ासति ) जे हमारा नाश करता है ( त्वे ते प्रत्यक विभिन्धि) 
तू उसे दरप्रकारस मष्ट कर ॥ ५ ॥ 

( असत्‌ भूम्याः समभवत्‌ ) अस॒त्यरूप दुष्टता भूमिस्रे उत्पन्न हुई तो भी वह ( तत्‌ महत्‌ व्यचः थां पति ) वह 
बडा विस्तृत होकर आकाशतक फेंखता है । ( ततः ततल्‌ वे कर्तारं विधूपायत्‌ ) वहां वह निश्चयपू्वक कताके ही संतप्त 
करता हुआ ( प्रत्यक्‌ ऋछत ») उसोकी वापस्र पहुंचता है ॥ ६ ॥ 

(त्वं द्वि प्रत्यक्ष प्रतीद्चनीनफलः संबभूधिथ ) व्‌ द्वी प्रय्क्ष उलटे फल करनेवाला उत्पन्न हुआ दे, इसलिये ( मत्‌ 
सर्वान्‌ शपथान्‌ ) मुझसे सब बुरे वधनोंको और ( घीरियः बच अवि यावय ) ऊपर उठनेवाले धरल्नको दूर कर ॥ ७ ॥ 

( शर्तेन मा पारे पाहि ) सौ उपायोंसे मेरी रक्षा कर ओर ( सहस्तेण मा अभि रक्ष ) दजारों यत्नोंसे मेरा 
संरक्षण कर । हे ( ीरुधां पते ) ओषाधियोंके स्वामी | ( उम्र! इन्द्रः ते ओज्मानं आ दृधात ) उम्र वीर इन्द्र तेरे अन्दर 
पराक्रमकी शाके घारण करे ॥ ८ ॥ 
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सावारथ-- यद्द तेजस्वी आंषधी वनस्पतियोंमें मुख्य है, यद्द शुभ गुणोंकी रक्षक ओर रोगबीजोंकी नाशक है ॥ ३ ॥ 

जिस बलसे देवोंने अधुरोंकों हटाया था, उस बलको लेकर यद्द अपामाग भौषाधि उत्पन्न हुई है ॥ ४॥ 

यह ओषधि अनेक प्रकारसे रोगोंकों दूर करती है तथा इस ओषधिकों जो अपने पास रखता है वह भी रोगोंकी दूर कर 
सकता है । इसलिये जो रोग हमारा नाश करते हैं उनकों इस औषधिसे दूर किया जावे ॥ ५॥ 

कक थोडा भी असत्य उत्पन्न हुआ तथापि वद्द शीघ्र द्वी सबेन्न फेलता है और वापस आकर कर्ताका भी नाश 
करता है ॥ ६४ 


न इस ओषधिमें दोषोंको उलटा करनेका गुण है इसलिये दुर्भाषभ और जो भी विनाशक दोष हों उनको इससे दूर किया 
जाव ॥ 3 ॥ 


सो भोर हजारों रीतियेसि यह वनस्पति रक्षा करती है क्‍योंकि इसमें इन्द्रका तेज भरा है॥ ८ ॥ 


पर के बन ५० अत: “2 
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सक्त १९ ] 


५ सर 
अपामागं ओषाधि । 


हिंदी भाषामें ' लटजीरा, चिराखिरा' ये नाम जिसके 
हैं उसको संस्कृतमें “ अपामाग ' ओषधि कहते हैं । इसके तीन 
भेद हैं, घ्त, कृष्ण और लाल ये अपामार्गके तीन भेद हैं । ये 
तीनोंके गुण समान ही हैँ जिनका उल्लेख वेद्यक प्रंथोंमें इस प्रकार 
किया दहे--- 

तिक्तोष्णः कठु! कफप्नः अशाःकण्डूदुरामप्नो 

रक्तप्नः ग्राही वान्तिकृतत (राजन, व. ४ ) 

( सा््रपातज्वराच कित्लायां ) पश्ििपणी त्वपा 

मागः | चक्रपाणिवत्तद्रव्य गुण: । 


दीपनः तिक्तः कटुः पाचकोा रोचनः छादेिक- 
फमेदाबातप्र! हृद्रोगाधष्मानाशः कण्ड वादिक 
हन्ति । ( भावध्र. पू. भा. १) 
तत्पन्न रक्त पत्तप्न । ( मद, व. १) 
श्वतश्वापामागकस्त तिक्तोष्णो ग्राहकः सरः | 
किजित्कटः कान्तिकरः पाचका5पिदी पकः 
नस्ये वान्ता प्रशस्तः स्यात्कफकण्ड्द्रापहः । 
दुर्नामान रक्तरुज॑ मेदोरुदुद्र तथा। वात- 
सध्मापचीद द्रवान्त्यामानां विनाशकः | रक्ता- 
पामागकः किश्वित्कयुकः शीतलरः स्घतः 
मन्यावष्टम्भवधिकृद्धातविष्टम्भकारक: । रूक्षो 
बण्ण विष वात कफं कण्डूं च नाशयेत्‌। बाज: 
मस्य रसे पाके दुजरं स्वादु शीतलं। मला- 
वष्टभक्क रुक्ष वान्तिकृत्कफपिसजित्‌ | तोया 
पामागकश्योरः कट! छोथकफावदहः । कासे 
वबातअ्व जाषे वे नाशयदिति च खुतः । 
( वे. निध, ) 
अपामाग वनस्पतिका यद्द वर्णन वेद्य प्रेथोमें हैं। इसका 
तात्पय यह हैं--- ' अपामाग वनस्पति तिक्त, उष्ण, कठु, कफ- 
नाशक; बवासीर , खुजढी, आम ओर रक्तके रोगोंका नाश करने- 
वाली दे, वान्ति करनेवाली है। सन्निपात ज्वरकी चिकित्सामें 
पृश्चिपर्णी और अपामाग इनका उत्तम उपयोग द्वोता है । यदद 
पाचक, दीपक अर्थात्‌ भूख लगानिवाली, वमन, कफ, भेद, वात, 
हद्दोंग, आध्यान, बवासीर आादिका नाश करती दे । अपामागे 
तिक्त, उष्ण ग्राहक ओर सारक है। शरीौरकी कानिति बढाने- 
वाला, पाचऋ और अभि प्रदीप्त करनेवाला है। नस्य ओर 
वान्तिमें यद् प्रशस्त हैं। बवासीर रक्तदोष, मेद, उदर आदिका 
९ ( अथवे, भाध्य, काण्ड ४) 


अपामाग ओषधि। 


(९५) 
नाशक है । त्रण, आदिकेी दूर 
करता हैं। ! 

यह अपामागका वेद्क भ्रंथोंका वणन देखकर दम इन सूक्तोंवमें 
कद्दे वणनका विचार करेंगे। सूक्त १७-१९ इन तीनों सूकतोंमें 
इसो “अपामाग ' वनस्पतिका वणन हैं, इन तीनों सूक्‍तें।का भी 
एक ही 'शुक्र' ऋषि हे । 

क्षुपा और तप्णा मारक। 

सू. १७, में, ६-७ में 'छुधाप मरनका रोग ! अर्थात्‌ 
जिसमें भूख अधिक लगती हैं, जितना खाया जाय उतना भस्म 
दी जाता दे इस कारण जिसका भर्मराग कहते हैं, तथा ' तृषाका 
राग ! जिसमें प्यास बहुत लगती दूँ, इन रोगोंकी अपामाग 
ओषाधि दूर करती हूँ ऐसा कहा हे | यहा बात ऊपर लिखे 
वचनर्म कहीं है-- 

बाजमस्य रस पाक दुज़र स्वाद दातलम | 

अप,मागका बाज पचनके लिये कठिन है, खादु और 
शातल ६ । ' पचन काठनतास द्वाता हू इसालये यह भस्मरागर्क 
लिये अच्छा हँ ऑर शीतल होनेसे तृष्णारोंगका शमन करता 


विष, वात, कफ, खुजली, 


हैं। इस प्रकार वेयशात्रका वणण मंत्राक्त वर्गनके साथ पढनेसे 


स्पष्ट दो जाता है । 


बवासीर | 

सू. १७, में. ५ भें 'दुर्णाज्लीः” शब्द आगया है| वेयक 
प्रेथमे ' दुर्नामा शब्द आगया है। यद्द बवासारका वाचक 
है | वेदम जद्दां आषाधि प्रकरणमें 'दुर्नामन्‌' शब्द आता है 
वहां प्रायः बवासीरका संबंध रहता दे । कई लोग “दुष्ट वाणी, 
आदि भिन्न अथे करते द । परंतु वह ठी% नहीं हैं । बदमें यहद्द 
“दर्तामन ' नाम बवासीरके जिये आया देँ। दनॉपम, 
दुर्णाम, दुर्वा्च ” ये शब्द बवासारके विविध भेदेंके दी 
बाचक हैं । 


मेत्रका आशय स्वयं 


दुष्ट स्वप्न । 

दुए् स्वप्न आना यद्द पित्तके कारण, पेटके देषक कारण अथवा 
आमदोषके कारण होता है । वैद्यक ग्रेथोंम इस अपामागंको 
पित्तशामक, पाचक, अप्निप्रदीपक, दीपक, रुविवधक कहा हैं ! 
सूकत १७ के पंचम मंत्रके १र्वाधेमें जो रोग कद्दे हैं उनका 
इन्दाँ प्रे संबंध है, जैसा देखिये-- 
१ दौष्वप्त्यं-- दुष्ट स्वप्न आना, निद्रा गाढ़ न आना, 
२ दोरजीचित्यं-- जीवितके विषयमें उदासीनता मनमें उत्पन्न 

होना, 


(६९) 


३ रक्ष:-- विविध प्रकारके कृमिदाप दोना, 

४ अ-भ्यं-- शरीरकी ब्राद्ध न होना, परतु शरीरकी कृशता 
बढना, क्षाणता उत्पन्न करनेवाले रोग, 

५ अ-शाय्यः--- राय अर्थात तन, शोभा, क'न्ति जो स्वस्थ 
शरीर पर द्वोती है, वह न होना, फीका रंग द्वोना । 


आ पश्चम मंत्रक रागवाचक शब्द वैद्क ग्रेथोंके पुबोक्‍्त 
वणनंक साथ पढनेस इनका आशय खुल जाता हैं । ये सब 
अपचनके रोग हद और श्वेत अपामाग अ्रम्ति श्र्दीप्त करनेबाला 
हानक कारण इन रोगोंका नाशक निश्चयसे हो सकता द । 


सारक १ 

सुकक्‍त १७ के द्वितीय मंत्रमें ' खरा ! पद है, और उक्त 
बेदयक ग्रेथमें * खर। पद है | दोनाका आशय “ सारक, रेंचक ! 
अर्थात क्षाच्र शुद्ध करनेवाला है । शा शुद्धि दोनेसे भूख 
बढ़ना, अभिर्दापन होना स्वाभाविक है । आगे तृतीय मंत्रम 
“रसस्य हरणं ' पद है। रसका दरण द्वानसे द्वी शोष होता है 
और प्यास बढती है। ' सष्णामार ' रोग इसी कारण द्वोता 
हैँ । इस रोगकी यद्द दवा दे। शरारके रसका हरण जिस रोग 
होता हैं उस रोगका शमन इस अपाप्ताग ओआषधिसे होता दे । 
इस्र सूक्‍तके द्वितीय ओर तुताय मंत्रम ' शापथ” शब्द बार 
बार आगया हैं । शपथका अथ है दुर्भाषण, जिस समय मनु- 
ध्यका खभाव चिडांचड। होता दे उस समय मनुष्य ही प्रश्त्ति 
दुर्भाषण करनेकी भोर द्वो जाती है। विडचिडा स्वभाव 
पेटके कारण द्वोता हैं। यद्द दोष इस अपामाग ओषधिक सेवनसे 
दूर हो जाता है | क्योंकि इससे अपचन दोष दुर द्वोता है, पेट 
ठीक द्वोता है आर पेटके ठीक द्वोनेसे चिटाचिडा स्वभाव दूर 
होता हैं ओर दुर्भाषण करनेकी प्रश्ृत्ति भी हट जाती है । 

१७ वें सकतका शेष वणन अपाभागेका प्रशंसा परक हैं; 
इसलिये उसके विषयर्मे आधिक लिखना आवश्यक नहीं है । 


सुकत १८ वेंमें मे. २ स ६ तक कुछ ऐसे घातक कृत्यका 
बणन दूँ जो दूसरेके घातके लिये दुष्ट भनुष्य किया करते हैं । 
क्षेत्रमें, गाओंके नाशके लिये और मनुष्योंके नाशके लिये करते 
हैं। इस प्रांत हमने देखा दे कि अन्ध्यजोमेंसे एक जाती जो 
मृत गाक। मांस खाती है, वह प्रायः ऐसे प्रयोग करती है । 
खेतोमि जहां गावें घास खानेके लिग्रे जाती हैं, वहांके घासमें 
कुछ विष रखा जाता है । घास खानेसे वह विष गौआदि पशु- 
ओके पेटमें जाता है ओर बद्द पशु घण्ट। आघ घंटामें मर जाता 
है। पशु मरनेके पश्चात्‌ वे ही अन्त्यज्ज लोग उम्रको ले जाते हैं 


अथर्व॑बेदका खुबोघ माष्य | 


[ काण्ड छ 


और खाते हैँ । खेतमं गौओंके संबंध ये लोग घातक प्रयोग 
के. ७ 


किया करते हैं और बढें प्रयत्न करनेपर भी इनसे गौक्ोंका 
बचाव करनेका उपाय अभीतक प्राप्त नहीं हुआ हैं । 


इप्त उपायके विषयमें स. १८ के सप्तम मंत्रमें बेदने कहा है 
कि अपामाग ओऔर्षाधिके उपयोगस पृ्वॉक्त विष दूर द्वोता दूँ 
ओर पञु बच सकता हैं । वेद्क प्रथम वचनमें अपामागका गुण 
विषनाशक लिखा है ॥ इस ग्रुणके कारण ही पूर्बोक्त घातक 
प्रयोगम इस ओषधिसे लाभ होता है । इस दृकक्‍्तके अन्य शप- 
थादिके विषयम पूष सक्‍तके असंगमें लिखा जा चुका है, वदी 
यहां समझना चाहिये । 

यहां इस यक्‍तमें एक दो बातें सामान्य उपदेशके विषयमें 
बडी महत्त्वकी कहां हैं जो हरएक पाठकको अभ्रवश्य ध्यानमें 
धारण करनी चाहिये । 

सत्यसे रक्षा | 

ऊतये खत्य कृणोमि । (सू. १८, में. १ ) 

' रक्षाके लिये सत्यको किया हूं ! भर्थात्‌ यदि रक्षा करनेकी 
इन्छा है ता सत्य पालन करना चादिये। सत्यसे ही सबकी 
रक्षा होना सम्भव है। दूसंरका घातपात करनेवाले इस बातका 
स्मरण रखें कि, इस घातक कृत्योंस्े उनकी उन्नति कभी नहीं 
दो सकती | सत्य पालन यह एक मात्र उपाय दं जिससे उनके। 
उन्नति ओर रक्षा द्वो सकता हैं । सत्य भ्रत्यक्ष सूर्यके समान हैं, 
प्रकाष्ट [णे दोनेसे दिन भी सत्यरूप दी है, इनसे जिस प्रकार 
अन्धकारका नाश द्वोता है उम्री प्रकार सत्यसे असत्यको दूर 
किया जाता है । 


छू धर 
दुसरेके घातके यत्नसे अपना नाश । 

द्वितीय मन्त्रमें यह बात अधिक स्पष्ट कर दी है कि ' जो 
इस प्रकारके दुष्ट कृत्य करके दूसरोंको कष्ट देना चाहते हैं 
उनका ही नाश अन्तमें हो जाता है। जिस प्रकार बालक माताके 
पास जाता है उसी प्रकार उनका यह घातक बच्चा उनके ही 
पास जाता है । ” ( सू. १८।२ ) यद्द बोध स्मरण रखने योग्य 
है। षष्ठ मन्त्रमें यही बात दुहराई हें दुष्ट मनुष्यने जिनका बुरा 
करनेका यत्न किया उनका तो कल्याण हुआ, परन्तु उसी 
घातककोी कष्ट हुआ |” (सु, १८६ ) ऐसा दी हुआ करता 
हैं| इसलिये घातपातके भाव अच्छे नहीं हैं, क्योंकि अन्त्मे 
उनसे उन दुष्टोका ही नाश हो जाता है | इस प्रकार १८ थे 
सूक्तका विचार हुआ | अब १९ वें सूक्तका विचार करते हैं--- 


खूक्त २० ] 


असत्यसे नाश । 


अधघद्वम्पा! समभवक्तद्द्यामात महृद्ययः । 
तद्दे ततो विधूपायत्प्रत्यक्वर्तोरस्चछतु ॥ 
( सू. १९, में. ६ ) 


इस सूक्तमें छठे मंत्रमें असत्यसे कर्ताक्ा ही कैसा नाश होता 
है यह बात विस्तारपूवेक कट्दी है । प्रथ्वीपर थोडा भी असत्य 
किया ते। वह चारों ओर फैलता हैं, और वह कर्ताक्रों कष्ट देता 
हुआ उसीछा नाश करता हैं। ( मं. ६ ) इसछिये कभी अस- 
न्‍्मागसे जाना नहीं चादिये । जगतर्भ सुख और शान्ति फैला- 


व्य दृष्टि । (६१७) 


नेका यह एक द्वी मार्ग है कि प्रय्ेक मनुष्यको सिखाया जावे 
कि व कभी असल्यमें प्रवृत्त न हो और सत्यपालनमें ही दत्त- 
बित्त दो जावे । 

द्वितीयमंत्रमं अपामागेका वर्णन करते हुए कट्दा हूँ कि “जहां 
यह औषधि पहुँचेगों वहां कोई भय नहीं रहेगा ” इतना इस 
अपामाम शोषधिका मद्दत््व हैं । तृतीय और चतुथ मंत्रमें भी 
इसी ओषधिकी प्रशंसा कही हें । और शेष मंत्रोंभ काब्यमय 
वर्णन द्वारा इसी अपामार्ग वनर्स्पतिका ग्णवणन किया हैं । 

वेद्योकी इन तीनों सूक्तोका अधिक विचार करना चारद्िये, 
क्योंकि यह उनका हू विषय है । 


2७० (०६५० न मी क्र, । 


दिव्य दृष्टि । 


[ सूक्त २० ] 
( ऋषि! -- मात्नामा | देवता - माठतनामा ।) 


आ पंश्यति प्रतिं पद्यति परां पश्यति परयति। दिवमन्तरिध्षमाद्धमि सर्वे तद्ेत्रि पश्याति ॥१॥ 
तिख्रो दिवस्तिस्रः प्ंथिवी! पट चेमा। प्रदिश? प्र्थक | त्वयाहं सवो भतानि परद्यानि देव्योपधे ॥२॥ 
दिव्यस्थ सुपणस्य तस्य हासि कनीनिका। सा भूमिमा रुरोहिथ वह्य॑ श्रान्ता वधूरिंव ॥३॥ 


थें-- दे ( देवि ) दिव्य दरश्टिदेवी ! तू ( ततू आ पद्यस्ि ) वद सब प्रत्यक्ष दखती है, ( प्रति पश्यति) प्रत्येक 
पदार्थकी देखती दे, ( परा पद्यांते ) दूरसे देखती दे, ( पश्याति ) ओर देखती द॑ (दिये अन्तरिक्ष आत्‌ भामि ) 
युलोक, अन्तरिक्षकोक ओर भूमिको अर्थात्‌ ( स्व पदयति ) यद्द सब देखती हैं ॥ १ ॥ 

देवि ओषब | ( तिस्नरः दिवः तिस््नरः प्राथिव्रीः ) तीनों युलोक आर तीनों पृथिवीलोक ( इमां/ से पृथक घट 
प्रादेशः ) ओर ये पृथक्‌ छः प्रदिशाएं और ( सर्वा भ्ृताने ) सब्र भृत इन सबके ( अई्द त्वया परदच्यामि ) में तेरे 
सामथ्यसे देखता हूं ॥ २ ॥ 

( तस्य दिव्यस्य सुपणस्य ) उस दिव्य सूयकी ( फनीनिक्रा द अस्त ) छोटी प्रतिमा तू है। ( स्वरा) वह तू 

( भूमि आरोहिथ ) भूमिपर आगई है ( श्रान्ता वधूः वहां इव ) यही हुई वधू जिस प्रार रथपर बठती दे ॥ ३॥ 


भाषाथ-- दे दिव्य दृष्टि | तेरी कृपासे दो श्रब ओर देखा जाता दे, आर त्रिलोझीके अतगंतऊके सब पदाथका ज्ञान प्राप 
किया जाता है ॥ १॥ 
इस आषिभधिके भ्रयोगसे दृष्टि उत्तम होती है ओर जि 
जाता है॥ २॥ 
सूयेकी द्वी छोटीसी प्रतिमा यहां इमारा आंख है । जिस प्रकार कुल्वधू थकर रथ बठ जाती है, उस प्रक'र 
श 


रूपी कुलवधू थककर इस शरीररूपी रथमें आकर बेठ गई है ॥ ३॥ 
शक 


सब दिशाएं ओर सब भत आदिका ज्ञान प्राप्त किया 


थे भथ- 


(६८) अथवेबवेदका सुबोध भाष्य ! [ काण्ड 8 


तां में सहस्राक्षो देवो दक्षिण हस्त आ देधत्‌ | तयाह सर्वे पद्यामि यर्श्व शूद्र उतायें!।. ॥४॥ 
आतविष्कृंणुष्व रूपाणि मात्मानमप गहथा। | अथों सहस्रचक्षों त्व॑ प्रति प्या। किमीदिनं) ॥५॥ 


दशंय॑ मा यातुधानान्दुशेय यातुधान्य) । पिश्ाचान्त्सवॉन्दशयेति त्वा रंभ ओपधे ॥६॥ 
कृश्यपंस्प चक्षुराति शन्याश्र चतुरक्ष्या। | वीधे त्येमिव सर्पेन्तं मा पिंशाच तिरस्के!.. ॥०॥ 
उदंग्रम॑ परिपाणादातुधानं किमीदिन॑म्‌ । तेनाईं सब पह्याम्युत शृद्रम॒ताय्यम््‌ ॥८॥ 


यो अन्तरिक्षेण पत॑ति दिव यश्चांतिसपंति | भूमि यो मन्‍्यते नाथ त॑ पिंशाचं प्र दंशय ॥९॥ 


॥ इति चतुथा5चुवाकः ॥ 


अथ-- ( सद्स्नाक्षः देचः ता में दक्षिण दस्त आ दघत्‌ ) सद्दस्न नेत्रवाले सूयदेवने उस दृष्टिकों भरे दक्षिण 
द्वायमे रखा है । ( तया अदं खबे पश्यामि ) उससे में घब देखता हूं (य! च शुद्रः उत आयः ) जो श्र और जो 
आये है ॥ ४॥ 

( रूपाण आविष्कृणुष्व ) रूपों$। प्रकटकर ( आत्मानं मा अप गूहथाः ) अपनेको मत छिपा रख । (अथों ) 
आर दे ( सद्दस्न-चक्षों ) हजार नत्रवाले देव ! ( त्वं किमीद्नः प्राति पश्याः ) तू अब कया भेंगूं ऐसा कहनेवालोंको 
देख ॥ ५ ॥ 

( मा यात॒धानान्‌ दशय ) मुश्तको यातना देनेवालोंकों दिखा | ( यातृधान्यः दृशय ) पीडक वृत्तियोंको दिखा । दे 
आपने ! तू ( सर्वान्‌ पिशाचान्‌ दृशय ) सब रक्त पीनेवाछोंको दिखा, ( इंति त्वा आ रखे ) इसलिये तेरी सद्दायता 
लेता ह ॥ ६ ॥ 

( कद्यपस्य चक्षुः असि ) तू द्रष्टाकी आंख हे, ( चत्रक्ष्या: शुन्याः च ) चार आंखवाली शुनोकी भा तू आंख 
हैं (वीघ्र सपन्‍ते खूथ इब ) आकाशर्म चलनेवाले सूयके समान ( पिशा्् मा तिरस्करः ) रुघिर पनिवालेका मत 
छिपने दे ॥ ७ ॥ 

( क्रिमीदेन यातधाने ) आज क्या भोग करूं ऐसा कहनेवाल यातना दनेवाले दुष्टको ( परि-पाणात्‌ उद्गप्रभं ) 
रशसे मेने पकड़ा दं। (तेन ) उसभ्ध ( अं ल्वे पशयाप्ति ) में सब देखता हूं (उत शुद्धं उत आये ) कोन ऋद्ठ दे और 
कान आय ६ ॥ ८॥ 

( यः अन्तरिक्षेण पताति ) जो अन्तरिक्षक्ष चलता है ( यः च द्वि अतिलपति ) ओर जो बुलोकके भी लांघता 
दे (ते पिशाज प्रद्शय ) उध रुषिरमें भी जानेवालेड्नी दिखा दे ॥ ९ ॥ 
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भावाथ-- सूर्य देवने यद्द दशनशक्ति मुझे दी हे जिससे में सब देखता हूं ओर यह भी जानता ईं कि कोन श्रेष्ठ हैं ओर 
बन दुष्ट हैं ॥ ४ ॥ 

दिव्य दृष्टिसे सब हूपोंका प्रकाश द्वे। जावे, कोई इसभ्रे छिपकर न रहे, कोन दुष्ट अपने खाथ भोगके लिये दूसरोंको कष्ट 
देता दं यह भो इसक्ष ज्ञात दोवे ७ ५५ 

कान कष्ट दनेवाले हैं, उनको सदायकराएं कोन ई, दूसरोका रक्त चुसनेयाले कोन हें, यह सब इसे ज्ञात हो जावे ॥ ६ ॥ 

सच्चा द्रष्टा आत्मा ई, पद आंबपे देखत। दे वही चार विभागेंमें कार्य करनेवाली बुद्धिका भी आंख है ॥ ७॥७ 

भेने अपना रक्षाका प्रबंध ऐसा किय। है के कोन स्वार्थ भोगतृष्णाऊे लिये दूसरोंछो कष्ट देते ई॑ इसका पता लग जाबे । 
इससे भे श्रष्ठ और दृष्टको यथावत्‌ जानता हूं ॥ ८ ॥ 

अन्तमें जे। अन्परिक्षमें चलता है, युलोकका भी उल्लंघन करता दे ओर भूमिका भी जे। नाथ दे उसका दशन इसी दृष्टि 
दी जब ॥ ९॥ 


खूक्त २७० ] दिव्य इप्टि | (६९ ) 
मातनाम्नी ओषधि। 
सम्कृतमें ' प्राता ' नामवाली आंषाधयां अनेक दे उनमे आखुकण।, महाश्रावाणका आर चुतकुम। || 


७५ 


दृष्टिदोषका निवारण करनेवाली प्रसिद्ध ६०--- 


संस्क्त नाम 


१ आखुकर्णी 
९ मददाशआावणिका 
३ घृतकुमारी 


« माता ! इन तीनोंका नाम है और ये तीनों आऑपधियां 
नेत्रके लिये द्वितकारक हैं। यहां इस सूक्तम इनमेंसे कोनसी 
अपेक्षित हैं, इसका निश्चय करना घुविज्ञ वेग्रोंका दी कार्य है । 
इस आषिधिके प्रयोगप्त नेत्रका बल बढाकर अति वृद्ध अवस्था- 
तक नेत्र उत्तम काय करने योग्य अवस्थामें रखना अनुष्ठान 
मनुष्यके लिये संभव हूँ । यहां " माता और मातनाख्नी ' 
दोनोंक। एक ही आशय है। हु 

पाईल दो मंत्रोंभ इस “ माता ? औषाधिशा तथा ' दर्शन- 
शक्ति ! का वणन हैँ । दृष्टिप्ति सब कुछ देखा जाता हैँ और 
इस ओषधीसे दृष्टि बलवती हो जाती है, इसालिेये इस औपष- 
घिको कृपाध्ते, मानो, दरएक मनुष्य सब कुछ देख सकता हैं । 

तृतीय मंत्रमें कहा है कि हमारी दृष्टि सूयेछी पुत्री हे, बह 
हमारे आत्माके साथ व्याद्दी ईं । वह यहां अपने पतिके घर-- 
इस जीवात्माके शरीररूपी घर- में आग३ है। यहां आकर 
सुसरालका बहुत कार्य करनेसे थक गई है आर थक जानेके 
कारण उसने विश्राम किया ई अर्थात्‌ बृद्धावस्थार्म दृष्टि मन्द 
दैगई हे, इस सप्रय इस “ माता * ऑपषाभके प्रयोगश्वे वह 
. थकी हुई दृष्टि पुनः पुबंबत्‌ तरुणी जैसी द्े। सकती दे । 


चतुथ मंत्रका कथन है कि सहस्राक्ष सूये देवने यद्द दष्टि 
दमें दी हे; जिससे स्रथ कुछ देखा जाता है। यददां स्थूल पदार्थो% 
दशनथे भी ओर अधिक देखनेका वणन दे जैसा * आये और 
शूद्व ' त्वका झान भी प्राप्त करना । कोन मनुष्य श्रेष्ठ है ओर 
कोन दुष्ट हैं, इसका भी विचार उसका बाह्य आचार देखनेसे 
विदित द्वो जाता है यद्द तात्पय यहद्वां है। वेंदने यहां स्थल 
देखते हुए सृक्ष्मता ज्ञान प्राप्त करनेकी शिक्षा दी हे । पंचम 
ओर पष्ठ मंत्रका भी यही आशय है । षष्ठ मेत्रका कथन दै कि 

यह दृष्टि बस्तुतः आत्माका ही घचक्ु ६ं।” अर्थात्‌ इस 


भोपली (बे० नि, ) चक्षुष्या 
-- (रा०नि०्ब०५ ) लो बनी 
घिऊकुमारों ( भा० ) नेत्र्या 


भाषामं नाम गुण 


( नेत्रका बल बढ़ानेवाली ) 
( नेत्र बलवर्धक ) 
( नेत्र बलवर्घक ) 


शरीर द्रए!! अपना जीवात्मा हं ।वर्दा दस आंखकी खिडदकीके 
बाहर पदाथ देखता दे । इसालये सच्च' चल्लु ते। उसके पास 
हैँ और यद्द हमारा नेत्र केबल खिड़की जसा है । इसलिये इस 
मंत्रमें कहा है कि आत्माका अंतर्यामीका आंख दी सच्चा 
आंख हूं, जा खुलना चाहियें। जीवात्मादझा नाम ' कश्यप ' 
अथवा “परयक : हैं। 

क्योंकि वद्दी देखनेवाला है । उसके पास एक * चार आंख- 
वाली शुनी ' अर्थात्‌ कुत्ती दे, जो इस शरीरहूपी अध्यात्मक्षेत्र- 
में रक्षाका कार्य करती हूं, यह चार आंखवाडी कुत्ती हमारी 
बुद्धि है और वह स्थूल, सूक्ष्म, कारण और मद्ठाकारण इन चार 
भभिकाओंमें अपने चार आंखेंस देखती हूं। इन प्रत्यके काय- 
क्षेत्रमें देखनेका उनका भांख भिन्न भिन्न है | यद्द वर्शहाका यथाथ 
शान दता हर आर वहाँ घातक शत्रु घुस लगा तो उसका हृटा 


देती है, और इन क्षेत्रोंक्ी सुरक्षित रखती है । जब तक यह 


चार आंखवाल। कुत्तों जागती हूं तब तह यहद्दधा सूथकक प्रकाशक 
समान तेजस्वी प्रकाश होता है, जिस प्रक्ाशमे जिवात्मा अपने 
घातक वरेयोंकों अलग करता हुआ अपने मार्गस आगे बढता 
हैं। यहां इस सप्तम मेत्रन दृष्ठिके चार क्षेत्र बताये हैं और 
सूचित किया हे |क केवड इस स्थूल आंखको खुला रखनेसे 
काय नहीं चल सकता, प्रत्युत इन चार विभिन्न आंखोंकों 
खोलनेका यत्न होना चाहिये और बहांडी अवस्था देखनेकी 
शक्ति लानी चटिये। र्थुक दशन शक्तिकी अपेक्षा यहां की दृष्टि 
बडी सूक्ष्म हे जो स॒क्ष्म बातोंकी देखती दे | 

अष्टम मंत्रमें उपदेश दिया है कि पूर्वोक्त चार काय क्षेत्रमें 
( परि-पाणं ) सुरक्षाका ऐसा प्रबंध करना चाहिये कि वहां 
घातक दुष्ट कोइ आगये तो उनकों १कड़कर एकदम दूर करना 
चाहिये । कभी घातक दुष्ट भाववालेकी अपने स्थूल, सूक्ष्म, 
कारण आदिम घुसने देना नहीं चाहिये | जो मन॒ष्य अपने सपूण 


( ७० ) 


कायक्षेत्रोमें इस प्रकारका सुरक्षाक्रा प्रबंध करता हे वह उन्नत 
द्वोता है, अन्य गिर जाते हैं । 

अन्तिम मंत्रम कहा है कि “जो प्रत्येक पदाथरके अन्दर 
विचरता है, जो बुलोकके भी पर हैं और जो इस भूमिका 


एक मात्र खामी हैं उसके देख | ”' इसको देखना यह अन्तिम 
देखना है । इस परमात्माका दर्शन करना यह अन्तिम वस्तुका 


दशन करना हैं । इसझ्ा नाम ' पिशाच ? कहद्ठा है ' पिशित+ 
अज्च ! अर्थात्‌ रक्तके प्रत्येक कण कणमें जो पहुंचा द, प्रत्येक 
पदा्थमें दरएक कणमें ओ। फेला है उसको देखना चाहिये। 
जिस समय उसका दशन द्वोता है उस समय मनुष्यह्ती अन्तिम 
आंख खुल जाती हैं और यदे मनुष्य दिव्य पुरुष द्वो जाता दे । 


अथवंबेदका सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड ४ 


उस परमात्माक्ा प्रत्यक्ष करना मनुष्य मान्रका कर्तव्य है। यह 
अनुष्नान करना चाहियर, जिस समय अन्द्रकी पवित्रता होगी 
उसी समय उसके दशन होंगे । 

बेदने यहां स्थूल पदार्थों दिखाते दिखाते, सूक्ष्म पदा्थाको 
तथा सुक्ष्मतम परमात्माको भी दशशानिका किस थुक्तिम्रे प्रयत्न 
किया हूँ यह पाठक अवश्य देंख। स्थूल नेत्र इंद्रियका बल 
बढानेव।ली “ माता ” नामक ओषधि आन्तरिंक आंखोंकी शाक्त 
बढानेवाली भी “' ऑषधि ” ही है, परंतु यहां ' ओष+घी 
( द्ोष+धी ) दोषोंको धोकर अन्तःशुद्धि करना ओषधिका 
सांकेतिक तात्पय है । इस प्रकार अथके पका मनन करके 
पाठक इस सुूक्तका उपदेश जानें । 


॥ यहां चतुथ अनुवाक समाप्त ॥ 


सूक्त २१ ] गो । (७१ ) 


गो। 
[ स्क्त २१ ] 


( ऋषिः -- ब्रह्मा । देवता - गावः। ) 


आ गायों अग्मन्नत भद्रमंक्रन्त्सीदन्तु गोष्ठे रणयन्त्वस्मे । 


प्रजाव॑तीः पुरुरु्पा इह स्युरिन्द्रांय पू्वीरुपसो दुह्दानाः ॥ १॥ 
इन्द्रो यज्वने गणने च॒ शिक्षंत उपेहंदाति न स्वं मुंषायति । 

भूयोभूयों रयिमिद॑स्य वर्धय॑न्रभिन्ने खिल्ये नि दंधाति देवयुम्‌ ॥ २॥ 
न ता न॑ंशन्ति न द॑भाति तस्करों नार्सामामित्रो व्यथिरा देधर्षति । 


दुवांश याभियजते ददांति च ज्योगित्ताभिः सचते गोपतिः सहः ॥ ३ ॥ 
अर्थ- ( गावः आ अग्मन्‌ ) गं।वें आगई है और (उत अभ्रद्रं अक्रन्‌ ) उन्होंने कल्याण किया है । (गोष्ठे 
सीदन्तु) वे गे!शालामे बंठें आर ( अस्मे रणयन ) दमें सुख दवें। ( दृद्द प्रजावतीः पुरुरूपा स्युः ) यहां उत्तम बच्चेसे 
युक्त बहुत रूपवाली हो जांय । ( इन्द्राय उषसः पूर्वीः दुद्दानाः ) और परमेश्वरके यजनंके लिय उषःकालके पूव दूध देने- 
वाली द्वोबें ॥ १ ॥ 

( इन्द्र! यज्वन ग्रणत च शिक्षते ) इधर यज्ञकर्ता ओर सदुपदेश कर्ताको सत्य ज्ञान देता दे । वह (इतू उप 
दवाति ) निश्चयूषक धनादि देता हैं ( स्वे न मुपायति) भौर अपनेकोा नहीं छिपाता । ( अस्य रायि भूयः भूयः इत्‌ 
वर्घयत्‌ ) इसके घनकी अधिकाधिऊ बढाता हे ओर ( देवयुं अभिन्ने खिल्‍ये नि द्धाति ) देवत्व प्राप्त करनेको इच्छा 
करनेवालकी अपनेसे भिन्न नहीं ऐसे स्थिर स्थानम घारण करता हैं ॥ २॥ 

(ताः न नशान्ति ) वद यज्ञकी गोवें नष्ट नहीं दोती, (तस्करः न दृभाति ) चोर उनको दबाता नहीं, (आसां 
व्याथि! आ द्धषेति ) इनको व्यथा करनेवाला शत्रु इनपर अपना अधिकार नहीं चलाता, ( याप्रि) देवान्‌ यज़तें ) जिनसे 
देवोंका यज्ञ किया जाता है ओर ( ददाति चर ) दान दिया जाता है, (गोपति! ताभिः सद्द ज्योक्‌ इत्‌ सखते ) गोपालक 
उनके साथ चिरकालतक रद्दता है ॥ ३ ॥ 
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भसावाथ-- गोौवें हमारे घरमे आगई हैँ भर उन्होंने हमारा कल्याण किया दे | वह गावें इस गोशालामें बैठें और हमारा 
आनंद बढा।वें । वह गोवें यद्वां बहुत बच्चोंसे युक्त ओर अनेक रेगरूपवा्ली होकर इश्वरके यश्ञके लिये प्रातःकाल दूध देनेवाली 
दोवे ॥ १॥ 

इंश्वर सरकमे कर्ता और सदुपदेश दाताको उत्तम ज्ञान देता हैं ओर घनादि भी देता हैं तथा उसके सन्मुद्ध अपने आपको 
प्रकट करता है । वह ईश्वर इस उपासकके धनकी वृद्धि करता है ओर देवत्वकी इच्छा करनेवाले भकतको अपने ही अंदरके स्थिर 
स्थानमें धारण करता है ॥ २ ॥ 

इन गोओंका नाश नहीं द्ोता, चोर उनको नहीं चुराता दे , न इनको कोई कष्ट देता है । इनके दूधसे इंश्वरका यज्ञ किया 
जाता है। इस प्रकार गोओंका पालनकर्ता गौर्ेंके साथ चिरकाल भानंदमें रहता है॥ ३ ॥ 


(७१ ) अथवेवेदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड ४ 


न ता अब रेणुकंकाटोउश्वुते न संस्कृतत्रमुप॑ यन्ति ता आमे | 

उरुगायमर्भय तस्य ता अनु गाबों मतेस्य वि चरन्ति यज्वनः ॥ ४ ॥ 
गावों भगो गाव इन्द्रों म इच्छाहाव! सोम॑स्य ग्रथमस्य अक्षः । 

इमा या गाव) स ज॑नास इन्द्रे इच्छामिं छदा मनसा चिदिन्द्रम्‌ ॥ ५॥ 
यय॑ गांवों मेदयथा कश सचिंदश्रीरं चिंत्कृूणुथा सप्रतींकम्‌ । 

भद्वं गई कृणुथ भद्रवाचों बहद्वों व्य उच्यते सभासु ॥ ६ ॥ 


प्रजावती। सयवंसे रुशन्तीं! शद्धा अपः सुप्रपाणे पिबन्तीः | 


७. #« | 


मा व॑ स्तन ईश्वत माघशैसः परिं वो रुद्रस्य हेतिवणक्त ॥ ७॥ 


6. ७9 


अर्थ-- ( रेणुक-काटः अर्चा ताः न अद्दनुते ) पांवेंसे धघूलि उडानेवाला घोडा इन गॉवेंकी योग्यता प्राप्त नहों कर 
सकता । (ताः संस्कृतत्र न अभि उप यब्ति ) वे गोवे पाकादि संस्कार करनेव!ले पास भी नहीं जाती । ( ताः गावः ) 
वे गौवें ( तस्य यज्वनः मत्यस्थ ) उस यज्ञकर्ता मनुष्यकी (उरुगायं अभये अनु विचरन्ति ) बडी प्रशसनीय 
नेभयतामें विचरती हैं ॥ ४॥ 

( गायः भगः ) गोवें घन दे, ( गावः इन्द्रः ) गोवें प्रभु है, (गावः पथमस्य सोमसख्य भक्षः) गव प' 
स्रोमरसका अन्न हें ( में हृच्छात्‌ ) यद में जानता हूं । ( इमा। या गाव: ) ये जे। गवें हैं। हे ( जञना:) लोगा | ( 
इृल्द्रः ) वही इन्द्र हे। (हृदा मनसा चित्‌ इन्द्र इच्छामे ) हदयसे आर मनसत्र निश्चयपुवक प्र इन्द्रको प्राप्त करनेकी 
इच्छा करता हूं ॥५॥ 

हे (गावः ) गोवों | (यूयं छश चित्‌ मेदयथ ) तुम दुबऊको भी पुष्ट करती दी, (अ-भ्रीर चित्‌ खुप्रतीक॑ 
कृणुथ ) निस्तेजका भी सुंदर बनाती हो। दे ( भ्रद्रवात्व: ) उत्तम ब्दव।ली गांवों ! ( ग्रह भद्रे रूणुथ ) परकी कल्याण- 
रूप बनाती हो इसलिये ( सभाखु वः बृहत्‌ घखयः उच्यते ) सभाओंम तुम्हारा बडा यश गाया जाता है ॥ ६ ॥ 

( प्रजावतीः ) उत्तम बच्चोवाली ( सु-यवर्स रुशान्तीः ) उत्तम घासके लिये भ्रमण करनवारी, ( सु-प्रपाणे शुद्धा: 

पः पिबन्तीः ) उत्तम जलस्थानर्म शुद्ध जल पीनिवाली गोवों । (स्तेनः अधदासः यः मा इशत ) चोर और पापी 
तुमपर अधिकार न करें । ( यः रुद्गस्य हॉतिः पारे वणकतु ) तुम्दारा रक्षा रुद्रके शास्से चारों ओरस होवे ॥ ७॥ 
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७, का... च 


भावाथे-- फुर्तील घोडेकी भी गायकी योग्यता प्राप्त नहीं होती । ये गौबें अन्न पकानेवालेकी पाक शालामें नहीं जातीं | ये 
शोवें यज्मानकी निभय रक्षामें विचरतो हैं ॥ ४ ॥ 

गेवें ही मनुष्यया धन, बल और उत्तम अन्न हैं। इसलिये में सदा गोबॉकी उन्नति हृदय ओर मनसे चाइता हूं ॥ ५॥ 

अत्येत दुबल मनुष्यका गौवें अपने दूधसे पुष्ट बनाती हैं । निस्तेज पांड्रोगीको सुंदर तेजस्थी करती हैं। गौवोंका शब्द कैसा 
आहर्द्वाददायक द्वोता दे | ये गौवें हमारे घरका कल्याणका स्थान बनाती हैं, इसीलिये समाभ्रो्में गोओँके यशका वणन किया 
जाता है ॥ ६ ॥ 

गोवें उत्तम बछडोंसे युवत दों, वे उत्तम घांस खा जाय, शुद्ध स्थानका पविश्र जल पीयें। कोई पापी या चोर उनका स्वामी 
न बने और वे सवदा सुरक्षित रद्दें ॥ ७॥ 


खूक्त ११ ] 


गोंका सुंदर काव्य । 


यह सूक्त गाका अत्यंत सुंदर काब्य है। इतना उत्तम वणन 
बहुत द्वी थोड स्थानपर मिलेगा। गोक! मद्दत्त्व इस काब्यमें 
आति उत्तम शब्दों द्वारा बताया द्वं। जो लोग गांका यहद्द काव्य 
पढेंग, वे गौका मद्दत्व जान सकते दें । गौ घरकी शोभा, 
कुटुंबका आरोग्य, बल और पराक्रम तथा परिवारक्ता धन है, 
यह इस सूक्तमें स्पष्ट शब्दों द्वारा बताया है । 


्द ४९ जा ५2 
गा घरकी शोभा है । 

इस विषयमें निम्न लिखित मंत्रभाग देखिये--- 

(१) गाव: भरद्र अऋन । ( सू. २१, मं. १ ) 

(१ ) गावः | अद्रं ग्रह छणुथ । ( सू. २१, मं. ६ ) 

* गोदें घरको कव्याणका स्थान बनाती हैं |” अर्थात्‌ जिस 
घरमें गोवें रहती ह॑ वह घर कल्याणका धाम द्वोता है। जो 
पाठक गोका मद्दत्त्त जानेंग वे इस बातकी सत्यताका अनुभव 
कर सकते दें । 

पुष्टि देनेवाली गो। 

मनुष्यकी पुष्टि बढानेव।ली गो हैं, इस लिये दरएक पघरमें 
गौका निवास द्वोना चाहिये | इस विषयमें निम्न लिखित मंत्र- 
भाग देखिये--- 

(१ ) गावः अस्से रणयन्‌ ।  (सू. २१, मं. १ ) 

( २ ) गावः | यूयं कृशं चित्‌ मेद्यथ । 

(सू. २१, मं. ६ ) 
(३ ) अश्लीर चित्‌ सुप्रताक कूणुथ । 
( सू. २१, में. ६ ) 

 गोवें हमें रमर्णाय बनाती दें | कृश मनुष्यकों गौवें पुष्ट 
बनाती हैं । निस्तेजको सतेज करती हैं। ' इसी लिये घरमें गो 
रखनी चाहिये ओर दरएककी उस गो माताका दूध पीना 
चाहिये। तथा उसकी उत्तम सेवा करना चाहिये। हरएक ग्ह- 
स्थीका यह आवयश्क कतंव्य है । 


के डे 
गो ही धन, बल ओर अन्न है। 
मनुष्यकों धन, बल और अन्न गो ही देती है । सब यश 
गोसे प्राप्त होता है इस विषयमें निम्नलिखित मँत्रमाग देखिये- 
(१) गावः सगः । गावः इन्द्रः। गावः 
सोमसस्‍्य भक्ष। | इमाः या। गावः सः इन्द्र: । 
( स्‌. २१, में. ५ ) 
 गोवे घन हैं, गोतें ही इन्द्र ( बलकी देवता ) हैं, गोवें ही 
( दूध देनेके कारण ) अपन हैं । जो गोवें हैं वही इन्द्र हे।' 
१० ( अबते, साध्य, काण्ड ४ ) 


२ 
गा। 


(७३) 


गोवोंको ' धन ” कहा ही जाता है। मद्दाराष्ट्रमं गोका नाम 
* घण ' है, यह धन शब्दका ही अपश्रष्ट रूप है। धनकी 
देवता वेदमें भग दे, वह गौके रूपमें हमार पास आगई है। 
जो लोग गोको अपने घरमें स्थान नहीं देते वे, मानों, घनकों 
हाँ अपने घरसे बाहर निकाल देते हैं । 

* इन्द्र ' देवता बल, पराक्रम और विजयकी है। वही गांके 
रूपमें हमारे घरमें आती हैं। जो कोदे अपने घधरमें गोका 
पालन नहीं करता वह, मानो, बल, पराक्रम और विजयको दी 
दूर करता है । 

अज्नकी देवता ' सोम ” है वही गोके रूपमें हमारे पास 
आती है | गौ खयय॑ दूध देती हैं जिससे दद्दी, छाछ, मक्खन, 
घी आदि अमृतरूप पदार्थ बनते हैँ। बेलके यत्नसे अन्न उत्पन्न 
दोता दे। इस प्रकार गो हमारा अन्नका प्रबंध करती द। ऐसी 
उपयोगी गोकी जो लोग अपने घर नहीं पालते वे, मानो, 
अन्नको ही दूर करते देँ । इस प्रकार गोक पालनसे घन, बल 
और अन्न प्राप्त द्ोता है और गोकों न पालनेसे दारिद्रथ, बल- 
द्वीनत्व ओर योग्य अज्नका अभाव इनकी प्राप्ति द्ोती दै। इससे 
पाठक ही विचार करें कि गोपालनसे कितने लाभ दें और 
गोको न पालनसे कितनी द्वानियां हैं । यदि बलवान, धनवान 
यशस्वा, प्रतापी द्वोनेकी इच्छा दे, तो गोको पालना चाह्दिये, 
ओर गोका दूध प्रतिदेन पीना चाहिये। 

यज्ञके लिये गो | 

परमेश्वरकी प्रसन्षताके लिये यज्ञ और यज्ञकी सांगताके लिये 
गो होती हे । वैदिक घममें जो कुछ किया जाता है वह परमा- 
त्माके नामसे और यज्ञके नामसे द्वी किया जाता दै। सब कमेका 
अन्तिम फल मनुष्यकी उन्नति ही दे, परंतु उसका सब अयत्न 
* यज्ञ ? के नामसे द्वोता है । गौका दूध तो मनुष्य द्वी पीते हैं, 
परंतु घरमें गोका पालन यज्ञकी सांगताके लिये किया जाता दें, 
अपना पट भरनेके लिये नहीं । यद्द त्यायकोी शिक्षा वैदिक 
धर्ममें इस प्रकार दो जाती है। प्रथम मंत्रमें ' उषाके पूव गी 
दूध देती दे और उस दुधसे इन्द्रका यज्ञ द्वोता है, ” ऐसा जो 
कहद्दा है इसका द्ेतु यही है। सज्ञछा शेष घृत, दुध आदि मनुष्य 
पीते हैं। परंतु वह भोगके हेतुसे नहीं पाते, परंतु ' इंश्वरका 
प्रसाद ” मानकर पीते हैं। गौ परमेश्वरके यश्के लिये है, उसका 
प्रसाद रूप दूध पीया जाता है । इतने विश्वाससे और भक्ति 
यदि दूध पीया जाय तो वह निःसन्देह अत्यंत लाभकारों होगा। 


इस यज्ञसे “ देव भी मनुष्यके लिये घन, यश, शान आदि 


( ७४ 2) 


देता हैं और अपने पासके स्थिर घाममें उसका रखता है । ? 
(मं. २) 
यह द्विताय मेत्रका कथन हैं। यक्षके भावसे सब कम कर- 
नसे यद्द लाभ हें।ना स्वाभाविक दे । तृतीय मंत्रका कथन दूँ 
कि ' यज्ञक लिये मो होती हैं, इस लिये उसका नाश नहीं 
दाता, रोग उसको कष्ट नद्वीं देता, चोर उसका चुराता नहीं, 
शत्र उसको स्ताता नहीं, एग्री छुराक्षत अवस्थामें गोवें यज- 
मानके पास रहती है, यजमान देवोंक् प्रसन्नताक्त लिय यज्ञ 
करता है आर उसीसे उसके पास गोवोंकी संख्या बढ जाती हूँ। 
चतुथ मंश्रम भी गोका महत्त्व ही वणन क्रिया है ।' घोंडा, 
गे! जसा भनृष्यके लिये उपयोगी नहीं हैं, गौवें पाकसंस्कार 
करनवालक पास कभी नहीं जाती, वे गौवें यजभानकों विस्तृत 
रक्षा रहती ई और आनंदस विचरती हैं। ” यद्ध सब वणन 

गाँका यज्ञके लिये डपयोग द्ोता हैं यही बात बता रद्दा दे । 


अवध्य गो । 

ऐसा उपयोगी गी है, इसलिये वह अवध्य द्वोनी ही चाहिये । 
इस विषय शंका नहीं हो सकती | इस चतुथ मंत्रमें यही बात 
विशष स्पष्टतापृषक कही हैँ । देखिये--- 

तस्य यज्वनः मतेस्य उरुगाये अभय ताः गावः 

अनु विचरन्ति । ( सू. २१, मं. ४ ) 

४ उस याजक मनुष्यक बहुत प्रशेसनीय निर्मयताम वे गौंवें 
विचरती ई । ? अर्थात्‌ यज्ञकर्ता यजमानके पास गावें ।नर्भय- 
तासे रहते ६, बढाँ उनको किसी भी प्रकार कोई पीडा दे नहीं 
सकता । सौवोंकें लिये. यदि कोई अत्यन्त निर्मय स्थान द्वो 
सकता दे तो वद्द यजमानका घर ही है | यद्ध वर्णन देखनेस 
स्पष्ट दो जाता है कि ' यजमान गोंको काटकर उसके मांसका 
दवन करता है”? यद्द भिथ्या कल्पना है । गमेधर्म भी ग्रोपांस 
हवनका कोई संबंध नहीं है, इस विषयमें इसी मंत्रका तृतीय 
चरण देखने योग्य है -- 

ताः गावः संस्कतत्र न आमि उपयन्ति । 

(सू. २१, में, ४ ) 

' वे गाव मांसरुस्कार करनेवालेके पास नहीं जाती। ” अर्थात्‌ 
गोके मांसका पाक संस्कार काई नहीं करता । यहां ' संस्कृत श्र ! 
शब्द दे । 'संस्कृतः ' का अथे है अच्छो प्रक/र 'काटने- 
वाला ! यहां ' छुतू ' घातुका अर्थ काटना हैँ। काटे हुए मांसको 
पकानेबाल! जे द्वोता दँ उसका नाम 'संस्क्ृत+त्र ' है। जो 
पशुकों कार्टत हैं ओर जो पशुझो पकाते हैं उनके पास कभी गौ 
नहीं पहुंचती । भर्थात्‌ गोके मांसका यज्ञममें या पाकमें कहीं भो 


श्र. कर 
अथववबेदका खुबाध भाष्य । 


[ काण्ड 8 


संस्कार नहीं होता है | गोमांसके दृवनका तथा गोमांसके भक्ष- 
णका यहां पूण निषेध हैँ । गोवें यजमानकी विस्तृत रक्षार्मं 
रहती हैं, इसलिये यज्ञमें गोवध, गोमांस हवन अथवा गोमांस - 
संस्कार भी संभवनाय नहीं हैँ । इस मंत्रन इतनी तीबरताके साथ 
गोमांस संस्कारका निर्षेघ किया दे कि इसकी देखनेके पश्चात्‌ कोई 
यह नहीं कद्ट सकता कि वेदके गोमेधमें गं।मांस हवनका संबंध है । 


उत्तम घास और पवित्र जल॒पान। 

यजमान यज्ञके लिये गोकी रक्षा करता है इसलिये वद्द 
उनकी पालनाका बढ़ा प्रबंध करता है । यह प्रबंध किस प्रकार 
किया जाय इस विषयमें अन्तिम मंत्र देखने योग्य है । 

( गावः ) सूयव्से रुशन्तीः । 

स॒प्रपाणें शुद्धा अप: पिबन्तीः ॥ ( सू. २१, मं ७ ) 

' गवे उत्तम घास खाबें ओर उत्तम जलस्थान्म शुद्ध जल 
पीचें । ' शुद्ध घास खाने और शुद्ध जल पीनेसे गोकी उत्तम 
रक्षा होतो है । इस प्रकार गोहझो रक्षा करें ओर गंके दूधस 
सब पाठक हृशपुष्ट, बलिए, यशस्त्री, तेजस्वी, प्रतापी और 
दीर्घायु दो । 

गोकी पालना । 

गोकी पालना कैसी करनी चाहिये इस विषयक्ता उत्तम उप- 
देश भी इन्ही मंत्रोंसे इमें मिलता हैं । ' उत्तम स्थानका शुद्ध जल 
गोको पिलाना चाहिये ' यह वेदकी आज्ञा है। शुद्ध जल हो आंर 
वह उत्तम स्थानका हो। पाठक यद्द स्मरण रखें कि गो जो 
खाती हैं ओर जो पीती है उसका परिणाम आठ दस घण्टोमें 
उसके :बषपर द्वोता है, यद्द नियम हैं। जलका भी यह नियम 
दे कि वह स्थानके गुणदोष अपने साथ ले जाता है | हिमालय 
के पद्दाडोश्ने आनेवाला जल दस्त छानवाला होता है, कह 
स्थानोंका कब्जी करनेवाला ओर कई स्थानोंका ज्वर उत्पन्न 
करनेवाला द्वोता है। इस कारण गोको अच्छे आरोग्यपूर्ण 
जलस्थानका शुद्ध जल ही पिलाना चाहिये, जिससे दूधमें 
अच्छे अच्छे गुण आ जावें और उस दूधको पीनेवबालोंका 
अधिकसे अधिक लाभ प्राप्त द्वोवे । 

घास भी अच्छी भूमिका द्वोना चाहिये ओर ( स-यवस्‌ ) 
उत्तम जो आदिका द्वोना चाहिये । बुरे स्थानका थुरी प्रकार 
उत्पन्न हुआ नहीं होना चाहिये। कई लोग गोको ऐसी बुरी 
बीजें खिलांते हैं कि उससे अनेक दोषोंसे युक्त दूध उत्पन्न 
होता है । गौवें मनुष्यके शोंच आदिकों भी खाती हैं। यह सब 
दोष उत्पन्न फरनेवाला दे । उत्तम घास और शुद्ध जल खा पी 
कर गोसे जो दूध उत्पन्न द्ोगा बह्दी आरोग्यवर्घक होगा। गो 
पालनेवाले इन निर्देशोंसे बहुत बोध प्राप्त कर सकते हैं । 
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खूक्त ९१ ] क्षात्रयल संवधन । ( ७५ ) 


क्षात्रवल संवर्धन । 


| सृक्त २२ | 
( ऋ चलिष्ठटः, अथर्वा वा | देवता - इन्द्रः ) 


क्ष्मी है 


इमरमेंन्द्र वर्धय क्षत्रिय म इमं विशामेकवर्ष कंणु त्वम्‌ । 
निरमित्रान कणुह्मस्य सवास्तात्र॑न्धयास्मा अहमुत्तरेषु ॥ १ ॥ 


0 


एम भ॑ज ग्राम अश्वेष गोष निष्ट मंज यो अमित्रों अस्य । 

वष्म क्षत्राणामयमरत राजेन्द्र शर्त रन्धय सबमस्म २ ॥ 
अयमस्त घनपातेधेनानामय [शा विश्पातरस्त राजा । 

अस्मिन्निन्द्र महि वचोासि धेह्यवचर्स कृणुहि शत्रमस्य ॥ ३ ॥ 
असे द्यावाषथिवी भूरिं वामं दुहाथां घमदु्षे इव पेन । 

अय॑ राज प्रिय इन्द्रस्य भूयात्मियो गवामोष॑धीनां पश्नाम ॥ ४ ॥ 
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अथ-- दे इन्द्र | तू (म इमे क्षत्रिय वबचेय ) मेरे इस क्षत्रियकी बढा, आर ( हमे मे विद्वां एकवर्ष त्वं रूणु ) 
इस मेरे इस क्षत्रियका प्रजाओंमें अद्वितीय बलवान्‌ तू कर | ( अस्य सर्वान्‌ अभिनत्रान्‌ निरएणुद्धि ) इसके सब शत्रुओंको 
निबल कर और (अदद-उत्तरेषु ) म-श्रष्ट मैं-श्रेश्ठ इस प्रकारकोी स्पर्धाव ( तान्‌ सर्वान्‌ ) उन सब शत्रुओंको ( अस्मे 
रन्घय | इसके लिये नष्ट कर ॥ १ ॥ 

(इम प्राम॑ अश्वेषु गोषु आ भज ) इस क्षत्रियकों ग्राममें तथा घोडों और ग्रारवेमें योग्य भाग दें । ( यः अस्य 
अमिन्रः त॑ निः भज ) जो इसका शत्रु हैं उसको काई भाग न दें। ( अये राजा क्षत्रा्णां वष्म अस्तु ) यद्द राज! क्षात्र- 
गुणंकी मूर्ति द्वोवे । दे इन्द्र | ( अस्मे लव शार्जू रन्धय ) इसके लिये सब शत्रु नष्ट कर ॥ २॥ 

( अये घनानां घनपतिः अस्तु ) यदद सत्र घनोंका खामी दोवे ( अये राजा विशां विश्पतिः अस्त ) यद्द राजा 
प्रनाओंका पालक द्वोवे । दे इन्द्र! ( अस्मिन्‌ महदि वर्चालि घेद्दि ) इसमें बडे तेज्नोको स्थापन कर | ( अस्य शात्र अवचंस्त 
कणुहि ) इसके शरत्र॒का निशतेज कर ॥ ३ ॥ 

है दावापृथिवी ! ( घ्दुे घेनू इब) पारोष्ण दूध देनेवाली दो गोवोके समान ( असम भूरि वामं दुद्दाथां) 
इसके लिये बहुत घनादि प्रदान करो । (अये राजा दन्द्रस्प प्रियः भूयात्‌ ) यद राजा इन्द्रका जय द्वोवे तथ. ( गवों 

शुनां आपचीनां 'प्रेय: ) गो, पशु ओर आंप्षियाका ब्रिय द्वी4व ॥ ४ ॥ 
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भमावाथ-- दे प्रभो ! इस मेरे राष्रमें जो क्षत्रिय दे उनके क्षात्रतेजका बढा आर इस राजाकों सब प्रजाजनोंम अद्वितीय 
बलवान्‌ कर । इस हमारे राजाके सब शत्रु निश्रल दे जावे ओर सब स्पर्धाओं्में इसके लिये कोई प्रीतिपक्षी न रहे ॥ १॥ 
प्र्येड आममें, घोड़ों ओर गौओंमेंसे इध् राजाकों योग्य करमार प्राप्त द्वो । इसके शत्र निर्बेठ बन जाय । यह राजा सब 
प्रकार क्षात्र शक्तियोकी मूर्ति बने और इसके सब शत्रु दुर द्वो जाबें ॥ २॥ 
इस राभाकी सब प्रकारके पन प्राप्त हो, यद राजा पत्र प्रजाजनोका उत्तत् पालन करें, इस राजामें सब प्रकार & तेगे बढें 
ओर इसके सब शजञ्रु फीके पढे ॥ ३ ॥ 
कै 
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(७६ ) 


अथर्ववेदका छुबत्ोघ भाष्य | 


[ काण्ड ४ 


यनज्मि त उत्तराव॑न्तमिन्द्रें येन जयैन्ति न पराजयन्ते । 


यस्त्वा करदेकवर्ष जनांनामत राज्ञामत्तम मनिवानाम्‌ 


॥ ५ ॥| 


उत्तरस्त्वमर्धर ते सपत्ना ये के च॑ राजन्प्रतिंशत्रवस्ते । 


एकवष हन्द्रसखा जिगीवां छेत्रयतामा भ॑रा भोज॑नानि 


| ६ || 


सिंहप्रंतीको विशों अद्धि सवों व्याप्रप्रतीको5व बाधस्व श॒त्र॑न्‌ । 


एकवष इन्द्रंसखा जिगीवां छंत्रयतामा खिंदा भोज॑नानि 


।। ७ || 
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अथ-- ( ते उत्तरावन्तं इन्द्रं युनज्मि ) तेरे साथ श्रष्ठ॒ ग्रुणवाले प्रभुको में संयुक्त करता हूं । (येन जयान्त ) 
जिससे विजय होता है ओर कभी ( ने पराज़यन्त ) पराजय नहीं होता है। ( यः त्वा जनानां पक्ष ) जो तुझको 
मनुष्योमें अद्वितीय बलवान्‌ ओर ( उत प्रानवानां राज्षां उत्तमं करत्‌ ) मनुष्योके राजोमें उत्तम करे ॥ ५ ॥ 

है राजन्‌ | ( त्वें उत्तर: ) तू अधिऋ ऊंचा हो, (तें सपत्नाः ) तेरे शत्र ओर (ये के च ते प्रति -शत्रवः ) जो 
कोई तेरे शत्र ई वे ( अघरे ) नीच द्वोवें । तू ( एकव॒षः ) अद्विर्ताय बलवान , ( इन्द्रसखा ) प्रभुका मित्र ( जिरगावान ) 
जयशाललो द्वोकर ( शात्रयतां भाजनानि आ भर ) शरत्र जेसा आयरण करनेवालेंकि भोजनक साधन यहां ला ॥ ६॥ 

( लिंहप्रतीकः सर्वाः विशः अद्धि ) |सहके समान प्रभावशाली द्वोकर सब प्रजाओंसे भोग प्राप्त कर । ( व्याघ्र- 
प्रतीकः शन्नून्‌ अब बाघसरव ) व्याप्रके समान बलवान द्वोकर अपने शत्रुओंको हटा द। (पएकव॒ुषः इन्द्रसखा जिगीवान ) 
अद्वितीय बलवान, प्रभुका मित्र, और विजयी बनकर ( शात्रुयतां भाजनानि आ खिद्‌ ) शतज्रूके समान व्यवद्दार करनेवालेकि 


भोजनक साधन छीनकर ले आ ॥ 3 ॥ 
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(लक जे बलननननकन- जानिए 77:07? “पाक नी चयन ली खिल भग + वन हे टला “ 


भावार्थ-- थे दोनों यावा प्रथिवी लोक इसको सब प्रकारके धन देवें, यह राजा सबका प्रिय बने | इश्वर, मनुष्य, पशुपक्षी 


ओर आओषधियोंके विषयमें भी यह प्रेम रखे ॥ ४ ॥ 


यह राजा ईश्वरके साथ अपना आंतरिक संबंध जोड दें, जिससे इगछा सदा जय होवे ओर पराजय कभी न होवे । यह 
राजा इस प्रकार मनुष्योंमें अद्वितीय बलवान ओर मनुष्योंके सब राजोंमें श्रेष्ठ देवे ॥ ५॥ 
यह राजा ऊंचा बने ओर इसके सब शत्र नीच द्वों। यह्द अद्वितीय बलवान, इश्वरका भक्त ओर विजयो द्वोकर छात्रुका 


पराभव करझे उनके उपभोगके पदाथ प्राप्त करे ॥ ६॥ 


सिंद और व्याघके समान प्रतापी बनकर सब प्रज्ञाओंसे योग्य भोग प्राप्त करें और शन्रुओंकों दूर करे । अद्वितीय बलवान, 
प्रभका भक्त और विजयी बनकर शज्नुका पराभव करके उनके घन अपने राज्यमें ले आवे ॥ ७॥ 
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स्प्धा। 

' अह्ट-उत्तरेषु ” यद्द शब्द प्रथम मंत्रमें है। यह स्पर्धाका 
धाचक हैं ।' में सबसे ऊंचा द्वोऊं' यद्द इच्छा प्रत्मेक मनुष्यमें 
रहती है । मैं सबसे आगे बहूं, में सबस अधिक ज्ञान प्राप्त करूं, 
में सबसे अधिक यश, घन, प्रभुन्व आदि प्राप्त करके सबसे 
अधिक प्रतापी, यशस्वी ओर समथ बनू | यह इच्छा दरएकमें 
दोतो दी दे । धमंमावसे इस इच्छाका उत्तम उपयोग करके 
मनुष्य उच्च हो सकता दे । इस प्रकार ऊंचा होनेके लिये अपने 
शत्रुओंस अपना बल बढान। चाहिये । शत्रुने जितनी विद्या, 
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बल, कला आर हुन्नर प्राप्त किया ह उससे अपनी विद्या, बल 
कला आर हुन्नर बढ जानेसे द्वी मनुध्यक्ी उन्नति दो सकती है। 
उन्नातिका कोई दूसरा माग नहीं दे । 


यह सूक्त सामान्यतः क्षशत्रियोंका यश बढानेका उपदेश करता 
है और विशेषतः राजाका बल बढानेका उपदेश दे रह! है। 
सब जगतूमें अपना राष्ट्र अप्रस्थानमें रहने योग्य उन्नत करना 
दरएक राजाका आवश्यक कतेन्य दे | हरएक कायक्षेत्रमं जो जो 
शन्रु दंगे, उनको नीचे करके अपने राष्ट्रके वोरोंकी उन्नत कर- 
नेसे उक्त सिद्धि प्राप्त हो स्रकती है । 


खुछ २२ ] 


दरएक मनुष्यकी ऐसी इच्छा द्वोनी चाहिये कि मेरे. राष्ट्रके 
क्षत्रिय वीर बडे विजयों हों, किसी राष्ट्रके पीछे हमारा राष्ट्र न 
रदे । वेद कहता है कि ' अद्वं-उत्तरेघु ” यद मंत्र राष्ट्रके 
हरएक मनुष्यके मनमें जाग्रत रहे | भे सबसे आगे होऊंगा, 
मेरा राष्ट्र सब राष्ट्रोंक्े अग्रभागमें रद्देगा, इसकी सिद्धिके लिये 
दहरएकछे प्रयत्त होने चाहिये । प्रद्येक मनुष्य अपने गुण और 
कर्मकी वृद्धिकी पराकाष्ठा करके अपने आपको ओर अपने रा/को 
उच्च स्थानमें लानेका प्रयत्न करे | यद्द भाव “ अद्दं-उत्तरेषु ! 
पद्म है | प्रच्येक मनुष्यमें जेसा क्षात्रतेज रद्दता है उसी प्रकार 
प्रत्येक राश्में भी रहता दही हैं। इस गुणका उत्कष करना घाहिये 
इस गुणके उत्कषेसे ही शत्र कम हो सकते हैं । 

राजाकों चाहिये कि वह अपने राष्ट्रम शिक्षाका ऐसा प्रबंध 
करें कि जिससे सब प्रजा एक उदेश्यस प्रेरित होकर खब शब्रु- 
ओंका पराजय करनेमें समथ द्वों। दरएक कायक्षेत्रमें किसी 
प्रकारकी भी असमयंता न हो । 'विश्ञां एक वृष रूृणु 





पाप॑ मोचन । 


(७७ ) 


त्यें |  ( में. १ ) प्रजाओंमें अद्वितीय बल उत्पन्न करनेवाला 
तू दो, यदद अन्दरका तात्पये इस मंत्रमें दहे। यही विजय 
कूंजी दे । राजाका प्रधान कतंब्य यहीं है कि वद् प्रजामें भद्दि- 
तीय बलका वृद्धि करे । यद्द बल चार प्रकारका द्वोता है, श्ञान- 
ब>, वोयबल, घनवल और कलाबल । यह चार प्रकारका बल 
अपन राष्ट्र० बढा बढाइर अपने राष्ट्रकों सब जगतूम अग्र 
स्थानमें लाइर ऊंचे स्थानपर रखना चाहिये, तभी सब श्र 
दोन हो सकते हैं । यहां दूसरोंको गिरानिका उपदेश नहीं प्रत्युत 
अपने राष्ट्रीय उद्धार करनेका उच्च उपदेश यहां हूँ । दूधरे भी 
उन्नत द्वो आर दम भी हद्दों। उन्नातिम स्पर्धा हो, गिरावटकी 
स्पर्धा न द्वी । मंत्रका पद ' अं -उत्तरेषु ? हे न कि' अह्ठं - 
नीचेषु ' | पाठक इस दिव्य उपदेश का अवश्य मनन करें । 
यह सूक्त अत सरल हूं आर मंत्रका अथ आर भावाथ 
पढनेपे सब आशय मनके सामने खडा हो प्रकता हद, इसलिये 
इसके स्पष्टोकरणके लिये अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं है । 


पाप मोचन । 


| घ्क्त २३ ] 
( ऋषिः -- सगारः | देवता - प्रचता अजश्लिः। ) 
अम्नेमेंन्वे प्रथमस्य प्रचेंतसः पाश्च॑जन्यस्य बहघा यमिन्धतें। 


विशोविशः प्रविशिेवांसमीमहे स नो गुज्चत्वेहंस। 


| १ ॥ 


यर्था हव्यं वहसि जातवेदी यथा यज्ञ क॒ल्पयसि प्रजानन्‌ । 


एवा दुवभ्य। समात ने आ वह स नो मुञुचत्वहस; 


ह >नमने >ज-बक-५+- ७०4 बआ बनना किननीनानीा- + *क+ -०»+++० > 


॥ २ ॥ 


अर्थ-- ( य॑ बड़घा इन्चते ) जिसको बहुत प्रकार प्रकाशेत करते हैं, उस ( पाश्चजन्यस्य प्रयेतलः प्रथमस्य 
अप्लेः ) पंच जनोंमें निवास करनेवाले विशेष ज्ञानो ओर सबमें प्रथमसे वतेमान प्रकाशक देवताका ( मन्धे ) में मनन करता हूं। 
( विशञः विशज्ञः प्राविशि-वां लम्‌ इंमद्दे ) प्रत्येक प्रजाजनमें प्रविष्ट हुएको हम प्राप्त करते हें ( सः नः अंहखः मुश्चत ) 


वह हमें प'पंस बचावे ॥ १ ॥ 


है ( जात-बदः ) उत्पन्न हुए पदायमात्रका जाननेवाले | ( यथा दहृवयं वद्दसि ) जिस प्रकार तू हवनकों पहुंचाता है 
आर ( प्रजञानन्‌ यथा यज्ञ कल्पयसि ) जानता हुआ जिस प्रकार यज्ञका बनाता है ( एव देवेभ्यः सुमति न आ वह ) 
उसी प्रकार देवोंसे उत्तम मतिक्रो हमारे पाख ले आ और ( खः नः अंदसः मुझ्जत ) वह तू दमें पापसे बचाओ ॥ २ ॥ 
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के 


सावाशथ-- पांच प्रकार मनुष्यों 
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ल्नजिलजनितन फआचा पति  भन+- 


तना देता दे ओर विविध प्रकारसे प्रकट द्ोता है उस प्रत्येकके हृदयमें ठदृरकर 


प्रकाश देनेवाले परमात्माकों हम प्राप्त करते दैं जो हमें पापसे बचावे ॥ १॥ 


( ७८ ) अथर्वेवेदका सुबोध भाष्य ! [ काण्ड ४ 


याम॑न्यामन्नप॑युक्ते वहिंष्टे कर्मन्क्मन्नार्भगस्‌ । 

अभ्निमींडे रक्षोहणं यज्ञव॒र्ध घृताहुंतं स नों मुज्च॒स्वहंसः ॥ ३ ॥ 
सुजांत जातवेंदसमर्मि वेश्वानरं विश्वुम्‌ । 

हव्यवाह हवामहे स नो मज्चरत्वंद्सः ॥४॥ 
येन ऋषयो बलमद्योंतयन्यजा यनासुराणामयवन्त माया: । 

येनाप्रिनां पणीनिन्द्रों जिगाय स नों मञ्चत्व॑दसः ॥ ५॥ 


येन॑ दवा अमर्तमन्चविन्दुन्येनोप॑धरीमधुमतीर कृण्वन्‌ । 
येन दुवा। ख९्रामरन्त्स नो मुज्चलहंस। ॥ ६ ॥ 
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अथ-- ( यामन्‌ यामन्‌ उपयर्क्त ) प्रथक समयमें उपयोगी ( कमन्‌ कमंन्‌ आभर्ग ) प्रत्लेक कममें भजरनाय, आर 
( वाहिए ) अभ्यत बलान्‌ ( अजि इड ) सब प्रकाशक देवको मे स्तुति करता हूं । वद ( रक्षोद्ण यश्चत्ृथ घृताहुत ) 
राक्षस्रोंका नाशक, यज्ञकों बढ़ानेवाला, यज्ञर्मे छतकों आाहुतियां जिसके लिये दी जाती दे ( सा नः अंहलः सुश्चनत ) वह दमें 
पापस बचावे ॥ ३ ॥ 

( सुजाते ज्ञातवेद्स ) उत्तम प्रसिद्ध, बने हुए विश्वकों जाननेवाले, ( विभुं वेश्वानरं ) सर्वव्यापक विश्वके नेता 
ओर ( हृव्यवाद्द दवामहं ) भन्नके देनेबाले प्रभुका दम प्राथना करत हैँ कि ( से न। अंहसः सुझख्जत ) वह दम पापसे 
बचाव || ४ ॥ 

( यन युजा ऋषय: बल अद्यातयन्‌ )जंसर्क सद्रीायत!स ऋषि लोग बल प्रकाशित करते आये रे (येन असुराणां 
माया: अयुवन्त ) जिस सदायतास राक्षसोका कपटयु कवोंओी दूर शिया, ( येन अज्िना इन्द्र: पणीन जिगाय ) 
जिस तेजखी देवताकों भसद्दायताप इन्धन आसुरो व्यवद्टार करनंवरालोके जाता था ( खशनः अंहसः मुझ्तु ) वद दम पाप 
बचावे ॥ ५ ॥ 

( येन देवा: अस । अन्चविन्दन्‌ ) जिसकी सद्दायतासे दवोंने अमृत प्राप्त किया, ( यन भोष थी मधचुमतीः अकू- 
ण्वन्‌ ) जिसके योग 4 आषधियोंका मधुर रसवाली बनाया हैं, ( येनः देवा; स्वः भा भरन्‍्त ) जिसके आश्रय देवता लेग 
आत्मिक बल प्राप्त करते है ( सः नः अंद्लः मुश्चत ) यह ८रमें पापसे बचांव ॥ ६ ॥ 

भावाथ--- जिस प्रकार हवन किये हुए दवन द्वव्योकी अप्नि सब देवोंके पास पहुंचाता हैं उसी प्रकार यह महान्‌ देव सब 
दिव्य भाववालेंके पास रहनेवाली सुमाति हमारे अंतःकरणमें ध्थर कर और हमे पापते बचावे ॥ २ ॥ 

प्रयेक समय सद्दायता देनेवाला, हरएक कममें सेवा करने योग्य, बलवान, प्रकाशक, दुष्टोंकी दूर करनेवाला, यज्ञक्की वृद्धि 
करनेवाला और जिसके लिये यज्ञममें आहुतियां दी जाती हैं वद इंश्वर हमें पापसे बचावे ॥ ३ ॥ 

उत्तम प्रसिद्ध, सवंश, सवंव्यापक, सबको चलानेवाला, अन्नका दाता जो एक इंश्वर दे उसोकी हम प्रार्थना करते हैं कि वह 
हमें पापसे बचावे ॥ ४ ॥ 

ऋषि लेग जिसके उासस बल प्राप्त करते हें, जिसकी सद्ायतापे देव अधुरोंका पराभव करते हैं तथा जिसके आधारसे 
कुटिल व्यवद्वार करनेवाऊोका पराजय किया जाता है बढ़ इश्वर दमें पापसे बचावे ॥ ५ 0७ 


सूक्त २३ ] 


यस्येद प्रदिशि यद्विरोच॑ते यज्ञातं 


कु 


स्तोम्य्नि नांथितो जोहवीमि स नो मऊ 


अथ--- ( यरय प्रदाश इएइृद्द कचचल )जपक शासनमं व वचा्ध किसी अन्य का अवक्ञा ने करता हुआ रहा 


पाप मोचन । 


(७९ ) 


ज॑नितव्य| च॒ केव॑लम्‌ । 


| 9 ॥। 


हस; 


( यत्‌ 


विरोचत ) जा इस समय प्रकट हा रहा हं ( यत्‌ जात जानतदये थे कचले ) जा पदिल बना था ओर जा भावष्यमें केवल 
बनेगा, ( नाथेतः आसन सताम जाहवामस ) सनाथ द्वाकर म तजखी दवकी स्वत आर पुझार करता हैँ ( सवा नः 


अंहसः पात ) वद दम पापस बचाव ॥ ७॥ 


भावाथे -- जिसकी सद्दायताश्न देवता लोग अभरत्व प्राप्त करते दें, जसने औषाधियां मधर रसबाली बनाया है, जिसने 
देवता लोगोंमें अआत्मिक बल भर दिया है बह देव हमें पापस बचाव ॥ ६ ॥ 

भूत, भविष्य आर वरतमान समयोंमें प्रकाशित होनंवाल! यह संपूण ।वश्च जिसके शासनमें २*हृता है उसका में स्तुति, प्रार्थना 
आर उपासना करके याचना करता हूं के वह परंमश्वर दम पार्पस बचाने ॥ ७ ॥ 


पापस माक्त । 


मनुष्यमें पापका भाव रहता हैँ जा हरएकर्की उन्नतिक्रे पथमें 
रुकावर्ट उत्पन्न करता दे । इसलिये पाप भावस बचनेका उपाय 
हरएरकीा करना चादिये | यद्दां २३ से २९ ये सात सूक्त इसी 
उद्देश्यकें आ गये हैं, इन सार्तोका ऋषि ' स्गार ' है । इस 
ऋषिक नामका अथे ' आत्मशुद्धि करनेवाला ” ऐसा द्वे। इस 
२३ वें सूक्तम अमि नामस बीधित द्वोनेवाले परमेश्वरकी सहाय- 
तासे पा मुक्त दोनेक' उपदश हैं । इस पथ्वीपर पह्िली प्रत्यक्ष 
दिखाइ देनेवाली शक्ति ' अग्नि ? है, “ अभिमे प्रकाशकताका 
गुण तथा अन्यान्य गुण जो विद्यमान हैं वे जिस परमंशरने 
रखे हू वही सच्चा आभेका आम है | इस दृष्टिसि यद्वाँ अभि 
पदका प्रयोग किया गया है । 

जो देव सबसे पद्दिला है भ्र्थात्‌ जिसके पूवका कोई देव 
नहीं, जो ज्ञानी हें, जो पश्चजनोंके दृदयोंमें निवास करता हैं, 
हरएकके अन्दर जो प्रविष्ट हुआ है, जे। यज्ञका बढानेवाला दे, 
हरएक समयमें जिसकी सद्दायतासे हमारी स्थिति द्वोती है, 
प्र्यूक कम जिसकी पूजाके लिये किया जाता हैं, जो दुष्टोके। 
दूर करता है और यक्षद्वारा जो सजनोका संगतिकरण करता है, 
इस प्रकार दुष्ठोका बल घटाकर जों सजनोंकी रक्षा करता है, 
जो सर्वत्र प्रसिद्ध है, सर्वत्र व्यापक द्वोता हुआ संपूर्ण जगतका 
जो चालक है, जिधके लिये जैसा अन्न चाहिये वैसा उसके लिये 
ओ उत्पन्न करता हें, ज्ञानी लोग जिससे बल प्राप्त करते हैं, 
क्षत्रिय वीर जिससे श॒त्नपर विजय प्राप्त करते हूँ, दुष्ट रातिसे 
व्यवहार करनेवालोंका जिसकी व्यवस्थास पराभव द्वोता है, जो 


सबको अग्रतत्व देता है, जिसने ओऔषधियेंमिं विविध मधर रस 
रखे हैं, जिससे आत्मिक बल प्राप्त द्वोता हैँ, और जिसका 
शासन सब भूत, भविष्य, वतमान संसारपर अबाधित रीतिसे 
चलता ईं भर्थात्‌ जिसके शासनमें बाधा डालनेवाला कें।इ नहीं 
हैँ वद एक हो प्रभु इस जगतका पूण शासक दे, उसकी उपा- 
सना हम करते हैं, वह हमें ननश्वय पूवक पापसे बचावगा। 
उसके गुणोंका मनन करनसे ओर उसके गुण्णोाक्री घारणा अपने 
अन्दर करनस ही जो शुभ भावनाएं मनमें स्थिर द्वोती हैँ उसस 
पाप प्रवृत्ति हट जाती हूँ । इसजछिय परमेश्वर उपाप्ना मनुष्यकी 
अन्तःशुद्धि करती दे ऐसा कद्ते है वह बिलकुल सत्य है । 


इस अमिक्की विभूति मनुष्यक॑ अन्दर वाणीका रूप घारण 
करके रहती हैँ “ अश्निरवाग्भृत्वा सुखं प्राविशत्‌ ! ऐसा 


'ऐतरेय उपनिपद्‌ में कद्दा हूँ । इससे वाणीस पाप न करनेका 


निश्चय करना चाहिये | विचार, उच्चार ओर आचार यह क्रम 
है, मनसे विचार देना दे, पश्चात्‌ वाणीसते उच्चार होता है और 
नंतर शरीरसे कम द्वोता है। इससे स्पष्ट है कि विचारके पश्चात्‌ 
उच्चारका पातक हं।ता है । पाठऊ अपने द्वी पासके संसारमे 
देखेंगे तो उनकी पता लग जायग। कि वाणीका प्रयोग ठीक 
रीतिसे न होनेके कारण हो जगत्‌में कितने झ्षगंड और पाप हो 
रदे हैं । यह बात तो सबके परिचयकी है कि वाणीका योग्य 
उपयोग करनेसे प्रचंड अनर्थ टछ जाते हैं । इसलिये जो पापसे 
बचना चाहते हूँ वे अपने वाणोकों सबसे पहले शुद्ध करें ओर 
पापसे बच | 


अब अगछा सूत्र देखिये-- 
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(८०) अथवंबेदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड 8 


( ब्क्त २४ ] 
( ऋषि: -- सूगारः | देवता -- इन्द्र! | ) [ 
इन्द्रस्य मन्महे शश्वदिद॑स्य मन्मद्दे वृत्र॒प्त स्तोम[ उप॑ मेम आगुः । 


यो दाशुष॑! सुछृतो हृत्मेति स नों मश्चत्वंहसः ॥ १॥ 
य उग्रीणांम॒ग्रबांहुयेयुर्यों दानवानां बर्लमारुरोज । 

येन॑ जिताः सिन्ध॑वों येन गाव स नों मअत्वंईसः |! २॥ 
यश्रषणिप्रो वंषभः स्वविद्यस्मे ग्रावांणः श्रवर्दन्ति नम्णम्‌ । 

यस्याघ्वरः सप्तहोंता मर्दिष्ठः स नों मुथत्व॑हंस। ॥ ३ ॥ 
यरस्‍्य वशच्चासं ऋषभास्स उशक्षणो यस्‍्में मीयन्ते खरंवः खर्विदें । 

यस्में शक्र) पर्व॑ते ब्रह्म॑शुम्मितः स नों मज्चत्वंहंस! ॥ ४ ॥ 


ता] 


अथ-- ( इन्द्रस्य मन्महं ) इन्द्रका हम ध्यान करते हैँ, ( अस्य वजन्रप्न! इतू दशाश्यत्‌ मन्मद्दे ) इस शन्नुनाशक 
प्रभका निश्चयस्रे हम सदा ध्यान करते हैं, ( इमे सतामाः मा उप मा अग्गु ) ये इसके स्तोम मेरे पास आगये हैं । ( यः 
दाशपः खुक़ृतः द॒वं पति ) जो दानी सत्कायेके कर्ताके पुकारको सुनकर आता है (सः नः अंहस्सः मुश्वतु ) वह हमे 
पापसे बचावे ॥ १॥ 

( यः उग्रबाहुः ) जो बलवान वीर ( उग्माणां ययुः ) प्रचण्ड वीरोंचछा भी चालक है और जो ( दानवानां बल 
आरुशाज ) असुरोके बलकों तोड देता दे, ( येन सिन्धवः गावः जिताः ) जिसने नदियां और गोौवें जीतकर वशमें की 
हैं (लः नः अंदसः मुझत ) वद हमें पापसे बचावे ॥ २॥ 

(यः चर्बोणिप्र: वषभः स्वांवद ) जे। मनुध्योंकी पूण करनेवाछा, बलवान्‌ ओर आत्मिक प्रकाशकों पास रखनेवाला है, 
(ग्रावाणः यस्मे नुम्ण प्रवदुन्ति ) ये पत्थर जिसके पास बल ६ ऐसा कहते हैं, (यस्य सप्त द्वोता अध्चरः मदिष्ठः ) 
जिसके सात द्वोतागण जिसमें काय करते हैं ऐसा अद्िंसामय यज्ञ भ्रत्यंत आनन्द देनेवाला है (सः नः अंहस मुझ्तु ) वह हमे 
पापसे बचावे ॥ ३ ॥ 

( यस्य वशासः ऋषभाषः उक्षणः ) जिसके कायके लिये गोवें, बेल ओर सांड होते हैं, (यस्में स्वर्थिद! स्वर 
यः मीयन्ते ) जिस आत्मिक बलवालेके लिये सब यज्ञ होते हैं ( यस्मे ब्रह्म शुस्मितः शक्रः पवते ) जिसके लिये वेदोचारसे 
पविश्न हुआ सोम शुद्ध किया जाता दें (स्व: नः अंहसः मुझतु ) वद दमें पापसे बचावे ॥ ४॥ 


जहर. ०5 न, सब ० 2० +रपररमक जि ज्गफर, (+र्क विराम. 
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भावाथे -- सब जगतके प्रभका दम ध्यान करते है, उसके गुणोंका हम मनन करते हैं, वह शत्रओंका नाश करनेंवाला 
प्रभ है उसके प्रशसाके स्तोत्र ही हमारे मनके सन्मुखत आते हैं । निःसंदेह वह सत्कम करनेवाले दानी मद्दोदयकी प्राथेना सुनता है । 
वह दर्म पापसे बचाव ॥ १॥ 

जो बलवान प्रभु वरोंकों भी वीये देनेवाला है, दुष्टोके बलका जो नाश करता है, जिसका अमृत रख घारण करती हुईं 
नदियां ओर गोवें इस पृथ्वौपर विचरती हैं वह प्रश्न हमें पापसे बचावे ॥ २ ॥ 

जो प्रनुष्यों क्रो पूण बनानेवाला बलवान और आत्मशक्तिका ज्ञाता है। साधारण पत्थर भी जिसके बलको प्रशेसा करते हैं 
ओर जिम्नके लिये सब यज्ञ चलाये जाते हैं बह प्रभु हम पापसे बचावे ॥ ३॥ 

जिसके यज्ञकमंर्में गो, बेल आदि पशु सी अपना बऊ लगाते हैं, जिसके आत्मिक बलके लिये द्वी अनेक यश्ञ किये जाते हैं, 
जिसके यश्ञमें मंत्रोंसे पविन्न हुआ सोध शुद्ध किया जाता है वह प्रभु हमें पापसे बचावे॥ ४ ॥ 


खूक्त २४ | 


पाप-मोचन । 


(८१) 


यस्य जुष्टिं सोमिनं। कामय॑न्ते य॑ दृ्॑न्त इपुमन्त गविशे | 


यस्मिन्नके! शिश्षिये यस्मिन्नोज! स नों मञ्चत्व॑हंस! 


। ५ |) 


य; प्रथमः कंमंझृत्यांय जज्ञे यस्य॑ वीर्य प्रथमस्यालुबुद्धस । ट 


येनोदतो वज्नो5म्यायताहिं स नो मध््चत्वहंस! 


॥ ६ ॥ 


ये संग्रामान्नयति स यधे वशी यश पष्टानिं ससजतिं द्यानि। 


स्तोमीन्द्रं नार्थेतो जॉहवीमि स नों म्ुऊुचत्वंहस: 
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अथ -- ( सोमिनः यस्य जुषष्ट कामयन्त ) सोमयाजक जिसकी प्रीतिकी इच्छा करते ई, ( ये इषुमन्तं गविष्टो 


ता स्नन फलनमत 





॥ ७ || 
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हदृचन्ते ) जिस शख््रवालेकों इच्छापूतिके लिये पुकारते ईं (यास्मन्‌ अकः शिक्षिये ) जिसमें सूय आश्रय लेता दे ( यस्मिन्‌ 
आओजः ) जिसमें बल रहा ई (सः न! अंहसः सुझुचतु ) वद हमें पापसे बचावे ॥ ५ ॥ 

( यः प्रथमः कमेकृत्याय जज्ले ) जो पदिला कप्त करनेके लिये ही प्रकट हुआ है | ( यस्य प्रथमस्य वीये अनु- 
बुद्धम ) जिस अद्वितीय देवका पर।क्रम सवश्र जाना जाता है, ( येनः उद्यतः वज्धः अद्दि अभ्यायत ) जिससे उठाया वजन 
शत्रुका सब प्रकारसे हनन करता है (लः नः अंदलः मुझतु) वह हमें पापसे बचाव ॥ ६ ॥ 

(य! वशी संग्रामान्‌ युधे सं नयाति ) जो वशमें रखनेवाला योद्धाओंके समूहोंकों युद्ध करनेके लिये चलाता हँ ( यः 
द्वयानि पुष्ठानि संस्जति ) जो दानों पुष्टोकी संगतिके लिये छोडता है इस प्रकारके ( इन्द्रं नाथितः स्तोमि ) प्रभु 
उस नाथके वशमें रहता हुआ में स्तुति करता हूं और (ज्ोद्दवीमे ) उसका बार बार पुकारता हू ( लःनः अंहसः मुशख्नतु ) 


वह हमें पापसे बचावे || ४ ॥ 


के अरमान हा ०-5 


कं ७, 8 औ 


भाधषा्थ-- जिसकी संतुष्टिके लिये सरोमयाजक यज्ञ करते हैं, जिसकी प्राथना अपनी इच्छापू 
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लेये की जाती है, 


जिसके आधारसे सूय जे गाल रहे हं इतना प्रचंड बल जिसमें हूं वह प्रभु हमें पापसे बचाव ॥ ५ ॥ 
जो जगदूुपी काय करनेके लिये द्वी पहलेसे श्रकट हुआ हैं, इस कार्य जिम्का बल जाना जाता है, जिसके वज्ुरू सन्मुश्र 


कोई शत्रु खडा नहीं रद्द सकता, वह प्रभु हमें पापसे बचावे॥ ६ ॥ 


जो सबको वशमें रखता दें, जो धमयुद्धके लिये प्रेरित करता है, जो दानों बलवानोको मित्रता करनेके लिये प्रेरित करता 


हैं, उसका आज्ञाम रहता हुआ मे उसका प्राथना करता हू के वह हम पापस बचाव ॥ ७ ॥ 
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पापस बचाव । 

अम्निके उद्देययसे परमात्माकी प्राथना गत सक्तमें की गई, 
अब इस सृक्तमें परभेश्वरकी प्राथेना इन्द्र नामसे की गई दै। 
इन्द्र बलकी देवता है, सबमें जो बलका पघेचार द्वोता है वह 
इन्द्रके प्रभावसे ही हे | इन्द्रके बलसे द्वी सब बलवान्‌ हुए हूं । 
बलके बिना कृमिकोट पतंग भी नद्दीं ठहर सहझते यद्द दर्शानेके 
लिये तृतीय मंत्रमें कद्दा दे कि-. 

प्रावाणः यस्मे नृम्णं प्रवदन्ति । ( सू. २४, मं. ३ ) 

' ये पत्थर बल जिसके लिये कहते हैं ।” अर्थात्‌ बलके 
लिये जिसका प्रशंसा करते हैं । बल इसीके पापसे प्राप्त द्वोता 
है ऐसा निश्वयपूवंक बताते हैं। पत्थर कहते हैं क्रि अपने 
अदर जो बल है, जो रढता है, और जो शाक्ति दे वह उसीकी 

११ ( अबवे, भाष्य, काण्ड ४ ) 
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#. है॥ 


हैं । जिस प्रभुके लिये ये सब यज्ञ द्ोते ६ । यद्द साक्षी जेसी 
पत्थर देते हं इसा प्रकार दरएक पदाथ दे सकता है, क्योंकि 
दरएक पदार्यका बल उसीसे प्राप्त हुआ द्वोता है । 


यह इश्वर ( प्रथमः ) आदि देव है और इसका प्रकट 
दोना ( कमकृत्याय ) इस जगद्पी कमे करनेके लिये ही है। 
अर्थात्‌ यद प्रकट होकर जगद्गपी काय करता हद किंवा इस जग- 
द्रुपी बडे कायंको देखनेसे ही उम्के अर्तित्वका ज्ञान द्वोता हैं 
आर ( अस्य प्रथमस्य वोय अनुबुद्धं ) इस आदे देवके 
बल और पराक्रमका ज्ञान दी सकता दे । यदि यद्द बडा कार्य 
सन्मुख न आया ते| किसको कैसा उस्रका पता लग सकता हे । 
यह प्रचंड सामथ्ये इसी प्रभुका दै इस लिये कोई शबत्र इसके 
सन्मुख खरा रद्द नहीं स्रकता | यद्द तो-- 
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(८१) अथवेवबेदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड 8 


के 


उप्मीर्णा उग्रबाहु: । (सू. २४, मं, २) लाभ पहुंचानेका यत्न वरें न की दूसरोंको दबानेका। यही 
; मर वर के २) उपाय पापसे बचनेका हैं । 
वह उम्रवीराकों भी वी ये दे तवा बह बलेश तर ६ वीर लोग इसीके बलसे प्रेरित होकर युद्ध करते हैं । धम- 

अर्थात पक अस एज हा ले का हे युद्ध करनेवाले भी इश्वीके बलस्े युक्त द्वोते हैं, यद्दीं सबका सच्चा 
हुए है, उसके बल बलिष्ठ और उसके सामश्येश्रें समथे बने जाथ है जो लोग इसको नाथ मानकर अपने आपको सनाथ 
हैं। यह अनुभव यदि वीर पुरुष करेंगे तो उनकी समथता विशेष समझेगे, वही पापसे बच सकते ट्वें। 
प्रभावशाली द्वोर्गा । इस लिये निवदन है कि कोई अपने बलकी सब यज्ञकर्ता अपने यज्ञ इसको प्रीतिके लिये करते हैं। 
घमंडस दूसरोंके कष्ट न पहुंचाने । जिस बलके करण उसके सब यज्ञॉमिं इसोके लिये हवन किया जाता है, यज्ञमें दिया 
मनरमें घमंड उत्पन्न होती है वह बल तो उसी प्रभुका है, यादि हुआ दान इसीको पहुंचता हद और बद्द दाताकी कामना पूणे 
वद्द अपना बल वापस लेगा तो फिर किस बलके कारण ये करता है इस परमेधवरकी भक्तिरों मनुष्य पवित्र बनें और 
लोग घमंड करेंगे ? इसका विचार करके अपने बलसे दूसरोकोी पापसे बचें । 


[ सूक्त २५ | 
( ऋषि: -- सगारः | देंबता -- खबिता, वायुः । ) 
बायोः सं॑वितुर्विद्थानि मन्महे यार्व॑त्मन्वद्धिशथों यो च॒ रक्ष॑ंथ) । 


यो विश्वस्य परिभू बंभवथुस्ती नों मुझ्चतमंहंसः ॥ १ ॥ 
ययो$ संख्यांता वरिंमा पाथिवानि याभ्यां रजों युपितमन्तरिक्षे । 

ययों। प्राय नान्वॉनश्वे कश्वन तो नों मु्चतमंहंसः ॥ २ ॥ 
तव॑ व्रते नि विश्वन्त जनासस्त्वय्युदिते प्ररते चित्रमानों । 

युवं वयो सविता च अभ्रुव॑नानि रक्षथस्ती नो मुश्वतर्महसः ॥ ३ ॥ 


अर्थ-- ( बायोः सबितुः ) वायु और सबिता इन दो देवोके ( विद्ृथानि मन्मद्दे ) जानने योग्य गरुणोंका दम 
मनन करते हैं। (यो आत्मन्वत्‌ जगत्‌ विशथः ) जो दानों आत्मावाले जंगम जगवमें प्रविष्ट दोते है (यो चर रक्षयः ) 
ओर जो दोनों रक्षा करते हैं । ( यो विश्वस्य पारिभ्‌ बभ्वथुः ) जो दोनों संपूण जगतके तारक द्वोते हैं ( ती नः अंद्दलः 
मुश्चत ) वे दोन हमें पापसे बचावें ॥ १ ॥ 

( ययोः पार्थिवानि वरिमा संख्याताः ) जिन दोनोंके पृथिवीके ऊपरके विविध कर्म गिन लिये हैं। (याभ्यां 
अन्तरिक्ष रजः युपित ) जिन दोनोंने मिलकर अन्तरिक्षमं मेघमंडलकों घारण किया हैं, ( कश्चन ययोः प्राय न अन्या- 
नशे ) काई भी जिनको गतिको नहीं प्राप्त होता है ( तो नः अंहसः मुज्चन्तं ) वे दोनों हमें पापस बचावें ॥ २ ७ 

है ( चित्रमानो ) विचित्र प्रभायुक्त ! ( तव बते जनासः नि विशल्त ) तेरे जतमें हो सब मनुष्य रहते हैं। 
( त्वाये उदिते प्रेरते ) तेरा उदय द्वोनेपर कायमें प्रेरित होते ईं । दे ( वायो सबिता नल ) वायो और हे सविता! (युथे 
भुवनानि रक्षथ ) तुप्र दोनों सब प्राणियोंकी रक्षा करते हो ( तो नः अहसः मुझ ) वे दोनों हमें पापसे बचावें ॥ ३ ॥ 

भावाथ-- विश्वर्में वायु और सूय ( तथा शरीरमें प्राण और नेत्र ) ये दोनों अनेक प्रद्ारसे प्राणिमात्रदों घारणा करते 
हैं । ये सब प्राणियोंमें व्यापक होकर उनकी रक्षा करते हैं। ये दोनों सब जगतके तार द्वोते हैं इसलिये वे हमें पापसे 
बचाने ॥ १॥ 

इन दोनोंके अनंत कम हैं । ये हां अन्तरिक्षमें मेघमंडलका धारण करते हैं । इनके साथ किसी अन्यकी तुलना नहीं हो 
रुकती दै। ये दोनों हमें पापस्रे बचावें ॥ २ ॥ 


सूक्त २५ | पाप-मोचन । (८३ ) 


अपेतो वॉयों सविता च॒ दुष्कृतमप रक्षांसि शिमिंदां च सेघतम । 


सं ब्यईैजेया सुजथः सं बलेन तो नों मुखतमंईसः ॥ ४ ॥ 

रायें मे पोष सवितोत वायुस्तन्‌ दक्षमा सुंबतां सशवंस्‌ । 

अयध्मतांतिं मह इद्द धंत्त तो नो मथतमंहंसः ॥ ५ ॥ 
सुमातें संवितर्वाय ऊतये महंस्वन्तं मत्सरं मांदयाथः । 

अवाग्वामर्ख प्रवतो नि य॑च्छतं तो नों मुश्चतमंहंसः ॥ ६ ॥ 
प श्रेष्ठा न आशिषों देवयोधामन्नख्िरन्‌ । 

तोमिं देव॑ संवितारं च वायुं ती नो मश्चतमंईस। ॥ ७॥ 


॥ इति पश्चमो इनुवाकः ॥ 
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4-- दे ( वायो सविता थे ) वाये। भोर सविता | ( इतः दुष्छत अप सघधते ) यदांस दुष्कम करनेवालॉको 
दूर हटा दो तथा ( रक्षांलि शिमिदां च ) घातकों ओर पीडकोंकों भी दूर करो। ( ऊज़या बेन हि स॑ सजथः ) 
शारीरिक ओर आत्मिक बलसे हमें संयुक्त करी ओर ( ती नः अंदसः मुश्चत ) वे तुम दोनों इमें पापसे बचाओ ॥ ४ ॥ 

हैं सविता और द्वे वायो | ( मे तनू ) मेरे शरीरमें ( सुसेव राये ) सेवन करने योग्य कान्ति और ( पोष दक्ष) 
पुष्टियुक्त बल ( आ खुबतां ) उत्पन्न करें ( इृह मद्दः अयक्ष्मतानि घत्तं ) यद्द बडी नीरोगता घारण करें और ( तो नः 
अंहसः मुझ्तं ) वे तुम दोनों दर्मे पापसे बचाओं ॥ ५॥ 

है सविता और हे वाये | ( ऊतये सखुमाति प्र यच्छत ) रक्षाक्रे लिये उत्तम बुद्धि दान करों । ( प्रवतः चामख्य 
अर्वाक्‌ नि यच्छतं ) प्रकषयुक्त घनका भाग दम प्रदान करो । तथा ( महस्वन्तं मत्सरं माद्याथः ) इरद्धि करनेवाला 
सेमादि अन्न तृप्तिकि लिये दो और ( तो नः अंदसः मश्चतं ) वे तुम दोनों दमें पापस बचाओ ॥ ६ ॥ 

( नः श्रष्ठाः आदिषः ) दमारी श्रेष्ठ आकांक्षाएं ( दृवयोः घामन्‌ उप अस्थिरन ) उक्त दोनों देवोके घाभमें स्थिर 
दावें। ( सवितारं वायुं च देवं स्तापि ) सविता ओर वायु देवकी में स्तुति करता हूं इप्लिये कि (तो नः अंह्सः 
मुशझ्नत ) वे दोनों हभ पापसे बचाव ॥ ७ ॥ 
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भावार्थ-- सूथ विचित्र तेजवाला है, ( शरोरम आंध्र भी वेसी द्वी है ) इसके उदय दवने अर्थात्‌ खुल जानेझ पश्चात्‌ 
ही प्राणीही प्रश्नत्ति कायमें द्वेती दे । विश्व वायु भोर सूथ ( तथा शरीरम प्राण ओर आंख ) प्राणियोक्ी रक्षा करते ई 
वे हमे पापसे बचाव ॥ ३ ॥ 

ये दोनों सबका दुराचारसे बचावें, घातकों और पीडकोॉंकी सबथा दूर करें, शारीरिक शाक्ते ओर आत्मिक बल प्रदान करें 
ओर दमें पापसे बचावें ॥ ४ ॥ 

इन दोनोंसे मेरे शरीरमें तेजस्विता, पुष्टि, बल और नोरोगता प्राप्त हो और वे दें पापसे बचावें ॥ ५ ॥ 

थे दोनों हमारी रक्षा करनेके लिये हमें शुद्ध बुद्धि, उत्तषकी ले जानेवाला घन और पोषक अन्न देवें और द्वमें पारस 
बचावें ॥ ६ ॥ 

ये हमारी श्रेष्ठ आकांक्षायें ये दोनों देव सुनें और पूणे करें तथा हमें पापसे बचावें ॥ ७ ॥ 

श 


(८४ ) 


सविता और वायु । 

विता और वायु इन दो देवोंका वणन इस सुक्तमें है। 
सूय आंर दवा यह इनका प्रासिद्ध अथ है | मनुष्यक॑ आराग्यक 
लिये सूय और वायुका क्रितना उपयोग हूं यह सब जानते द्वी 
हैं । सूर्य न रह्दा आर वायु न रह्दा तो मनुष्यका जीवन उसी 
समय नष्ट द्वोगा । सूय प्रकाश विपुल मिलनेसे और शुद्ध वायु 
विपुल प्राप्त इोनेसे मनुष्य नीरोग हों सकता है ओर अंधेरे 
घरम रहनेस ओर दूपषेत वायुम रहनेसे विविध प्रकारकी बीम।- 
रिया मनुष्यके पीछे लगती ६ । यह विषय वेदमें अनेक स्थानों - 


पर आ गया हूं तथा यह विषय अब सवसाधारणको भी क्षात 
हुआ दूं | इसालेय इन दा दंवाका हप्तारो नॉरोगताके साथ 
कितना घानष्ठ संबंध दवू यहद्द यहां विशेष निरूपण करनेको 
आवश्यकता नहीं हूँ । 


५ चब 
सय दवता । 
सूय आत्मा ज़गतस्तस्थुषश्न 
ऋग्वेदमें कहा है । सूय स्थावर जंगमका आत्मा ही है। इतना 
सूयेका महत्त्व दे । सूथरे कारण द्वी स्थावरजंगम पदाथ रहते हैं, 
सबको स्थिति सूयके कारण ई, इतना सूर्यका मद्दत्त्व द्वानेश्न 


सूयदेवका संबंध हमारे आरोाग्यसे कितना है यह स्वयं ज्ञात द्वो 
सकता 


बिक 


( ऋग्वेद ) यह 


यद्द सूये हमारे शरीरमें अपने एक भंशस्त नेत्र इंद्रियमें रहा 
है। ' सूयक्यक्षु भृत्वाक्षिणी प्राविशत्‌ । ! ( ऐ* उप० ) 
सूय आंख बनकर चक्षुओंमें रह्म दें । नेत्र इंद्रिय स्वयं प्रकाश 
है, इस नेत्रसे प्रकाशका किरण निकलता हे ओर उसका परि- 
णाम्त बाह्य पदाथपर होता दै। ब्रह्मवर्याद सुनियमयुक्त व्यव- 
हाराध यह अपने अन्दरका सामथ्य बढता है ओर अनियमसे 
घटता भी हैं। यह नेश्रस्थानमें रद्दा हआ सूय्यक्रा अंश हमे 
याग्य आर अयोेग्य पदाथाका दशन कराता हू । इस नेन्रेन्द्रि- 
यका पिता सूर्य हैं । यद्द नन्न अपने पितासे प्रकाशझही सद्दायता 
लेकर यह्वांक्रा काय चलाता है और विविध रूपोंको बताता हैं । 
अपनी उन्नतिका साधन करनेवालॉका दशन करने और अवब- 
नाते करनेवालोंका दशन न करनेसे साधऋ पापसे बच जाता 
दे । यह हें सूय देवका पापसे बचानेका काय। पवित्र दृष्श्िसि 
अनेक प्रकार पापश्च बचना संभव दे । सब सृष्टिकों परमात्म- 
शाक्तहप प्रानन आर देखनेसे मनुष्यकी दृष्टि ही पवित्र द्वो जाती 
दै। दृष्टिको पवित्रता दोनेसे मनुष्य पापस्ते बच जाता है। 

सुध्य जा पाप करता हैं वह दृष्टिक दोषसे ही करता है | विचार 
करनेसे पाठछोंकों स्वयं ज्ञात होगा कि दृष्टिकी पवित्नतापर ही 
बहुत सारी मनुष्यकी शुद्धता निरभय है। दृष्टि बंद रहाँ तो काम, 
लोभ, मोह आदि विकार उतने प्रमाणसे कुछ भंशमें कम रहेंगे। 


अथर्वेद्का छुबाघ भाष्य | 


[ काण्ड ४ 


वाणी, बल ओर नेन्न । 

पूर्व सूक्तोंमें अभिके मिषसे वाणिकी शुद्धता, इन्द्रके मिषसे 
बलकी पवित्रता आर इस सूक्तमें सूयके मिषसे नेन्र इंद्वियकी 
पविश्नता प्राप्त करनेकी सूचना कह्दी है। पापसे बचनेका अनु- 
पान यह है । इस प्रकार अपने अंदरकी शक्तियोंकों पवित्र ओर 
पुनीत करनेसे मनुष्य पापसे बचता है । यद्द भनुष्ठान करनेसे 
बाह्य देवताओंकी सद्दायता सदा उपस्थित रहती दी है, परंतु 
उस सह्ायतासे बेंही लोग लाभ उठा सकते हैं, जो पूवोक्त 
प्रकार अपनी अन्ताशुद्धि करनेका अनुष्ठान करते रहते हैं। 
अन्योंकी वेसा लाभ नदीं द्वो। सकता । 


सयचक्र । 
सयका दूसरा अंश पेटऊक पास सर्यचक्रमें रहता है इसका 
अधिकार पचन इंद्रियपर रद्दता हूँ । पेटके बराबर पांछे यद्द चक्र 
हैं। इसमें सूय शाक्ति रहती दे जो अन्न पाचनका काय करती 
है। इसके कार्यके लिये ही सोम आदि अन्न रस दिये हैं। 
( मं. ६ ) ऐस शुद्ध अन्नका भक्षण करना और अशुद्ध अन्नका 


सेवन न करना, यह पथ्य उनकी संभालना चाहिये, जो पापसे 


बचना चादत हैं । अशुद्ध अन्नस मनको वृत्ति द्वी दुष्ट बनती दे 
आर शुद्ध अन्नके सेवनश्व पवित्र बनती है, जें। पवित्र बनना 
चाहते हैं व इसका अवश्य भनन करें । 
प्राण । 

अब वायुका विचार करना चादिये। ' बायुः प्राणों 
भूत्व! नासिके प्राविशत्‌ । ” (ऐ० उ० ) वायु प्राण 
बनकर नाकके द्वारा फेफडोंमें जाता है ओर वहां रक्तकी शुद्धि 
करता हैं । इप्तके शुद्धता करनेके कारण ही प्राणी जीवित रह्दते 
हैं। इसके अशुद्ध द्ोनेके कारण प्राणी मर जांते हैं. इस प्रकार 
यह जीवनका द्वेतु दं । योगशाख्रमें इसो प्राणका आयाम “ प्राणा- 
याम ' कहलाता दूँ । जिस प्रकार धोंकनीसे वायु देकर प्रदीप्त 
किये अभ्निमें सुवण आंदि धातु परिशुद्ध द्वोते हैं, इसी प्रकार 
प्राणायामद्वारा उत्पन्न द्वोनवाले अग्निप्रदीपनंस् शरीरके ओर 
इंद्रियोंके सब दोष नष्ट द्वोते हैं । मन शान्त द्वोता है तक, वितक 
ओर कुतक नहीं करता । इस कारण आत्मिक शाक्तिकी उन्नति 
द्वोनेमें सद्दायता द्वाती है । पापसे बचनेमे वायु देवताकी सहा- 
यता इस प्रकार होती है । अनुष्ठान करनेवाला पुरुष जब अपने 
अंदर रहनेवाले इन देवोंकों ठोक मार्गपर चलाता दे, तब 
बादरके देवोंकी सहायता खयमेव उसको प्राप्त द्वोती है। यह 
पापसे बचनेका अनुष्ठान हे । पाठक इसको अपने अंदर घटावें 
और लाभ उठावें। 


॥ यहां पचञचम अनुवाक समाप्त ॥ 


सूक्त २९ ] पाप-मोथन । (८५) 


पाप-मोचन । 


[ प्ृक्त २६ ] 

( ऋषि! -- स्गारः । देवता - द्यावापृथिवी। ) 
मुन्वे वा द्यावापाथिवी सुभोज॑सी सर्चेत्सी ये अभ्रथेथाममिंता योज॑नानि । 
प्रतिष्ठे द्ृमंवर्त वरद्धनां ते नो मुज्चतमंदंसः ॥ १॥ 
प्रतिष्ठे द्रव व्षनां प्रबद्धे देवी सुभगे उरूची । 
द्यावपिथिवी भवंत में स्योने ते नो मु्चतमंईसः ॥ २॥ 
असन्‍्तापे स॒तपंसो हुवे5हपर्वी गम्भीरे कविभिनेमस्ये| । 
धावाप्रथिवी भवंतं में स्पोने ते नों पुश्चतमंहसः ॥ ३ ॥ 
ये अम्॒त विभथो ये हवींषि ये स्रोत्या बिंभथों ये म॑नष्या न । 


हि 
३ 


द्यावॉपथिवी भर्व॑तं में स्योने ते नो मश्वतमहस। | ४ ॥ 


्् 
कै 


ये उस्रियां बिभथों ये वनस्पतीन्ययोवां विश्वा झुर्पनान्यन्त! । 
मे नों मश्वतमंईसः 


442 | 


द्यावपथिवी भवतं मे स्योने 
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अथ- दे दावा पृथिवां | ( खुभाजलो सचेतसा ) तुम दोनों उत्तम भोग देनेवाले, ओर उत्तम झ्ञानवाले दें।; (वां 
मन्धे ) तुम दानोंका में मनन करता हूं । ( ये अमिता योजनानि अप्रथेथां ) जो तुम दोनों अपरिप्रित योजनोंकी दूरीतक 
फैले हो, (हि वसूनां प्रतिष्ठे अम्वतां ) क्योंके तुम दोनों निवास करनेवाले प्राणी आदिक्रोंको आधार देनेवाले होते हो 
(ते नः अंहलः मुझ्जतं ) वे तुम दोनों हमें पापसे बचाओ ॥ १ ॥ 

तुम दोनों ( प्रवृद्धे सुभग उरूची देवी ) बडे विशाल, उत्तम ऐश्वयसे युक्त विस्तृत देवियां ( बखूनां प्रतिष्ठ द्वि 
अभवतत ) निवास करनेवालोंको आश्रय देनेवार्ली हो। ये ( द्यावापृथिवी में स्थोने भवतं ) द्यावप्ंथिवी मेरें लिये छुख- 
दायी हों और ( ते नः अंद्दसः मुश्वत ) वे दोनों हमें पापस्त बचावें ॥ २॥ 

( अहं ) में ( सुतपसो अखनन्‍्तापे ) उत्तम तेजस्वी परंतु संताप न देनेवाडी ( कविधिः नमस्ये उ्ची गशभीरे ) 
कवियों द्वारा नमन करने योग्य बडी लेबी चोडी और बडी गंभीर द्रावा पृथिवीकी (हुवे ) प्राथना करता हूं।ये ( द्यावा० ) मेरे 
लिये सुख देनेवाली हों ओर हमें पापस बचावें ॥ ३ ॥ 

( ये अमते ये दर्वीषि विश्वुथः ) जो तुम दोनों अम्तरूपी जल ओर अन्नक्ता घारण करती हो, ( ये स्ोत्याः ये 
मनुष्यान्‌ विश्वथः ) जे। नदी आदि प्रवाहोंकों और जो मनुष्योंकी घारण करती द्वो। वे तुम ( चझावा० ) यावापृथिवो मेरे 
लिये सुख देनेवाली बनो ओर हमें पापश्ने बचाओ॥ ४ #॥ 

( ये उस्मिया: ये वनस्पतीन बिभ्ृथः ) जो तुम दोनों गोओं और वनस्पतियोंका धारण पोषण करती दो; ( ययोः 
वां अन्तः विश्वा भुवनानि ) जिन तुम दोनोंके बीचमें सब भुवन हैं, वे ( द्यावा० ) तुम दावा पृथिवी मेरे लिये छखदायक 
हों और वे दम पापसे बचावें ॥ ५ ॥ 


| ५4 ॥।। 


(८६९ ) 


२ 


येघ॒ 
स्‍्योने ते 
|| 


ये कीलालेन तपंय॑थो 
द्यावापथिवी भर्ततं में स्यो 


यन्मेदममिशोच॑ति येनयेन वा क्‌ 


तपो 
स्तौमि द्यावप्रिथिवी नांथितों जोंहबी 


अथवंचेदका छुबोध भाष्य । 


के 


[ काण्ड ४ 


न याभ्यामृते न के चन अंकनुवनिति । 
नों मुअतमंहसः 
यान्न देवात्‌ । 


ना मश्वतमहस; 


थ-- ( ये कीलालेन ये घतेन तपेयथः ) जा तुम दोनों अन्न और पेयस सबको तृप्त करते द्वो, ( याभ्यां ऋते 


किंचन न शाक्‍नुवन्ति ) जिन तुम दानेंके बिना काई भी कुछ भी कर नहीं सकते, वे तुम ( द्यावा० ) दावा पूथवी मेरे 


लिये सुखदायी बना ओर हमकेा पापध बचाआ ॥ ६ ॥ 


( येन यन वा पोरुषेयेण रृते ) जिस किसी कारणश पुरुष प्रयत्नस किया हुआ, (न देचात्‌ ) देवको प्रेरणा किया 
हुआ नहीं, ( यत्‌ इदं मे अभिशोच्चात ) जा यद्द मुझे शाकर्मे डालता हूँ, उस्र कष्टका दूर करनेके लिये ( दावा पराथिवी 
स्तामे ) बावा पराथवीका मे स्तुति करता हूं भोर ( नाथेतः जोदृवबीमे )भ उनभ्ष सनायथ द्वाकर पुकारता हूं कि (ते नः 


अंहसः मुखनन्‍्तु ) ने दाना दम श्षयकां पापसे बचाने ॥ ७ ॥ 


द्यावा प्रथिवी। 

यह सूक्त मगार सूक्तोंमें पापमोचन विषयका चतुथ सूक्त हैं। 
और इसमें बुलोक और प्रथिवी छोकक योगसे पातकसे मुक्त 
होनेकी आकांक्षा की हैं। पृथिवी लोक वह है जिसेके ऊपर हम 
रहते हैं और युलोक वह है जो तारोंसे युक्त आकाश हैं । 
अर्थात्‌ यह सब ब्रह्मांड इनके बोचमे समाया हैं । कोई चीज 
इनसे बाहर नहीं द्वे । जितनी सब शक्तियां दई इनके बीचमें आ 
गई हैं । इन सब शक्तियोंकों सद्दायतासे हमें अपना सुधार करके 
पापसे मुक्त द्वोना है । 

ये द्ाबापृथिवी देवता ( अमिता योजना | मं, १) अग- 
णित योजन विस्तृत हैं । ये कितने विस्तृत हैं इकका गणित 
नहीं दो सकता। भाकशका विस्तार जाना नहीं जा सकता हे 
और न गिना जाता है । संक्षेपस्ते कहना हो तो इतना द्वी कह्दा 
जा सकता है कि ये दोनों ( प्रवृद्धे उरूची | मं. २; उचों, 
गंभीर । मं. ३) बडे विस्तृत मद्दान्‌ गंभीर है अर्थात्‌ बडे 
गहरे हैं । तथापि इनकी गदहरा|इकक किर्पाकों पता नहीं लग 
सकता । 

ये दोनों हरकक पदायथ मात्रके लिये ( प्रतिप्ठे) आधार 
देती हैं । इनका शक्तियोंका विचार करनेसे (ख-चेतसों ) 
मनमें एक प्रकारका स्फुरण द्वोता हैं, इसलिये (कविभिः 
नमस्ये ) कवि छोक इनके विषयमें बडा आदर धारण करते 
हैं, इनमें सूर्यादि तेजस्वी गो ( सु-तपलसी ) उत्तम प्रकार 
प्रकाशित हो रदे हैँ तथापि ये किसीका ( अ-खन्तापे ) सन्ताप 
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नहीं देते, प्रत्युत संतप्त हृदय जब इनकी ओर दश्टक्षिप करता हूँ 
तब उनके हृदयका दुःख दूर द्वोता है और वहां शान्तिका राज्य 
द्वोता हे । 

ये दोनों लोक ( सु-भोजसलो ) उत्तम्र भोजन देते हैं । 
(कीलालन तपयतः ) अन्नपे संतुष्ट करते हैं और जब 
तृपा लगती है तब भी ( घुतेन ) जलसे शान्ति देते हैँ । क्यों 
कि इनके अंदर ( अम्ुते ह्ीषि विश्वत! ) जल ओर अन्न 
रदता है | इनके अंदर ( उस्पियाः ) गोवें हैं जो उत्तम दूध 
देता है, तथा उत्तम वनस्पतियां हैँ जो उत्तम रश्न देती हैं । इस 
कारण इन दोनेंस सबका पालन पोषण होता द्व । मनुष्योंको 
जिस समय शोक द्वोता दे उस्त समय मनुध्य प्ृथ्वों या आकाशके 
उत्तम दृश्य देखें ओर उनमें दिव्यताका अनुभव करें । इससे 
उनका शोक पूर्णतया दूर द्वो सकता है । युलोक पिता है और 
पृथ्वी माता है। मानो, यह दोनों मिलकर एक गृहस्थीका परि- 
वार हैं | देखों, ये केस अपनी सब शक्तियोंसे परोपकार कर रहे 
हैं। ये अपने तेजसे हमें माग बताते हैं, अन्नसे दमारी तृप्ति 
करते हैं, जलसे हमारी शान्ति बढाते हैं और अन्यान्य रीतिसे 
हमारी स्रद्दायता करते हैं । इसी प्रकार हम अपनी शक्तियोंका 
परोपकाराथ व्यय करना चाहिये, इमें अपने अन्तःकरण इनके 
समान विस्तृत और उदार बनाना चाहिये। अपना जीवन 
जनताकी भलाईके लिये समर्पण करना चाहिग्रे। और सब 
जगत्‌की एक परिवार मानकर सबके साथ इनके सहश समान 
व्यवहार करना जादिये | यह है पापमोचनका मांगे । 


++--+__््ग्जभात ६६00 शशाकन--ननन्»--- 


सूक्त २७ ] पाप-मोचन । ( ८७ ) 


[ म्क्त २७ ] 
( ऋषिः -- सगारः | देवता - मरुतः | ) 


मरुतां मन्वे आधे में ब्रवन्त प्रेम वाज वाजसाते अवन्तु । 


आशूनिव सुयमानह् ऊतये ते नों मश्न्त्व॑ हंस! ॥ १॥ 
उत्समश्षित व्यच॑न्ति ये सदा य आसिश्चन्ति रसमोष॑धीषु । 

प्रो देधे मरुतः पृश्निमातंस्ते नों मुअन्त्वंईसः ॥ २॥ 
पयों घेननां रसमोष॑धीनां जवमबेतां कवयो य इन्वंथ । 

शग्मा भंवन्तु मरुतों ने स्योनास्ते नों झुश्वन्त्वंदसः ॥ ३ ॥ 
अपः संम॒द्रादिवमुईहन्ति दिवस्पृथिवीममि ये सूजन्ति । 

ये अद्धिरीशाना मरुतथ्रान्ति ते नों मुज्च॒न्त्यंहंसः ॥ ४ ॥ 
ये कीलालेन तपेय॑न्ति ये घतेन ये वा बयो मेदेसा संसजनिति । 

ये अद्धिरीशाना मरुतों वर्षयन्ति ते नों मुज्च॒न्त्व॑ह्सः ॥ ५ ॥ 
यदीदिद म॑रुतो मारुतेन यादिं देवा देव्येनेटगार । 

ययमीशिध्वे वसव॒स्तस्य निष्कृतेस्ते नों मञ्चन्त्व॑हसः ॥ ६ ॥ 


बना 
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अथे-- ( मरुतां मन्ये ) मरुतोंका में मनन करता हूं कि वे (में अधि ब्रवन्तु ) मस्त उपदेश दें ओर थें (इम 
बाज वाजसाते अवन्तु ) इस अन्नकी अन्नदानके प्रसंगमें रक्षा करें । ( सखुयमान्‌ आशुन इव ) उत्तम नियमोसे चलने 
वाले घोढेंके सप्तान इनके ( ऊतये अछट्डे ) रक्षके लिय में बुलाता हूं । (ते नः अद्दसः मुशख्चन्त ) वे दमकों पापसे 
बचाव ॥ १॥ 

(ये सदा अक्षितं उत्ले व्यचनित ) जो सदा अक्षय जलप्रवाइकों फलाते ह (ये ओषधघोषु रल आखसिश्धान्त ) 


जो ओषधियोंमें रस सींचते हूँ इस प्रकारके ( पश्चिमातः मरुत। पुरः दधे ) अन्तरिक्षरूप मातासे उत्पन्न मसुतोंको में अपने 
सन्मुख रखता हूं, वे हमकी पपस बचाने ॥ २॥ 


५, ७३ ६. 


( घेनूनां पयः ) गांओंके दूधकाो (ओषधीनां रस ) ओषधीयोंके रसको, ( अवेतां जब ) और घोडेंके वेगको 
(ये कवयः इन्धथ ) जो तुम कवि द्वोकर प्राप्त करते दवा, वे ( मदतः नः शर्माः स्योनाः भवन्तु ) मरुद्रण इमें शक्ति 


8 ७ चर 


देने और सुख देनेवाल द्वोवें ओर हमें पापसे षचावें ॥ ३ ॥ 

(ये समुद्रात्‌ आपः दिये उद्धह॒न्ति ) जो समुद्रस जलको युलेकतक पहुंचाते हैं ओर जो ( द्वः पृथियाँ अभि 
सूजन्ति ) युलोकसे पृथ्वोपर पुनः छोडते दें (ये इंशानाः मरुतः अद्धिः चरन्ति ) जे समय मरुत्‌ जलॉंके साथ विचरत 
हैं वे हमे पापसे बचावें ॥ ४॥ 

( ये कीलालेन ये घतेन तरपयन्ति ) जो अन्न और पेयसे सबकी तृप्ति करते हैं (ये वा वय। मेद्सा संख्जन्ति) 
ओर जो अन्नकों पुष्टिकारक पदा्थेके साथ उत्पन्न करते है, (ये इशानाः मरुतः अद्धिः वर्षयन्ति ) जो सम मरुत 
अलोंसे बृष्टि करते है, वे हमे पापसे बचावें॥ ५ ॥ 


( ८८ ) 


अथधंधघेदका सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड 8 


तिग्ममनींक विदितं सहंस्वन्मारुतं श्ध। प्नासग्रम । 


स्‍्तोमिं मरुतों नाथितों जोहवबीमि ते नों मञचन्त्वंहस! 


| ७ ॥। 


अथे- हे (देवा: मरुतः ) दिव्य मरुतों | ( यादि इदूं मरुतेन ) यदि यह जगत्‌ बायुसे युक्त हुआ, ( यदि दैव्येन 
इटक आर ) आर यदि दिव्य शक्तिस युक्त हुआ, तो दे ( चसवः ) निवासकों | (तस्य निष्कछृतेः यूये दृशिध्य ) उसके 
उद्धारक लिये तुम हां समथ हो, वे तुम हमें पापस्ने बचाओं ॥ ६ ॥ 

( मारुत अनीक शाथः ) मरुतोंका सैनिक बल ( पृतमासखु तिरमे ) सेनाओंभें तीक्ष' ओर ( सहस्वत्‌ उच्न 
धिद्ति ) बलयुक्त प्रचण्ड शक्तिवाला सबकें। विदित दूँ । इसलिये में ( मरुतः स्तोमि ) मरुतोंकी प्रशंसा करता हूं आर 
( नाथितः जोहृवी।मे ) उनसे सनाथ द्।कर उनका बुलाता हूं के वे हम पापस बचाव ॥ ७ ॥ 


बम 2.० कक करन जम. टनिनलननपमनोन | >"वनन««»-बन्ल> 


मरुत देवता । 


मरुत्‌ नाम विश्वमें वायुका दे, देहमें प्राण भी मरुत्‌ कह- 
लाता है | इसका नाम मरुत्‌ इसलिये है कि यदद ( मर+उत्‌ ) 
मरनेवालेंकी ऊपर उठाता हैं। शरीर मरनंवाला है उसको 
उठाकर खडा करनेवाला प्राणवायु द्वी दे । मरनेवालेकी उठानेका 
चमत्कार प्राण ही करता है, किसी अन्यमें यदद शक्ति नहीं है। 
जैसे पशुओंमें घोडे वेगबान्‌ होते हैं उसी श्रकार देवोंमें वायु 
वेगवान्‌ है। इनके कारण ही सब पश्रकारका (वा ) बल, 
अन्न, जीवन आदि यथायाग्य रीतिसे अपने अपने स्थानमें रहता 
हैं । वायु न केबल मनुष्योंका प्रण है परंतु ओरषाधि वनरुप- 
तियोंमें भी वद्दी जीवनका संचार करता दे, ओर वनस्पतियोंस 
जो उत्तमोत्तम रस प्राप्त द्ोता दे बद सब इसी प्राणका काये 
है | बनस्पतियॉमें पोष्टिक रस, गौओंमें अमृतके समान दूध, 
आकाशम मेघोंमे|ं निर्दोध जल रखनेवाला यह विश्वग्यापक 
प्राण ही है। 

यह विश्व प्राण ही समुदसे जलकों ऊपर ले जाता है, वहां 
उसेके मेघ बनत हूँ ओर वृष्टि द्वारा फिर शुद्ध जल हमें प्रा 
होता है यह इस्रीका जमतत्कार है। प्ृथ्वीके ऊपरके सब अन्न 
ओर पेय इसके कारण मिलते हैं, दरएक अन्नपानमें जो पौष्टिक 
सत्वांश है वह इसी कारण हैं। यह जीवन देनेवाली भ्राणर्शक्ति 
वायु में है, इसीलिये वायुकों सबका निवासक कह्दा है । 


जो वीरोंमें तेज, बल, सामथ्ये और बीये है वह सब इसके 
कारण है; यह मरुतोंका और प्राणोंका काये श्रवकों देखना 
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चाहिये । देखनेसे पता लगेगा कि पापसे बचनेका उपदेश मसरुत्‌ 
किस ढंगसे दे रहे हें । 

जगतूमें देखिये अन्य सब देव अस्तको जाते हैं, परंतु वायु- 
हूपी प्राण सदा समरस रहकर सबको जाँवन देता है। इसी 
प्रकार शरीरमें सब अन्य इंद्रिय तथा अवयव अज्नञका भोग छेते 
हैं अर काये करनेसे थक भी जाते हैं आर विश्राम भी लेते 
हैं। परंतु प्राण ही ऐस। एक है कि जो स्वयं भोग नहीं लेता, 
न विध्राम चाहता है और न कभी थक जाता है। निःखाथथे 
सेवा करनेका उपदेश इससे प्राप्त द्वोता हैं| जो जनताकी निः- 
खा सेवा करेंगे वे निष्पाप बन जांयगे 


समें ' मरुत्‌ ” देवता द्वारा वीरोंका वणन द्वोता हे । 
मरते हैं और फिर ऊपर उठते हैँ यद्द अथ इस ( मर+झत ) 
दाब्दमें ऋषि देखते हैं | शरीरमें देखिये प्राण शरीरमें जाता 
है, वह्ांका काये करता हे, अर्थात्‌ शरी रके लिये खय॑ मर जाता 
है, और फिर उठता हद यद्द भाव यहां प्रत्यक्ष दे । प्रतिक्षणमें 
शर्रारके लिये प्राण मरता है, इसलिये शरीर जाँबित रहता 
है । प्राणका परोपकार शरीरपर होता है, इसीलिये शरोर जीवित 
रहता है । अर्थात्‌ इस प्राणके यज्ञस्ते शरीरकी स्थिति द्वोती दे। 
अपने सब समाज अर्थात्‌ राष्ट्रमें भी यहाँ द्वोना चाहिये । 
राष्ट्रकी मलाईके लिये जब अनेक वीर आत्मसमर्मण रूप यज्ञ 
करते हैं तब राष्ट्र यशस्वी द्वोता हैं। जब स्वार्थों रूपट मनुष्य 
राष्ट्रमें अभिक संख्यामें होते हैं तब वह राष्ट्र गिर जाता है; 
मनुष्य इसी आत्मसमपेणसे निष्पाप बनता है यह बोच यहां 
मिलता है । 


* ---«+- ' ज्ाहर्ण ४ अकुशरए +०७पककाा 


खक्त २८ ] पाप-माचन । (८९ ) 


[ ब्क्त २८ ] 
( ऋषि: -- सुगारः | देवता - भवादावों। ) 


भरवांशवों मन्ते वां तस्य॑ वित्त ययोवामिदं श्रदिशि यद्विरोचते । 


यावस्येशांथे द्विपदो यो चतुष्पदुस्तो नो मुश्वत॒मंईंसः ॥ १ ॥ 
ययोरम्यध्व उत यहरे चिद्यो विंदिताविंषुभ्ृतामसिष्ठी । 

यावस्येश।थे द्विपदो यो चतुष्पदुस्तों नो मुख्चतमंहंस! ॥ २ ॥ 
सहस्राक्षी वंत्रहणां हवे5हं दरेग॑व्यूती स्तवश्नेम्यग्रौ । क्‍ 
थावस्येशाथे द्विपदो यो चतुष्पदुस्तो नो मश्चवतमंहंसः ॥ ३ ॥ 
यावारभाथे बहु साकमग्रे प्र चेदखाष्टरमभिभां जनेषु । 

यावस्येशांथे द्विपदो यो चतुष्पदुस्ती नों मश्वतमंहंसः ॥ ४ ॥ 
ययोवेधान्नापपद्यते कश्वनान्तर्देवेषत मानुषेषु । 

यावस्येश्नथे द्विपदो यो चतुष्पदुस्तों नों मश्वतमंहंस! ॥ ५ ॥ 
यः कृत्याइुन्मूलकृबांतृधानो नि त्सिन्धत्तं वजमग्री । 

यावस्येशांथे द्विषदो यो चतुष्पदस्तों नो मश्वत॒मंहंस। ॥ ६ ॥ 


हब त-3न3-म ला 


कैक-स जरता+2 नम गे 


अथ-- दें (भव-दशावा ) जगत्‌ उत्पन्न करनेवाले ओर जगत्‌का लय करनेवाले | / था मन्चे ) ठुम दोनोंका मनन 
करता हूं । ( तस्य विक्ष ) उसको तुम दोनों जानते दो ।( यत्‌ इदं प्रदिशि विरोाचते ) जो यहद्द दिशाओंमें चमकता दे वह्द 
सब ( ययो: वां ) जिन तुम दोनोंका द्वी है ( अस्य द्विपदः यो इंशाथे ) इस &िपाद जगतके जो तुम दोनों खामी द्वो, 
(यो चतुष्पद्‌ः ) जो चार पांववालेंके भी स्वामी दो (तो नः अंद्लः मुख्तं ) वे तुम दोनों दें पापसे बचाओ ॥ १ ॥ 

( ययोः अभ्यध्वे उत यत्‌ दूरे ) जिन तुम दोनेंके समीप यद्द सब दै ओर जो दूर भी हे ओर (यो चित्‌ इषु- 
भ्रतां अखिष्टो विदितो ) जे। निश्चयम्र वाण घारण करनेवा्लेंके बाण फेंकनेके समय तुम दोनों जाने जाते हो, जो तुम दोनों 
द्विपार ओर चतुष्पादोंक खा|मी हो, वे दोनों तुम हमें पापसे बचाओं ॥ २॥ 

( सदस्त्राक्षे शन्रुद्वणी ) तुम दोनों हजारों आंखवाले ओर शत्रुविनाशक दो ( दुर-गव्यूती उम्रों ) तथा दृरतक 
गम्नन करनेवाले उप्र ही, तुम दोनोंको ( अद्द हुवे स्तुवन ऐप ) में पुकारता हूं ओर स्तुति करता हुआ प्राप्त हाता हूं । जो 
तुम दोनों द्विपाद आर चतुष्पादोंके स्वामी द्वी, व तुम दोनों दमें पापसे बचाओ ॥ ३ ॥ 

( अ्ने यो खाक यहु आरेभाथे ) पहिले जा तुम दोनोनि मिलजुलकर बहुत काये आरंभ किये ओर ( जनेषु ये 
अभिभां इत्‌ प्र अस्राएम्‌ ) लोकोंमें तेजको उत्पन्न क्रिया । जो तुम दोनों द्विपाद और चतुष्पादके स्वामी द्वो वे तुम दोनों 
हमें पापसे बचाओ ॥ ४ ॥ 

( ययोा! बचात्‌ ) जिनके वध करनेकी सामथ्यंसे ( देवेषु उत मानषेषु अन्तः ) देवों और मनुष्योंके अन्दर 


( कस्थन न अप-पद्मते ) कोई भो नहीं बच सकता, और जो द्विपाद ओर चतुष्पादोंके स्वामी द्वों, वे तुम दोनों दमें परापसे 
बचाओ ॥ ५ ॥ 
( यः रृत्याकृतू ) जो हिंसा करनेवाला ( यः यातुघानः सूल-कृत्‌ ) जे। यातना बढानेवाला मूलको कटनेवाला दी 


( तस्मिन्‌ , उभ्रो, वज्ञ निधतत ) उसपर, दे उप्रवीरों | अपना बज गिराओ । जो ऐसे तुम दोनों द्विपादों और चतुष्या देकि 
स्वामी द्वी, वे दम पाप बचाओ ॥ ६॥ 
११ ( अथव, भाध्य, काण्ड ४) 


अथयवे 


(९० ) 


अधि नो ब्लू पत॑नाशतग्रो सं 
स्‍्तोमिं भवाशवों नाथितों जोंहर्व 


दका सुबाध भाष्य । 


वर्जेण सजत यः 
जोहवबीमि ती नों मुश्वतमंहंस। 


[ काण्ड ४ 


किंमीदी । 
॥ ७ ॥ 


ऋ # १ # 


अरथे-- दे ( उग्मों ) उग्र स्वमाववालो ! ( नः पतनास आधि बतं ) दमस समद्दोमें, सनाओंमें योग्य उपदेश करो $ 
( यः किमाीदी ) जो स्वार्थी ईं। उस पर ( वच्चेण सं सज़ते ) वज्प्रहार करें।। इसलिये में ( भ्रवाशवों ) भव ओर शबंकी 
( सतोमि ) स्त॒ृति करता हूं। और ( नाथितः जाह्ववीमि ) उनसे सनाथ द्वोकर उनको पुकारता हूं कि (तो नः अंहखः 


मुख्त ) व तुम दानों दरें पापसे बचाओ ॥ ७॥ 


भत्र आर शव | 


ये दो शक्तियां हैं, एक * भव ? अर्थात्‌ बढानेबाली वर्धेक 
शक्ति है ओर दूसरी ' शव ? अर्थात्‌ घातक शक्ति हूं। इस 
सब जगतमें ये दो शाक्तियां काय कर रही हैं | एके बृद्धि दवा 
रही है ओर दूसरीसे नाश हो रहा है। बालकर्म विनाशक 
शक्तिका जोर कम रद्दता दे ओर वर्घक शाक्तिका अधिक रहता 
हे, इस कारण बालक बढ़ता है | वृद्धमें यद् बात उलटी हो 
जाती है इस कारण ब्रद्ध क्षीणग होता है। जगतूमें इन दोनों 
परमात्म शक्तियोंका काये किस प्रकार चल रहा दे यद्द बात 
इस सूक्तमें अच्छी प्रकार बतायी हूँ । मनुष्यमें भी थ दोनों 
शक्तियां हैं । जो मनुष्य पापसे बचना चाहता है उसको उचित 
हैं कि वह इन शाक्तियोंका ऐसा उपयोग करे कि जगत्‌में उससे 
घातपात न बढ़े, परन्तु शान्ति और सुख बढे। इस प्रकार 
करनेस मनुष्य पापसे बच सकता है । 


मनुष्यमें ' भत्र ' शक्ति है जिससे वह नाना प्रक्ारके सुखोप- 
मोगक्र ओर दूसरे पदार्थ उत्पन्न करता है और भनुष्यमें दूसरी 


“ शव ' शाक्ति भी दे, जिससे वह तोडमरोड कर विधातक काये 
भी करता है । जो मनुष्य पापसे बचना चाहता हैं, उसको 
उचित दे कि वह अपना अवर्शाफ़का उपयोग लोककल्याणक 
सत्कायोंमें कर । अर्थात्‌ जनताका जिससे द्वित द्वोंगा ऐसे शुभ 
काय करनमें वक्त शक्तिका उपयोग कर । उसके पास दूसरी 
शवशःक्त दे, इससे घात पात किया जा सकता हैं यद्द बात सत्य 
हैँ; परंतु इसका भी उपयोग जनताकी मलाइके लिये किया जा 
सकता दे । जो मानवोंकों उन्नतिका विघात करनेवाले दुष्ट दो 
उनका दूर करनेके कायमें इस शाक्तिका उपयोग करनेसे यहद्द 
विघातक शाक्ते भा परोपकार करनेवारी बन सकती हैं। इस 
प्रकार इस शरकफ्तिकां भी उपयोग जब परापकारमें होगा तब 
मनुष्यकी दोनों शाक्तियोंस परोपकार द्ोनेके कारण इसका संपूण 
जीवन यक्षमय होंगा और इसके पाप नष्ट द्वोंगे ओर यह 
पुण्याप्मा बनता जायगा। यद्द उपाय आत्मशुद्धिक लिये भावश्यक 
ईँ जो इस सूक्त द्वारा सूचित किया हैं । इसलिये पाठक इन 
शक्तियोंका अपन अंदर देखें ओर उनसे उक्त प्रकार न्यवददारें 
करके अपन आपका पापस बच्चावें | 
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| सक्त २९ ] 


( ऋषि: -- सगारः | देवता - मिशत्रावरुणों ।) 


मन्वे वा मित्रावरुणावृतावधी सर्चेतसों द्ुह्णो यो न॒देथे । 


प्र सत्यावॉनमवंथों मेरेंपु तो नो मुश्वतमंहस। 


५ २०३ ७६ "कक डर कओ-+ हि 


अथे-- दे ( मित्रा-वरुणा ) मित्र और वरुण ! ( यां मन्वे ) 


| ९ || 


नकल न नी +ो जजतम के ०७०७७४५५.० ००-००कनननननन पक क नीलम कक ३०0०, 
नरन्‍ न >न+ +--+++्+--+ + 


आप दोनाका मनन करता हूं, आप दोनों ( ऋता* 


बुधो सवेतसी ) सत्यको बढानेवाले और स्फूर्ति देनवाले हैं (यो द्रह्मणः नुदेथे ) जो तुम दोनों द्रोहकारियोंकों हटा देते 
हो । ( भरेषु सत्यावानं प्र अबथः ) स्पर्धाओंमें सत्य पालन करनेबालेकी उत्तम रक्षा करते हो ।(तोनः अहसः मञ़ते ) 
वें तुम दोनों दर्में पापसे बचाओ ॥ १ ॥ 


सूक्त २९ ] पाप-मोचने । (९१) 


का 


सर्चेतसो द्रुणो यो नुदेथे प्र सत्यावानमर्वथों भरेंषु । 


यो गच्छ॑थो नचक्ष॑सों बश्नु्णा सुतं तो नों मुश्वतमंईसः ॥ २ ॥ 
यावरज्विरसमबंथो यावगरित मिन्रावरुणा जमदप्निमरत्रिंम | 

यो कश्यपमव॑ंथों यो वर्सिष्ठ ती नों मुख्चतमंईसः ॥ ३ ॥ 
यो व्यावाश्वमवथों वध्युश्च॑ मित्रावरुणा परुमीढमत्रिम । 

यो विंपदमवंथः सप्तव्धि तो नों मुझ्चतमंहंसः ॥ ४ ॥ 
यो भरद्वांजमबंथों यो गविष्टिरं विश्वामित्रं वरुण मित्र कुत्स॑म । 

यो क॒क्षीवन्तमबंथः प्रोत कण्वं तो नों मुझ्चतमंहसः ॥५॥ 
यो मेधातिथिमर्वथों यो त्रिशोक मित्रांवरुणावशनां काव्य यो । 

यो गोत॑ममब॑थः प्रोत मुद्वल ती नो मुञ्चतर्महसः ।। ६ ॥ 
ययो रथंः सत्यव॑त्मेजुरैश्मिमिथुया चर॑न्तमाभियातिं दुपय॑न्‌ । 

स्तोमिं मित्रावरुणी नाथितो जॉहवीमि तो नों म्ुज्चतमंहंसः! ॥ ७ ॥ 
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अथ-- ( यो भरेषु सत्यावानं अवथः ) जो तुम दोनों स्पर्धाओंर्म सत्यपालकरको बचांते दो, ( यों सचेतस्त्री 
दुह्हण। नुदेथ ) जो दोनों सचेत द्वोकर, द्ोहकारीकी इठात द्वी, और ( यी नृचक्षसों ) जे मनुष्योंका निरीक्षण करनेवाले 
दोनों ( बख्चणा खुत गउ्छथः ) पोषक शाक्तिके साथ यज्षक्रे प्रति पहुंचत द्वो, वे तुम दोनों इमें पापसे बचाओ ॥ २ ॥ 

(यो मित्रावरुणा ) जे दोनों मित्र ओर वरुण ( अंगिरसं, अगस्ति, जमदराप्लि, अभि अधवथः ) अंगिरा, अगस्ति, 
जमदमि ओर अत्रिकी रक्षा करते दो, (यो कश्यपं अवथः यो वसिष्ठे ) जो कश्यप और वस्िष्ठको रक्षा करते दो वे दोनों 
हमें पापसे बचावें ॥ ३ ॥ । 

( या मित्रावरुणो ) जो दोनों मित्र और वढण ( इयावाश्वं, वष्य्यश्वं, पुरुमो्, आत़्ि अवथः ) श्यावाश्, 
वध्यश्व, पुरुमीठ और अग्रिक्की रक्षा करते दो (यो बविमद खप्तवाध्ि अवथः ) जो विमद और सप्तवध्रीकी रक्षा 
करते ही ॥ ४ ॥ 

(यो मित्र वरुण ) जो भित्र और वरुण ( भरद्वाजं, गविषप्ठिर, विश्वामित्र, कुत्ल भवथः ) भरद्वान, गविष्टिर , 
विश्वामित्र जोर कुत्पकी रक्षा करते हो, ( यो कक्षीवंते कण्वे प्र अचथः ) जे। कक्षीवान और कण्बद्ती रक्षा करते हैं वे दोनों 
हमें पापसे बचावें ॥ ५ ॥ 

( यो मिन्रावरुणो ) जो दोनों मित्र और वरुण ( मेघातिथि, त्रिशोक, काव्य उद्दानां अवथः ) भेघातिथि, 
त्रिशोक, काव्य उशनाको रक्षा करते हो ( यो गौतम उत मुद्गलं अबधः ) जो गौतम और मुद्रलकी रक्षा करते द्वो वे दोनों 
हमे पापसे बचावें ॥ ६ ॥ 

( ययोंः सत्यवर्त्मा ऋजुरश्मिः रथः ) जिनका सत्यमागवाला सरल रक्षिययोवाला रथ ( मिथुया चरन्त॑ दृषयन 
अभियाति ) मिथ्याचारीका सताता हुआ चलता है, उन ( मिश्राघरुणों स्तोमि ) मित्र और वरुणकी में स्तुति करता हूँ 
ओर उनसे ( नाथितः जोद॒वीमि ) सनाथ होकर उनको पुकारता हूं कि वे दोनों हमे पापसे बचावें | ७ ॥ 

के 


( ९१ ) 


अथववबेदका छुबोध भाष्य । 


[ काण्ड 8 


मित्र ओर वरुण । 


७७ १०७ ८५ ऊ छ +ु ४5 ३ हूँ 
म्रगार सूक्तोम यह सप्तम या अन्तिम सूक्त है | २३ मरे २९ ये खात सूक्त पापमोचन विषथके हू 
क्राषे सगार है। ये सूक्त भाषाकी दृष्टिस बहुत सरल हूं, परंतु पापमोचनके अलुष्ठानकी दृष्टिस बड़े गभी 


५, ३... # # 


प्रकार समझमें आनेके लिये निम्न लिखित काष्टक देखिये --- 


के 


ओर इन सातो सूक्तोंका 
र हैं। इनका विषय ठाकि 


कक | 


सृक्त देवता अपने शररीरभम शक्ति अनुष्ठान-विधि 

३२३ अशप्नि वाक्शक्ति वाक्संयम 

१४ श्न्द्र बल बलका सदुपयेग 

श्ष वायुः सविता प्राण, नेत्र प्राणायाम और नेत्रकी पविन्नता 

२६ दावापूर्थि वी स्थूलस्‌ क्ष्मशक्तियां सत्कर्ममें अपनी शक्तियोंका समपंण 

९9 * मस्त: प्राण प्राणायाम 

श्८ भवाशावों, रुद्रग/ वषक ओर घातक शक्तियां अपनी इन शक्तियोंकरा उत्तम उपयोग करना 
श्र मित्रावरुणो मित्रभाव और भ्रष्ट भाव दोनोंका सदुपयोग 


इस कोष्टकका निरीक्षण करनेप्ते पता लग जायगा ॥के पाप- 
मोचनऊका अनुश्ान क्रिख्व रीतिस किया जाता दै | इस अनुष्ठान 
का तात्पय समश्ननेके लिये एक उदाहरण लीजिये, एक मनुष्य 
बहता है कि ' सूयदेव दमें माग दिखावे ” इस वाक्यसे सूयका 
मांग दिखानेसे सं+व है यद्द बात निश्चित द्वोगई । परंतु यदि 
के।ई मनुष्य अपने आंख बंद करेंगा, ओर मागकी ओर अपनी 
दृष्टि नहीं डालेगा, तो सूये भगवान सदहृस्त किरणोंसि प्रकाश 
करता हुआ भी उसको मार्ग नहीं दिखा सकेगा। इससे अनु- 
प्रानका मांग निश्चित हुआ । वह यद्द है कि “ मनुष्य अपने 
अन्दरकी शक्तिश्नं सन्‍्मागझछा बोध होने योग्य सरल मागपर 
रखनेऊका यत्न करे ओर बाह्य शक्तियोंद्ली सहायता प्राप्त करनेकी 
इच्छा करें ।” एूसा करनेस द्वी उसी कामना पूण हो 
सकता दे । 

किसी मनुष्यकीं किसी नगरको जाना हैं, वह माग जानना 
चाहता है । यदि वह अपने आंख खोलकर अपनों पूण शाक्ति 
लगाकर माग देखनेका यत्न करेगा, तो ही वद्द सूर्य देवताके 
प्रकाशस अधिक अधिकछ लाभ उठा सकता है । इसी प्रकार 
अन्यान्य विषयेंके संब्रधर्म जानना चाहदिये। यद्दां प्रचलित 
बिषय “ पापमोचन ? है। भक्त अपने आपको पापसे बचाना 
चाहता है, इसलिये उसको ९रबॉक्त उदाइरणके न्‍्यायसे है। अपनी 
सब शाक्तियोंद्ा संयम करके उनके संयम द्वारा अपने आपको 
पापपे बचानेका परम यत्न करना चाहिये, और उस प्रयत्नके 
करनेके समय बाह्य शाकियोंकी सद्दायता प्राप्त हों, ऐसी इच्छा 
करनी चाहिये । स्मरण रहें कि बाह्य शाक्तयां तो पृण रीतिसे 


सहायता देनेऊई लिये तेयार द्वी है, जो न्‍्यूनता हे वह अपने 
प्रथत्नकी ही हैं । आंख बंद करनेवाला मनुष्य सूय॑ प्रकाशसे 
लाभ नद्दीं उठा सक्वता, प्रत्युत आंख खोलकर देखनेवाला दी 
लाभ उठा सकता हे, अर्थात्‌ इस पुरुषका प्रयत्न अवश्य द्वोना 
चाहिये । यही बात विशष स्मरण रखने योग्य है। ऊपरके 
संपूर्ण स्तें। सक्तोम जो सात बाह्य शक्तियोंद्दी प्रार्थना की है 
ओर उनकी सद्दायताकों याचना को हूँ वह अपने अनुष्ठानकों 
तेयाराके साथ द्वी की है, यह पाठकोंको अवश्य स्मरण रखना 
चाहिये ! अन्यथा अनुटानझे बिना ये सूक्त कोई लाभ दे नहीं 
सकते । 

* सूय हमें मार्ग दिखावे ! ऐसा कददनेवालेकों अपने आंख 
खोलकर माग देखनेका यत्न करना चाहिये, ' जल हमारी तृषा 
शांत करे ” एसा कइनेवालेकों प्रथम जल अपने द्वाथमें लेकर 
पानेक प्रयत्न करना चाहिये, “ अन्न दमारे शरीरकी पुष्टि 
बढ।वे * ऐसी प्रार्थना करनेवलेकों उचित हे कि वह उत्तम अन्न 
तैयार करे और उस्रका सेवन विधियूक्त रीतिसे करे और पश्चात्‌ 
कद्दे कि यह अन्न मेरा शरीर पुष्ट करें। दरएक प्राथना उसके 
पूव करने योग्य अनुष्ठानत्री सूचना करती दे यह बात ध्यानमें 
घारण करने योग्य है । प्रत्येक प्राथनाका अनुष्ठानपू्वंक उच्चार 
होना चाहिये । अनुशनपूव की हुई प्रार्थना द्वी सफल होंती 
हैं, अर्थात्‌ अनुष्ठान रद्दित प्राथना निष्फल द्वोती दै | वैदिक 
प्राथनाओंसे मनुष्यकी जो उन्नतिका मार्ग दिखाई देता हैं वह 
इस रोतिसे अनुष्ठानपूवेऋ प्रार्थना करनेसे द्वी है अन्यथा 
नहीं | 


रा 


सूक्त २९ ] 


अचुफ्ान अपने अन्दरके देवताओंद्वारा। अर्थात्‌ अपने इईंद्वियों 
ओर अवयवों द्वारा किया जाता दे, इनका संबंध जिन बाद्य 
देवताओंसे है उनसे सहायताथ प्रार्थना की जाती है। अर्थात्‌ 
कोई प्राथना अनुष्ठानके विना नहीं को जाती । पहिले अपनेसे 
जितना द्वो सकता द्वे उतना अनुष्ठान करके जब अपनी शक्ति 
अल्प प्रतीत द्वोती हे और अधिक शाक्तिकी प्रबल इच्छा उत्पन्न 
हे।ती है, उस समय प्रार्थनाका समय होता दे । इस रीतिसे इन 
स्रातों सूक्तांडा मनन करनेसे पापमोचनके अनुष्ठानकी रीतिक्ा 
खये पता लग जाता है । सारांश रूपश्ने इन सूक्तोंसे बोधित 
ट्ोनेवाला अनुष्ठान यह हैँ। 


“ वार्णाकों पवित्र बनानेक। प्रयत्न करना, अर्थात मुखसे अप- 
वित्र शब्दोंका उच्चारण न करना, अपने बलका उपयोग सत्कम 
में करना ओर कभी परपीडा न करना, अपने प्राणोंका कुंभ- 
कादि द्वारा आयाम करके मनको शांत और गंभीर बनान।, 
नत्नादि इंद्रियेंकी शुभ कर्मों लगाना ओर उनको अशुभ प्रबू- 
सिसे हटाना, अपने अंदर जो कोई सामथ्ये दो उश्तकों सत्कर्ममें 
लगाना और असत्कर्मस्ने दूर रहना, संपूण दश प्राणोंछा 
ब्यवद!र उत्तम चलानेका यत्न करना, अपने अंदर वधक ओर 
घातक शक्तियां हैं, उनसे किस्लीका घात पात न करना, परंतु 
उन शक्तियोंकोीं सन्मागम्रें प्रश्गत्त करना, अपने अन्दर जो 
मित्रभाव दे ओर वरिष्ठताका भाव हैं उसकी प्ररृत्ति प्रेगल 
कायमें करना और उनको अमंगल कार्योत्रे दूर करना। ! 
साथंश रूपसे यह अनुष्ठानको विधि है । इसमें जिस अपनी 
शाक्तद्वारा अनुष्ठान किया जा रहा हों, उसके साथ संबंध 
रखनेवाली बाह्य देवताओं प्राथना अधिक शक्ति प्राप्त करनेकी 
इच्छासे करना चाहिये। अर्थात्‌ अपना अनुष्ठान ओर प्राथना 
एक क्षेत्रकी होनी चाहिये। पानी पीनेके समय अन्नको प्राथना 
न दो ओर भोजन करनेके समय दूसरे किसी अन्य देवकी 
प्राथना न हो | प्राथनासे अपना संबंध विश्वकी विशाल शक्ति- 
योंसे किया जाता है । इस एकऋतानतसे बड़ा लाभ होता दे । 


२९ वें सूक्तम कद्दा हैं कि जो ( खत्यवान ) सत्यका 
पालन करनेवाला दह्ोता दे, उसछ। परमात्माकी शक्तियोंकी सद्दा- 
यता प्रिलती दै ( में. १-२ )। इन मंत्रोंमें यह कददकर आगे 
सत्यपालन करनेवाले अनुष्ठानी महात्माओंको छिस प्रकार खहा- 
यता मिली है इसको नामावलो दो है। ये नाम एक एक विशेष 
गुणकी सूचना दे रद्दे हैं, इस कारण इन नार्मोंका विचार कर- 
नेसे कोन अनुष्ठानी मनुष्य इशकी सद्दायता प्राप्त कर सकता है 
इसका बोध होता है । इसछिये इनका 'ेष।थे देखते हैं--. 


पाप-मोचन । 


(९३ ) 


१ खसत्यवान्‌-- सत्यप्रतिज्ष, सत्यका पालन करनेवाला । 

९ अंगिरस-- अंगों जो जीवन रस दे उसकी विद्या 
जाननेवाला । 

३ अगस्ति-- ( अग-स्ति ) पापका दूर करनेके प्रयत्नमें 
जो दत्तचित्त होता हूं । 

४ जमद्स्िः-- ( जमत्‌+अशगिः ) प्राण भादि अभ्रियोंको 
प्रज्वलित करनेवाला। 

५ अशज्रि।-- ( अतति ) भ्रमण करके उद्धारंके लिये यध्न 
करनेवाल | 

६ कद्यप३-- ( परश्यकः ) सूक्ष्मदर्शी । 

9 वस्िष्ठः-- सबका सुखप्रवके निवास ऋरानेवाला | 

८ दयावाश्वः-- ( इये गतों ) गतिशील, प्रयत्नशील । 

९ वध्ययश्वः-- ( वश्ति ) स्तब्च ( अश्यः ) घोडेंवाला 
अर्थात्‌ जिसके इंद्रिय रूपी घोड़े चचल नहीं हैं । 

१० पुरुमीठः-- ( पुरु ) बहुत ( मौठ ) धनादि साधन 
संपन्न । 

११ विमदशः-- ( विगतः मद: ) जिसडी घमंड नष्ट हुई हे । 

११ सप्तव्चिः - जिन्दरोंने अपने स्रातों इंद्रेयोंकों सतब्ध 
किया हैं । 

११ भरद्वाजः-- ( भरत्+वाजः ) जो अन्नका दान 
करता दूँ । 

१४ गविष्िरः-- ( गवि ) वाणोमें जो स्थिर रद्दता है 
अर्थात्‌ जो अपने वचनका सच्चा है। 

१५ विश्वामित्रः-- ( विश्वस्य मित्र: ) सबका मित्र, 
किर्साह्ा द्वेष न करनेवाला । 

१६ कुत्सः-- दोषोंकी निंदा करनेवाला । 

१७ कक्षीवान-- ( कक्षी ) गतीशील, प्रयत्नशील । 

१८ कण्वः-- शब्दविया!में प्रवाण | 

१९ मेधातिथिः-- (मेथचा) बुद्धिको प्रपप्त करनेवाला । 

२० श्रिशोक/-- स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण इस तीन विषयोेंके 
क्ज्ञानका जिसकों शोक द्ोता है । 

२१ उश्ना काव्य:-- संयमी कवि। 

११५ गोतम/-- (गो ) गाीतशील, प्रयत्नर्शाल । 

९२ मुहलः-- ( मुद्‌ ) आनंदकी घारण करनेवाला, आनन्द 
वृत्तिध्त रहनेवाला | 


(९४ ) 


इन ऋषिनामोंके छूषा्थ ये हैं, १!८5क मनन करेंगे तो उनको 
इन शब्दोंस्े अधिक बोध भी प्राप्त हो. सकते दे । इन अर्थो्से 
पता चलता दे कि आत्म-सुधारका प्रयत्न ये किस ढंगसे करन- 
वाले ई । इस प्रकारके प्रयत्न करनेवालोंओ पूर्वोक्त देवताएं सब 
प्रकारकी सद्दायता करती ई और उनकी उद्नति ढ्वोनेके छिये मदत 
देती हैं । जो लोग इनके समान अयत्न करेंगे उनको भी इसी 
प्रकार देवताअंसि सहायता प्राप्त द्वोगी । परंतु जे। लोग अपनी 
उन्नतिक प्रयत्नमें दक्ष नह्दीं दवोते, उनको सद्दायता प्राप्त नहीं 
दोती, इस्र विषयमें दं। शब्द देखिये--- 

(१) द्रह्नन-- द्रोह करनेवाला, घातपात करनेवाला । 


अथवेबेदका खुबाघ भाष्य । 


[ काण्ड ४ 


पाठक. यद्वां स्मरण रखें कि अभि, वायु, सुूर्यादि देबताएं 
सदा सद्दाय करनेके लिये तेयार ही ई, परन्तु उनसे सद्दायता प्राप्त 
करनेंका यत्न मनुष्यकी करना चार्द्िये | मनुष्यसे यत्न न हुआ 
तो लाभ द्वोना असम्भव है । जो मनुष्य आत्मसुधारका यत्न 
करते हैं वे पूर्वोक्त ऋषियोंके समान उन्नति प्राप्त करते हैं, अन्य 
लोग प्रयत्न न करनेके कारण पीछे रहते हैं । उन्नतिका यदद। 
नियम पाठक स्मरण रखें । 


इस प्रकारके जो लोग द्वोत हैं, उनकी अवनति द्वोती है । 
इसलिये पाठकोंकों उचित दे कि वे अपनी उज्नतिका अनुष्ठान 


(में. १-२) करें, सन्‍्मागेसे चले, पूर्वोक्त ऋषिजीवनोंका आदश अपने 
(«५ ) मिथुया चरन्‌-- मिथ्या व्यवहार करनेवाला ।  सन्मुख रखें और उन्नतिके पथसे सीधे ऊपर चढ़ें ॥ कदापि 
(में, ७) अवनतिके मा्गंस न चलें । 


राष्ट्री देवी । 


[ ३० | 


( ऋषि; -- अथर्वा | देवता -- वाक्‌ । ) 


हैं रुद्रेभिवंसुभिश्वरा म्यहर्मा दित्येरुत विश्वदेतेः । 
अहं मित्रावरुंणो भा बिंभम्यदामेंन्द्रामी अहमश्रिनोभा 


॥ १॥। 


अहदं राष्ट्री संगमनी वर्खनां चिकितु्षी प्रथमा यज्ञियानाय । 


ता मो देवा व्यंदधुः पुरुता भूरिस्थात्रां भूयविशर्य॑न्तः 


॥ २ || 


अद्मेव स्वयमिदं व॑दामि जुष्ट देवानामत मालुपाणाम । 


ये कामये तन्त॑मग्रं रणोमि त॑ बक्माण तम्षि ते सुभेघाम 


>> “+-4 अब निशन-++->--+. >->+>+-+++ क्न + ९ +०++८+++- 


|| है ॥ 








अथ- (अहं ) में परमात्मशाक्ति ( रुद्राभः, वाभः आदित्येः > विश्वेदवेंः चरामि ) रुद्रों, वसुओं, आदित्यों 


ओर विश्वेदेवोंके साथ चलती हूँ। ( अद्दं उम्रा मिशत्राधरुणा विभर्मि 


दोनों मित्र ओर वरुणकों धारण करती हूं. ओर 


( अद्द इन्द्राप्नी, अहं उप्ता अध्विना ) में इन्द्र आर अभ्रि, तथा में दोनों अश्विनोंको घारण करती हूं ॥ १॥ 


( अद्द राष्ट्री ) मैं प्रकाशक शक्ति ( वूनां सदड़्मनी 


वसुओंकों प्राप्त करानेवाली, ओर (खिकितथाी ) शान 


देनेवाली हूं इसलिये ( यज्लचियानां प्रथमा ) सब पूजनीयेंमें पहिली पूजने योग्य हूँ । ( ता भ्रिख्याज्रां माँ ) उस विविध 
प्रकारसे स्थित मुझको ( भूरि आवेशयन्तः देंवाः ) बहुत प्रकारके आवेशको प्राप्त दोनेवाले देव ( ब्यद्‌चुः ) विशेष प्रकारसे 
घारण करते हैं ॥ २॥ 


सूक्त २० ] राष्ट्री देवी । (९५ ) 


मया सो5न्न॑मत्ति यो विपश्याति यः प्राणति य ई शणोत्युक्तम्‌ । 


अमन्तवो मां त उप॑ छ्षियन्ति श्रश्रि श्रृत श्रद्धेयं ते वदामि ॥ ४ ॥। 
अद्दं रुद्राय धन॒रा त॑नोमि त्रह्मद्धिषि शरवे हन्तवा उ। 
अहद जनाय सम कृणोम्यह द्यावांप्रथिवी आ विंवेश ५ ॥। 
अह्द सोम॑माहनसे बिभम्यहं त्वष्टारमत पषणं भर्गम्‌ । 
अद्द दंधामि द्रविंणा दृविष्म॑ते सुप्राव्याई यजमानाय सुन्वते ॥ ६ ॥ 
अह्ं सुंवे पितरमस्य मधेन्मम योनिरप्स्व॑१नतः सं॑मद्रे । 
ततो वि तिंष्ठे शरवनानि विश्वोतामूं दां वष्मंणोप॑ स्पश्ञामि ॥ ७॥ 
अहमव वात इचव प्र वाम्यारभमाणा झुवनानि विश्वा। 
रो दिवा पर एना प्रथिव्यताव॑ती महिम्ना सं बंधूव | ८ ॥ 


॥ इति षष्ठा इनुवाकः ॥ 
॥ इति अष्टमः प्रपाठकः ॥ 


अथ-- (देवानां उत मानुषाणां जुए्ट ) देवों ओर मनुष्योंकी स्वीकार करने योग्य (इदे ) यह भाषण ( अहं 
स्वय पव वद्ामि ) में स्वयं ही बोलती ईं । (ये कामये ) जिस जिसको में योग्य समक्षती हू (ते तं उच्म॑ कृणोमि ) 
उस उसको में उम्र वीर बनाती हूं तथा ( ते ब्रह्माणं, ते ऋषि, ते स्ुमेघां ) उसीको ब्रह्मा, ऋषि अथवा उसीकों उत्तम 
बुद्धिमान करती हूं ॥ ३॥ 

( य। विपदयति ) जो यह विशेष रोतिस देखता है ( सः प्रया अन्न अत्ति ) वह मेरी कृपासे अन्न खाता हं।( यः 
प्राणति ) जो प्राण लेता हे ओर ( यः इं उक्त श्टणोति ) जा भाषण सुनता हे वद्द स्व मेरी शक्तिसे द्वी' है। जो (मां 

मन्तवः ) मुझे न माननेवाले हैं ( ते उपक्षयन्ति ) वे विनाशका प्राप्त द्वात हैं। दें ( श्रत ) सननेवाले | ( श्रथि ) 
श्रवण कर । ( ले श्रद्धेयं चद्ामि ) तेरे लिये श्रद्धा रखने योग्य यह उपदेश में करती हूं ॥ ४ ॥ 

( ब्रह्म-द्विषे शरवे दृन्तवें उ ) शानके द्वषी घातपात करनेवालेका नाश करनेके लिये ( अहं रुद्राय धनु आत- 
नोपमि ) में रुद्रके लिये धनुष्यको तानती हूं, ( अहं जनाय समदं कृणोमि ) में जनेंके लिये हृष दनेवाले पदाये उत्पन्न 
करती हूं, ( अहँ द्यावा-पृशिवी आ विवेश ) मैंने द्रावाप्रृथिवामें प्रवेश किया है ॥ ५ ॥ 

( भद्दे आहनसे सोम॑ विभमि ) में प्राप्त करने योग्य सोम राजाका घारण करती हूं । ( अद्ठ त्वष्ठारं उत पूषणं 
भर्ग ) में त्वष्टा ओर पूषाका धारण करती हूं । ( अहं दृ्विष्मते खुन्वते यज्ञमानाय ) में दवन करने ओर सोमसवन करने 
वाले यजमानके लिये ( सुप्राव्या दविणा दधामि ) उत्तम रक्षा करने योग्य घन देती हूं ॥ ६ ॥ 

से ( अस्य सूचेन पितरं खुबे ) इसके सिरपर रक्षकको नियुक्त करता हूं। ( मप्र योनिः समुद्रे अप्छु अन्तः ) 
मेरा मूलस्थान प्रक्ृतिके समुद्रके जलोंके मध्यमें है। ( ततः विश्वा भुवनानि वि तिष्ठे ) वहांस सब भुवनमिं विशेष रीतिसे 
स्थित द्वोती हूं ( उत वष्मेणा अझूँ थां उप स्पृशामि ) ओर अपनी मद्दिमास उस दुलोकको स्पश करती हूं ॥ ७ ॥ 

( विश्वा भुवनानि आरभमाणा ) सब भुवनोंका आरंभ करनेवाली ( अहं एव वातः इध प्रवामि ) में ही 
अकेली वायुके समान फैलता हूं । ओर (द्वः परः ) युलोकके परे ओर ( पना पूथिव्ये परः ) इस पृथ्वीके भी परे ( मद्विस्ता 
एतावती स॑ बभूव ) अपने मदत्त्वसे इतनी विश।ल द्वोती हूं ॥ ८ ॥ 


(९९ ) 


है जे. है ६ 
राष्ट्री देवी । 

' राष्ट्री देवी ” यह परमात्माकी प्रचंड तेजस्वी शक्तिकां 
नाम है। यद्द शाक्त खये अपनी मद्दिमा वणन कर रही दै, 
ऐसा क'ब्यमय वर्णन इस सक्तमें है। तृतीय मंत्रमें कद्दा हो हैं कि 
“ ( अद्दं पव खय॑ इृदं वदामि ) में दी यद सरवये कद्ददी 
हूं । ' इसलिये यद्द वणन अन्य सुक्तोंके वणनक्ी अपेक्षा विशेष 
मदहत््वका दे यह बात रवये स्पष्ट द्वो रही है। पाठक भी इस 
इृष्टेते इसका अधिक मनन करें | यद् सूक्त परमात्म शक्तिका 
वर्णन करनेके कारण इस पृक्तके आध्यात्मिक, आविभोतिक 
ओर आधिदेबिऋ अथ संभवनीय हैं । आधिदेविक अर्थ अप्नि, 
इन्द्र आदि दवताओं$ संबंधमें द्ोता दै, यह भ्थ हमने मेंत्रके 
अथ करते हुए दिया है। परमात्माकी शक्ति अभि, इंद्र, भअश्विनी 
देव आदि सश्यन्तगेत मद्दाशक्तियोंमें प्राशित द्वो रही हैं, यह 
भाव आधिदेविक अथव् प्रधान रहता है । पाठक इस अथको 
पूवेस्थलमें देखें ॥ अब यहां आध्यात्मिक. और आधिभौतिक 
अर्थ देते हैं । आध्यात्मिक अथ अपने शरीरमें देखना होता है 
और आधिदेविक अथमें जहां परमात्माकी शक्तिका संबंध 
जानना द्वोता है, वहां आध्यात्मिक अथमे जीवात्माकी शक्तिका 
संबंध देखना द्वें।ता है। यहां अब यद्द भराध्यात्मिक अर्थ देखिये- 


# ई 
आध्यात्मक भावाथ । 

' में जीवात्माक्ी शाक्ति हूं ओर में (रुद्गेभिः ) प्राणेकि 
साथ ( वख्तुभिः ) निवासक जलादि शारीरिक धातु रसेंके 
साथ ( आदित्ये: ) आदान शक्तियोंके साथ तथा ( विध्वदवेः ) 
सब इंद्रियोंके साथ रहकर वद्धांका व्यवद्दार चलाती हूं। में 
शरीरके ( मित्रा-चरुणों ) सोर और सोम शक्तियोंकों अर्थात्‌ 
आमेय और रखसात्मक शक्तियोंका घारण करती हूं। में ( इन्द्र- 
अञ्जी ) जीवन विद्युत्‌ ओर शरोरकी उष्णताका कायम रखती 
हूं और मैं दी ( अश्विनों ) दोनों प्राण और अपानको 
चलाती हूं ॥ १॥ 

में शरीरको ( राष्टी ) प्रकाशक शक्ति हूं भर्थात्‌ मेरे 
प्रभावके कारण इस देद्दमें तेजस्विता स्थिर रहती दे, में द्वी यहां 
( वसूनां संगमर्ना) रस रक्‍तादि विविध धातु रसोंको 
उत्पन्न करके शरीरका सुरक्षित रखती हूं । भें ही (चिकि- 
ल॒थी ) शान देनेवारी हूं इसलिये में यहां अध्यात्मयज्ञमें 
( यज्चियानां प्रथमा ) पूजनीयेम सबसे प्रथम पूजा करने 
योग्य हूं। में ( भरि-स्था-ज्रां ) विविध अवयवों और 
इंद्रियॉमें रइकर शरीरकी रक्षा करती हूं ओर ( आधेशयन्तः 
देवाः ) मेरे प्रवेक्षके कारण सब इंद्रियां मानो (मां व्यदधुः ) 


अथवेवद्का सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड 8 


मेरा ही विविध प्रकारसे घारण करती हैं और मेरी शक्तिसे दी 
अपना अपना काये करनेमें समय हुई हैं ॥ २॥ 

देव क्या ओर मनुष्य क्या मुश्त आत्मशक्तिक' ही मद्दत्त् 
गते हैं, में स्व मी अपना यह वणन करती हूं, जिसपर में 
प्रसन्न होती हूं वह मनुष्य ठग्र वीर, ब्राह्मण, ऋषि और ज्ञानी 
महात्मा बन जाता दें ॥ ३ ॥ 

मनुष्य खाता दें, देखता है, श्वास लेता है, शब्द खुनता है 
बद सब ( मया ) मुझ शक्तिकरी सद्दायतासे द्वी करता है । जो 
लोग मुझे नहीं मानते वे नाशको प्राप्त होते हैं । सब लोग मेरा 
यह भाषण श्रवण करें और मुझ आत्मशक्तिपर श्रद्धा रखें, 
श्रद्धास ही मुझ शक्तिसे उनको लाभ द्वोता दै ॥ ४॥ 

ज्ञानविरोधी घातक विचारोंकों दूर करनेके लिये में हीं 
आत्मर्शाक्त इस शरीरमें ( रुद्राय ) भाणको प्रेरणा करती हूं , 
में ही मनुष्यका आनंद और दृष देती हूं , तात्पय इस शरीरमे 
( दो: ) पस्रिरसे लेकर ( पृथिवी ) पेंरतक में शक्ति रूपसे 
फैली हूं। ५॥ 

में प्राप्त करने योग्य (सोम ) अन्नका घारण यहां करती 
हूं, में दी ( त्वष्टा) मेदक ओर (पूषा ) पोषक शक्तियोंको 
शरीरमें घारण करती हूं । में (हृथि ) उत्तम अन्न ओर रस 
स्वीकारनेवाले ओर इस शरीररूर्पा यज्ञशालामें शतसांवत्सरीक 
सत्र करनेवालिकों उत्तम यश देती हूं ॥ ६ ॥ 

में इस शरीरके ऊपर रक्षक शक्तिका नियुक्त करती हूं, मे 
यहां हृदयके अंदरके हृदयाशयके जीवनरसमें रहती हूं, वहसि 
दरए% अवयवमें काये करती हूं. ओर ऊपर सिरतक फेलती 
हूं ॥७॥ 

सब इंद्रियों और अवयवोको उत्पन्न करती हुए में बायुके 
समान फेलती हूं ओर इस शरीरमे सिरसे लेकर पेरतक अपनी 
मदिमासे फेली हूं ॥ ८ ॥ 


अध्यात्मवणनका मनन। 


पूर्वाकत मेत्रोंका यह आध्यात्मिक आशय है । जो आशय 
अपने अंदरकी शक्तियोंका द्वोता है वद्द आध्यात्मिक कहलाता 
हैं । मंत्रेंम जो दैवतेंके शब्द होते हैं वे ही मनुष्यके अन्दरकी 
विविध शक्तियोंके वाचक द्वोते हैं, उनको अन्तः्शक्तियोंका 
वधाचक जाननेसे आध्यात्मिक भथे जाना जाता है। पाठक इस 
टृष्टिसे इस सूक्तका मनन कर सकते हें ! ऊपरके आध्यात्मिक 
अर्थका विचार करनेसे पाठकॉको खये पता लग जायगा कि 
अध्यात्ममें किस शब्दका क्‍या अथे द्ोता है। अब इसी सूक्तका 


सक्त २० ] 


खिये । मानव संघ या प्राणिसंघके 
९... क 6. (_ ७. ड्‌ 
अआधिभातिक अथ द्वोता हं--- 


आधिभौतिक आशय 
विषयका जो अथ द्वोता 


# आओ हः 
आधर््ातक भावाथ | 

्झ् राष्रशक्त (रूद्रेमिः ) वॉरों ५ ( वखुमिः ) धनिकों 
(आदित्येः ) विद्याप्रकाशक विद्वानों और ( विश्वेदे वे: ) सब 
शानियोंके साथ रद्दती हूँ ।म दोनों (मित्रावरुणों ) मित्र 
जनों और वरिष्ठ लोगोंको, (इन्द्र-अम्लि ) शर वीरों और 
ज्ञानियोंकीं तथा ( आंध्वतना ) दानो प्रकारके आश्वनी कुमारोंकोा 

अर्थात्‌ बदोंकों राष्टरमें घारण करती हूं ॥ १॥ 


३ 
द्‌ 
हे 
दे 


में राष्ट्रशक्ति हूं, मे ही सब घनों ओर घनिकोंको एकत्रित 
करती हूं, में राष्ट्रशाक्ति ( चिकितुर्षी ) ज्ञान बढानेवाली हूं 
भे पूजरनीयोंमें सबस मुख्य हूं, में राष्रके अनक स्थानोंमें ( भूरि- 
स्था-जां ) रहकर राष्ट्रक्नी रक्षा करती हूं इस मुझ राष्ट्रशक्ति 
द्वारा ( आवेशयन्तः देवा: ) भवेश भर्थात्‌ स्फुरणको प्राप्त 
हुए सब विद्वान्‌ लोग, मानो, मेरा द्वी विशेष प्रकार ध!रण 
करते दूं ॥ २॥ 

में जसी देवजनेंकी वेसों हो साधारण मनुष्योको भी सवनीय 
हूँ अर्थात्‌ सब मझ्न राश्शक्तिका घारण करें । में स्त्रयं कद्दती हूं 
कि जिसपर में प्रसन्न द्वोती हूं बह उग्रवीर, ज्ञानी, ऋषि अथवा 
बुद्धेमान्‌ मनुष्य बनता है॥३॥ 

राष्ट्रमें जो पुरुष अन्न भोग लेते हैं, जो देखते हैं, सुनते हैं 
अथवा जो श्वासेछ्वास करते हूँ वह सब मेरी ही शक्तिसे करते 
हूँ ।( मां अमन्तवः ) मुझ राष्ट्रशक्तिका अपमान करनेवाले 
अथवा मझे मान न देनेवाले लोग नाशको प्राप्त होते हैं । 
लोगो | यह बात तुम श्रद्धास सनो इसमे तम्दहारा द्वित दे ॥ ४ ॥ 


(श्रह्मद्विषि शरवथे हन्तवे ) ज्ञान प्रचारक द्वेंषी आंर 
घातवात करनेवाले दुष्टठोंका नाश करनेके लिये मर हाँ ( रुद्राय 
घलतुः आतना।मे ) वार पुरुषोंक पास सब शखब्त्राश्न तेयार 
रखती हूं । मेरी कृपासे द्वी राष्टरके लोग आनंदमें रदते हैं, मानो 

राश्शक्ति एथ्वीसे लेकर ग्रलोकृतक आर्थात्‌ सवत्र फली 


हूँ॥ ५॥ 

में राष्ट्रशाक्ति ही प्राप्त करने योग्य (सोम ) सोम आदि 
बनस्पतियोंका अन्न घारण करती हूं। (अहं त्वछारं) में 
कार्रागरोंका ओर (पृषण्ण झ्गं ) पोषणकर्ता धनवानोंका 
राष्ट्रमं घारण करती हूं।जों (हृविष्मते यजञमानाय ) 
अन्नादि द्वारा यज्ञ करनेवाले सजन होते हैं, उनकों में उचित 
प्रमाणमें धन देती हूं ॥ ६ ॥ 

१३ ( अथवे, भाष्य, काण्ड ४ ) 


(९७ ) 


में ही राष्ट्रशाकि ( अस्य मूधन्‌ पितरं छुबे ) इस राष््रके 
सिर॒पर रक्षा करनेवाले राजाको उत्पन्न करती हूं; मेरी उत्पत्ति 
( स+उत्‌+द्रे ) एक द्वोकर उत्कषेऊे लिये जो राष्ट्रीय प्रयत्न 
दीते है, उन परयतोोंमें होती है । यहां में उत्पन्न होती हूं और 
पश्चात्‌ राष्ट्र: दरणक कानेमें फलती हूं, तब एसा प्रतीत द्वोता 
दे कि में पथ्वीस स्वगतक फंली हूँ ॥७॥ 


राष्टरमं मैं सब संस्थाओंकी आरंभ करती हूं ओर चलाती हूं। 
मानो, में प्रचंड वायुकें समान संचार करती हूं, यहाँ तक के 
ऊपरसे नीचे तक भर। अपूव संचार द्वोता हूँ, यद्द मेरी मद्दिमा 
है ।८॥ 


इस राष्ट्रीय अथका मनन । 


4 ५. 


इस सु"्तक आध्यात्मिक, आधि्धीतिक और आधिदेविक ये 
तीनों भावाथ यहां दिये हैं, पाठक इन तीनोंकी तुलना अच्छी 
प्रकार करें अर उत्तम बोध प्राप्त करें । वेयक्तिक और राष्ट्रीय 
इन अथर्कि विषयर्मे विशेष उपदेश प्राप्त करना चाहिय, क्यें।क 
म्रनुप्यका कमक्षेत्र हो यद दे । इन मंत्रोंक्रे शब्द तीनों भूमिका- 
ओंमें किस प्रकार अथ बताते हूँ यह निम्नालाखित कोष्टकस ज्ञात 
ही सकता हँं--- 


मेत्रकर शब्द आधिदेविक आधिभीोतिक अध्यात्मिक 
भाव भाव भाव 
स्द्राः म्रेघस्थानीय. वीर प्राण 
विद्वत्‌ 
वसा पृथिब्यादि. घन ओर शरीरस्थ धातु 
आठ बसु धनिक 
आदित्यः सूअ ज्ञानप्रकाशका मस्तिष्क 
विश्वेदेवाः सब प्रकाशभान सब कमेचारी सब इंद्विय 
आग्न्यादि देव गण 
मित्र सृय प्रकाशक विद्वान नेत्र 
वरुणः चन्द्र शान्तज्ञार्न मन 
द्न्दः विद्युत्‌ शुर जाग्रत मन 
अभि; अप्मि। वक्ता वाणी 
अश्विनों अश्विनी वैय श्वास उच्छवास 
त्वष्टा देवशिल्पी कारोगर विभाजकशक्ति 
पूषा पेषक देवीशक्ति पोधणकर्ता. पोषझगाक्ति 
समुद्र प्रकृति लेगेंकी इलचल हृदय 
द्योः दुलोक ज्ञानी मिर 
पृथिबी भूलोक सेबक पांव 


(९८ ) 


'मंत्रके शब्द इस रीतिसे अन्यान्य भूमिकाओं्म अन्यान्य 
अर्थोके वाचक द्ं।ते हैं।इन अर्थोक्रा जाननेसे ही मंत्रका संपर्ण 
अथे जानना संभव है । ब्यक्तिमें गुणोंके रूपसे अथ देखन। हैं, 
राष्टरमें गुणी जनोंका माव लेना है ओर विश्वर्में उक्त देवोंको 
देखना द्वोता है। जैसा व्यक्तिम शौय गुण है, इससे शत्रु दूर 
किये जाते हैं; इसी गुणसे ग्रुणी बने हुए शूर क्षत्रिय 
वीर राष्ट्रमें द्व।ते हैं, इनमें शौय गुणका प्राघान्य होता है, इनका 
ही रूप विश्वमें इन्द्र शक्ति है जे। विद्युद्र॒पमें दीखती है। व्याक्त- 
में शीये, राटमें शूर और बिश्वर्में विद्युत्‌ ये सब वेदिक इन्द्र 
देवताकी विमूतियां हैं। पाठक इस प्रकार सब देवताओंकी 
विभूतियां जानेंग तो उनको एक द्वी वेद मंत्रसे सब्च भूमका- 
ओमें क्‍या बाघ लना है, इसका ज्ञान हो सकता है । 

इस सूक्तमें ' राष्ट्री ' शब्द है । राष्ट्र जिसके कारण रहता 
हैं, जिस शक्तस राष्ट्र उत्तम अवस्थामें रदता है, जस शाक्तसे 
राष्ट्र बढत। है ओर अभ्युदयमें युक्त होत। है उस शक्तिका 
नाम राष्ट्री है | यद्द राष्ट्र शक्ति “ आदित्य, रद्र, बछु और विश्वे- 
देव ” इनके साथ रहती है, थद्द प्रथम मंत्रका कथन हैं | ये 
देवतावाचक चार शब्द क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य और 
शूद्र ” अर्थात्‌ कारोगरोंके बाच+ हैं। ब्रह्ममनचस पूर्ण आदित्य 
ब्राह्मण वणेका बोधक, रुद्र वीरभद्र आदि नाम शॉर्यादिके 
लिये सुप्रसिद्ध हैं, अतः ये क्षत्रिय वणके वाचक, वसु शब्द 
घनवानों और धनोंका प्रासेद्ध है अतः यह वंश्योंका सच्चे 
ओर विश्वेदेव शब्द सब अन्य व्यवद्ार कर्ताओंका बाचक 
दंनसे अवशिष्ट कारोगरोंका वाचक दै। देवताओंमें इन्दी 
शब्दों द्वारा चातुबण्य॑ बोघित होता है. और इन देवताओंके 
मंत्रोंस चातुवण्यंके घमे कर्मोका बोध हो सकता €। यह्द 
राष्ट्री शक्ति इन लोगांके अंदर रहदती हैं, इनमें काय करती 
है और इनके द्वारा प्रह्ट द्वोती है । 

यह राष्ट्रीय शक्ति ( अप्लि; ८ अह्यम ) ब्राह्मणों, ( इन्द्र- 
क्षत्र ) क्षत्रियों, ( मिश्र ) सद्दायकी, ( बरुणों ८ राजा ) 
राजपुरुषों ओर ( अश्विनों > अश्विनी कुमारों ) आयुर्वेदके 
विद्वानोंको आश्रय देकर इनका घारण पोषण करती है। 
राष्ट्रम इनका पोषण करके इनके द्वारा अन्य साधारण जरनोको 
सुख पहुंचाती है। यह इस राष्ट्रीय शक्तिकी महिमा देखने 
योग्य है । 


यह राष्ट्रीय शक्ति (बसूनां संगमनी ) सब प्रकारके 
धनघानन्योंको प्राप्त कराती है। राष्ट्रीय शक्तिका जिस देशमें 
उत्कष दोने लगता है वहां उस शाक्तके विकासके कारण सब 


अथर्वघेदका सुबोध भाष्य । 
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प्रकारके घन इबटे होने लगते हैं, तथा जिस देशमें राष्ट्र शाक्तिका 
विकास बंद हे।ता है, उस देशमें दरिद्रता बढती है। पतित 
राष्ट्‌ और उन्नत राष्ट्रका यह विपन्षता और संपन्नतासे संबंध 
देखने योग्य है, इतिद्वासमें पाठक इसका अनुमव कर 
सकते हूं । 

इस राष्ट्र शक्ततिका मनुष्योंमें आवेश होता है, अर्थात्‌ जिस 
समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, श॒द्र और निष।द अपनी राष्ट्रभाक्तिके 
साथ एक हे।कर बडे राष्ट्रीय पुरुषार्थ में प्रव्नत्त होते हे, उस समय 
इस राष्ट्री देवीका संचार उन मनुष्यों द्वाता है, ( भ्रि+ 
आवेशयन्तः ) विशेष प्रकारका देवी आवेश भनुष्योंमें उस 
समय द्वोता है और एसे देवी स्फुरणसे युक्त हुए लोग संख्यामें 
था भी क्‍यों न हो, शक्तिका बडा काय करके दिखा दते हैं। 
यह राष्ट्रीदवीके आविष्कारका चमत्कार है। इसी लिये उनको 
सव ( यथज्षियानां प्रथमा ) पजनीयोमें पहिली पूजा करने 
योग्य करक कट्दते हैं । चारों वर्ण इसकी पूजा अपने हृदयमें 
करते हैं ओर राष्ट्रभक्तिसे अपने हृदय परिपूर्ण बरते हैं। 
बेदमें अन्यत्र भी कह! है कि--- 

इृत्ठा सरस्वती मही शिखा देदीमयाभुयः। 

बहिं: सीद्नन्‍्त्वस्थिथः ॥ ( ऋगेद १।१३॥९ ) 

“ मातृभाषा, मातृसभ्यता और ( मही ) बातभूमि ये तीन 
दवियां कल्याण करनेवाली हैं। इसलिये ये अन्तःकरणमें बिना 
विस्मरण हुए स्थान प्राप्त करें|” अथाति द्वरएक मनुष्येके 
मनमें इन तीन दंवियोको योग्य ओर सन्म्रानका स्थान प्राप्त 
हो । और कभी ऐसा न हैं। कि लोग इन तीन देवियोंका योग्य 
आदर न करें। इस मेत्रके उपदेशानुघार भात॒भूमिकी भक्त 
दरएकके। करनी चाहिय और यहाँ उपदेश इस सूक्तके द्वि्ताय 
मंत्रमे ' ( प्रथमा यक्षियानां राष्ट्री ) यह राष्ट्रशक्ति 
पूजनीयोंमें सबसे प्रथम पूजा करने ये ग्य है, ' शब्दों द्वारा कहा 
हैं । यादें इस जगत्‌में सुल्धपूवक जीवन व्यतीत करनेका इच्छा 
हैँ तो इस राष्टदेवतादी पूजा करना चाहिये और उस्र देवीके 
लिये अपना बलि देनेके लिये सिद्ध होना चाहिये । 

राष्ट्र देवी तब प्रसन्न होती जब लोग उसकी प्रीतिके लिये 
अपने सर्वस्वका समपंण करनेको तैयार होते हैं । ज्ञानी जन 
सदा ही राष्ट देवीके लिय अपने सर्वेश्षका भर्पण करनेकों 
तैयार होते हैं। इसीलिये ऐस। त्यागी पुरुष (सर: अन्न॑ अक्ति ) 
अन्न भोग प्राप्त करता है ऐसा चतु्थ मंत्रमें कट्दा है । 

यदि उस मातृभूमिक्की योग्य उपासना न की अथवा इसका 
अपमान किया, किंत्रा इसका योग्य सत्कार नहीं किया तो, 


सूक्त २० ] 


ऐसे ( अ-मन्तव३ उपक्षयन्ति ) राष्ट्रीय शक्तिका अप- 
मान करनेवाले लोग सत्वर नाशबझो प्राप्त द्वोते हैं। यद्द बाते 
( श्रदेयं वदाामि ) विश्वास रखने योग्य है अर्थात्‌ ऐस। द्वोता 
ही है । पाठक राष्ट्र भाक्तिक्ा मद्दत्त कितना ई यद्द बात इस 
मत्रत्ते जानकर कभी रा्दोदझा काये न करें और सदा राष्ट्र 
भक्ति करत हुए और राष्टके लिये आत्मसवस्वका समपण 
करके अपने जीवनका सवमेधयक्ष करने द्वारा विजयी और 
यश्षर्रवी होवें। 

राष्टके अंदर भी जो दुए्ट लोग द्वोते दूँ, वे सजनोको क्लश 
देते हैं, तथा राष्ट्रक बाहर भी जो दुष्ट दुजञन द्वोति हैं वे भी 
राष्ट्र हमला कर% घातपात और खून खराबी करते हं। 
इनका नाश करनेके जिये राष्ट्के ( रूद्राय ) वीरपुरुषोंके पास 
( घनुः ) विविध प्रकारके घनुष्यादि छात््र[स्र तेयार रखनका 
काय राष्ट्रशक्तिका ही है। जो राष्ट्र जीवित और जाग्रत द्वोता 


दें वह अपन शत्रुके निःपातके लिये आवश्यक शज्नाक्ष तंयार 
रखता दी है और याग्य प्रसंग योग्य रीतिसे उनका उपयोग 


करके विजय भी प्राप्त करता है। अभ्युदय प्राप्त करनेवाले 
राष्ट्रकोी भपनी रक्षाक्रे लिये जाग्रत रहना अत्यंत योग्य और 
अत्यंत आवश्यक भी ह 

यद्द राष्ट्र शांक्त ( त्वष्टारं ) करीगरोंका पोषण करती है 
इसी प्रकार जे। मनुष्य जनोंका पालन पोषण करते हैँ उन 
( पूषणं ) पोषक जनोंक। अथवा उन ( भर ) भ््यवानोंका 
उत्तम प्रकार घारण पोषण करती दँ । एसे पुरुषांको कभी अब 
नातेमें नहीं रखता, प्रत्युत उन्नत करती हूं | इसी प्रकार जा 
लोग अपने घनघान्यका ( यज़मान ) यज्ञ करते हैं, अर्थात्‌ 
जनताकी भलाईके लिय अपने घनधान्यक्रा समपंण करते हैं, 
उनकी कभी घनकोी न्यूनता नहीं रहती । अर्थात्‌ जितना वे 
दान करते हैँ उससे अधिक ( द्वविणा दृधामि ) धन उनको 
प्राप्त होता हैं, फिर वे आबिक दान करते हूँ और फिर उनका 


राष्ट्री देवी । 


(९९ ) 
घन बढ़ता ही जाता है | इस प्रकार यज्ञसे ब्रृद्धि द्वीती हैं और 
जनताका छुख बढता द्वी जाता है । 

राष्टूके ऊपर नियामक और पालककों उत्पन्न करना और 
राजगद्गापर उसको स्थापना करना ( अस्य मूथन्‌ प्रतर 
खबे ) यद्द राष्ट्र-शक्ति दा करती हूँ । भर्थात्‌ जीवित आर 
जाग्रत राष्ट्के लोग अपनी राज्यशासन व्यवस्थाके लिये सुयोग्य 
राज्याध्यक्षका खय॑ निर्वाचन करते हैं और उसको राज्यके 
ऊपर नियुक्त करते हईं। यद्द राध्ट्शक्तिका उत्पत्तिस्थान 
( समुद्र भन्‍्तः ) राष्ट्रीय हलचलके मदहास।गरके अंदर द्वोता 
हैं ।' ( खं० ) एक द्वोकर ( उत्‌ ) उत्कषके लिये (द्र) 
गात करना अथवा प्रयत्न करना राष्ट्रीय इलचलका स्वरूप 
है । इसका ही नाथ ' समुद्र ' ( सं+उत्‌ू+द्व ) हैं । इस 
हलचलमे यहद्द राष्ट्शक्ति प्रगट होता हं और हरएकके अन्तः- 
करणम् फलती है, मानो इस प्रकार यह ( विश्वा भुवतानि 
विंतेछे ) ठंपूर्ण भुवनोमिं फैठती है, अर्थात्‌ भूमिस खगतक 
विस्तृत द्वोता है, दरएक कार्यमें यह प्रकट होती है, हरएक 
हलचलके तयमें यह रद्दती हूँ । इप प्रकार इसकी मद्दिमा हें । 

जिस समय जनतामे राष्ट्शक्तिका संचार द्वोता है उस 
समय ऐसा प्रतीत द्वोता है कि राष्शक्त रूप ( बात इच 
प्रचामि ) झंझ्नावातका जोरसे प्रवाद चल रह। दें । और 
इसका वेग रोकना अब असंभव दूं । इस शक्तिका वेग यहां 
तक प्रचंड द्वोता दे कि ( दिवः परः ) बुलकसे भी परे और 
( पना पृथिव्या: परः ) इस पृथ्वीके भी पार वह्द वेग 
कार्य कर रहा हैं। आकाश पाताल इस शक्तसे भरे हैं और 
कें।३ स्थान खाली नहीं है । 

राष्ट्रशक्तिका महिमा यह है । जो इसके उपासक हे।ते है व 
अपने राष्ट्रकों अभ्युदयके उच्च शिक्षरपर स्थापित करते हैं यह 
जानकर पाठक राष्ट्भक्ति द्वारा मिलनेवाली जन्नांते प्राप्त कर 
ओर आगेक अभ्युदयके लिये अपने आपको योग्य बनावें | 


॥ यहां षष्ठ अनुवाक समाप्त ॥ 
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उत्साह । 
[ सूक्त ३१ | 


( ऋषि: -- ब्रह्मास्कन्द्‌ः |! देंचता -- मन्युः ।) 
त्वया मनन्‍्यो सरथमारुजन्तो हृपमाणा हृषितासों मरुत्वन्‌। 


निग्मेषंद आयंधा संशिशांना उप प्र य॑न्तु नरों अभनिरूपा! ॥ १ ॥ 
अग्निरिवर मन्‍्यो त्विषितः संहस्व सेनानीनः सहुरे हृत एंथि। 

हत्वाय श॒त्रन्धि भंजस्व वेदु ओजो मि्मानों वि मृधों लुदस्व ॥ २ ॥ 
सहंस्त्र मन्यो अभिमांतिमस्र रुजन्मणन्प्रमणन्श्रहि शरत्रून्‌ । 

उग्र॑ ते पाजों नन्‍्वा ररुश्रे वशी वर्श नयासा एकज त्वम ॥ ३ ॥ 
एको बहनामसे मन्य इंडिता विशेविशे यद्धाय से शिशाणि | 

अकृत्तरुकत्वयां यजा वयं दमन्ते घोष विजुयाय कृण्मसि | ४ ॥ 
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अथ-- हैं (मस्त्वन्‌ मन्या ) मरनंकी अवस्थाम भी उठनड्डो प्ररणा करनवाल उत्साद | ( त्वया स-रथ आरू- 
अन्तः ) तरी सहायतास रथ ध्द्वित शत्रुका विनष्ठ करत हुए जीर स्वयं (हषमाणाः हृषिताखः ) आनन्दित ओर प्रकन्ष 
बित्त हाकर ( आयुधाः स-शिशाना: ) अपने आयुवाका ताक्ष्ण करते हुए (तिग्म-इपव! आंगरूपाः नरः ) तीदक्षण 
शल्नाख्वा अपिके समान तेजस्वी नतागण ( उप प्र यन्तु ) चढाई करें ॥ १॥ 

हद ( मन्या ) उत्साह ! ( आशभ्म; इव ) तू अभिर समान ( व्विषितः सहस्व ) तजस्थवी होकर शरत्रका परास्त कर । 
दे (सहुरे ) समय ! (हूत: नः लनानी एथि) पुझारा हुआ हमारी सेनाको चलानेवाल हो। ( शत्रून्‌ हत्तताय ) शत्रुओंकी 
मारकर ( बेंदः विभजस्व ) धनऊे। बांट दे ओर ( आज्ञः विमान' ) अपने बलकी मापता हुआ (स्थ्रः वि लुदस्व ) श्र: 
जआाका हटा द्‌ ॥ २ ॥ | 

हे ( मन्‍्यो ) ३त्साह | ( अस्म अभिमाति सहस्थ) इसके लिये अभिमान करनेवाले शत्रुका पराजित कर, (शन्नन्‌ 
रुज़न सणन्‌ प्रस्ुणन्‌ भाद्ट ) शत्रु तोडता हुमा, मारता हुआ भर फुचलता हुआ चढाई कर । (ते उम्र पाजः ननु 
आ रसरुध्न ) तेरा प्रभावशारी बल निमश्चयसे शत्रकों रोक सकता ईं | दे ( एऋज़ ) अद्वितीय ! ( त्वें वशी बच्चो नयासे ) 
तू खर्य संमयी दोनेके कारण शब्रुको अपने वशर्में कर सकता है ॥ ३ ॥ 

है ( मन्यो ) उत्साह | तू ( एकः बहूनां इंडता अलि ) अकेल। ही बहुतोंमें प्त्कार पानेवाला है। तू ( विश्व 
विश युद्धाय स शिशाधि ) प्रेक प्रजाजनको युद्धके लिये उत्तम प्रकार शिक्षित कर | हे (अ-कृत्त-रुकू ) अटूट प्रकाश- 


बाल | ( न्यया युज्ञा वज ) तरा |म्रत्रताके साथ हम ( धमरत घाप वजवबाय रऊृण्पाल ) दृष युक्त शब्द वजयके लय 
करत ६ ॥ ४ ॥ 


भावाथ-- मनुष्यका उत्साह इताश द्वोने नहीं देत! | जिनके मन उत्साह रद्दता हूं वे शत्रओंको नष्ट करते हैं, और 
प्रसन्न चित्तसे अपने शश्नात्नोकी सदा सज करके अपने तेजको बढाते हुए, शत्रुपर चढाई करते हैं ॥ १ ॥ 

उत्साइसे तेज बढता दं, उत्साइसे द्वी शत्र परासत द्वोत हैं। उत्साद्दी पुरुष सेनाचालक द्वोगा, तो वद्द शत्र॒क्ता नाश करके 
धन प्राप्त करता हैं । फिर अपने बलके। बढाता हुआ दुष्ट/के दूर कर दता है ॥२॥ 

उत्साइसे शनुका पराजय कर ओर शत्रुओंका नाश उत्सादसे कर । उत्साइसे तुम्दारा बल बढ़ेगा और तुम शब्रुको रोक 
स्क|गे । दे श्र | तू पाले अपना स्यम कर और जब तुम अपना संयम करांगे तब तुम्र शन्नकी भी वशमें कर सकोगे ॥ ३ ॥ 


बूक्त ३१ ] उस्खाइ । (६०१) 


विजेषकृदिन्द्र इवानवन्रुवोई समा मनन्‍यो अधिपा भ॑वेह । 
प्रिय ते नाम सहुरे गणीमसि विद्या तमनुत्सं यत आबभूर्थ 
आभत्या सहजा वैज़ सायक सहों बिभार्षे सहभूत उत्तरस । 
क्रत्व नो मनन्‍यो सद्द मेये।थे मद्दाधनस्थ॑ पुरुहृत संसार्जि 
संसं् धन॑म॒भये समाकंतमस्मम्य धत्ता वरुणश्व मन्यु) । 
मियो दर्धाना हृदयेषु शत्रव। पराजितासी अप नि लंयन्ताम्‌ ॥ ७ ॥ 


अधथ-दे ( मन्यो ) उत्साह | (इन्द्र: इव विज्ञेषक्कत्‌ ) इन्द्रके समान विजय करनेवाल। और ( अनव-ब्रवः ) उत्तम 
वचन बोलनंवाला द्वांशर (इृ्ठ अस्माक आधपा: भर ) यहां हमारा रवामी हो | दे (सहर ) समथ | (त प्रिय नाम 
ग्रणी मास ) तेरा त्रिय नाम दम उच्चारते है । (त उत्ल चिह्म ) ओर उस खातों जानते दे 5 ( यतः आबभ्थ ) जद्धांसे 
तू प्रचह्ट हांता है ॥ ५॥ 

दे ( वद्ध खायक सहभूत ) वज़पघारी, बाणघारों ऑर साथ रइनवाले | तू ( आभूतव्या सहृजाः ) ऐश्वयर साथ 
उत्पन्न हृ।'नवाला ( उक्तर सह: ।ब्रस्ताष ) आंघक उत्तम बल घारण करता दू। ते पुरुह्डत मन्या ) बहुतव र॒ पुकार गय 
उत्साह | तू ( ऋत्वा सह ) कम शक्तिके साथ ( धर्दी ) मित्र बन +र ( मद्दाधनस्य संखूजि ) बट घन प्राप्त करनेवाले 
महायुद्धके उत्पन्न दनिपर (एांथ ) दर्म आप ही। ॥ ६ ॥ 

( मन्युः वरूण; च ) उत्पाद और श्रठ्॒व॒का भाव ६ उप्य घ्मं ) दोनों प्रकारका घन अर्थात्‌ (संखृप्ट ) उत्पन् 
किया हुआ और (से-आकृतं ) सेग्रद किया हुआ, ( अस्मभ्य घत्तां ) दम दें । (हृदयेषु भियः दाना: शान्नवः ) 
हृदयोमें मयोंकों घार्ण करनेवाले श॒त्र (पराजिताखः अप निलयनतां ) पराजित द्वाकर दूर माग जावें ॥ ७॥ 


) 


| ५ ।। 


बट 


| ६ || 
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भावाथ-- स्वभावतः उत्साह पुरुष बहुताम एकाघ द्वाता हूं आर इसाॉलिय सब उसका सत्कार करत हूँ। शक्षाद्वारा ऐस। 
प्रबंध करना साहय के राष्ट्रका दरएक मनुष्य उत्पाद ह। जाब आर जावनयुद्धम अपना काय करनमस सम्रथ द्वाव॑ | उत्सादसे दा 
प्रकाश बढता हैं और विजयकी घोंषणा करनेका सामथ्य प्राप्त होता हैं ॥ ४॥ 

उत्साह ही इन्द्रके समान विजय करनेवाला है। उत्साह कभी निराशाके शब्द नहीं बुलवात! | इसलिय हमार अन्तःकरणमें 
उत्साइका स्वामित्व स्थिर द्वोवे | हम उन समथ मद्दापुरुषोंका नाम लेते ह कि जिनके अन्तःकरणपमें उत्थाहका स्रोत बहता 
रहता हैं ॥ ५॥ 

उत्साहके स'थ सब गज्न्न तेयार रहते हैं । उत्साहके साथ सब ऐश्वय रहते हे और उत्साह द्वी अधिक बलका धारण 
करता है। यद्द प्रशेसनीय उत्साह सदा हमारा साथी बने ओर उम्रके साथ रहनेसे जावनयुद्धमें हमारा विजय होवे ॥ ६ ॥ 

उत्साह और वरिछ्रता ये दो गुण साथ साथ रहते हैं, ओर ये सब घन प्राप्त कराते हैं | ग्वयं उत्पन्न किया हुआ और स्वय॑ 
संग्रद्द किया हुआ घन इनसे प्राप्त होता है | उत्साद्दी पुरुषके शत्रु मनमें डरते हुए परास्त द्वेककर भाग जाते हैं ॥ ७ ॥ 


यशका मल मन्र | 
मनुष्य सदा यश प्राप्त करनकी इच्छा करता है, परंतु बहुत 


80००-०० « »- ८०९०-७० #&>वजव+ “कया -3०-मुनकेक 
९-+००>-नलन+ >> मर 


सबसे प्रथम देखने योग्य है-- 
त्वं वशी ( दाचुन्‌ ) बहां नयासे | (स्‌. ३१, मं. ३) 


थोडे मनुध्योंकी पता हैं कि अपने मनमें उत्साह रद्दनेसे ही यश 
प्राप्त होनेकी संभावना द्ोती है| यश प्राप्त दोनेका कोई दूसरा 
माग नहीं दे । इस सुक्तमें इसी “ उत्साह” को प्रेरक देवता 
मान कर उसका वणन किया है। जो पाठक यशस्वी द्वोना चाहते 
हैं व इस सूक्तका मनन करें और उत्साइकों यश देनेवाला जान 
कर अपने मनभें उत्साहकी स्थापना करके जगतमें यशस्वी 
बने । यशस्वी बननेका उपाय जो तृतीय मंत्रमें कहा दे वह 


* खय॑ं तू पदिले बशी अर्थात्‌ संयमी बन, अपने आपका 
तू सबसे प्रथम वशमें कर, पश्चात्‌ तू अपने शन्रुओंकोी वशमें 
कर सकेगा । ” शत्रुओंकी वशमें करनेका काम उतना कठिन 
नहीं दै। जितना अपने अन्तःकरणकों वशमें करनेक। कार्य 
कठिन हे । जिन्होंने अयने आपझीो वशमें कर लिया उन्दांन, 
मानो, सब दात्रुओंकी वशमें कर लिया । 


सब उद्धार अपने हृदयसे प्रारंभ द्वोत! है, इसलिये शत्रुका 


(१०१ ) 


बद्धमें करनेका काय भी अपने हृदय ही प्रारंभ होना चाहिये। 
हृदयके अंदर काम-क्राधादि अनक शत्रु हैँ जिनका परास्त 
करनस अथवा उनको वशमे करनसे द्वी मनुष्यका बल बढता 
है और पश्चात्‌ वह शत्र॒कों वश करनेमें समय द्वोता ई । 
“ अपने आपको वशमें करो तब तुप्त शत्रुका वशमें कर सकांगे, ! 
यद्द उन्नतिका नियम हैं। प!ठकंगण इस नियमका अच्छी 
प्रकार स्मरण रखें । 


उत्साहका महत्त्व । 

वेदमें ' मन्‍्यु ” शब्द उत्साह अथर्मे आता हैं। जिसको 

' क्रोध ” अथवाला मानकर बहुत लोग अरथका अनथ करते 
हैं । इस सूत्तमे भी ' मन्यु ' शब्द ' उत्साह ' अथम है । यह 
उत्साइ क्या करता दे देखिये- जब यह उत्साह अपने ( स- 
रथं ) मन रूपी रथपर भारुढ द्वोता है, उस समय मनुष्य 
( दहृषमाणाः ) प्रसन्न चित्त होते हद, उनका (हापितालः ) 
मन कभी निराशायुक्त नहीं द्वाता, आनंदस सब काय करनेमें 
समर्थ द्वोता दे । उत्सादसे ( मर+उत्‌ू+बन्‌ ) मरनेकी अव- 
स्‍्थामें भी उठनेवा आशा बनी रद्दती है, केत्ती भी कठोर आपात 
क्यों न आजाय, मन सदा उल्दसित रद्दता हूं उत्साइसे मनुष्य 
( अप्निरूपाः नरः ) ऑमभके समान तेजस्वी बनते हैं। 
( शाशत्रन दत्वा ) शत्रुओंकी मारनका सामथ्य उत्पन्न ह्वांता 
है। जिस मनुष्यमें यह उत्साह अन्ताशक्तियोंक। ( नः 
सेनानी: ) संचालक सेनापति जैसा बनता हैँ वहां ( आज्ञः 
मिमानः ) बल बढता है ओर ( खघः विन॒दस्व ) शत्रु 
ओंको दूर करनेकी शक्त उत्पन्न द्ोती हैं। उत्साह (उम्र 


९ २. ५. 
अथवंबेदका सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड ४ 


पराज़: ) विलक्षण उग्र बल बढता हे जिसके सामने ( न 
आरखरुध्रे ) कोई शत्र ठहर नहीं सकता अर्थात्‌ यद्द उत्साद्दी 
पुरुष सब शत्रओंकी रोक रखता दँ, और पास आने नहीं 
देता । राष्ट्र / विश धिशं युद्धाय से शिशाथि ) दर- 
एक मनुष्यकोी ऐसी शि< देनी चादिये कि जिस शिक्षाकों प्राप्त 
करनेसे दरएक मनुष्य अपने जीवनयुद्धमें निश्चयपूवेंक विजय 
प्राप्त करनेके लिये सम दवा जावे । ( विजयाय घोष 
कृण्मसि ) विजयका आनेंद ध्वनि ही मनुष्य करें और कभी 
निराशाके कीचडमें न फंसे । यद्द उत्साह ( विजेष-कृत ) 
विजय प्राप्त करनिवाला हूँ । इस सप्रय इन्द्रादिकोंने जों विजय 
प्राप्त किया हैँ वह इसी उत्साहके बलपर ही किया है। एक 
वार मनमें जो मनुष्य पू्ण निरुत्साही बनता दे वह भागे 
जीवित भी नहीं रहता । अर्थात्‌ जीवन भी इस्र उत्साहपर 
निभर रहता हैं। इसलिये हमारे मनका ( अस्माऋझ अधिपाः ) 
स्वामी यह उत्साह बने ओर कभी हमारे मनमें उत्सादइद्वीनता 
न आवे । यद्द उत्साद ऐस। हे कि जिसके ( खद-भत ) 
साथ बल उत्पन्न हुआ हूं ॥ अर्थात्‌ जहां उत्साह उत्पन्न द्वोगा 
वर्धा निःसेदेह बल उत्पन्न दोगा दी | इस्ीलिये हरएक मनुष्यकीा 
चाहये कि वह अपने मनमें उत्साह सदा स्थिर रखनेका प्रयत्न 
करे और कभी निराशाके विचार मनमें आने न दें। इसी 
उत्साइसे सब प्रकारके घन मनुष्य प्राप्त कर सकता हैं। शत्रक) 
परास्त करता है आर विजयी द्ोता हुआ इंदपर लोकमे आन॑- 
दप्ते विचरता है । 


पाठक इस विचारके साथ इस सूक्तका मनन करें ओर 
उचित बोध प्राप्त करें। 


नन्‍ीीन+जबन 9 2: 2.४ +..._............... 


[ घक्त ३२ ] 


( ऋषिः -- ब्रह्म, स्कंद: 


। देवता - मन्यु!। ) 


यस्ते मन्योंडविंधद्ज्ञ सायक सह ओज। पृष्य॑ति विश्व॑मानपक । 


साक्षाम दासमार्य त्व्या यजा चय सहरकृतन सहसा सहरवता 


| २ ॥| 


लजज+ल लता हे 


थ- है (वद्ध सायक मन्‍्यो ) शब्लात्रयुक्त उत्साह | (य। ते अविघत्‌ ) जो तेरा सेवन करता है वह ( विश्य 
सद्दः आंजः ) सब बल ओर सामथ्यकों (आनुषक पुष्यति ) नेरन्तर पुष्ट करता है । ( सहस्कृतेन सहस्वता ) बलकी 
बढानेवाले ओर विजयी (त्थया युजञा ) तुझ्न सद्दायकके साथ (व्ये दासे आये साह्याम ) दम दार्सों और आयोको अपने 


वशमें करेंग ॥ १॥ 


# 
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फिननन "नमक जी +-+। 
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९5 
भावाथ-- जिसके पास उत्साइ होता दे, उसको सब प्रकारका बल और शज्जाजोंदा सामथ्ये प्राप्त होता है और वह दर 


के 


एक प्रकारके शत्रकी वह्मं कर सकता ६ ॥ १॥ 


्छ 


खूक्त २२ ] उत्साह | (१०३ ) 


मन्युरिन्द्रों मन्यरेवार्स देवों मन्युद्दोतः वरुणो जातवेदा। । 


मन्यर्विश्वं इेडते मानुंषीयां) पाहि नों मन्‍्यो तपंसा सजोषा। ॥ २॥ 
अभी[हि मन्यो तवसस्तरवीयान्तपंसा युजा वि ज॑हि शर्त्न॑न्‌ । 
अमित्रहा वंत्रह द॑स्यह्ा च विश्वा वसन्या भरा त्व॑ नः ॥ ३ ॥ 
त्वें हि म॑न्यो अभिभृत्योजा। स्वयंभूभोमों अभिमातिषाहः । 
विश्वच॑पाणि! सहुरिः संहीयानस्माखोजः पत॑नासु पेह्दि ॥ ४ ॥ 
अभागः सम्नप परेंतो अस्मि तब करत्वां तविषस्य प्रचेतः । 
त्वे त्वां मन्यो अक्रतुर्जिहीडाहं सवा तनूबलदावबां न एहिं ॥ ५ ॥ 
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अर्थ--( मन्युः इन्द्र: ) उत्साह दी इन्द्र है, (मन्युः एव देवः आस ) उत्साह द्वी दव है, ( मन्युः होता वरुणः 
जात चेदाः ) उत्साद दी हवन कर्ता, वरुण आर जातवेद आम है। वह (मन्युः ) उत्साह ६ई कि जिसको (या: मानुषाः 
विशः इडते ) जो मानव श्रजाएं हैं वे सब प्रशंसा करती हैं। दे ( मन्‍्यो ) उत्साह! (सजोषाः तपसा नः पाहि ) प्रोतिसे 
युक्त होकर तू तपसे हमारी रक्षा कर ॥ २॥ 

दे (मन्यो ) उत्साह |! ( तवसः तवीयान अभीहि ) मद्दानस्रे मद्दान्‌ शक्तिवाला तू यहां आ। (तपसा युजा 
दात्रन्‌ चिजहि ) अपने तपके सामथ्यते युक्त होकर शतन्रुओंछा नाश कर । (अमिन्रहा, चृत्रहा, दस्य॒हा तत्व) शत्रुओंका 
नाशक, आवरण करनेवालॉका नाशक ओर डाऊुओंका नाशक तू ( नः विश्या वखूनि आ भर ) हमारे लिये सब धनोंको 
भर दे ॥ ३॥ 

है ( मन्यो ) उत्साद ! (त्वें हि अभिभति-भोजाः ) तू ही विजयी बलसे युक्त, ( स्वयं-भूः भामः ) अपनी ही 
शक्तिसे बढनेवाला, तेजस्वी, ( अभिमाति-घ्राहः ) शत्रु ओंका पराभव करनेवाला, ( विश्वचरपषंणिः सहुरि! ) सबका निरो- 
क्षण, समथ, (सहीयान्‌ ) और बलिए हो | तू ( पृतनासु भस्मासु ओजः घेष्ठि ) युद्धों में दमारें अन्दर शक्ति स्थापन कर॥ ४॥ 

हे (प्रयेतः मन्यो) ज्ञानवान्‌ उत्साद | में (तव तविषस्य अक्षागः सन्‌ ) तेरे बलका भाग न प्राप्त करेके कारण 
( ऋत्वा अप परेत। अस्मि ) कर्मशक्तिस दूर हुआ हूं । इसलिये ( अक्रतुः अहू ते त्वा जिददीड) कम होन सा द्ोकर 
में तरे पास प्राप्त हुआ हूं । अतः तू ( न। सवा तनूः बलदावा आ इृहि ) हमको अपने शरीरस बलका दान करता हुआ 
प्राप्त दो ॥ ५॥ 

भावाथ--- इन्द्र, वदण, अमर आदि सब देव इस उत्साहके कारण ही बडे शाक्तिवाले हुए हैं। मनुष्य भो इसी उत्साहकी 
प्रशंसा करते हैं क्योंकि यह उत्साह अपने सामथ्यंस सबऊे बचाता द्वे ॥ २॥ 

उत्साइसे बल बढाता ई ओर शत्रु परास द्वोते हैं । ढाकु, चोर और दुष्ट दूर किये जा सकते हैं और सब प्रकारका धन प्राप्त 
किया जा सकता है ॥ ३॥ 


उत्साहसे विजयी बल प्राप्त होता दे, शत्रओंका पराभव दो जाता हैं, अपनी सामथ्य बढ जाता है, तेजस्विता फेलती ६ 
र दरएक प्रक'रका बल बढता है। वह उत्साहका बल युद्धके समय हमे प्राप्त हो ॥ ४॥ 
जिसके पास यह उत्पाद नहीं द्वोता है, वद कमेक्री शक्तिसे द्वीन हो जाता है । इसलिये दरएक मनुष्यका उच्तित दे कि वह 
अपने मनमें उत्साह धारण करे ओर बलवान बने ॥ ५॥ 


( १०४ ) 


। 
० ॥ 
नया 

भि भ्रेहि 


6 ह् (थे अत हा 


अथवधबेद्का सुबोघ भाष्य । 


[ काण्ड ४ 


अस्म्युप न एब्रवाडः प्रतीचीनः संहुरे विश्वदावन्‌ । 
वज्िन्नभि न आ वव॒त्स्व दनांव दस्यूरुत बोध्यापे! 
दक्षिणतों भवा नोडघधां वत्रार् जलुघनाव भूरिं । 
होमें ते धरुणं मध्चों अग्रम॒भावुपांशु प्रंथमा पिचाव 


॥ ६ ॥ 


॥ ७ ॥। 


अथे-- है ( खहुरे ) समथ ! हे ( विश्वदावन ) सवसस्‍्वदाता | ( अय ते अस्तमि ) यद में तरा ही हूँ। ( प्रतीचीनः 
नः अर्वाड्ः उप पएह्दि) अलक्षताक हमारे पास भा । दे ( मन्‍्या ) उत्साह ! हे (वाज़िन ) शन्नघर ! ( नः अभि आ व - 
स्व ) हमारे पास प्राप्त हो । ( आपः बांधि ) मित्ररा पहचान, ( उत दस्यून्‌ हनाव ) और हम शरत्रुओंकों मारें ॥६॥ 


( आपधभ्र प्रद्ाह ) आग बढ। ( नः दाक्षणतः भवत्र ) हमार दहना आर द्वी । ( अधथ न; 


7२ वशत्राण जघनाव ) 


आर द्वमारं सब प्रतिबन्धोंकों |मेटा देवें । (ते मध्चः अगग्न धरुणं ) तरे मधुर रसका मुख्य धारण करनेवलिको ( जुद्दामिः ) 
मे स्वाकार करता हूं । ( उभ्री उपांशु प्रथमा पबाच ) हम दं।नों एकान्तमें रुबस पद्दिले उस रसका पान करें ॥ ७ ॥ 


साखाथ-- उत्साहृप् सब प्रकारका बल प्राप्त द्वाता 
हम ।म्त्राका बढाव आर इन्रआका दूर कर ॥ ६ ॥ 


उत्साह घारण करक अंग बढ, शन्रआका परास्त कर आर मधुर भागाका ब्राप्त कर ॥ ७ ॥ 


उत्साहका धारण । 
पूव॑ सूक्तमें कद्दा हुआ उत्साइका वर्णन दी इस सूक्तमें अन्य 
रातिसे कहा है | जिस पुरुपमें उत्साह नहीं द्वाता, बढ अभागा 
होता हैं; ऐसा इस सूक्तके पश्नम मंत्रमें कहा है । यद्द मंत्र यहां 
देखने योग्य है --. 
अभागः सन्नप परेतो अस्मि तथ क्रत्वा तविषस्य । 
( सू. ३२, में. ५ ) 
« उत्साहके बलका भाग प्राप्त न द्ोनेके कारण में कर्म 
दाक्तिसे दूर हुआ हूं और अभागा बना हूं।! उत्साइद्दीन 
होनेसे जे। बडी भारा हानी हंती है वद यह है। उत्साह हट 
जाते द्वी बल कम होता है, बल कम द्वोते द्वी पुरुषार्थ शक्ति 
कम द्वोर्ता हे, पुरुषाय प्रयत्न कम होते ह्वी भाग्य नष्ट हो जाता 
है, इस रीतिसे उत्साइद्दीन मनुष्य नष्ट द्वोजाता है । 
परंतु जिस समय मनमें उत्साह बढ जाता हूँ उस समय वह 
उत्सादी मनुष्य ( स्वयंभूः ) खये द्वी अपना अभ्युदय साधन 
करने लगता है, स्वये प्रयत्न करनेके कारण ( भ्रामः ) तेजसी 
बनता है, ( अभिमाति-खाहः ) शत्रुओंकों दबाता है, और 
( अभिभूति-आज़्ाः ) विशेष सामथ्येसरे युक्त द्वोता है। 
इससे भी आधिक सामथ्य उसकी हो जाती है जिसका बर्णन 
इस सूक्तमें किया है। इसका आशय यह दै कि जो मनुष्य अभ्यु- 
दय और निःश्रेयस प्राप्त करना चाद्ता है, वद् उत्साद अवश्य 


यद्ू उत्सा 


हमार मनस आकर [ध्थर रदूं आर उसका सद्दायतास 


घारण करें। उत्साहहीन मनुप्थके लिये इस जगतूमें कोई 
स्थान नहीं हूं आर उत्साही उरुषके लिये कोइ बात अम्नरभव 
नहीं हैं। पाठक इसको स्मरण रखके अपने मनमें उत्साह बढावें 
ओर पुरुषाथ प्रयध्न करके सब प्रकारका यश प्रप्त करें और 
इद्पर लोकमें आदर पुरुष बनें । 


उत्साह मनमें रहता है, यद्द इन्द्रका खभाव-घधर्म है । बेदके 
इन्द्र पक्तोंमें उत्साह बढानेवाला वर्णन है | जो मनुष्य अपने 
मनमें उत्साह बढाना चाहते हं वे वेदके इन्द्र सूक्त पढें ओर 
उनका मनन करें । इन्द्र न थकता हुआ छत्रुका पराभव करता 
है, यदद उसके उत्साहके कारण हेँ। इन सूक्तोंमे भी इसी अरथंका 
एक मंत्र द्वैे जिसमें कद्दा दे कि ' इस उत्साहके कारण ही इन्द्र 
प्रभावशाली बना द्वैे।? इसलिये पाठक इन्द्रके सूक्त मननपूवेक 


देखेंगे तो उनको पता लग जायग। कि उत्साह क्‍या चीज है 


ओर वह क्या कर सकता है । उत्साह बढानेके लिये उत्साददी 
पुरुषोंके साथ संगता करना चाहिये। उत्साद्दी प्रेथ पढना 
चाहिये ओर किप्वी समय निरुत्साहका विचार मनमें आगया, 
तो उसको दृटाकर उप्रके स्थानमें उत्सादका विचार स्थिर करना 
चाहिये | थोडा भी निरुत्साद मनमें उत्पन्न हुआ तो अल्प 
समयमें बढ जाता है और मनकों मलिन कर देता द्वे। इसलिये 
उन्नति चाहनेवाले पुछ्षोंको उचित है कि वे इस रीतिसे अपने 
मनकी रक्षा करें । 
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सूक्त २२ ] पाप-नाशन | (१०५ ) 


पाप-नाशन | 


| सक्त ३२ | 


( ऋषि: -- ब्रह्मा | देवता - पाप्मनादानः अस्लि! ।) 


अप॑ नः शोशुचदुघम्म शुशुग्ध्या रयिमू । अप न शोश॑चद॒घम्‌ ॥ १॥ 
सक्षेत्रिया सुगात॒या वंसया च॑ यजामहे. । अप नः शोशुचदघम्‌ ॥ २॥ 
प्र यद्धन्दिष्ठ एपां प्रास्राकांसथ सूरयं/ । अप न शोशुचद॒घम्‌ ॥ ३॥ 
प्र य्तें अग्ने सूरयो जायेंमहि प्र ते वयमू । अप॑ ना शोशुचदुधघमू ॥४॥ 
प्र यदगे! सहस्वतो विश्वतों यानतिं भानवं। । अप॑ ना शोशुचद्घम ॥५॥ 
न्वे हि विश्वतोम्रुख विश्वतं)! परिभूरसि. । अप न शोशुचद्घम्‌ ॥ ६ ॥ 
द्विपों नो विश्वतोमुखातिं नावेब पारय । अप॑ नः शोशुचद्घम्‌ ॥ ७॥ 


स न सिन्धुमिव नावातिं पर्षा स्वस्तयें । अप॑ ने शोशु॑चदुधम्‌ ॥ ८ ॥ 


अथे-- दे ( अपन ) प्रकाशक देव! (नः अघे अपशोशुचत्‌ ) हमारा पाप निःशेष दूर द्ोवे ओर हमार पास 
( राये शुशुग्धि ) धन श॒द्ध द्ोकर आंवे । ( न: अधघे अप शोशुचत्‌ ) हमारा पाप दूर होते ॥ १॥ 
( खुक्षेत्रिया सुगातुया ) उत्तम क्षत्रके लिय, उत्तम भूमिक लिये, ( व बछ॒या यज्ञाध्षददे ) और घनक लिये दम 
यजन करते देँ । हमारा पाप दूर होने ॥ २ ॥ 
( प॒वां यत्‌ भन्दिष्ठः प्र ) इनके बाॉचमें जिस प्रकार अद्यंत कम्याण युक्त होऊं ( अस्माकासा खुरयाः च ) आर 
हमारे ज्ञानी जन भी उत्तम अवस्था प्राप्त करें । इसके लिये जसा चाहिये वेसा दमारा पाप दूर द्वीथि ॥ ३ ॥ 
दे (अभ्न ) तजस्वा देव | ( यत्‌ ते सरयः ) जैंस तरे विद्वान है वैसे ( ते वर्य प्र जायेमहि ) तेरे बनकर हम श्रेष्ठ 
ही जांयग, इसलिये हमारा पाप दूर होने ॥ ४ ॥ 
( यत्‌ ) जेस ( सहस्वतः अझेः ) बलवान्‌ अमिके ( भानवः चिश्वतः प्रयन्ति ) किरण चारों ओर फेलते हैं, 
उस प्रकार भेरें फेलें, इसलिये दमारा पाप दूर होवे ॥ ५॥ 
है ( विश्वतो-मुख ) सब ओर मुखवाले देव | ( त्थ॑ हि विश्वतः परिभश्रः असि ) तू दो सबके ऊपर होनेवाला 
है, वेसा बननेके लिये हमारा पाप दूर होवे ॥ ६॥ 
हे ( विश्वतो-मुख्य ) सब ओर मुखवाले देव ! ( नावा इव ) नोकांके समान ( नः द्विष! अति पारय ) इमें शत - 
ओंके समुद्रसे पार कर और हमारे पाप दूर कर ॥ ७॥ 
( सः ) वह तू ( नः अति पे ) दम पार कर (नावा सखिंचु इध ) जेस नोकसे प्मुद्रक पार होते है। अर 
( स्थस्तये ) कल्याणके लिये ( नः अधे अप शोशुच्नत्‌ ) हमारे सब पाप दूर द्वों ॥ 4॥ 
१७ ( अथवे, भाध्य, काण्ड ४) 


(१०६ ) 


पापका दर करना । 
इस सूक्तमें पापको दूर करनेस जा अनेक लाभ द्वोते हैं उनक 
वणन है । पापको दूर करनेसे और शुद्ध होनेसे ( रयि ) धन 
मलता हैं, ( सुक्षत्र ) उत्तम क्षत्र प्राप्त हाता 4, ( सुगातु ) 
उत्तम मा उन्नतिक लिये खुला होता है, € भन्दिष्ठः ) 
कल्याण प्राप्त ईं।ता ह, (सरयः ) विद्वानोंढी संगति मिलती 


अथर्वेचेद्का सुबाध भाष्य । 


[ काण्ड ४ 


(परिभः ) सबसे अधिक प्रभाव द्वो जाता है, ( अति पार 
याति ) दुःख दूर द्वी जात ई ओर (स्व॒स्ति ) कल्याण प्राप्त 
होता हैँ, ये लाभ पापका दूर करनेसे होते है । जिस प्रमाणसे 
पाप दूर होगा ओर पवित्रता हा जायगी, उस प्रमाणस उक्त 
लाभ दो जांयग । पाठक इस बातका उत्तम स्मरण रखें ओर 
जहांतक द्वो सके वद्ांतक प्रयत्न करके स्वय॑ निष्पाप बननेका 


दें, ( सरयः जायमहि ) ज्ञान संपन्नता प्राप्त होता दे, यत्न करें, तो उक्त लाभ र्वये ही उनके पास चलकर आ 
( भ्षानवः विश्वतः यान्ति ) प्रकाश चारों ओर फेलता हूँ, जांयंगे । 
+ “>> या नाान्याकााधकी ०-८०” 
[ ब्रक्त ३४ | 


( ऋषिे। -- अथर्वा | देवता -- अह्योदन । ) 
ब्रह्मस्य शीष बहदस्य पष्ठे वामदृव्यमदरमादुनस्य | 


उन्दांसि पश्षो मुखमस्य सत्य विं्टारी जातस्तपर्सो५घिं यज्ञः 


॥ १ ॥ 


अनस्थाः पता: पवनेन शुद्धा। शुचयः शुचिमर्पिं यन्ति लोकम्‌ । 


नेषां शिक्ष प्र द॑दति जातवेंदाः स्त्रगें लोके बहु ख्नैण॑मेपाम्‌ 


| र | 


विशरिणंमोदुन ये पचान्त नेनानवरतिं! सचते क॒दा चन | 


आस्तें यम उप॑ याति देवान्त्स गंन्धर्वमंदते सोस्‍्येमि: 


॥ २ ॥ 


अथे-- ( अख्य ओद्नस्य शरघें ब्रह्म ) इस अजन्नका सिर ब्रह्म हैं । ( अस्य पृष्ठ वृद्दत्‌ ) इस अन्नकी पीठ बडा 
क्षत्र हे । आर ( ओद्नस्य उद्र वामदृच्यं ) इस अन्नका उदर-मध्यभाग-उत्तम देव संबंधी हं। ( अस्य पक्षों छन्दांखि) 
इसके दोनों पाश्चमाग छन्द हैं ओर ( अस्य मुख सत्य ) इसका मख सत्य हैं । इसकी ( तपसः ) उष्णतास (विष्टारी यज्ञ 


अधिजातः ) फेलनेवाला यज्ञ द्वोता दे ॥ १ ॥ 


( अन्‌ू-अस्थाः ) अस्थिरहित, ( पवनेन छाद्धाः पूता: छझाचयः ) प्राणायामस शुद्ध, पवित्र ऑर निममल बने हुए 
( जांच लोक॑ अपि यन्ति) शुद्ध लोकओ प्राप्त द्वोते ई ।( ज्ातवंदाः एवां शिस्ने न प्र दृह्दति ) अभि इनके सुखसाधन 
रूप इन्द्रयका नहां जला दता आर ( स्व॒ग लाक पवा बहु ख्रण ) स्वगेलाकम इसकी बहुत खुख़ द्वाता ६ ॥ २ ॥ 

(ये विशरिण ओदने पचन्ति ) जे। इस व्यापक अन्नकों पाते हूं ( पनान्‌ कदाचन अचातिेः न सचते ) 
इनकी कर्मी भी दरिद्रता नहीं प्राप्त द्ोती दे । जा (यम आस्ते ) नियममें रद्ता ६ वह ( देवान्‌ उप याति ) देवोंको प्राप्त दोता 
दे । आर वह ( खोस्यत्रि:ः गन्धवः से मदले ) शान्त गन्धवेंसि मिलकर आनन्द प्राप्त करता है ॥ ३॥ 
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भावाथ-- इस अजन्नका सिर ब्राह्मण, पीठ क्षत्रिय, मध्यभाग वेश्य [ ओर शेष भाग शद्ग ] हें । छेद इसके दाये बाये 
भाग हैं, इसका मुख सत्य है । इस अन्नसे विस्तृत यज्ञ सिद्ध द्वोता है ॥ १॥ 

विदेद्दी, शुद्ध, पवित्र ओर निर्मल बनते हुए यशकर्ता लोग उच्च लाकका प्राप्त करते हैं। सुख प्राप्त करनेके इसके इंद्विय 
अमिसे नहीं जलते ईं; उच्च लाकमें वह ये सुख प्राप्त करता है ॥ २॥ 


खूक्त ३४ ] अश्वका यशञ्ञ | ( १०७ ) 


& <# रिं छ््‌ 
विशरिणंमोदुर्न ये पच॑न्ति नेनान्यमः परिं प्ुष्णाति रेतः । 
| ॥ ॥ ( ४. [ ही. 4 ७. 
रथी हैं भृत्वा रंथयान हँयते पक्षी ह भत्वाति दिव। समेति ॥ ४ ॥। 
एप यज्ञानां वित॑तो बहिंछ्ठी विष्टारिणे पकत्वा दिवमा विवेश | 
आण्डीक॑ कुप्ुंदुं सं तनोति बिस शालक शफको मुलाली | 
है भ्हे धर ॥ 
एतास्त्वा धारा उप॑ यन्तु सवा३ स्वर्ग छोके मधुमत्पिन्व॑पाना 
उप॑ त्वा तिष्ठन्तु पृष्कारिणी! सम॑न्‍्ताः ॥ ५ ॥ 
॥ ७ ३९५०. | ७ | ७. ॥$ 
घुतड़दा मधुकूलाः सुरोदकाः कीरेण पुणों उंदुकेन दुझा । 
8 ३ # | 
एतास्त्वा धारा उप यनन्‍्तु सवाः स्वर्ग लोके मधुमात्पिन्ब॑माना 
उप॑ तवा तिष्ठन्तु पृष्कारेणी। सम॑न्ता! ॥ ६ ॥ 
| (४ 2 अर (0५५ रे 
चतुरं। क॒म्मांश्वतुधा दंदामि क्षीरेण पण्णां उद॒केन दुधा । 
एतास्त्वा धारा उप यन्तु सो? स्वर्गे लोके मध॑मत्पिन्वमाना 
उप॑ त्वा तिष्ठन्तु पृष्कारिणी! सम॑न्ता! ॥ ७ ॥ 
अर्थ - (य विष्टारिणं आदलने पच्चनन्ति ) जा इस व्यापक कअ्षक्षका पकाते हैं ( यमः पनान्‌ र्तः न परि 
मुष्णाति ) यम इनके वाँयकों नहीं कम करता । वह (ग्थी ह भृत्वा रथयाने ईयते ) रथी द्वोकर रथ माधव विचरता हैं । 
आर ( पक्षी € भृत्वा अति दिवः स॑ पत्ति ) पक्षक्रे समान द्वोकर दुलाकका पार करके ऊपर जाता है ॥ ४ ॥ 

(पथ यज्ञानां बहिष्ठः विततः ) यह सब यज्ञोंमें श्रष्न आर विस्तृत हद । इस ( विश्शरिण पकत्वा दिये आ विवेश ) 
विस्तृत यज्ञका अन्न पकाकर यजमान दुलोाकमें प्रविष्ट हाता है । ( शं-कफः मुलालो ) शानन्‍्त चिक्त द्वोकर मृऊ शक्तिकी ब्ृद्धि 
करनेवाला। ( आण्डीक कुमुदं बिस शालूक ) अण्डेके समान बढनेवाले आनन्ददायक कमल कन्दके समान बंढनेवालेको 
( सं तनोति ) ठीक प्रद्वार फैलाता है । (पता: सर्वाः धारा; त्वा उपयन्तु ) ये सब घाराएं तुझे प्राप्त दों, ( स्वगे 
लोके मचुमत्‌ पिन्चमानाः सन्मताः पुष्कारेणीः ) स्वगलोकमें मधुर रसको दनेवाली सब नदियां ( सवा उप | तिष्ठन्स ) 
तेरे समीप उपस्थित द्वों ॥ ५॥ 

( घृतचहदाः मधचुकूलाः ) धघाँके पवाहवाली, मधुर रसके तटठवाली, ( सुरादकाः ) निमठ जलब्व युक्त ( डद्केन 
द्ध्ना क्षारेंग पूर्णाः ) जठ, ददी और दूधसे परिपूण ( पता: सर्वा धारा; त्वा उपयन्तु० ) ये सब घाराएं तुझे प्राप्त 
दों । स्वग्रेलोकर्म मधुर रसकों देनेवाली सब्र नादियां तेरे समीप उपास्थित दढ्वों ॥ ६ ॥ 

( क्षीरेण दज्षा उद्कन पूर्णान्‌ ) दूध, दद्दी ओर उदकसे भरें हुए ( चतरः कुम्मान्‌ चतुधों दृदामि ) चार 


घडेंको चार प्रकारसे प्रदान करता हूं। ये सब घारएं तुझे प्राप्त हों, स्वगलाकम मधुर रसकों देनेवाली सब नदियां तेरे सर्म।प 
उपस्थित हों ॥ ७ ॥ 


हलेकक कटे 


भावाथें-- जा लोग इस अज्नदानरूप यज्ञको करते हू उनको कर्भा कष्टकी अवस्था नहीं प्राप्त द्वोती | वह अर्टिसा, सथथ, 
अस्तेय, ब्रह्मचय ओर अपरिग्रह ये यम पालन करता हुआ देवत्व प्राप्त करता है और वहांका आनंद प्राप्त करता है ७ ३ ॥ 
जो लोग इस अन्नदानरूप यज्ञको करते हैं. वे कभी निर्वाय नहीं द्वोते । वे इस लोकमें बैठते हैं और रथी कद्दलाते हैं और 
अन्तमें युलोकके भी ऊपर पहुंचते हैं ॥ ४ ॥ 
यद अन्नयज्ञ सब यज्ञोंमें श्रेष्ठ है, जो इसको करते हें वे स्व प्राप्त करते हैं । वहां शान्ति युक्त दोते हुए अन्ताःशक्तियें 
सेपन्न होकर आनंद प्राप्त करते हैं । धहां खब मधुर रस अनायाससे उनको। प्राप्त होते हैं ॥५॥ 
मे 


( १०८ ) 


अथर्ववेदका सुबोध भाष्य | 


[ काण्ड ४ 


इममोंदन नि द॑धे बाह्मणेष॑ विशरिणं लोकजितं स्वगेम्‌ । 


सम मा छ्षष्ट स्वथया ।पन्‍न्तसमाना विश्वरूपा पनु। कामठ्धा भे अस्तु 
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| < ॥। 
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अथ-- ( इम चष्टारण लाकाजत स्वग आदतन ) द५० विसतत लाकका जांतनेवाले आर स्वग दनवाले अन्नदा 


(,आबराह्मणपु न दे ) जशञानयाक लय प्रदान करत। 


। | स्वधया पन्वमान: ) अपनी पार शाक्तिस तृप्त करनेवाला ( खः 


में मा क्षप्र | बढ अच्भदान मेरी द्वानि न करे । ( विश्वरूपाः कामदुघा घनुः मे अस्त ) विश्वरुर्पा कामना पूण्ण करनेबाली 


कामघचु भरें लिये द्वी4॥ ८ ॥ 


भावाथ-- थी, शदृद, शुद्ध जड़ 


थ, दट्टी, जल और शद्ददस पूण भरें हुए चार घडे विद्वानोंको दान करनेसे 


होत॑ हूं ॥ ७ ॥ 
यह अन्नका दानरूप 
तृप्ति दनकी सवस्या प्राप्त हानके कारण, मानों सब 


थे * हू # 
अद्चका बशरा यज्ञ । 
“ विष्टरां यज्ञ ! का बणन इस सूक्तमें किया है ।' विष्टारो 
धब्दका अथ हूं ' विस्तार करनेवाला ? अर्थात्‌ जिसका पारे- 
णाम बडा पिरतृत होता हू । यह यज्ञ ( आादनस्य ) अन्नका 
किया जात है अन्न पक्रा ही, या कच्चा दा, 


'पर्थात्‌ पका कर 
तयार शिया हुआ है! अथवा घान्यके रूपसे ही अथवा जिससे 


धानन्‍्य खरीदा जाता हूं एस घनादिके रूपमें हो, इस सबका 
अथ एक ही है । 

इस सूक्तमें ' पत्चान्त ' क्रिया है जा पकाये अन्नकी सूचन। 
देता है, तथाप यह भाव गांण मानना भें अयोग्य नहीं है।गा 
समम भ्रम ( क्षार, दाध, उदक, मधु उद्क 
ओर दाहद ये चार पदाथ वष्टारी यज्ञर्मे दान देनेके लिये कहे 
४ । ये पदाथ कह पके अन्नके रूपमें नहीं हैं | दूध तपाया जा 
सकता दे, परंतु शहदद आर दहि पकरानको वस्तु नहीं है| इस!लये 
इम 'चिष्टारी यज्ञके लिये सब अन्न पकाया ही द्वोना चाटिये एसी 


बात नहीं हैं | उत्तम पक्ष तो पकाये अज्नका दान करना अर्थात 


बद्वान $। खिलाना ही हैं, मध्यम पक्ष विद्वानें।की घान्य समपण 
करनाई ओर गं।णपक्ष घान्य खररादनेक घन आदि साधन अपण 
करना हैं; जल शहद, दूध, घी, मक्खन तथा खानपानके 
अन्यान्य पदाथ देना भी इस यज्ञक्ा अंग है । जलदान करनेक! 
अथ कूआ खुदवाकर अपण करना, दूध देनेका तात्परय दूध 
देनेबाली गावें देना | शहद, धो आदि तेयार अवस्थामें देना 
इत्यादि बातें स्पष्ट हैं । 


शे करनसे आर यह भन्न ज्ञानियोंकों देनंसे कि प्रकारकों भी द्वानि नहीं होती हैं | अपनी शा 
'मनाओंका पूण करनेबाली कामभन ही प्राप्त होती 


बच लोक प्राप्त होकर पूण तृप्ति प्राप्त 


क्तिसि 
।८ ॥ 


ब्राह्मणोंकी दान । 

यह विष्टारी यज्ञक! दान ब्राह्मणोंकेी देना चाहिये इस विष- 
थमें अषप्टम मंत्रमें कहा दे--. 

इम आदन निवधे ब्राह्मणषु । (सृ. ३४, मे. ८ ) 

' यह जज ब्राह्मणोंदा देता हुं ।” अर्थात यहद्द अन्न ब्राद्मणों- 
में विभक्त ऋरता हूं । #सो अन्यके लिये देना नहीं दं । एसा 
क्यों कमा इसका थोह!शा विचार करना चाहिय। ब्राह्मण, 
क्षातेय, वेश्य शुद्र और निषाद ये पंचजन हूं, इनमेंसे क्षात्रिय 
राजश्बंधका काय करता हूँ ऑर एश्वयंसपन्न तथा अधिकार संपन्न 
रहता है, इस लिये उस हो दान लेनेकी आवश्यकता नहीं है । 
वेर्य कृषि ओर क्रयविक्रयादि व्यापार करता हैं तथा सूद भी 
पाप्त करता हैं, इस लिये घनसंपन्न हानके कारण उसको दान 
ल्नका आवश्यकता नहीं हूं। शुद्र सब कारीगरा करनेवाले 
आर नत्पादक घंदा करनवाले होते है, इसलिये उनके पास धन 
दवता हैं, अतः काम घंदा करके धन कमानेकी शक्यता द्वोनेके 
कारण इनको दान लेनेक्ी आवश्यकता नहीं है । निषाद प्रायः 
जंगलम रहते हूँ, स्थायी गृहांद बनाकर नहीं रद्दते, वनमें जहां 
वन्य खाद्यपय प्राप्त दवागा, वहां जाकर निवास करते हैँ | इस 
छलिये ये कितीके पास दान नहीं मांग सकते । शेष रहे ब्राह्मण, 
इनके पास कोई उत्पादक धंदा नहीं कि जिससे ये घन कमावें, 
राज्य प्रबंधमें विशेष अधिकार इनको नहीं दें जिससे क्षत्रियके 
समान इनकी संपन्नता बढ सके, इस लिये इसकी जन्मसद्ध 
निर्धनता रहती है| दूसरेने घनघान्य दिया तो इसकी बृत्ति 


खुक्त ३४ ] 


चलेगी, अन्यथा भूखा रहना दी आवश्यक दोगा, इस लिये 
ब्राद्ममकों दान दना चाहिये । ब्राह्मण ही दान लेनका आंध- 
कारी दे इसका सामाजिक दृष्टिसे यह कारण दे । 
ब्राह्मणाकी दान क्‍यों दिया जाय 
अन्य बणके छोग ब्राद्मणोंकी दान क्‍यों 4॑ इसका भें 
हूंढना चाहिये । इस सूक्तमं दानका जो फल लिखा देँ वह इस 
प्रसंग दखिये--- 
(१ ) शुद्ध, पवित्र, निमछ और विद 
लोकको प्राप्त करता हैं | ( मं. २ ) 
(२ ) खगलोक प्राप्त करता हूँ ।( मं, ४ ) 
(३) खग लोकप्रे उसको मधुर रसकी 
द्वोती हें । ( प्र, ५-७ ) 
थे फल अलोकिक हैं अर्थात्‌ भूलोाकमें यहां प्राप्त होनेवाले 
नहीं हैं | खर्गमें क्या द्वाता हैं और क्‍या नहीं इस वषयपमें 
साधारण मनुष्यको यहां ज्ञान प्राप्त नहीं ही सकता। तथापि 
आनेके लिये खगेका थ।डास। 


कारण 


द्रीकर पवित्र 


धाराएं प्राप्त 


इस विषयमें थाडीसी कल्पना 
स्वरूप केंथन करते हू--- 
मृत्यलाक | 


(१) इहलाक-- इस छाकमे मनुष्य जीवित अवस्थार्म 

त हूँ | स्थूल शरोरसे विचरते दूँ, अपने स्थूल इंद्रियोंस सुख- 
दुःखका अनुभव प्राप्त करते हैँ । मनुप्यकः जीवन इस लंकमें 
दनेके करण यहांके अनुभव प्रयक्षानुभव करके कहे जाते हैं । 

स्वगलोक । 

( « ) परछोक-- दूसरा लोक । इसमें यह देह छोड- 
नेके पश्चात्‌ प्राप्त होनेंवाले छाकोंका समावेश होता है। इस 
स्थूल देहसे इस जगत्‌र्म जिस प्रकार व्यवहार द्वोते है, उसी 
प्रकार सूक्ष्म देहोंसे अन्य ठोकमें व्यवहार होते है. परंतु इसमें 
याडासा भद है | स्थल सूक्ष्म, कारण आर मद्दाकारण ये चार 
प्रकारके देह मनुष्यको प्राप्त होते हैं और थे एक दूसरेके अंदर 
रहते ई । जिस प्रकार स्थूल देहका कायक्षेत्र इस हश्य जगसमें 
है, उसी प्रकार सूक्ष्म देहोंका: कयक्षेत्र सुक्ष जगतमें होता 
है । स्थूल देइसे सूक्ष्म जगतमें कार्य नहीं हो सकता, परंतु सूक्ष्म 
दहास स्थूल जगतूम अंशरूप प्ररणाका काय हो सकता हूं यह 
सत्य है, तथा केवल सूक्ष्म देहोंसे अर्थात्‌ मरणके पश्चात्‌ अब- 
शिष्ट रहे हुए सूक्ष्म देहसे इस ह्थूल जगतूमें कार्य नहीं कर 
सकते । इन लोकेका विचार करनेके लिये इस व्यवस्थाकी ठीक 
कल्पना द्ोनी चाहिये । 


अन्वका यशे | अऔगक 5४०० ०२४४०७०७ 


हैँ और शांत तथा सम अत्तिस रद्दे हुए मनुष्य 
(5 0 ४. ४५ लि +_ आर ७. के 
निभयवृत्तिकरी वसनाएं है।ती है | दिंसापूने बासनाओं से अशांति 


३ चूक और !ह:.४१ हा व 


है.. जो. 5») 
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कक (पके काछ- |. ६ कसी कया सॉगकड 


वासना देह । 


स्थूल देहका कार्य सब जआानत ही हैं 
सूक्ष्म दद् *' वासना दद्ट ? है, भद्र आर अभद्र वासना मनुष्य 
करता है, वह ठस दहस ऋरता है। जो मनुष्य घातपात और 
टिंसा जोदती अभद्र वासनाओंसे अपने आपडो अपविंश्र करते 
हूँ आर इसा प्रकारक दृए कार्योंम अपनी आयु व्यतीत करते 
है, उनका सद्द वासना डह बड़ा म्लिन होता है और जो लोग 
अपनी बासनाएं पवन करते हैं, शुद्ध और निष्पाप कामना- 
ओंका घारण करते है, उनका दासना देह शुद्ध ओर पावत्र 
बनता हू । 


प्र अंदर पढ़िला 


मूस्यु आनेसे मनुष्यका स्थूल दह नष्ट हुआ 
दहके नाशप यह वासना देह ! नष्ट नहीं 
मृत्युके नंनर भी और स्थूल देद नष्ट ही जानेपर भा यह जाँव 
अपन वासना देदसे अपनी वसनाएं करता है । आमरणान्त 
दिसक डात्त प्र रह :ुए मनुष्यकों वाबनाएं दिक्ामव कुर द्वातां 
शातिप पूण 


स्थुल 
।, अर्थात्‌ 


भर निमेयताकों वासना अंसि शांति होती ६ । वासना देहके 
कार्यक्षत्रमें मनुष्यकी इस प्रतार सुख-दुःख फेवल अपनी वासना- 
से हीं प्राप्त द्वोता है बुरी वासनाओंक प्राबन्यस जो अशान्ति 
हँ।ती हू उम्रीका नाम नरक है आर शुभ वासनाओंकी प्रबल- 
ताप मनुष्य स्वंगी सोपानके मागमसें ऊपर चढता ६ अर्थात 
शान्तियुख्का अनुभव मरणोत्तरके कालमें भी करता है । मनुष्य 
अपना भ्वंग और नरक खययं बनाता हैं एसा जो कटने हैं उसका 


हतु यहां है | जा मनुष्य अपने अंदर झुभ वबासनाओअं का स्थिर 


अपने लिये 
आर जा मनुष्य अपने अंदर होन वासनाएं 
अपन लय नरकका आम्म भप्रज्यालत करता हू । 
नरकके दुश्ख | 

कामी ओर कोधघी पुरुष अपनी कुतआसन।एं अतृप्त रहनेके 
समय कप तड़फते रहत हूं, इसका अनुभव जिनको है वे जान 
सकते हूँ छवि मरणोत्तरके कालमें अशुभ वासनाओंके भड़क उठ- 
नेसे मृतात्माको कसा तडफना पढता होगा, यद्दी उसका नरक- 
वास है। इस वासना देहका बुरी घासनाओंका जाल जबतक 
चलता रद्दता है तबतक यद्द तडफना उमके लिये अत्यंत अप 
रिदायं ही है ओर कोई दूसरा दस समय उम्रके इन कष्टोंकों दूर 
नहीं कर सकता । क्योंकि उसके ये कष्ट खये उसकी अंदरको 
वासनाओंके कारण द्वोते हैँ। जब वासनाएं उठ उठ कर उनका 


करता हू ओर जान्मशुद्धिका साधन करता हैं वह 
स्र॒ग रचता 
बढ।ता हे, बढ़ 


(११० ) 


परिणाम न होनेके कारण कुछ समयकें पश्चात्‌ खय॑ नष्ट होती 
हैं, तब उसके! यह नतकत्रास समाप्त द्वाता दूँ । 
इस रीतिध्त शुभागुम वासनाका तरंगें उठन। जब बन्द! 
जाता है तब इसका यह भोग समाप्त होता है, मानों इस समय 
इसका वासना देह ही फट जाता है अर्थात्‌ इस्रकी वासना 
देहकों भा मृत्यु दं। जाता हैं । इस वासना दह्से मनुष्य स्वप्न 
देखता हैं ।शम ओर अश्ुभ स्वप्नका अनुभव होना शुभाशुभ 
वासनाओंसे भी हांता है। यदि मनुष्य अपन स्वप्नोंका विचार 
करंगा, तो भी उसका अपन मरणात्तरकी स्थितिक्री कल्पना हा 
सकती हैं ओर अपनी बासनाओंबी शुभाशुम अवस्थाका भी 
पता उसको छग सकता दूँ, तथा मरणोत्तर नरह प्राप्त द्वागा या 
खग प्राप्त द्वोंगा, इसका भ। ज्ञान दहरएकक%ा इसस हा सकता 
है । अपनी वासनाआकी परीक्षास यह समझना कठिन नहीं हूं । 
कल्पव॒क्ष ओर कामघन | 
जब पूर्वोक्त प्रकार दामना देंद्की मृत्यु हो जाती हैं तब 
मृतात्माका कारणदेह काय करनेके लगता है | यहाँ यदि उसके 
शुभ ओर सत्य प्रियताके विचार हुए तो उसकी अपने सेक- 
ल्पोंस ही सुख ओर आनंद भमिलता है। जो कल्पना द्वोगों, 
वह मूर्तेरूपमें इस सप्रय उर्पास्थत द्वीौभी । यही कल्पत्नक्षक। 
स्थान दे, या स्वर्गीय कामपसु भी यही ईं । जा कल्पना उठेंगी 
वद्द मृतहप घारण करके इसके सन्मुख आ जायगं।। छुम मंगल 
कल्पनाओंसे सुख ओर्‌ अन्य कल्पनाअंसि दुःख देगा । कहप- 
वृक्षेके नीचे बेठा हुआ मनुप्य यदि “व्याप्रका हमला अपने 
ऊपर होनेकी कल्पना ' करेगा तो उसकी कब्पना होते है! 
व्याप्रका दमला द्वोर वह उसी समय मर जायगा। इसमे 
कल्पवृक्षका काई दोष नहीं हूं, परंतु कल्पना करनवालेका ही 
दोष दे । क्योंकि दूसरा मनुप्य समधुर फलभोजको ऋल्‍पना करके 
सुमधुर फलोंका आस्वाद भी लेगा | यह केवल कल्पनाके दी 
खेल हैं । इस कारण देहका अवस्थामें येद्दी सकल्पोंके खेल होते 
हैँ | यदि इसके शुभ संकल्प बने द्ों, तो इस समय उम्रके लिये 
ये शुभसंकल्प अत्यंत सुख दे सकते ६ । खगलोकमें घी, दूध, 
शहद, दद्दौकी मीठी नदियां प्राप्त होंगी, ओर अन्यान्य सुख 
मिलेगा, ऐसा जो इस सूक्तमें कहद। है, वह ५ख इस प्रकार उसके 
शुभ विचारोंके कारण ही उसको प्राप्त होगा । शहृदकी कल्पना 
हीते ही वद उसझ प्राप्त होगा ओर इसी प्रकार अन्य सुख भा 
इसको मिलेंगे । मंत्र ५ से « तक जो स्व४ सुखका वर्णन किया 
है, उसका तात्पय यद्द हैं। अब अष्टम मंत्रमें-- 
विश्वरूपा घेजुः कामदुघा में अस्त । 
(सू, ३४, मे. ८ ) 


किक किक 
अथवषवेदका सुवाध भाष्य । 
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/ विश्वष्पी कामना पूर्ण करनेवाली कामघेनु मुझे स्वगर्मे 
मिल ? ऐसा जो कह। हैं, यह कामधेनु इसी समथ इस रीतिसे 
प्राप्त होती है । इस स्वगंलाकके संकल्पका प्रभाव देखिये कस। 
बर्णन किया हें -- 

संकल्पसिद्धि । 

अथ यद्शप्नपानलाककामों भवति ** ॥७॥ 

अथ यदि गोीतवादितलोककामा भवति ** ॥ ८ ॥ 

अथ यदि सत्रीलोककामों भवति *** ॥९॥ 

ये ये कामयते खोष्स्य संकल्पादेव समुत्ति- 

छांत तेन संपन्नो मदीयत ॥ १०॥ 

( छां० ८।२।७-१० ) 

'अजन्नपान, गानाबजाना, ख्रोछुख आदि जिसकी कामना 
वह इस सम्रय करता हूं, उसके संकल्पसे ही उसको उन सब 
सुखे।की प्राप्त द्वोती हैं | ” यह छांदोग्य उपनिषदूमें कहा हुआ 
वरणन इस सूक्तके वणनके साथ पाठक देखेंगे तो उनको पता लग 
जायग। कि दोनों वणन सम्रान द्वी भाव व्यक्त कर रहे हैं। 

स्वग मे शहद, दही, दूध, पा, शुद्वींदक आदिकों नहर ड्, 
यद् बात वस्तुतः नहीं हूं। परंतु शहदकी कल्पना उठनेसे जितना 
चाह बड़ा शददका तालाब या स्लोत उसको प्राप्त हो सकता दे 
ओर उसके संवन करनेका आनंद उसको केवल संकल्पके प्रभा- 
वसे द्वी मिल सकता हैं । 

इस सुक्तमें 'स्वगलोकमें बहुत ( बहु स्त्रेणं ) ब्रीसुख 
(मं २); मीठे रसकी घाराएं (मधुमत्‌ पिन्वमानाः 
धारा! ) ( में. ५-७ )॥; ( घतचद्द दा; ) घोके तालाब; 
( मचुकूलाः ) शहदकी नदियां; ( क्लीरेण दध्ना पूर्णाः) 
दूध ओर दद्दीस भेर दोज ( में, ८ )? इत्यादि जा वणन हे बह 
पूर्ताक्त रातिस अनुभव आनेवाला है, यद्ध पाठक स्मरणमें 
रखें । ' कारण ' शरीरकी यह अवस्था दूं जद्ां सड्डृल्पकी सिद्धि 
दती है । 

कुराणमें बहिइत । 

कुराणशरीफरम जो 'बहिशत ' की कल्पना है ओर उस बहि- 
इतमें पानीके स्रोत बहने ओर शद्ददकी नदियां होनेका जो वर्णन 
है वह इस सूक्तस लिया हुआ प्रतीत होता है। इस सूक्तके 
पंचम मंत्रमें ' बाहिछः ' शब्द है जो स्वगंदायक यकज्षका बाचक 
है और साथ प्ताथ स्वगका भी दूरतः वाचक हैं, उसीका रूपान्तर 
कुराणदरीफका 'बहिझुत ' हैं। नदियां ओर ख्लोत दोनों स्थान 
पर समान हैं । परंतु वेदादि ग्रंथोंमें जो स्वगकी कल्पना विशद 
की हैँ ओर ऊपर बताये छांदोग्योपनिषद्में जो कल्पना स्पष्ट कर 
दी है, उस प्रकार कुराणशरीफमें नहीं की है, इसलिये उस 
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ग्रंथकें माननेवालोकी प्रर्तात होता है, कि वहां सचमुच शह्ददकी 
नदियां हं । परंतु वैदिक घमके प्रथम स्वगेकी स्पष्ट कल्पना 
बता दी है, इसलिये दमें पता दे कि वहां संकल्पके बलके कारण 
उक्त अनुभव आते हैं आर बढंके अनुभव उस ' कारण ? शरी- 
रकी अवस्थामें निःसंदेद सत्य हैं | अन्य पधर्मग्रेथोंके बचनोंका 
बेंदके वचनेंकि साथ इस प्रकार तुलनात्मक टदराष्टस विचार किया 
जायगा, तो उनके संदिग्ध वचनोंका ठीक अथ ध्यानमें आ 
जायगा ओर घर्मवचनोंका ठीक टीक अथ सबको षिदित द्वोग।। 
ऐसा होनेसे कई झगडे मिंट जांयगे, परतु ऐसा द्वोनेके लिय 
तुलनात्मक धमग्रंथोंक वबचनोका विचार द्वोना आवश्यक दे । 
जब वह शुभ समय आ जायगा, तब ही सत्य धर्मका प्रचार 
ओर विचार संभवनीय है । 


मनो-रथ । 

इस प्रकार स्वगक्की पुष्करेंणो और कामबेनु क्‍या द्व॑ उसका 
तात्पय क्‍या ओर उसका अनुभव किस समय कैसा ह्वोता है इस 
बातका विचार हुआ | स्वगेघामका अनुभव ' कारण ? शरीरमें 
पूर्वोक्ति प्रकार द्वाता हैँ । इसकी “ मनोदेद्द ' अथवा “ मना- 
रथ ' अर्थात्‌ मनरूपी रथ भी कद्द सकते हूं । इसका वणन 
चतुथ मंत्रमें इस प्रकार दें -- 

रथी ह भृत्वा रथयान इयते। (सू ३४, में. ४ ) 

“यह रथमें बेठता हैं ओर मद्दारथी बनकर चलता हैं ।! यह 
उसका * मनो-रथ ! ही है । मनके संकल्पके रथममें बेठता है 
ओर जिस सुखको चाहे केवल सेकल्पसे द्वी प्राप्त करता हैं। अब 
पाठक यहां अवश्य देखें कि मनके शुभ सेकल्प जीतेजी स्थिर 
दीनेकी कितनी आवश्यकता ई । अशुभ संकन्प हुए तो यही 
संकल्प राक्षत्त बनकर इस समय इसके पाछे पडते दे और 
अनेक भयंकर दृश्योंका अनुभव यद्ध उस समय करता हैं। बड़े 
डरसे ब्याकुल द्वोता है । उसकी कल्पना पाठक पूर्वोक्त वर्णनसे 
ही कर सकते हैं । 

शुभसकल्पोंकी मनमें स्थिर करनेव।लेके लिये जो लाभ होते 
हैं उनका वणन इस सुूक्तमें निम्नलिखित प्रकार है-- 

नेषां शिसने प्र ददति जातवेदाः । (सू. ३४, मं. २) 

नेनान्‌ यमः परि मष्णाति रेतः | ( सू. ३४, मं. ४ ) 

« अभि शुभसंकल्पघारी मनुष्यका शिस्न जलाता नहीं, ओर 
यम उसका वीये कम नहीं करता ॥ अर्थात्‌ जो अशुभ विचा- 
रोंका सतत चिन्तन करते रद्दते हैं उनका शिरन अप्ति जलाता 
है ओर यम उनको निर्वीयं बना देता है। इन अशुभ बिचारोंके 
कारण वह मनुष्य इन्द्रिय शाक्तियोंसे दीन द्वोता दे और क्षीण- 


अश्वका यश्ष । 
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वीय भी बनता ईं | इस जगनत्‌मे भी यह अचुभव पाठकोंकों 
मिल सकता हूँ । जो दुराचारी द्वोते है और दुष्ट विचारोसे 
अपने मनका कलंक्रित करते हैं, वे यहां दी क्षयी निवोय भौर 
निस्तेज द्वात ह। भत्युके पश्चात्‌ वामग्नना-देहमें जिस समय 
उसरी वासनाएं भटक उठती ई उस समय उसके दम्ध दो 
जानेके कष्ट कल्पनास ही पाठक जान सकते हूँ | विपयव!सना- 
ओंकी ज्वाल।एं उठ उठ चर उसको प्रातिक्षण जला देती हैं ओर 
उस समय उसझी जलन असहा टी जाती दे । यह ते अनियमसे 
बर्ताव करनेवा्लोंकी अवस्था है। घर्मनियमोसि चलनेवालोंकी 
अवस्था भी देखिये -- 
यमोंका पालन । 
(यः ) यम आस्त ( स॒ ) उप याति देवान्‌ | 
(सू, ३४, में, ३ ) 

* जा यममें रहता दे वह देवोंकों प्राप्त द्वाताह अर्थात्‌ 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, बरद्गाच५ और अपरिश्रद् इन पांच यमें के 
जो अपने आचरणमें लाता हैं, तरह स्वग निवासी देव द्वी बन 
जाता है । ५भ विचार उसके मनमे स्थिर रहनेके कारण मर- 
नेक्रे पश्चात्‌ दुष्ट वासनाओंके कछ उसके होते ही नहीं, परंतु वह 
सोधथा स्वग घाममें कल्पव्नक्षेक्रे बनमें कामबेनुओंका दूध पीता 
हुआ ओर अमृत रसथाराओंका मघुर आस्वाद छेता हुआ 
पर्वोक्त प्रकार अ'नंदर्म रमता और विचरता है । वह शुभ सेक- 
ल्पंसि शुद्ध, पवित्र और मलहान होकर परिशुद्ध अवस्थार्म विचरता 
हैं (में, २)। मनुष्यक प्रयत्न करके एसी अपनी मने।भूमिका 
बनाना आवश्यक हूं । यह सब उन्नति यज्ञसे हो जाती है । 
और इर्स। कायके लिये इस ' विष्टारी यज्ञ ” की रचना है । 

बाह्मणका चघर। 

इस यज्ञमे ब्राद्मणोंकी अनज्नद।न किया जाता हूँ । यहां प्रश्न 
दोता द कि यद अन्नदान ब्राद्मणोंकों ही क्‍यों होता हे और 
इसका बडा - विस्तृत फल क्‍यों द्वाता हैं । ब्राह्मणकी कल्पना 
केवल एक गृहस्य मात्रकी कऋलपना नहीं हैं। दरएक ब्राह्मण 
अध्ययन अध्यापन करनेवाला होनेके कारण हरए% सच्े ब्राह्मण 
का घर विद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वोता हैं, इसलिये जो 
दान ऐसे ब्राह्मणकों दिया जाता है वह विश्वविद्यालयकोी ही दिया 
जाता है । थेडेसे विद्यार्थियोंको पढानेवाला ब्राह्मण अध्यापक 
कहलाता है, सेकडों विद्यार्थियोंकों विद्यादान करनेवाला ब्राह्मण 
आधघचाय पदवीके लिये योग्य होता है ओर हजारों विद्यार्थि- 
योंकों विद्या देनेवाले ब्राह्मणको कुलपति कद्दत हैं । अर्थात्‌ इस 
एकके नीचे विद्याथियोंकी संख्याकें अनुसार सकडों अध्यापक 
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देते ई । अर्थात्‌ ब्राद्मणका अथ गुरुकुल, विद्यालय और विश्व- 
विद्यालयका आचाय और भद्गाचाय । इसकी दान देनसे बह 
दान सब विद्यार्यियोंक्रा भला करता हैं अर्थात्‌ परम्परासे वह 
दान राष्ट्रके दरएक घरतक पहुचता है । 
गरू-कुल । 
त्रेवर्णियोंक विद्यार्थी अथवा समय 
समय पर पंच वाणयोंक भी विद्यार्थी- बाह्य क घरोंम रहकर 
विद्यभ्यास करते थे । कोइ ब्राह्मण एमसः नहीं द्वोता था कि 
जो अध्यापन न करता था । एक एक कुलपतिके आशभ्रममे दस 
हदजारस साठ साठ हार तक चवद्याया पढत थ। आर गा।: 
ब्राह्मणोंकें घर * गुरु-कुल ! हो हुआ करते थ + पाठक यह अव- 
सथा अपने आंखक सामने लाबेग, तो उनको पता लग जायगा 
कि, ज्राह्मग्की दिया हुआ दान सब राष्टरमें अथवा सब जन- 
तामें किस रीतिप्व विस्तत द्वाता है, फेलकर दरएकके पास किस 
रीतिस जाकर पहुंचता हैं । 
दानकी रीति । 

ऐसे ब्राह्मणेकि आश्रम भूमिमें कूच खुदबाकर जलदान 

करना, बहत दूध दनवाली गाव उनकी दकर दूध देना, शहद 


राष्ट्रक॑ विद्यार्थी - प्रायः 


अथवधेदका सुबोध भाष्य । 


ऐसी भू।म॑ दान करना, 
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मीठा, मिश्री , धो, मक्खन भआदिका दान करना, गेहूं, चावल 
आदि घाम्य देना अथवा घान्यकी जदां अच्छी उपज हूंती है 
अथवा आशआश्रममें अन्न ले जाकर वह्दां 
पकाकर वहांके आश्रमवासियोंको खिलाना, अथवा लड्डू आदि 
पदार्थ बनवाकर वहाँ भेजना किवा अन्य रातिस अन्नदान 
करना | यद विष्टात यज्ञकी रीति हूं । यह बडा उपकारी यज्ञ 
है ओर यह दानयज्ञ करनेसे पू्वोक्त प्रकार खब॑ भादिका सुख 
प्राप्त दें] सकता हूं । 


शुभभावनाकी स्थिरता । 

जब मनुष्य इस प्रकारका दान करता दे तब उसके मनमें 
शुभ भावना द्वाती द्वे। वरंबार इस प्रकारका दान करनेस्रे वह 
शुभ भावना मनर्मे स्थिर दह्वी जाती हैं । दान करनेसे मनको 
प्रसन्नता भी बढ जाती दूं । स्वय॑ भोग भोगनेंस जो प्रसन्नता 
नहीं होती बढ दान दनेसे प्राप्त होती हूं । ओर वारंबार दान 
देनस वट मनमें स्थिर हो जाती है| इस रौतिसे यद्द बिष्टारी 
यज्ञ मनुध्यके मनपर शुभसंस्कार स्थिर करता हैं। ये दी शुभ 
संस्कार उसका मन जीवित अवस्थाम प्रश्नन्ष रखनेके लिये 
सद्दाय्यक ह।ते है ओर मरणेंत्तर भो पूर्वोक्त प्रकार प्रसन्नता 
दत ई । इस रातसे यदद यज्ञ मनुप्यकी उन्नाति करता हैं । 


+॥६० पर कककनमता +त>- - - 


मृत्युको दरना। 


[ बक्त ३५ ] 
( ऋषि: -- प्रजापति: | देवता - अतिस्ृत्युः। ) 


ह 


यमोंदन प्रथमजा ऋतस्य॑ प्रजापंतिस्तपंसा ब्रह्मणेडप॑चत्‌ । 
यो लोकानां विध॑तिनाभिरेषात्तेनींदनेनातिं तराणि मत्यम्र्‌ 


॥ २ ॥| 
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अथे-- ( ऋतस्य प्रथमजाः प्रजापातः ) ऋत नियमका पहिला प्रवतक प्रजापति (ब्रह्मण ये ओदन भपचत्‌ ) 
ब्रद्मक लिय जिस अन्नका पकाता रहद्दा, (या लाकानां वि-घातिे। ) जो लाकोका विशेष घारण करनेवाला हैं ओर (न अभि 
रघातू ) ज। कभी केसीका हानि नहां पहुँचाता दं, ( तेन आदुनंन मत्यु अति तराणि ) उस अज्नसे मे मृत्युकी पार 
करू ॥ १॥ 


हक ०००००. ७ 
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भावाथे -- जिसने संपुण सत्य ओर अटल नियमोका सबसे पद्िले प्रवर्तन किया, उस प्रजापतिने विशेष महत्त्व प्राप्तिके 
लिये यह ज्ञान रूप अन्न तेयार किया, यह सब लोकोंका विशेष रातिसें धारण पोषण करता है और इससे किस्तीका भी नाश नहीं 
द्वोता दे । इसी ज्ञानसे में मध्युकों दूर करता हूं ॥१ ॥ 


सूक्त २५ ] स॒त्युकों तरना । (११३) 


येनात॑रन्भूतक्ृतो5तिं म॒त्युं यमन्वाविन्दुन्तपंसा श्रमेंण । 
“कक >> 


ये पपाच ब्रह्मणे ब्रह्म पत्र तेनोदुनेनातिं तराणि मत्यम्‌ ॥ २ ॥ 
यो दाधार॑ प्रथिवीं विश्वर्मोज्स यो अन्तरिंक्षमापंणाद्रसेन । 

यो अस्त॑म्नादिव॑मध्वों महिम्ना तेनोंदुनिनातिं तराणि मत्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
यस्मान्मासा निर्मिताखिंशद्रा! सवत्सरों यस्मान्िर्मिता द्ादशारः । 

अहोरात्रा ये परियन्तो नापुस्तेनादुनेनाति तराणि मत्यम्र्‌ ॥ ४ ॥ 
य; प्राणद! प्राणदवान्यभव यस्‍्में लोका घतवन्तः क्षरान्त । 

ज्योतिष्मती। प्रदिशो यस्थ स्ास्तेनोंदुनेनातिं तराणि मृत्यम ॥ ५ ॥ 
यस्मात्पक्वादुमते संबभव यो गायत्रया अधिपतिबेभूव । 

यास्मन्वंदा नाहिता विश्वरूपास्तनीदुननातव तराण मत्यम ॥ ६ ॥| 


अथ-- ( येन भ्त-कृतः मत्य अति तरन ) जिसस भूतोंका बनानेवाले सृत्युके पार ई। गये, ( ये तपसा भ्रमण 
अन्वा बन्दन ) जिसका तप आर परिश्रमसे प्राप्त किया, आर ( य॑ पूच त्रह्म त्रह्मण पपाच ) जिसका पाइले ब्रह्मने ब्रह्म के 
निमित्त पकाया (तेन० ) उस अन्नस में मृत्युकी पार करूं ॥ २ ॥ 

(यः विश्वभोजसं पृथियी दाधार ) जे। सबके भोजन दनंवाली पृथ्वीका घारण करता है, (य: रसन अन्त- 
रिक्ष आ पृणात्‌ ) जो रससे अन्तरिक्षका भर देता हैं, (यः महिस्ता ऊध्चेः दिचे अस्तज्नातू ) जे। अपनी मद्दिमासे ऊपर 
दी युल्लाकका घारण किय हुए है, ( तेन० ) उस अन्नस में मृत्युद्ते पार करूं॥ ३ ॥ 

(यर्मात्‌ जिंदतु-अराः माखा: निः-मिताः ) जिससे तीस दिन रूपी अरोंबाले महिने बनाये हैं, ( यस्मात्‌ 
द्वावश-अरः संवत्सरः निः-मितः ) जिसम्र बारह मद्दिने रूप अरोंवाला वष बनाया हैं, ( परियन्‍तः अद्दारात्राः ये न 
आपुः ) गुजरते हुए दिन रात जिसको प्राप्त नहीं कर सकते ( तेन० ) उश्त अन्नसे में मृत्युकं। पार करू ॥ ४॥ 

(या प्राण- द्‌ः प्राण-द-वान्‌ बश्षव ) जो जीवन देनेवाला प्राणके दाताओंका रवामी हा हुआ ईद ( यस्म 
घृतदनत!ः लोकाः क्षरन्ति ) जिसके लिये घृतयुक्त लोक रस देते हैं, ( यस्य सब प्रादेशाः ज्योतिष्मतीः ) 
जिसकी सब दिशा उपदिशाएं तेजवाली हैं ( तेन० ) उम्र अज्नस में सत्युकों पार कहूँ ॥ ५॥ 

( यस्मात्‌ पक्कात्‌ अस्त संबभूव ) जिस परिपक्‍््स अमृत उत्पन्न हुआ, ( यः गायत्या: अधिपतिः बभुत ) 
जो गायत्रीका अधिपति हुआ, ( यरिमन्‌ विश्वरूपाः वेदाः निहिताः ) जिसमें सब प्रकारके वेद रखे दें, ( तेन० ) उस 
अज्नसे में मत्यकी पार करूँ॥ ६ ॥ 
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भावार्थ-- इसीसे भूतोंको उत्पन्न करनेवाले मृत्युके पार द्वो गये, जिसकी प्राप्ति तप और परिभ्रमसे द्वोती हं ओर जो 
पहले ब्रह्मने महत्त्व प्राप्तिके लिये परिपक्क क्रिया था, उसी ज्ञानसे मर भी झूत्युकों दूर करता हूँ ॥ २ 0 

जिसने पृथ्वीका धारण किया, अन्तरिक्षमें जलका भर दिया ओर दुलोक ऊपर स्थिर किया उस ज्ञानहुप अज्ञसे में मृत्युका 
दूर करता हूं ॥ ३ ॥ 

जिससे तीस दिनवाले महिने ओर बारद माहिनोंवाला बष बना ओर प्रतिक्षण गम्नन करनेवाले दिन रात भी जभिसका अन्त 
न लगा सके, उस ज्ञानरूप पक्क|न्नसे से म॒ध्युको दूर करता हूं॥ ४॥ 

जो खये जीवनशाक्ति देनेवाला है ओर जीवन देनेवालें।का भी जो खामी है, जिसकी तप्तिके लिये संपूण जगतके रस 
प्रवाहित हुए है और जिसके तेजप्ते सब दिशाएं तेजोम्य दो चुकी हैं, उस ज्ञानहप अन्से में मृत्युकों दूर करता हूँ ॥ ५ ॥ 

१५ ( अबवते, भाष्य, काण्ड ४ ) 
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(११७ ) 


९ण 5 
अथवचद्का सुबाध भाष्य ! 


[ काण्ड 8 


अब॑ बाघे टविपन्त देवपीयं सपत्ना ये मे5प ते भ॑वन्तु। 


बरह्मोदुन विंश्वज्ितं पचामि शण्पन्तुं मे श्रदवानस्य देवाः 
॥ हति सप्तमोइनुवाकः ॥ 
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थ-- (वे ब-पायु द्विषन्तं अधबाध ) देवत्वकें नाशक शन्रुआको भ दृटाता हूं । 


। ७ || 


ािजिलल ले ९३ .++ 3 नकल नाथ आओ 


(ये मे सपत्नाः ते अप 
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७ ७ आई 


ध्छ 


भवन्त ) जो भरें प्रतिस्पर्धी हैं वे दूर होयें। में ( विश्व ज़ितं बह्माद्न पच्रामि ) विश्वको जीतनवाला ज्ञान रूपी अन्न 


पकाता हूँ । ( देवा; 2द्ृथानस्य में शरण्वस्त ) सन्न देव श्रद्धा घारण करनेवाले मेरा यह भाषण सुने ॥ ७॥ 


भाषयाथ-- जिस परिपक्क आत्मासे अमत उत्पन्न हुआ है, जा बाणीका ट्ट 


उस ज्ञानहूप अज्नलस म मत्युका दूर करता हू ॥ ६ ॥। 


् स 


है शत 


र जिसभे सब प्रकारका ज्ञान रखा हैं, 


देवत्वका नाश करनेवालोंकों सें प्रतिबंध बरता हूं, मेरे प्रतिस्पर्धीयोंको भी में दुर करता हूं और जगत्‌कों जीतनेवाला ज्ञान- 
रूपी अज्न परिपक्क करता हूँ। मे इसमें भ्रद्धा रखनेवाला हूं अतः मेरा यद्द कथन सब ज्ञानी जन सुनें ॥ ७ ॥ 


बह्मोदन । 


' ब्रह्म ! शब्द ' ब्रह्म, इंश्वर, आत्मा, ज्ञान ” इत्यादिका 
वाचक है यहां विशेषकर ज्ञानवाचक हैं। ' ओदन ' शब्द 
अज्ञका वाचक है। इसलिये ' ब्रह्मांदन ' दाब्द ' ज्ञानरूप 
अन्न ' यह अथ बताता है । बुद्धिका अन्न ' ज्ञान ! है| शरीर- 
का अज्न चावल भादि खाद्यपेय है। इंद्रियोंका अन्न उसके 
विषय हैं, मनका अन्न मन्तव्य है और बुद्धिका भन्न ज्ञान है। 
आत्मा सश्चिदानन्द स्वरूप है, इसमें “ चित्‌ ! शब्द ज्ञान- 
वाचक हैं, भर्थात्‌ इससे स्पष्ट द्वो जाता दे कि आत्मा ज्ञान- 
स्त्ररुप हैं । इसका फलित यह हुआ कि आत्माका स्वभाव गुण 
ही ज्ञान है । यह ज्ञान प्राप्त करके, अथ।त इसको खाकर बुद्धि 
पुष्ट दवाती है । 

आत्माका गुण ज्ञान द्ोनेस वद्द सदा उसके साथ रहना 
स्वाभाविक हैं। जिस प्रकार दीप आर आकाश एकत्रित रहते 
हैं, उसी प्रकार आत्माका प्रकाश द्वी ज्ञानरूप है, इस कारण वह 
उसके साथ रहता है । दीप कद्दा, अथवा प्रकाश कह्दा तो दोनों 
एक द्वी बात हे । व्यवद्दारमें यद्दी बात है, में प्रकाशसे पढता 
हूँ या दवेसे पढता हूं, इसका अथ एक हीं द्वोता है। इसी 
प्रकार * मैं ज्ञानसे मृत्युकों पर करता हूं, अथवा मैं आत्म- 
शक्तिसे ग्त्युका पार करता हूं, या आत्मास मत्युकी दूर करता 
हूं ” इसका तात्पय एक दी हे । 


इस सूक्तम ' में बह्मोदनस मृत्युकी पार करता हूं ! (लेन 
ओदनेन अतितराणि मुत्युं । मं* १-६ ) यद्द वाक्य 
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छः बार आगया हैं । इसका आशय भी पूर्षोक्त प्रकार ही सम- 
झना उाचत है। में आत्माके ज्ञानरूप अज्लस मत्युको दूर 
करता हूं | गुण ओर गुर्णाका अभद अन्वय मानकर गुणंके 
वणनसे गुर्णाका वणन यहां किया हैं । इसीलिये ' पृथ्वी, अन्त- 
रिक्ष और युलोकका घारक यह है ! यह तृतीय मन्त्रका वणन 
साथ द्वोता है । क्योंकि परमात्माने इस त्रिलोकीक! घारण किया 


है इस विषयमें किसोीकों सन्देद्द नहीं द्वों सकता | परन्तु इसमें 


कहा है कि ब्रह्मोदनने त्रिलाकीका घारण किया है । ज्ञानरूप 
अन्नसे त्रिलाकीका घारण हुआ दूँ भर्थात्‌ ज्ञान जिसका गण दें 
उस परमात्मास जिलोकीका धारण हुआ है, यद्द अथं अब इस 
स्पष्टीकरणसे स्पष्ट हुआ | 
इसी दृष्टिस तृतीय, 
जानना उचित दई--- 

“ जिसका ज्ञान गुण दे उसी आत्माने पृथ्वौका घारण किया, 
अन्तरिक्षमं जल मर दिया ओर आकाशकाी ऊपर स्थिर किया 
है" ॥३ ॥ उसी आत्मासे शूय-चंद्रांदकी गति होकर दिन, 
मदिने और वर्ष बनते हैं, परंतु ये काले भवयव कालको मापते 
हुए भी उस परमात्माका मापन करनेपें असमथ हैँं० ॥ ४॥ 
यह सबको जीवन देता है और सब अन्य जाँवन देनेवालोंका 
यह इंश है, अर्थात्‌ इसकी शक्ति प्राप्त करके ही वे सब जीवन 
देनेमें समर्थ होते हैं। सब पदाथमात्रमें जो रस होते हैं वे 
जिसकी एक समय ही प्राप्त दोते हैं और सब जगतकी दिशा 
उपदिशाएं जिसके तेजसे तेजस्वी बनी हैं, उसके ज्ञान|मृतसे पुष्ट 
होता हुआ में झध्युको दूर करता हूं ॥ ५॥ 


चतुर्थ आर पंचम मंत्रोंका आशय 


खूक्त २५ ] 


यह इन तीनों मेश्रोंका आशय है। इन मंत्रोमें भुणोंक्रे वणनसे 
गुणाका वर्णन किया है । अर्थात्‌ उस आत्मा जो रस भरा दे 
उम्तोको प्राप्त करके अमर बनाना दे और सृत्युकी दूर करना दे । 

अमृतकी प्राप्ति । 

आगे छठे मंत्रमें, कहा द्वी दे कि ' यस्मात पक्कात 
अमतं सं बभव ' (मं. ६ ) जिस पारेपक्त आत्मास अमृत 
उत्पन्न हआ, उध अम्नतकों प्राप्त करके में सत्यका दूर करता 
हूँ। यद्द बात स्पष्ट हा दे #ि परमात्मा सबसे आधिक परेपक्क 
पूण, रसमय और अमृृतरस युफ्त हैँ तथा उसीका पान कर के 
सब अन्य जन तृप्त द्वोते हैं। यद्दी गायकी रक्षा ( गाय-त्री ) 
करनेवाली बाग्देवांका अधिपति हैँ, इस्रीलिय उसमें सब वेद 
रखे हैं । जिसमें वाणा रहती हे उसमें वद रहते दे । यद्द षष्ठ 
मेत्रका कथन अब स्पष्ट द्वोगया हैं । 

आत्मशद्धि । 
सप्तम मन्त्रमें आत्मशद्धिपर बहुत जोर दिया दे, इसका 


सत्युकी तरना । 


(११५ ) 


आशय यह है- (१) देव निन्दकोंकों दूर करना, (३ ) प्रति - 
स्पर्थियोंकी दूर करना, ( ३) सत्यपर श्रद्धा रखना, ( ४) ओर 
विश्व्ें विजयके लिये इस अ्रद्मज्ञानहपी अन्नकी पकानां ओर 
श्षात्‌ अन्यकि साथ स्वये उसको सवन करना | इससे मनु 
ध्यकी उल्नांत हगी ओर बढ मत्युकी दूर कर सकेगा, इसमें 
के।ई संदह नहीं ईं । देवड्ी निंदा करनेके भ्रद्धादीन विचार 
अपने मनमें उत्पन्न हुए तथा कामफ्रोघधादि विराधी भाव मनमें 
आये, तो उनकी दूर करनेसे आत्मश॒द्धि द्वोती हं और अन्य 
श्रद्धांदि घारण करनसे उन्नति होती दूं ।इश्च रोतिस मनुष्य 
शुद्ध ओर पवित्र होता हुआ मृत्युकी दूर कर सकता है । 
तप । ह 

यदू सब तपके आचरणत्ष ओर परिश्रनश्त साध्य दवा सकता 

है । आत्मोद्धारके लिये तप करंग वेही अपना उद्धार कर सकते 


हैँ यद् द्वितीय मन्त्रका कथन ध्यानमें घारण करके पाठक तपके 


आचरण द्वारा अपने आपेी पवित्र कर मृत्यु की दूर करेंगे तो 
उनका जावन सफल द्वोगा । 


॥ यहां सप्तम अनुवाक समाप्त ॥ 


(११६ ) अथवंबेदका सुबोध भाष्य । | काण्ड ४ 


सत्यका बल। 
| ब्क्त ३९ ] 
( ऋषि; -- चातनः । देवता - सत्योजा अप्लिः। ) 
तान्त्सत्याजाः प्र दंहत्वभिवश्वानरों वर्षा। यो नों दुरस्यादिप्साच्चाथो यो नो अरातियात्‌ ॥ १॥ 
यो नो दिप्साददिप्सतो दिप्सतो यश्व दिप्संति। वैश्वानरस्य देष्टयोरम्रेरपिं दधामि तमू ॥ २ ॥ 
य आँगरे मगयन्ते प्रतिक्राश[|व्मावास्ये| । ऋब्यादों अन्यान्दिप्सतः सर्वास्तान्त्सहंसा सद्दे ॥ ३ ॥ 
से पिशाचान्त्सहसेपां द्रविणं ददे । सवान्द्रस्यतों हन्मि से मं आकृतिऋष्यताम ॥ ४ ॥ 
ये देवास्तेन हासन्ते सर्येण मिमते जवम । नदीष परवेतेष ये से ते। पशु।भिविदे ॥ ५ ॥ 


अथे-- (सत्य-आंजाः वेश्वा-नरः) सत्य बलवाला विश्वका नेता (वृषा अप्लिः ) बलव!न्‌ तेजखी देव ( तान्‌ 
प्र दहतु ) उनका भस्म कर डाले, ( यः नः दुरस्यात्‌ ) जो हमें दुष्ट अवस्थामें फे (सर द्प्सात्‌ ) नाश करें, ( अथो 
यः नः अरातीयातू ) ओर जो दमारें साथ शब्रुके समान वर्ताव करें #॥ १॥ 

(यः अदिप्खतः नः दिप्सात्‌) जो निरपराधी हम सबका नाश करनेका यत्न करें, अथवा (य। च द्प्खतः 
द्प्साति ) जो नाश करनेवालेका भी खयये ही कष्ट देता है, ( वैश्वा-नरस्य अग्ले; दंछ्योः ) विश्वचालक तेजस्वी देवको 
दानों ढाढ़ोंम ( ते अपि दाम ) उसका मे घरता हूं ॥ 

(ये आगरे ) जे परम ( प्रति क्राश अमावास्य ) कलदके अवसरमें अथवा अमावास्थाकों रात्रीम ( म्रगयन्ते ) 
खोजते फिरते हैं, ( अन्यान्‌ व्प्लतः ऋव्यादः तान्‌ सर्वान ) दसरोंके घातक मांसभोजी उन सबको ( सद्सा खट्दे ) 
अपने बलसे पराभूत करता हूं ॥ 

( पिशाचान सहसा सह्दे ) रक्त पीनेवा्लोका बलसे पराभव करता हूं। ( पषां द्वविण दर्द ) इनक' घन लेता 
हूं । ( दुरस्यतां सर्वान्‌ द्मि ) दुष्ट अवस्थातक पहुंचानेवाले सब दुष्ठोंका नाश करता हूं । (मे आकूति। सऋष्यतां ) 
मेरी यह संकल्प सफल द्वो जावे ॥ ४॥ 

(ये देवा: तेन दासन्ते ) जो दिव्य जन उसके साथ हंसो खेल करते हैँ, ( खूर्पण जयथे मिमते ) और सूयेसे 
वेगका परिमाण करते हैं, उनसे ओर ( नदीषु पर्वेतेषु ये ते! पशुमिः) नदियों और पवतंर्म रदनेवाले पशुओंके साथ भी 
मे ( सावदे ) मिलता हूं ॥ ५॥ 
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भावाथे-- जो रुगोंको बुरी अवस्थामें फेंक दते है, जनोंका नाश करते हैं आर झत्रता करत दहेँ, उनको सत्य बलवाला 
विश्वचालक तेजस्वी देव भस्म करे ॥ १ ॥ 

जा दुए हम सब निरप्राधियोंपर हमला करता दे अथवा हमारा थोडासां अन्याय द्वोनेपर भी जो अपने हायमें अधिकार 
लेता हुआ हमारा नाश करता है, उसको विश्वचालऋ% तेजस्वी देवकी ढढ़ोंमें भें घर देता ईं ॥२॥ क्‍ 

जो घरमें, कलहके समयमें अथवा अमावास्थाकी अंधेरी रात्रीमें ढूंढ ढूंढ कर छे|गेंकी सताते हैँ उन सबको बलसे में दूर 
करता हूं ॥ ३ ॥ 

रक्त पीनेवाले दुष्टेंका में दूर करता हूं, और इनका घन छीनता हूं । क्लेश देनेवाले इन दुष्टोंका में समूछ नाश करता हूं । 
यट मेरी इच्छा सफल हा जाव ॥ ४॥ 


सक्त २९ ] सत्यका बल | (११७ ) 


तर्पनो असर पिशाचार्नों ब्याप्रों गोम॑तामिव | शान सिंहमिंव दष्टा ते न विन्दन्ते न्यश्वनम्‌ ॥। ६ ॥ 
न पिशाचे। से शंक्नोमि न स्तेनैने वनगुमिं: । पिशाचास्तसान्रश्यन्ति यमहं ग्रार्ममाविशे ॥ ७ ॥। 
ये ग्राम॑माविशत॑ इृदमग्रे सहो मम । पिशाचास्तसान्नइ्यन्ति न पापमुर्प जानते ॥ ८ ॥ 
ये माँ क्राधयन्ति रूपिता हस्तिन मशकां शव | तानहं म॑न्ये दुष्वितान्‌ जने अल्पंशयूनिव || ९॥ 
अभि त॑ निक्रेतिधंतामश्वमिवाश्वाभिधान्या | मल्वो महद्यं क्ष्यति स उ पाणान्न मुच्यते || १० ॥ 


अथ-- जसा ( गोमतां व्याप्र: इंच ) गोओंके पालत करनेबालाकं व्याप्रका भय द्वोता दे वसा ही मे ( पिशा- 
चानां तपनः अस्मि ) रक्त पीनेवालोंकी तपानेवाला हूं । (सह टृष्ठा ध्वाने इब) पिंक दखल कर जिस प्रकार कुत्ते 
घबडाते हैं उप्र प्रकार मेरे प्रभावस (ते न्यशञ्न न पिन्द्ते ) वे दुष्ट छोा|म अपनी रक्षाका स्थान प्राप्त नहीं कर सकते ॥ ६ ॥ 

(येग्राम अहं आविश ) जिम प्रामम मे प्रवि द्ोता है उतर प्रामम ( पिशाओं न से शक्तामि ) रूषिर पीने- 
वालेंके साथ मेल नहीं कर सकता, ( न स्तनेः ) न चारोंके साथ और (न वनगुमिः ) जंघली डाइओंक साथ भेल कर सकता 
हूं इसलिय (तस्मात्‌ पिशाचाः नद्यन्ति ) उस ग्रामंस रक्त पीनेवाले छोग नाशको भाप्त होते हूं ॥ ७॥ 

( मम हृदं उम्ने खद्दः ) मेरा यद उम्र बल ( ये ग्राम आविशते ) जिस ग्राममें प्रविष्ट हो। दें ( तस्मात्‌ पिशाचाः 
नदयन्ति ) उसके रक्त पीनेवाले नष्ट द्वो जाते ई और (पाप न उप ज्ञानते ) पापकी भी जानते नहीं ॥ ८ ॥ 

( हस्तिन मशकाः इव ) द्वार्थीकी जिस प्रकार मच्छर उम्र प्रदार [ ये मां छंपिता: क्रोच्यरनित ) जो मुझे बकबक 
करनेवाले कुद्ध करते हैं, (तान्‌ अल्पदायून्‌ इब ) उनका अल्प कोटकोंके समान ( अहे जने दुद्वतान्‌ मन्य) में लोकॉमें 
दुःख बढानेवाल मानता हूं ॥ ९ ॥ 

(ते निक्ति; अप्ि थ्तां) उसको दुगति प्राप्त दोवे ( अध्वाधिघान्या अश्ये इव ) घोड़ा बांधनेका रस्सी जैसे 
घोडेको प्राप्त होती है । ( यः मल्वः मह्यं क्यति ) जो मलिन पुरुष मुझे क्रेषित करता है (ख्रः उ पाशात्‌ न मुच्यते ) 
वद पाशेसे नहीं छुटता दे ॥ १०॥ 
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भावाथथे-- जो सजन सदा अपने ही निजानंदमें मस्त रदते हैं और सूयकी गतिसे अपन वेगकी पिनते दें उनके साथ, 
मित्रता करता हूं, इतना द्वी नहीं आपितु नदीमें रहनेव।ले मत्स्यादि तथा पवेतोपर रइनेवाल चतुष्पाद प्राणियोंके खाथ भी में 
अपनी मित्रता पहुंचाता हूं ॥५॥ 

गांवें जैसी व्याप्रसे डरती हैं, उस्नी प्रकार रक्त पानेवाले दुष्ट मुझसे घबराते हूं । जस प्रकार सिंदके सम्मुख कुत्ता नहीं ठद्र 
सकता उसी प्रद्वार मेरे सन्मुख थे दुष्ट सुखका स्थान नद्दीं प्राप्त कर सकते ॥ ६ ॥ 

में जिस आममें पहुंचता हूं वहां रुधिर पीनेवाले चोर, डाकू आदि सब दुष्ट दूर द्वोते हैं॥ ७ ॥ 

मेरा उप्र शोय जिस ग्राममें चमकता है वहांसे रुधिर भोजी कूर मनुष्य नष्ट द्वाते हैं, अथवा वे वहां ही रद्दे तो वे अपने पाप- 
विचारकों छोड देते हैं ॥ ८ ॥ 


जो दुजन अपने दुराचारके द्वारा मुझ्न क्रोषित करते है वे नष्ट द्वोते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि उनके द्वी कारण जनताको 
कष्ट पहुंचते हैं ॥ ९५ ॥ 


जो मलिन आचारवाले मनुष्य द्वोते हैं वे दुगतिको निःसंदेद प्राप्त होते ह और वे बंधनमें फंस जाते दे ॥ १० ॥ 


(१६९८ ) 


सत्यका बल । 

सत्यक। बल कितना बडा द्वोता है इसका मनोरंजक वणन 
इस सूक्तमें किया है । सप्तम ओर भ्रष्ट मंत्रमें कटद्दा हैँ किं-- 
* जिस ग्रातमें सत्यक बल बलवान हुआ मनुष्य पहुंचता दे; 
उस ग्रामसे चोर, डाकु, लुटर, दुष्ट ओर दुसेरेका खून चूसनवाले 
दूर हा जाते ई | सत्यानष्ठ मचुष्य जिस प्रामभ होता ईं उस 
ग्राममें दुए मनुष्य नहीं रहता । सत्यका बल जिस ग्रामके मनु- 
ध्यमिं द्ोता है वहांपे दुष्ट मनुष्य दूर हो जाते हू अथवा वहां 
रहे भी तो वे अपने पापी विचारको त्याग देते हैं । 

(मं. ७-८ ) 

भ्रामन एक मनुष्य भी इस प्रकारका सत्यनिष्ठ हुआ तो 
प्रामका सुधार ही जाता हैं । एक मनुष्य सत्यनिष्ठ द्ोनसे अर्थात 
उसके कायावाचामनसा असत्यके कुबिचार न उत्पन्न दोनेस वह 
मनुष्य अपने सत्यकें बलप्े सब ग्राथके मनुष्योंका उक्त प्रकार 
सुधार कर सच्चा हैं । 

पाठक यहां अनुभव करें के सत्यका बल कितना बडा दे 
ओर मनुष्यक्री उन्नति इसी सत्यनिष्ठास्ते है । अपने ग्रामर्म घोर, 
डाकू, छटरे या दुष्ट याद हैं तो समझना चाहिये कि अपने 
अन्दर उतनी सत्यनिष्ठटा बढ़ी नहीं कि जितनी बढनी चाहिये | 
अपने प्रामकी परीक्ष।स इस प्रकार अपनी परीक्षा द्वो सकती दूँ 
ओर अपना उन्नतिसं इस प्रकार प्रामकी उन्नति द्वो सकती हे । 
व्याक्तका समाजपर और समाजका व्यक्तिपर इस प्रकार प्रभाव 
दोता रद्दता हूं । 

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचय और अपरिग्रह तथा शोच, 
संतोष, तप, खाध्याय और इश्वरप्रणिघान ये यम्ननियम यदि 
एक भी मलुष्यमें बढ गये और स्थिर होगये तो उसकी अन्तः - 
पवित्रताके कारण वह ग्राम छुघर जाता है । इसलिय इस सत्यक 
बलका अपने अन्दर बढानेका प्रयत्न जद्गांतक द्वी सके वह्मांतक 
दरएकर्का करना चाहिये । 

दुष्ट मनुष्य । 

दुष्ट मनुष्योंके कुछ लक्षण इस सूक्तमें दिये हैँ उनका अब 
यहां विचार करते हैं-- 
( १ ) दुरस्यात्‌ू-- दूसरोकों बुरी अवस्था्म जो फेंक्ता हे 


(मं. १) 
( १ ) दिप्लात्‌-- दूसरोंका घातपात अथवा नाश जो 
करता हूं । ( मं. १, २ ) 


( २ ) अरातायात्‌ू-- जो शत्रुता करता हूं, निंदा अथवा 
द्वेष करता दै, शत्रुके समान आचरण करता है । 


( मं. १ ) 


अथववेदका खुबांघ भाष्य । 


[ काण्ड ४ 


(४ ) अद्प्सतः दिप्खात्‌-- वूसरॉकों कभी कष्ट न 

देनेवाले सजनोंकी भी जो कृश पहुंचाता दे। (मं. २ ) 

(५ ) विप्खतः द्प्लति-- थोढा।सा कष्ट देनेपर भी जो 

अपने द्वाथमें न्याय लेकर उस्रका अपरिमित नुकसान 

करता हैं । (मं, २ ) 

(६) आगर दिप्लाति-- जो घरमें घुसकर विनाकारण 

घातपात करता दे । (मं. ३ ) 

(७ ) प्रतिक्राश दिप्लति-- थोडीसी बातचीत द्वोनेपर 
जे। विनाकरण कुद्ध होकर भारपीट करता है । 

(मं, ३ ) 

(८ ) आमावास्ये सगयन्‍्त-- अमावास्याकी रात्रीमें जो 

ढूंढ ढूंढकर डाका डालते हैं । (में. ३ ) 

(९ ) पिशाचाः-- कच्चा रक पीनेवाल और कब्चा मांस 

खानेवाल कुर मनुष्य । (में. ४, ६, ७, ८ ) 

( १० ) स्तन-- चोर, लुटेरे, डाकू । (में. ७ ) 

(११ ) बनगु-- जंगलमे रहते हुए ग्रामके लोगोंको कष्ट 


देनवाले लोग । ( में, ७ ) 
(१२ ) जने दुद्धितान्‌-- छोगोंका अद्तित करनेवाले । 
( में. ९ ) 


( १३ ) अढ्प शयून्‌-- रात्रीमें थोडी निद्रा लेनेवाले भर्थात्‌ 
शेष रात्रीमें ढाका ढालनेवाले डाकू । ( में, ९ ) 
( १४ ) मदव*-- मलिन आचारवाले, दुष्ठ । ( में, १० ) 


दुष्ट मनुष्योंके ये चेदद लक्षण इस सुक्तमें दिये हैं । इनक। 
विचार करके अपने ग्राममें कोन मनुष्य किस प्रक/रका दुष्ट है 
यह जान सह्त हैं ओर अपने ग्रामका सुधार भी इनको सुधार 
कर या दूर करके कर सकते हैं। अष्टम मंत्रमें कद्दा ही दे कि- 
* सत्यनिष्ठ मनुध्य प्रामर्म हुआ तो उसके सत्यके बलस्ले या तो 
दुष्ट मनुष्य दूर द्वो जाते हैं अथवा अपनी दुष्टता छोड देते 
और सज्जन बनकर रहते हैं । ” यद्दी ग्राम सुधारकी रीति है । 
पाठक इस रीतिका विचार करके इश्च रीतिक्रे अनुसार अपने 
स्थानका सुधार कर सकते हैं । 


वेश्वानरकी दृष्टा । 
दुष्ट मनुष्य अथवा अपराधी भनुष्यका खर्य दण्ड नहीं देना 
चाहिये, परन्तु ' वेश्वानरकी दंष्टा ! में उसको रख देन। चाहिये, 
यद्द उपदेश इस्र सूक्के द्वितीय मंत्रमें दिया दे। यदद " वैश्वा- 
नरकी दंष्टा ” क्या पदार्थ हे इसका विचार अवश्य करना 
नादिये | विश्व ” शब्दक। भर्थ ' सब ! दे, * नर” शब्द 


सृक्त २७ ] 


नुष्यवाचक है अर्थात्‌ “ विश्वानर ” शब्द “ सब भनुष्योंके 
समूह ” का वाचक दै | संपूण मानवोंके एकहूप संघकी कल्पना 
: वैश्वानर 'शब्दस लेनी प्रतीत होती दे । इसकी “दंछ्रा 
न्यायालय अथवा पंचके नामसे प्रसिद्ध दे। इस न्यायालयके 
सन्मुख उस अपराधीकी रख देना चाहिये । [इस 'दुष्टा ' या 
दाह अथवा जबडेके विषयम अथववेद काण्ड ३, सक्त २६, 
२७ की व्या छ्याके प्रसंगमें विस्त!रपृवंक लिखा ७, वह लेख 
पाठ यहां अवश्य देखें | ] 

कोई भी मनुष्य अपने द्वाथमें खयं द्वी शासनाधिकार न ले, 
प्रत्युत अपने पंचोंकें शासनाधिका ?में द्वी सन्तुष्ट रहे, यद्द अत्यंत 
बडी सभ्यताका आदेश दे जो ऐसे सुक्तोंमें बेदने दिया है। 
प्राम नगर ओर राष्ट्रमें शान्ति रखनेके लिये इस नियमके पाल- 
नकी अव्यत आवश्यकता हद और जो लोग इस प्रकारकी व्यव- 
स्थामें नहीं रहते और अपने द्वायमें दण्ड लेते हैं वे सम्य नहीं 
कहलाते । 

पूर्वोक्त प्रकारके दुष्ट मनुष्योंकी दूर करना चाहिये क्योकि वे 
( पिशाचाः ) अपने खाथके लिये दूसरोंका खून चूमनेवाले 
हिंसक होते हैं । वेदिक धर्मकोी अन्तिम अहिंसा द्वी स्थापित 
करनी है, इसलिये हिंसकोंका हिंसा भाव दूर करनेके उपाय 
वैदिक धममें अनेक रीतिसे कट्टे हैं । इसी देतुसे इस सक्तके 
पश्चम मंत्रमें नदियों और पवतोंमें निवास करनेवाले जीवजन्तु- 
ओंके साथ ( स॑ विद ) संवेदना करनेकी सूचना दी है। 
संवेदनाका अर्थ “ अपने सुखदुःखके समान उनको भी सुखदुःख 
द्वोता है ' इस भावकी मनमें जाग्रति करना है । 


रोगऊामेका नाश । 


( २१९ ) 


बिक ३० 
सुधारक दा उपाय । 
ष 0 
नदीपु पवतेषु ( पशव! सान्त ) ते पशुभिः 
सं विदे । ( सू, ३६, में. ५ ) 
हि ञ थे (्‌ः ते; में ५५ गा >+ 5: ऊ 25% है: 
जा नादेयां आर पबतेंम जीवजन्तु रद्दते ६ उनसे 
सहदयता अपने मनमें घारण करता हूं ।* यदह्द अदिसाकी 
प्रातेज्ञा मनुष्यकों करनी चादहिय ।  मरक्षे क्रिसी भी जीव- 
जन्तुके लिये कोई मय नहीं होगा * यह संकल्प करना चादिये। 
इस प्रकार आदेसा ओर निभयताका केन्द्र अपने अन्तः्करणमें 
जाग्रत होना चादिये, पश्चात्‌ सब उन्नतियां होनी संभव हें । 
यह अपने द्ृदयकी तंयारी होनक पश्चात्‌ +- 
ये देवाः तेन दासन्ते, सर्येण जब मिमते 
दघाः हासन्ते, सअण जव॑ मिमते | 
(स्‌. ३६, में, ५) 


* जो देव उस आत्मानन्दसे सद्दा इंसते रद्दते है ओर 
अपनी उच्नतिका वेग सकी गतिसे मापते हैँ ।' उनसे संगति 


करनी है । जब पहिले अपने मनके अन्दर आदिसा स्थिर दो 
जायगी, तब ही ऐस श्रष्ठ सजनेकी संगतिसे अधिक लाभ 
होगा । अर्थात्‌ सधारके उपाय दे है, एक अपने अन्तःकरणको 
पत्रित्र बनाना आर दूसरा यह दूँ कि दिव्य जनोंसे मित्रता 
करना । इस प्रकार मनुष्य अचूक उन्नति्क मापसे ऊपर चढ़ 
सकता द । 

ऐसा श्रेष्ठ सत्यनिष्ठ मद्दात्मा जिस प्राममें पहुंचता हे, उस 
ग्राममें दुष्ट मनुष्य रहते नहीं ओर रहें तो वे अपनी दुष्टता दूर 
करके ही रहते हैं । यद्र सप्तम ओर अष्टम मंत्रका कथन विचार - 
शील पाठकोका मनन करने योग्य है । इस कसोंटीसे अपनी 
पवित्रताकी पराक्षा करते हुए मनुष्यको उन्नतिका माग आकान्त 
करना चाहिये । 


+++>->-*-अ्बाकंममया अल, आस फरकमकमकाम>>+- 59 - 


रोगकृूमिका नाश । 


[ बक्त ३७ ] 
( ऋषि। -- बादरायणिः | देवता -- अजश्टगी | अप्सरसः । ) 


त्वया परवेमर्थवाणों जध्नू रक्ष॑स्योपधे। त्वयां जघान कश्यपस्त्वया कण्वों अगस्त्यः 





! 3><बक+ बन पिन लपनननीपधनन ह पक ब्या 
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॥ १ ॥। 


अजतन> न+ -“+++5 »+ -+«+>++ +++७५०>+>ननकनर 


अथे-- दे ( ओषधे ) ओषधे | ( त्वया अथर्वाणः रक्षांलि जच्चु: ) तेरे द्वारा आथवणी विद्या जाननेवाले वैय 
रोगक्रिमियोंका नाश करते हैं । ( कश्यपः त्थया जधान ) कश्यपने भी तेरे द्वारा नाश किया। ( कण्चः अगस्त्य: त्दया ) 


कण्व ओर अगस्त्यने भी तेरे द्वारा रोगोंका नाश किया ॥ १ ॥ 
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आावाथे-- भजशूंगी आषधिकी सदह्दायतासे आथवेण, कश्यप, कण्व, अगस्तिने रोगक्रिमियोंका नाश दिया ॥ १ ॥ 


( ११० ) अथवंवेद्का छुबोध भाष्य । [ काण्ड 8 


त्वयां वयमप्सरसों गन्धर्वाश्वातयामद्द । अजशदड्भथज रक्ष) सवोन्गन्धेन नाशय ॥ २ ॥। 
नदीं य॑न्त्वप्सरसो5पां तारम॑ंत्रश्मसम । गलगलू। पीला नलद्योईश्षर्गन्धि! प्रमन्दनी । 
तत्परेंताप्सरसः ग्रतिबुद्धा अभूतन ॥ ३ ।। 
यत्राश्वत्था न्यग्रोधां महावक्षाः शिखण्डिनः । तत्परेंताप्सरस; प्रतिबुद्धा अभृतन ॥ ४ ॥ 
यत्र वः ग्रेह्ठा हरिंता अजजुना उत यत्रांघाटाः कंर्केये संवर्दन्ति । 
तत्परेंताप्सरस! प्रतिबद्धा अभतन ॥ ५॥ 
एयमंगश्नोप॑धीनां वीरुघों वीया|विती । अजशज्गथ राटकी तींक्षणशड्डी व्य |पतु ॥ ६ ॥ 
आनृत्य॑तः शिखण्डिनों गन्धवेस्याप्सरापते। । भिनाभ्रें मष्कावर्षि यामि शेपः ॥ ७ ॥ 
भीमा इन्द्रैस्य हेतय। शवमष्टीर॑ेयसय्यी। । तामिहंविरदान्गन्धवोन॑वकादान्व्य |पतु ॥ ८ ॥ 


थे-- हैं ( अजशांगे ) अजशृंगी अंषधि !( त्वया वयं अप्सरः गंघधर्वान्‌ चातयामद्ठे ) तेरे द्वारा हम जलभें 

फेलनेवाले गायक क्रिमियोंका दूर हटाते ६ । ( गंधन सर्वान रक्षः अज, नादाय ) अपने गन्धसे सब रागक्रिमियोंकी दूर कर 
और नाश कर ॥ २ 

( अप्सर सर: अपां तारे अवश्वचसे नर्दी यन्तु ) जलके क्रम जलझे परिपुण भरी हुई वेगवाली नदीके प्रति जाये । 
( गुग्शुलूः ) गग्युल, ( पीछा ) पील, (नलूदी ) मांसा, ( ओक्षगन्धि ) ओक्षगन्धी, ( प्रमन्दिनी ) प्रमोदिनी ये पांच 
आऑपधियां ई । यह (धरतिबद्धा अभूतन ) जान जाओ आर ( तत्‌ ) इपलिये दे ( अप्छरसः ) जलमे फेलनेवाले कृम्रियों 
( परा इत ) यहांते दूर जाओ ॥ ३॥ 

( यन्र अश्वत्थाः न्यग्रोधाः) जहां पीपछ वट ( शिखेडिनः महाव्॒क्षाः ) शिखण्डी आदि महाबक्ष होते हैं, 
( अप्सरसः ) हें जलात्पन्न क्रिभेयो | (लत परा इतू ) वदांसे दूर भागा, ( प्रतिवुद्धाः अभूतन )यद स्मरण रखो ॥ ४ ॥ 

( यत्र वः प्रज्ञा दरिताः ) जहां तुम्दारे हिजनेवाले हरे भर ( अजुना।) अजुन वृक्ष ई ( उत यत्र आधाटाः 
ककेयेः ) ओर जद्दां भाषघाट और ककेरी वृक्ष अथवा कर कर शब्द करनेवाले वृक्ष रहते हैं, वहां हे ( अप्लरलः ) जल सेचारी 
कृमिया | (प्रतिबद्धाः अभूतन ) सचेत दाओ ओर ( ततू परा इत ) वहांसे दूर जाओ ॥ ५॥ 

( चीरुधां ओषधीनां वीर्यावती ) विशेष भ्रकार उगनेवाढी ओपषधियोेंमें अधिक वीयशाली ( इृयं अजश्टेंगी भा 
अगन्‌ ) यद्द अजशंगी प्राप्त हुई हं। यद्द (अराटकी तीक्णशटंगा व्यषत ) रोगनाशक तीक्ष्णशगी आपषधी रोगनाश कर ॥ ६ ॥ 

( आनुृत्यतः शिखण्डिनः गंधवेस्य ) नाचनेवाल चोदीवाले गाय% ( अप्सरापतेः ) जलप्षचारी कृमियेंके मुखि- 
याका ( मुष्को मिनस्ि) अण्डकोश तेड देता हू ओर ( शोप: अभियामि ) उसके प्रजननांगका नाश करता हूं ॥ ७॥ 

( इनद्वस्य शर्त अयस्मयीः देतयः ऋष्टीः सीमाः ) सूयकी, सेकढों लोहमय हथियारोंके समान किरणें भयेकर हैं। 
( तामिः हृविरदान्‌ अवकादान्‌ ) उनसे अन्न खानवाले हिंसक ( गंधर्वान्‌ व्यूषतु ) ऋृमियोंका विनाश करे ॥ ८ ॥ 
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भावाथ-- अजशंगीके द्वारा हम रोगक्ृमियोें शो दूर करते हैं, इस वनस्पातिके गन्धपे दी रोगक्रिमि दूर होते हैं ॥ २ ॥ 
थे क्रिमि नदीके जलमें होते हद ओर गुगुल, पील, मांध्ी, भौक्षगन्धी, प्रमोदिनी इन वनस्पतियोंफ्ष दूर द्वोते हैं ॥ ३ ४ 
जद्दा पापल, बड आदि महाबृक्ष द्वोते दें वहांसे ये रोगक्रिमि दूर द्वोते हैं ॥ ४ ॥ 

जद्दां बेगवाले अजुन ब्रक्ष, ककर करनेवाले और आधघाट वृक्ष होते हैँ वहांसे भी ये क्रिमि दूर होते हैं ॥ ५ ॥ 

सब वनस्पतियोंमें अजशगी बडी वीयेदाली ओषधी दै इश्से निःसंदेद रोगक्रिमि दूर द्वोते हैं ॥ ६ ॥ 


इससे इन क्रिमियोंके वीयेस्थान भी नाश किये जा सकते हैँ ॥ ७॥ 
सूयक्ती किरणें ऐसी प्रबल हैं कि जिनसे ये क्रिमि दूर हो जाते हैं ॥ ८ ॥ 


सृक्त २७ ] रोगऊमिका नाश । (१११) 


भीमा इन्द्रस्य हेतय! शतमष्टीदिरण्ययीं! | तामिहेविरदान्ग॑न्धवोनवकादान्व्य पतु.. ॥ ९ ॥ 
अवकादानंभिशोचानप्सु ज्योंतय मामकान्‌ । पिजश्ञाचान्त्सबॉनोपथे प्र मंणीहि सहस्य च॥ १० ॥ 
श्रेबेके! कपिरिवेक! कुमार। संवेकेशकः । 

॥ ११ ॥ 
|| १२ ॥। 


जाया इद्टों अप्सरसो गन्ध॑वोः पर्तयो ययम | अप॑ घावतामस्यों मत्योन्‍्मा स॑चध्वम्‌ 


अथ -- ( इन्द्रस्य ।हरफ्यया: ऋषणा।! ) सबका सुवणर सत्तान ताक्ष्यग करण ( शत हलतयः: भागा: ) सका! 


शरस्त्रों के समान भयंकर हैं ( तामिः दाविरदान अवकादान गंघधर्वान व्यघतु ) उनस अन्न खानवाले हिंसक रोग क्रिमियोंका 
विनाश करें ॥ ९ ॥ 


है (ओषधे ) औषधी ( अवकादान्‌ अभिशोचान ) द्विंसक आर दाह करनेवाले ( मामकान अप्सु ज्यातय ) 
मेरे शरीरके अंदरके जलाशोम रहनेवालोंकी जला दे । ( सर्वान्‌ पिशाचान्‌ प्रस्रणीद्दे ) सब रक्तशोषण करनेवालोका नाश 
कर आर ( सहस्व थे ) दबा दे ॥ १० ॥ 

(पकः श्वा इच ) एक कुत्तेक समान है, ( पुकः काँय्रेः इच ) एक बन्दरके समान है, ( सवकेशकः कृमार: ) 
जिसके सब शरारपर बाल द्वोते हूं एस कुमारके समान एक है । ( प्रयः दशः हृव भूत्वा ) प्रियदर्शकि समान द्वोकर ( गंचवः 
खस्थियः खचते ) गंधव संशक रोगकृपि त्रियोंका पकढता हैं । ( वीर्यावता ब्रह्मणा ते इतः नाशयामस्ति ) वीयवाली 
ब्राह्मी नामक आषधिस उसका यद्दांस हम नाश करते हैं ॥ ११ ॥ 

हे ( गन्धर्वाः ) गन्धर्वों | ( यूय पतयः ) तुम पति हो, ( अप्छरसः व! जाया इत्‌ ) अप्सराएँ तुम्हारी ख्रियां 
हैं । (अमर्त्या; ) ह अमरों ! ( अप धावत ) यहांसे दूर हठ जाओ, ( मर्त्यान्‌ मा खचहध्च ) मनुष्योंका मत पकड़े ॥ १२॥ 
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भावाथ-- सूयकी सुबणक रंगवाली रिरणें बडी प्रभावशार हैं, जिनके योगसे रोगक्रिमि दूर द्वोते ६ ॥ ९ ॥ 

इस ओंषधीसे मेरे शरीरके अंदर जलांशमें जो इनका स्थान हूँ ओर जिनके कारण मेरा शरीरका रक्त सूखता दे उनका 
नाश किया जावे ॥ १० ॥ 

कुत्ते ओर ब॑दरके समान प्रभाव करनेवाले ये रोगोत्पादक क्रिमि ज्रियोंकी पीडा देते हैं, हनको ब्राह्मी वनस्पतिसे दूर दिया 
जाता दे ॥ ११॥ 

इस उपायसे इन रोगमूलोंको दूर किया जाता है ॥ १२॥ 
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लगता है, नाचता हूँ ओर इंसता है, इत्यादि लक्षण गंघव- 
प्रहके लक्षण हैं । 
(२) पिशाचश्रह!-- इसका लक्षण पाधव निदानमें 


क्कक, ह अनओ अल लणी++ घन + 55 न ्ननन 


राग-'क्राम । 
इस सूक्तमे “ रक्षः, रक्षस , गन्धव, अप्लरस , 
पिशाच ' ये शब्द रोगोत्पयादक जस्तुविशेषोंके वाचक हैं। 


न्‍वलीनीन ब जन अली नी लक-+ 


वैद्यक ग्रंथोमे इन रोगोंके विषयमें निम्नलिखित व्णेन मिलता है - 
( १.) गंधर्वभ्रद्द:--- माधव निदानमें इसका वर्णन ऐस। 
मिलता है-- 
हृष्टात्मा पुलिनवनानतरोपसेधी स्वायारः प्रिय 
गीतगन्धचमाद्यः । नृत्यन्चे प्रहसलति चार 
चाल्पशब्दं गंधवेप्रहपीडितो मनुष्यः ॥ ( मा. नि.) 
गंधव॑ग्रदसे पीडित मनुष्यका अन्तःकरण आनंदित होता हे 
बह वनोपवनमें विद्वार करना चाइता है, गानाबजाना प्रिय 
१६ ( अथवे, भाध्य, काष्ड ४) 


इस प्रकार कद्दा हे-- 
उद्धस्तः कृशापरुषोइचिरप्रलापी दुगन्‍्धो 
भ्रशमशुनिस्तथातिलामः | बद्धाशी विजनव- 
नान्‍्तरोपसेधी व्याचेश्टन ख्रमति रुदन पिशाच - 
जुष्टा। ॥ ( मा. नि. ) 
' दुगन्धयुक्त, अपविश्र रहनेबाला, बहुत खानिवाला, बड़- 
बडनेवाले, रोने-पीटनेवाला आदि प्रकार करनेवाला रोगी पिश।च 
प्रद्स पीडित द्वोता दे । ! 


(१११ ) 


“ कक्ष), रक्षस और राक्षस ? ये शब्द भी इसी प्रकारके 
रोगोके वाचक हैं। इस विषयमें रक्षेत्र भीषाध प्रयेग भी 
वैद्यक ग्रंथमें दिय हैं । देखिये -- 

(१) भूतप्ली-- भूतरोगका नाश करनेवाली ओषधि। 
प्रपोडरीक, मुण्डरीक, तुलसी, शहूपुष्पी ये भोषधियां 
भूतरोगनाशक हें । 

(० ) भूतप्न!-- भूज ब्रक्ष, सभेप वृक्ष । 

२े) भतनाहशान-- भिलाबाँ, हिंगु वक्ष, रुद्राक्ष । 

(४ ) भतहन्त्री -- दूर्वा, वन्ध्याकक टंकी वही । 

(५) पिशाचप्मः-- बैतपषप ब्क्ष । 

(% ) रक्षाप्ते-- काश्ििक, हिंगु, मिलावा, नागरंग, तचा । 

( ७ ) रक्षाहा-- महिषाक्ष गुग्युली, गुग्गुल । 

इस सुक्तम भी तृतीय मंत्रमें गृगगुद्ध वरक्षक राक्षप, गंधव, 
अप्सरा, पिशाच आदिका नाशक कह्दा हैं, इससे थे शब्द किसी 
प्रकारके रागविशेषोंक्रे वाचक हूँ यद्द बात सिद्ध हाती हू । ऊपर 
लिखे बरक्ष आर वनस्पतियां राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाचरोको 
दूर करती हैं, इससे सिद्ध द्वोता हें कि ये रोगविशेष हैं । 

द्वितोय मंत्रमें कहा हे कि ' अजशेपीके गन्धसे सब राक्षस 

( नाशाय ) नष्ठ होते है और (अज़ ) भाग जाते हैं। 

- ! अर्थात्‌ ये राक्षस सूक्ष्म क्रमि अथवा सूक्ष्म रोग- 
जन्तु ढ्वोंगे | इस अनशंंगी ओऑषधिप्रे गंघवे, अप्घर। और राक्षस 
रोग दूर हे।े हैं, यद्द द्वितीय मंत्रका कथन है। इस अजरशंगीका 
वर्णन वेद्यक प्रेथोर्म देखिय-- 

अजञंगी-- ' कटु), तिक्ता, कफाशा!शूल- 

शाथप्नी चनश्नुष्या श्वास ह द्रा गा धषका सकु पघ्रप्नी 

न | पतत्फल तिक्त कट्टर षणं कफवात प्ले जठरा 

नलदी।मिकृत्‌ हू रुष्य, लचणरस अम्लरखसं 

ख॥ ( रा. नि. व. ९ ) 

' अजश्वृंगी ओषधी कफ, बवासीर, शूल, सूजनका नाश 
करनेवाली, आँखेके दं।ष दूर करनेवाली, श्वास, हृदय रोग, 
विष, कास, कुष्ट दूर करनवालों है । इसका फल कफ और वात 
दूर करनवाला, पाचक आदि गुणवाला है । ” इसमें मंत्रोक्त 
रोगोंका नाम नहीं हे । तथापि आधुनिक वैद्य प्रंथोंकर अपेक्षा 
बेदने यह विशेष ज्ञान कट्दा है | वद्योंकी इसकी भ्रधिक खोज 
करनी चाहिये । 

लक्षण | 

इन भूत रोगोंछे लक्षण ग्यारहवें मंत्रमें कद्दे हैं ये अब 
देखिये-- 

(१) श्वाइव-- कुत्तेके समान काटता है, 

(२१ ) कपि! इध-- बंदरके प्तमान कुचेष्टा करता हैं । 


अथर्वधेदका सुबोध भाष्य । 
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थे लक्षण पिशाच बाधित मनुष्योंमें दिखाइ देते हैं। वे 
रोगां कुत्ते सम'न और बंदरके समान व्यवद्दार करते हैं । 
जिन रोगोंमें मनुष्य एस व्यवद्वार करता है उनको उन्माद 
राग कद्द जाता है। इस उन्मादके ही पिशाच, भूत, रक्षः, 
राक्षत, गंधव और अप्सरा ये नाम अथवा भेद हैं। ओर 
इनका नाश इस घृक्तमें कहें औषधियोंसि होता हे । ओषधियोंस 
इनका नाश द्ोता है, इस कारण य सजीव सूक्ष्म देंद्दी क्रिमी 
होना सभव हे, इस अतिरिक्त * पिशाच ? शब्द इनका रुघिर 
भक्षक होना सिद्ध करता है, अर्थात ये क्रिमि शरीरमें जाकर 
दरीरक। दी रमघिर खाते हैं और शरीरकों कृश करते ई । इनका 
नाश निम्नलिखित आषाधियोंस द्वोता दे। इन क्रौषधियेंकि गुण- 
घम्ं देखिये-- 

९ ) गुसुत्दः-- इसके संस्कृत नाम ये हं-- ' देवधूप . 
भ्रतहर:, यातुप्नः, रक्षाद्दा ' ये इसके नाम इस सूक्तके 
कथनके साथ संगत द्वोते ई, अर्थात्‌ इस ग्रुग्युलके धृपसे भूत 
राक्षम, यतुषघान नाझ दहाते दें, यद्द बात इन शब्दोंसे द्वो सिद्ध 
हं।ती हैं । भ्रब इसके गुण देखिये--- 

ज़राव्याधि हरत्वाद्ररायनः | 
कशरातक्ताष्णण कफचातकासप्रः । 
कमिवातोदर प्रीहाशाफाशपध्रः ॥ ( रा. नि. व. १२ ) 
इससे बुढ।पा आर रोग दूर द्वात हैं, यह कफ, वात, 
श्वास, कृषमि, उदर, छीद्ा, सूजन, बवाक्षीर रोगेंकी दूर करता 
हैं। ' इस वणनसे इसका! मद्दत्त्व ध्यानमें आ सकता है । 


( मं. ३ ) 


( 8 ) पाला, पालु-- मत्रर्म पाला शब्द हू, इसका 
अथ चूटी हूं । ' पीलु ” शब्द वनस्पति वाचक ई जिसको हिंदी 
भाषाें *' झल ' कहा जाता है । यद्दध कफ, वात, पित्त दोषों को 
दूर करता है । ( मं. ३ ) ( भा. प्र. ) 

(३) नलवदा, नलदी-- जटामांसीका यह नाम हैं। 
इसके गुण-- ' जटामांसी कफहत्‌, भ्रतप्नी, दाहप्नी, 
पित्तप्ली । ( रा, नि. व. १२ ) इस औषधीसे कफरोग, भूत- 
रोग, पित्तरोग ये दूर द्वोते हैं । इसमें भूतरोग शमन इस सूक्तके 
साथ संगत द्वं।ता है । (में, ३ ) 

(8) औक्षगांथि -- ऋषभमक औषधीका यद्द नाम है। 
इसके गुण- " बल बढानिवाला, शुक्र बढानेवाला, पित्तरक्त दोष 
दर करनेवला, दाह, क्षय, ज्वरका नाशक है । ? ( रा. नि. व, 
७ ) वानीकरणमें इसका बहुत उपयोग द्वोता दे । 

(५९) प्रमंद्नी-- घातकी वृक्ष । हिंदी भाषामें * घावई ' 
कहते हैं । इसके गुण “' कद), उच्णा, मदकृद्धविषप्नी, 
प्रवाहिकातिसारप्नी, विलपेत्रणप्नी च । ( रा, नि. व 
६ ), तष्णातिसारपिक्तासधिषक्रिमिविसपेजितू ! 


सूक्त २७ ] 


( भा. प्र. ) ” यह औषधि विषनाशक, अतिसार, विसप त्रण 
आर कृमि दोष दूर करनेवाली हैं । ( में. ३ ) 

इन ओषधियोंपि भूतरोंग आदि ऊपर लिखे रोग दूर द्वोते 
हैं। इसे। कार्यके लिय अश्वत्य, पिप्पल आदि मह्दावृक्ष उपयोगी 
हैं ऐसा चतुथ और पश्चम मन्त्रमें कड्ा हैं। इस विषयमें वेद - 
शाह्नका कथन देखिये--- 

(१ ) अध्वत्थः-- हिंदी भाषाम इसको “ पिपर ! कहते 
हैं । इसका संस्कृतमें ' शुच्चिद्रम ” कहते हैं, क्‍योंकि यह 
शुद्धता करता हूँ | इसके गुण- * पित्तसछ॒प्मगणास्त्रजित्‌ 
योनिशोधनः वण्यः । ( भा. पू. १ भ. बटादिवंग ) अर्थात्‌ 
यह पित्त, कफ, ब्रण आदिक दोष दूर करता है ओर यानिदोषोंको 
दूर करता दै। यहां पाठ स्मरण रखें कि छ्ियेविे जो भूत: 
ग्रताद रोग देते हैं व विशषकर येनिस्थानके दोषस दी होते 
है, इस कारण इस वृक्षका पाठ इस सूक्तम ककया दें । इसके 
फर्ल्ोके गुण देखिये--- 

अश्वत्थवृक्षस्य फलानि पक्कान्यतीवहधाने 

व शीतलानि | कुवेन्ति पित्ताख्रविषातिंवाईं 

बिच्छदि शोषारुचिदोषनाशनम्‌ ॥ ( रा. नि. व. ११ ) 

(१) ' पीपरका फल पकनेपर शीतल ओर द्वदयके लिये 
हितकारी होता हैँ । वित्त, रक्तस्नाव, विष, पांडा, दाह, वध्तन, 
शोष, अदयी आदि दोषोंकी दूर करता हैं । ! 

(१२ ) न्यग्रोधः-- वट, बड, वर, वपट । इस वडके गुण 
ये हैं-- *' कफपिक्तवत्रणापह!। वण्यों विसपदाहप्न! 
योनिदीपद्चत्‌ । (भा. प्र. ), ज्वरदाइतष्णामोह्ण 
शोफलप्नश्च । (रा. नि. व. ११ ) यह वड़ कफ, पित्त, जरण 
योनिदोष, ज्वर, दाह, तष्णा, मृर्न्छो, सूजन आदि पगोका नाश 
करता है। 

(३ ) शिक्षण्डी-- ग्रुज्ञा नामक लता, भीर अथवा 
मोरका पहु, और स््रृण्यूथिक्रा वाचक यद शब्द हैं । 


(8 ) अजुंनः-- दिंदी भाषामें इसको “कहू, कोह ' 
कद्दते हैं । इसके शुण ये हैँ -- 

कफप्चः, श्रणशोघनः, पिसश्रमतृष्णाहरः, 

वातको पनश्च । (रा. नि, व. ९ ) 


शीतलो हथ्यः क्षतक्षयविषरक्तद्वरों मेदोमेहवण- 

घ्नस्तुवरः, कफपित्तध्तश्ल । ( भा. पू.१ भ. वटादि. ) 

बह अजुन वृक्ष कफ, त्रण, पित्त, श्रम, तृष्णाकी दूर करता 
दे । हृदयके लिये द्वितकारी है । ब्रण, क्षय, विष, रक्तदोष दूर 
करता हैं । मेदादि रोग दूर करता है । 

(५) आधाट:-- अपामाग औषधि । हिंदीमें लटाजरा, 
: बिरनिरा कहते हैं। इसपर कई सुक्त हैं। ( अथव, का. ४, सू.१ ७- 
१९ विवरणस्द्वित पढ़िये । इसमें अपामागेके गुणधर्म लिखे हैं।) 


रागकृमिका नांश | 


(११३) 


( 6 ) कर्करी-- ककंटी, कांझडी । [ इसके विषयमें अथकी 
खोज करना चाहिये ] 

ये प्ब वृक्ष और लतायें पूर्वोक्त राग दूर करती हैं । इनका 
वैद्क प्रंथोक्त वणन और वेदमन्त्रोक्त वणन पाठक तुलना 
करके देखेंग ता उनके पता लग जायगा कि वदने इन रोगोंके 
विषय कुछ विंशष ही कहा हैं । 

अप्टम ओर नवम मन्जम सूयाकरणोंका उपयोग पूर्वाक्त रोग 
दूर करनेके कार्यमें दी। सकता है एसा सूचित किया है । 

ग्यारदवे मन्त्रम (चीयावता ब्रह्मणा ) वायवर्ता त्राह्मी 
आंषधिए ये रोग दूर होते ई॑ एस। कट दूँ । 

( ७) ब्राह्मी-- दिंदी भाषामें इसके! 
कद्दत हैं । इसके गुण ये हू -- 

ब्राह्मी हिमा सरा तिक्ता मचुमेध्या य शातला । 

कषाया मधुरा स्वादुपाकायुष्या रसलायनी ॥ 

स्वर्या स्मृतिपदा कुप्ठपाण्डुमहासत्रका लाज त्‌ । 

विषशापषहर। ॥ ( भा. श्र. वे. ) 

' ब्राह्मी वनस्पता बुद्धिवधघक, स्मृतिवघक, आयुध्यवर्धक, 
कुष्ट, पाण्डु, मंद्द, रक्तल्नाव, कार, विष, प्यास भादिके। दूर 
करनवाली दे 

इस ब्रा! आषधीके ग्रुण साोमवल्कीके ५णोंस्त कुछ अंशर्मे 
मिलते जुलते हैं, इसलिये इसके नाम- “ से|मवहू रो, मदहीषधि, 
सुरश्रेष्ठा, परभष्ठटिनी, शारदा, भारती ! ये थांय हैँ। बुंद्धवर्धक 
आर आधवुष्यवघेक गुग इसक मुख्य हूं। यह अपूत वा हैँ ओर 
निश्चयसे गणकारी हैं । 

यह वद्योंकी विद्या है इसलिये इस सूक्तका मनन वेयोंके। 
करना चाहिये। यदि वेंद्य इसका विचार करेंगे और लोकीप - 
कारक ओषांभ प्रयोग निश्चित करेंग तो जनताके ऊपर विशेष 
उपकार हूँ सकते हूँ । 

€ अप्सरस ' शब्दका मूल अर्थ (अप+सरस्‌ ) जलकें 
साथ संचार करनेवाला, जलाशयमें संचार करनेवाला। " 
रिया ! के अर्थात्‌ हिम ज्वरके कृमि जलस्रेचाराो हैं । मच्छरों 
द्वाता इनका फेलाव द्वेता दे ओर मच्छर गाते रद्दते हैं, इसलि4 
ये संभवतः “ गजब ! ही द्वोंग, ओर इनके आश्रयत्ते चारों आर 
जानवाले ज्वरोत्पादक क्रिमि अप्परस द्वोंगे । गेधवे और अप्प- 
राओंका इस प्रकरणमें यह संबेध दिखता हैँ | पीपर, बड़, 
अपामाग, अजुन आदि बक्षोंक्रे कारण इन रोथकांमयोका दृश 
दोना लिखा दै। इसलिये ' मलेरिया! ' ज्तरके प्रंदेशोंमें इन 
वृक्षोकी उपज करके अनुभव देखना चादि्थ | इसी प्रकार 
अजशुंगी, गुग्गुल आदि वनस्पतियोंका भी रामांनवारण थ 
प्रयोग करके देखना येग्य दे । वैद्य लोग इस विषयमे खोज 
करेंगे तो इसका निश्चय शीघ्र दो सकता है | 


'बरंभी, अह्मो 


8 ७७ 


मः न-*ल्य्प््ता'इचि..... 


(१२४ ) अथषवेदका छुबोघ भाष्य । [ काण्ड ४ 


उत्तम गृहिणी खी। 


| सृक्त ३८ ] 
( ऋषि: -- बादरायणिः + देवता - अप्सरा: | ऋषभः । ) 
उद्धिन्दतीं संजयन्तीमप्सरां सांधुदुविनींस । ग्लहें कतानें क्रष्वानामंप्सरां तामिह हुबे ॥१॥ 


(९०5७००.. इकबराकम्करका 


विचिन्च॒तीमाकिरिन्तीमप्सरां साधुदेविनीम । ग्लहे कृतानें गृदह्दानामप्सरां तामिह हुवे ॥ २॥ 
याये परिनृत्यत्याददाना कुतं ग्लहातू | सा न कतानि सीषती प्रह्ममाम्मोतु माययां । 

सा नः पयंस्वत्येत मा नों जेपुरिदं धन॑म ॥ ३ ॥ 
या अक्षृषुं प्रमोदन्त शुचच क्रोध च बिश्रती । आनन्दिनीं प्रमोदिनीमप्सरां तामिह हुपे ॥ ४॥ 


थ- (उद्धिन्द्ती लाचुदावनों ) शत्रुका उखाडनेवाली, उत्तम व्यवहार करनेवाली ओर ( संज्ञयन्ती अप्लरों ) 
उत्तम विजय प्राप्त करनवाली रमणीय क्षीका तथा ( ग्लद्द कतानि कृण्वानां ता अप्सरां ) स्पर्धाक॑ समय उत्तम कृत्य करने - 
वाली उस ज्रौकी ( इह् हुए ) यहां बुलाता हूं ॥ १॥ 

( विचिन्चन्ती आकिरन्तों ) संचय करनवाली और बांदनवाली ( साधुदेविनी अप्धरां ) उत्तम व्यवद्वार करने- 
वाली ज्रीको तथा , ब्लहे रृूतानि गल्लानां तां अप्लरां ) स्पर्धाके समय उत्तम कृत्य करनेवाले उस रमणीय ख्रीको में यहां 
बुलाता हूं ॥ २ ॥ 

( या अयेः ग्लद्दानू ऊृते आददाना ) जं। शुभ घमंविधियोंसे स्पर्धामें उत्तम कृत्यक्रो स्वीकार करती दईँ । (सा नः 
कता।न साघती ) वह दमारे उत्तम कम्।का नयमबद्ध करती हुए ( मायया प्रह्मां आप्लांतु ) अपनी कुशल बुद्धिसे प्रगतिकों 
प्राप्त कर । ( सा पयस्वती नः आ पएलु ) वह अन्नवालो उत्तम जी दमा: पाश्ष आव जिससे ( नः इदं घन मा जेषुः ) 
हमारा यद्द धन कोई दूसरे न ले जाय ॥ ३॥ 

(बच क्रा्थं जे विश्वती ) शाक्र और क्रोधका घारण करती हुई भी (याः अक्षषु प्रभोद्न्‍ते ) जे। अपने आंखोंमें 
अ'नन्दित ब्त्ति रखती है (तां आनन-िदनों प्रमोदिनीं अप्सरां ) उस आनन्द ओर उल्द्वास देनेवाली सुन्दर ल्लीको (इृ्द 
हुए ) यहां में बुलाता हूं ॥ ४ ॥ 


भावाथ-- शत्रकी ए5 ओर करके ऊपर उठनेवालो, उत्तम व्यवद्ारदक्ष विजयी आर स्प्धाके समय योग्य कतेब्य उत्तम 
प्रकार [सद्ध करनेवालो स्का दम यहां बुलात है ॥ १॥ 

समयपर संचय करनेवाली और समयपर सत्पात्रमें दान करके योग्य ब्यय करनेबाली उत्तम व्यवद्ारदक्ष तथा स्पर्धादे 
उत्तम याग्य कतव्य उत्तम प्रकार करनंवाल! स्रीका हम यहां बुलाते है ॥ २॥ 

जो स्पर्धाकें समय शुभघमावेधिके अनुसार उत्तम कृय करती हं तथा जे हमारे सब शुभझृत्योंको उत्तम व्यवस्थासे करती 
हैँ वद अपनी कुशल चुद्धिप्े इस स्थानपर प्रगति करे। वह अन्नवाली ज्री यहां रह और उसकी व्यवस्थासे यहांका घन सुरक्षित द्वो 
जावे ॥ ३ ॥ 

जो शोक आर करोघ मनमें रहनेपर भो जो सदा अगने आंखोंमें आनन्दकों प्रभा दिखाती है वह आनन्द और संतोष 
बढानवाली स्री यहां आवे ॥ ४ ॥ 


खूक्त २८ ] उत्तम ग्रुद्दिणी स्त्री । ( १५५ ) 


सर्यस्य रश्मानन या; सचरान्त मराचावा या अनुसचरास्त । 
यासामपभा दरता वाजनावान्त्सद्य। सवान छाकानप्रथात रक्षनर्‌ | 


सन ऐतु दोम॑मिम जुषाणोईन्तरिंक्षेण सह वाजिनाबींन्‌ ॥ ५॥ 
अन्तरिक्षेण सद्द वॉजिनीवन्क॒की वस्सामिह रक्ष वाजिन्‌ । 
इमे तें स्तोका बंहुला ए्रवाडि्य ते ककीह ते मनोंडस्तु ॥ ६ ॥ 
अन्तरिक्षण सह वॉजिनीवन्कर्की वत्सामिद्द रंक्ष वाजिन । 
अय॑ घासो अय॑ वज इह व॒त्सां नि बंधीमः | यथानाम व॑ इंच्महे खा्ां ॥ ७ ॥ 


४6 


अथ-- ( याः सूयस्य रच्मीन अनु संचरान्त )जों सूथके ।करणोंमें अनुकूल संचार करता हैं, (बा या: मरीचीः 
अनु संचरन्ति ) अथवा जो सूथ प्रकाशमें संचार करती दे । ( वाजिनीवान्‌ ऋषभः ) बलवान श्रेष्ठ पुदंष ( दुरतः सूद: 
यासां सर्वान लोकान्‌ रघक्षेन पथांत ) दूरस हू तत्काल जिनके सब छोगोंको रक्षाकरता हुआ चारों ओर घरकर आता हू 
(सः वाजिनावान ) वह बलवाला पुरुष (इमं होम जुधाणः) इस यज्ञका खीकार करता हुआ, ( अन्तरिक्षण सद्द 
नः आ पत ) आन्तरिंक विचारक साथ दमारे पास आवे ॥ ५॥ 

दे (चबाज़िनीवान्‌ वाजिन ) बलवाल ! ( अन्तारेक्षण खट्ट कक। वत्खां ) अन्तःकरण 6 श्राथ अबने कपृत्वशक्ति 
वाले बचीको ( दृह् रक्ष ) यहां रक्षा कर । ( इम ते बहुला: स्ताकाः ) ये तर बहुत आनन्द ईं, ( अर्वाडः पएद्दि ) यद 
आ, (इद्द ते करकी ) यद तेरी कनृत्व शक्ति है । (इद्द ते मनः अरूुत ) यदां तरा मन स्थिर रहे ॥ ६ ॥ 

दे (वाजनीवन वाजिन्‌ ) बल्वान्‌ | ( अन्ता क्षण खटद्द कर्को बत्धां) अपन आंतरिक विचारके साथ कतृत्व 
शरक्तिवाले बच्चीकी (इृद्द रक्ष ) यद्वां रक्षा कर | उसके लिये ( अये घाखः ) यद घाप हैं, ( अये बजञञ: ) यद गोओंका स्थान 
दें, ( इह वर्त्ता नि वन्नीमः ) यहां बछडीको बांवते हैँ । (यथानाम वः इृश्महे ) नाम्रोके अनुसार तुम्दारा आंधपत्य हम 
करते हैं, ( स्व-आदा ) दमारा टद्याम तुम्हार लिय दी ॥ ७ ॥ 


भावार्थ -- जो सूयकी किरणोंमें व्यवद्वार करती हैं अथवा सूयप्रद्भाशक्षी अनुकूल बनाती है, इस प्रकारकी स्त्रियोंद्री रक्षा 
दूरसे अर्थात्‌ योग्य मर्यादास ही सब पुरुष किया करें । ये बलव।न्‌ पुरुष अपने जी+नका यज्ञ करते हुए अपने द्वार्दिक विचारसे 
स्त्रियोंदा आदर कर यहां रदं ॥ '९॥ 

दे बलवाले मनुष्यों ! अपन आन्तरिक प्रमके साथ बच्चथोको रक्षा करे, सन्तानहझ। रक्षा करना आनन्ददायक कम है,आंग 
द्वाकर यद काय करा, इस कायस तुम्हारा मन [(थर रह ॥ ६ ॥ 

दे बलवाले मनुष्यों ! अपने आन्तरिक प्रेम खाथ गौको बस्चियोंकी रक्षा करों, गोओं ओर बछडोंके लिये यद्द घास हैं, 


उनके लिये यह स्थान हूं, बछढोंकी यहां बांधते ६, ओर उनके नामोंके ऋरमसे उनकी उत्तम व्यवस्था करते हैं, उनके लिये दम 
आत्मसवखका सम्रपण करते हैं ॥ ७ ॥ 
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दक्ष स्राका समादर । क्री कसी हो ( 
इस सुक्तमें दक्ष जोका बहुत आदर कक़्रेया हँ । ज्री ग्ृद्दिणी (१) संज़यन्ती-- उत्तम विजय प्राप्त करनेवाली, भर्थात्‌ 
दोती है, इसलिय घरकी व्यवस्था उत्तम रखना ओर उस कायम अपने कुटुंबका विजय करनेके उपायोंकों आचरणमें लानेवाली 
उत्तम दक्षता घारण करना ख़ियोंका परम कतंव्य हं ।इस द्वो। (मं, १) 
विषयके अदिश इस सूक्तमें अनेक दँ जिनका मनन अब (२ ) साधुद्धिनी-- ' द्व ' धातुस ' देविना 
करते हैं -- शब्द बनता दे | 'दि्व! धातुके भर्थ-  क्रीडा, विजयेच्छा 


विअनकनमन ० ०» ०» 


(११६ ) 
व्यवद्दार, प्रकाश, आनंद, गति? इतने हैँ । भर्थाव “ साधु 
देविनी ' शब्दका अथ- ' क्रींडा या खेल खलनमें फुशल, 


अपने कुदुंबदा विजय चादनंवाली, घरमें प्रकाशके समान तेज- 
खिनी होकर रदनेवा्ली, खये आनंद स्वभाव रहकर सब लेगोंका 
आनंद बढानेवाली, सबकी प्रगति करनेवार्ला ? इस्त प्रकार हो 
सकता हैं । इस अथका संबंध “ खंजयन्ती ' शब्दके अथके 
साथ हैं, इसका पाठक अनुभव करें । ( मं. १, २, ४ ) 

(३ ) उद्धिन्दन्ती- अपने शत्रुओं उखाइ देनेवाली। 
(मं. १) इसका भी तात्पय “ संज़यन्ती ' पदके समान दी 
है, विजयेच्छुक भर ब्यवद्दारदक्ष ह्वोनेश्न शत्र॒के! उस्राडना ओर 
विजय प्राप्त करना ये बातें सुसंगत हूँ । ( मं. १ ) 

(8 ) ग्लद्द ऊताने ऊृण्वाना-- ग्लह शब्दका 
अ्थ दे ' स्पर्धा पना जीवन एक प्रक्ारकी स्पर्धा हैं, 
इस स्पर्धामे ' कृत ' भर्थात्‌ उत्तम कृय अथवा उत्तम प्रयत्न 
करनेवाली । ' कृत ' शब्दका अथ यह ह+--- 

कलिः शयानां भवति संजिदहानस्त द्वापरः 

उासछस्रता भचात ऊत सख पद्यत चरन्‌ ॥ 

चरेव चरव ! ( ऐ. ब्रा. ७१५ ) 
सुप्त अवस्थाका नाम ऋलि है , निद्रा या आलस्यको व्यागनेका 
नाम द्वापर है, प्रयत्न करनेढी बुद्धिसे उठनेका नामत्रेता हूं 
आर कृत, उसका कहते हैं कि जिस अवस्थामें मनुष्य पुरुषाथे 
करता है। ' इस वचनभें “करत” का अथ दिया हैं। उन्नतिके 
लिये प्रबल पुरुषाथे करनेका नाम कृत हूं । माने। ' मनुष्यका 
जावन एक जुवेका खेल ? हूँ । इसमें सोते रहनेवा।ले लाभ नहीं 
प्राप्त कर सकते, प्रत्युत सबसे उत्तम जुवेका दान लनेवाले द्वी 
लाभ प्राप्त कर सकत हैं । इस जूबेके ' कलि, द्वापर, ज्रेता और 
कृत ये चार दान द्वोते हैं । जो झगडादू और आल्सी द्वोत 
हैं उनकी इस जीवनरूपी जुएमें ' कलि ! संज्ञक दान मिलता हैं 
जिससे द्वानि द्वी द्वानी होती है, जो साधारण पुरुषाथ प्रयत्न 
करते दे उनओे बीचके दो दान मिलते हैँ, परंतु जो प्रबल पुरु- 
षार्थी होता ह वहीं “कृत ' संज्ञक दान प्राप्त करके अधिकसे 
अधिक दान प्राप्त करता दूँ । 

सतरंज या चॉपट खेलनेवाले अपने पांसोश्े जो चार प्रकारके 
दान प्राप्त करते हैं, उन चार दानोंके वाचक ये चार शच्द हैं। 

कृत, त्रेत, द्वापर ओर कऋलि ” ये चार शब्द क्रमशः उत्तम, 
मध्यम, कनिष्ट ओर द्वानिक्ारक दानोंके सूचक शब्द हैं। 
बस्‍्तुतः बेदमें “अक्षर्मा दीव्यः।' (कर. १०३४/१३ ) 
जुआ प्त खेल इस प्रकारके वाक्योंसे जुबका निषेध किया है। 


अथवेबेद्का सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड ४ 


इसलिये वादिक घममे जबेकी संशावना ही नहां हूंँ। तथाप 
यहां सभी मनुष्य अपने आयुष्यक्रे सतरंजक। खेल खेल रहे ६, 
अपने आयुधष्यका जूआ खेल रहे हैँ अथवा 'चोपट खेल रहे दे । 
इसमें कइयेंके यह्द खेल लाभकारी होता हैँ और कइयोंको द्वानि- 
कारक दह्वोत। दे । इसलिये इस जीवनरूपी बाजीमें उत्तम रीतिसे 
यह खेल खेलकर मनुष्य यशके भागी हों, यह उपदेश देनेके 
लिये रूपकालंकारसे इस सूक्तमें ' लह, कृत, देविनी ' ये 
शब्द दो अर्थमें प्रयुक्त हुए हैं । दे शब्द जवेबाजीका अथ भी 
बतांत हैँ आर 'ूषसे उत्तम विजयी व्यवद्वारका भी अथ बताते 
हैँ । इस रूपकका अथ ऊपर बताया है वही दं, पाठक इसका 
विचार करके बांध प्राप्त कर सकते हैं। यहां ख्लरीत्वका निर्देश 
दंत हुए भी पुरुष भी इससे अपने विजयी जीवन बनानेका 
बोध प्राप्त कर सकते दूँ । भरतु । ' ग्लद्दे तानि कुर्वाणा ' 
का यहां यद्द अथ द्व- 'इस जाँवनरूपी स्पर्धाके खेलमें जो 
स्त्री उत्तम पुरुषाथ रूपी दान प्राप्त करती हूं । ” भर्थात्‌ उत्तम 
स्री वह दे कि जो इस जीवनमें परम पुरुषाथ प्रयत्न करती है । 
(में, १, २ ) मंत्र ३ में ' ऊत्त ग्लद्दातू आवृदाना ' पाठ 
हैं । इसका भी उक्त प्रकार ही अर्थ है । 

(५ ) विचिन्वन्ती, आकिरन्ता-- संग्रह करनेवाली, 
दान दनेवाली। संग्रह करनके समय योग्य रीतिसे ओर दक्षताओे 
संग्रह करनेवाली और दान करनेके समय उदारतापूतक दान 
देनेवाली । स्त्री ऐसा होनी चाहिये कि वह घरमें दक्षतासे और 
व्यवस्थास योग्य वरतुओंका संग्रह करें । तथा दान करनेके 
स्रमय अपने घरका यश बढने योग्य उदारताके साथ दान करे । 
“विचिन्वन्ती ' का मूल अथ चुन चुनकर पदार्थोको प्राप्त 
करनेबाली ओर 'विकिरन्ती ' कः अर्थ ' बिखुरनेवाली ! है । 
यद संग्रद्द करनेका गुण ओर दानका गुण ब्लञोमें इतना दो कि 
जिससे उसके कुलका यश बढ जाय और कभी यश न घंटे । 

( में. २ ) 

(६) या अयेः परिज्रृत्यति-- जो शुभ विधियेसे 
आनंदसे नाचती हे अर्थात्‌ जिसका प्रयत्न सदा सवंदा धार्मिक 
शुभ विधि करनेके लिये द्वी दोता हैे। ' अयः ' का अथ॑ 
“ शुभ विधि ? है ( अय। शुभावद्दो विधिः । अमरकेश 
१।३।२७ ) जिसके पूवे कम भी उत्तम है और इस स्मयका 
भी कम उत्तम है । ( मं. ३ ) 


(७ ) कृतानि सीबती-- जो उत्तम कर्मोंकी छब्यवस्था 
नियमस करती है, जो घरमें ठत्तम्र ब्यवस्थासे सब कार्य करती 
दे । (में, ३) 


खूक्त २८ ] 


(८ ) पयस्वती-- दूधवाली, जिसके पास बच्चोंका देनेके 
लिये बहुत दूध होता द्वे । ( में. ३ ) 

(९ )या शुच॑ क्रोध च बिख्रती अक्षेषु प्रमादन्ते- 
जो शोक और क्रोध आनेपर भी भरांखेंमें प्रसन्नताका तेज घारण 
करती है । ' अक्ष ! शब्दका अर्थ “आंख ओर इंद्रिय ' हैं। 
यहां इंद्रिय भर्थ अपेक्षित है । जो स्त्री अन्तःकरणमे शे!क उत्पन्न 
दोनेपर अथवा क्रोध उत्पन्न द्वोनिपर भी रोती, पीटती या 
चिह्लाती नहीं ढं, प्रत्युत अपने व्यवद्वारमें इंद्रियोंके व्यापारमें 
प्रसन्चताकी झलक दिखाती है ओर हृदयका शोक और फ्रोघ 
व्यक्त नहीं करती, वह उत्तम ज्लरी है । ( में, ४ ) 

(१० ) आनन्दिनी, प्रमोदिनी-- आनन्द और हषेसे 
युक्त । अर्थात्‌ जा सदा आनन्दित रहती है ओर दूसरोंको प्रसन्न 
करनेका यत्न करती है | (में. ४ ) 

(११) सूर्यस्थ रश्मीन्‌ अनु संचरन्ती-- जो सूय- 
किरणोम अ्रमण करती है। मरीचीः अनु संचरन्ती-“ 
जो सूयप्रकाशमें भ्रमण करती दे । अथवा जो सूयप्रकाशका 
अपने अनुकूल बनाती हैं | इससे आरोग्य उत्तम द्वोता हं। 
ल्लियोंके सूथप्रकाशमें व्यवद्वार करना चाहिये। [ यहां स्पष्ट 
दोता दे कि गोषाकी पद्धति पूणेतया अवैदिक है । ] ( मं. ५ ) 

ये ग्यारह लक्षण उत्तम और दक्ष गृद्विंणीके हैं । ज्ली, धम- 
पत्नी, गृद्दिणी घरमें किस प्रकार व्यवहार करें, इस विषयपर ये 
ग्यारह लक्षण बहुत उत्तम प्रकाश डालते हैँ । ज्नी और पुरुष 
इन लक्षणोंका विचार करें ओर इस उपदेशकों अपनानेका यत्न 
करें । इन लक्षणोंमें शत्रुझ उखांड देना ओर विजय प्राप्त करना 
ये भो लक्षण है, जिनसे प्रतीत होता है कि ब्ियोमें इतनी 
शक्ति तो अवश्य द्वी द्वे|्नी चाहिये कि जिससे वे अपनी रक्षा 
उत्तम प्रकार कर सकें। आत्मरक्षाके लिये स्त्रियां दूसरेपर निभर 
न रहें । गृहव्यवद्दारमें दक्ष, सूज्ष, निभेय ओर अपने कुलका 
यश बढनिवाली ख्रियां द्वोनी चाहिये । इन लक्षणोंका विचार 
करनेस ल्लौशिक्षा किस प्रद्वार देनी चाहिये इसका भी निश्चय 
हां सकता दे । जिस शिक्षा त्रीके अन्दर इतने ग्रृण विकसित 
होंगे, वह शिक्षा सल्लियोंकों देनी चाहिये । अथवा यों कह्िये कि 
ज्रीयोंमें शिक्षास इन गुर्णोका विकास करनेका प्रयत्न करना 
चादिये। ज्री शिक्षाका विचार करनेवाले ज्रापुरुष इन आदेशों- 
का मनन करें । 

अप्सरा । 

इन लक्षणेत्रि युक्त न्लीको इस सूक्तमें ' अप्सर। ” कद्दा है । 

सुंदर स्लीकों अप्सरा कददते हैं । अप्सर। शब्दके बहुत अथे हैं 


उत्तम ग्ृहिणी स्त्री | 


(१२७ ) 


उनमें यह भी एक अथ है। स्रीकी सुंदरता इस शब्दसे व्यक्त 
होती है! शरीर संदरता वस्तुतः उतना सुख नहीं देती 
जितनी गरु्णोक्रों संदरता देती हे । इसलिये इन ग़ुणोंसे युक्त 
सुंदर स्लोका अपने घरमें ग॒द्दि्णा बनानेक्री सूचना यहां दी है | 
अपनी सदृघमंचारिणा निश्चित करनेवाले लोग इस उपदेशका 
मनन करेंगे, तो उनको अपनी सहघमचारिणी पस्मनंद करने 
समय बडी सहायता प्राप्त दो सकती है । 
पूव सूक्तमें द्वी ' अप्सरा ' शब्दका अथ रोगोत्पादक क्रिमि 
हैँ और इस सूक्तरम  संंदरी गुणवत्ती शुशील थी ? है यद्द देख- 
कर पाठर चकित न द्वी | एक ही शब्दके इसो प्रकार अनेक 
अथ द्वते हैं । इसी प्रकार ' असर ' शब्द परमेश्वरवाचक और 
राक्षसवाचक द्वोता है अर्थात्‌ इन शब्दोंझ अथ इसी प्रकार 
विलक्षण द्वाते हं भौर यह एक बंदी रीति ही है । 
इस सूक्तके प्रथमऊ पांच मंत्रोमें दक्ष घमपत्नीक शुभ गुणोंका 
वणन है । यह वणन जैसा ज़ियोंका बोधप्रद है उसी प्रकार 
पुरुषों $ लिये भी बोघप्रद है । आशा हूँ इससे पाठक लाभ 
उठावेंगे । 
रश्मिस्नान । 
पश्चम मन्त्रमे ' सयरश्मीन अनु सश्जरान्ति | ( मे. 
७) * सूयरदिमियोंके अन्दर अनुकूल रीतिसे सज्चार करनेकी 
सुचन। दो वार की है । एक ही विषय दो वार कद्दनेसे वह्द टृढ 
करनेका उद्देश द्वोता दे । भर्थात ल्ियोंका सुर्यकिरणोंमें भ्रमण 
करना वेदकेा बहुत द्वी अभीष्ट है । ज्ियां प्रायः घरेल व्यवद्दार - 
में दक्ष रहती है. और पुरुष घरके बादरकें ब्यवद्ारकी करते 
हैं । इसलिये पुरुषोंको उनके व्यवह्ारके द्वी कारण सूयेरस्मिश्लान 
द्वोता हैँ । स्लियां घरके अन्दरके व्यवहार करतीं हैं इसलिये सूय 
रश्मियोंके अम्गरतरससे वा्वत रहती हैं; अतः उनके स्वास्थ्यक्े 
लिये इस मन्त्रमें रशइिमिस्नानका दो बार उपदेश किया है । 
यह उपदेश आजकल इसलिये बहुत अवश्यक और उपयोगी 
प्रतीत द्वोता है कि आजऋलको ब्लियां तो गोषामें रहती हैं और 
इस अवेदिक गोषाकी पद्धतिके कारण सृूयंप्रकाशसे वज्चित 
रहती हैं । इस दोषकी दूर करनेके लिये बेदने यद्द उत्तम उप- 
देश किया दें, जिसका ददरएक ज्लरीपुरुषको अवश्य विचार करना 
चाहिये | 
स््रीरक्षा | 


ब्लियोकी रक्षा होनी चाहिये | वह दो प्रकारस हे! सकती है 
एक तो पूर्वोक्त गुणोंका उत्तम विकास ख्ियोंमें करनेसे ख्ियां 


(११८ 3 


स्वयं अपनी रक्षा करनेमें समर्थ हो जायगी और अपनी रक्षा 
करनेऊे लिये दूसरोंके मुखका ओर देखनेकी आवश्यकता उनको 
नद्दीं रहेगा । तथापि कई प्रसंग ऐस हैँ कि जिनमें पुरुषोंकीा 
स्नरियोक्ती रक्षा करना चाहिये । ऐस सम्रयेि--- 

यासां सर्वान्‌ ऊं।कान दूरतः रक्षन वाजिनी- 

वान पयति । ( सू. ३८, में. ५ ) 

“ जिन स्रियोंके सब लोकॉको दूरसे रक्षा करता हुआ बल- 
वान्‌ पुरुष भ्रमण करता हैं ।” इसका आशय यह्द दे कि पुरुष 
ज्रियोंकी रक्षा करनेके समय शिष्टाचारपूवक डचित रीतिस दूर 
रहकर रक्षा कार्य करें। ज्रियोमें घुसकर अथवा ख़्ियोंका 
अन्य प्रकार निरादर करके उनकी रक्षात। प्रयत्न करना योग्य 
नहीं हैँ । जिस प्रकार बड़े प्रतिष्ठित पुरुषोंद्रों रक्षा करनेवाले 
रक्षक उचित अन्तरपर रहते हुए उनकी रक्षा करत हैं, उसी 
प्रकार ल्लियोको रक्षा भी उनका सुयोग्य प्रातेष्टा करते हुए करना 
चाहिये । 

इस मंत्रमं और अगले छठे मंत्रमें ' अन्तरिक्ष ' शब्द 
« अन्दरका भाव ' इस अथममें आया है । अन्तरिक्ष छोकका ही 
अंश अपने शरीरमें अपना अन्तःकरण है। मानो, यद्दांका यह 
शब्द अन्ताकरणक। ही वाचक है। तात्पथ यह दै कि जो कुछ 
काय करना द्वो वह अन्तःकरणसे द्वी करना धाहिये। ऊपर 
ऊपरसे किया हुआ कार्य निष्फल होता हैं और अन्तःकरण 
लगाकर किया हुआ काय सफल होता हैं। इस सूचनाका 
विचार पुरुषाथ करनेवाले पाठक अबश्य करें । मनुष्यका अभ्यु- 
दय अन्तःकरणके सद्भावपू्वक किये हुए कमसे दी होगा, अन्य 
माग नहीं है । 

वत्सां इद्द रक्ष । (सू ३८, मं, ६ ) 

: पुत्रीकी यहां रक्षा कर । ? पुत्रीकी रक्षाका उत्तम प्रबंध 
करन। चाहिये । पुत्रीकी रक्षा होनेसे ही आगे बह पुत्री सुयोग्य 


्फ 45 ८ ५ #.. में 
ओर सुशोल घमपत्नी अथवा स्त्री या माता हों सकती हे । 


आजकल पुत्रीका जन्म होते दी घरका सब परिवार दुःखी द्वोता 
हैं ओर प्राय: पुत्रोका उन्नतिका विचार लोंग नहीं करते, ऐसे 
लोगोंको बेदका यह उपदेश अवश्य ध्यानमें धारण करना 


चाहिये । जगत्‌को स्थिति ओर सनन्‍्तानपरंपरा च्लियोंके कारण 
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अथरवेवेदका सुबोच भाष्य । 


[ काण्ड 8 


है।ती है, इसलिय स्तरियोंक उन्नतिसे सब जगत्‌का कल्याण होना 
सेभव दे । माता खगसे भी अधिक श्रेष्ठ है, फिर माताके बाल- 
पनमें उप्को रक्षाका प्रबंध उत्तमंसे उत्तम द्वोना चाहिये इसमें 
संदेद हैं, क्‍या दा सकता है * 

वत्स शब्द जिस प्रकार पशुके बच्चोंका वाचऋ है उसी प्रकार 
मनुष्योके बच्चेंका भी बाचक है। प्रेमसे पुत्रकों वत्स ओर 
पुत्रीको वत्सा कहते हैं। इसलिये इस घष्ठ मेत्रका वत्सा शब्द 
मनुष्योंकी कन्याओंका वाचक्र ओर सप्तम मंत्रका वत्सा शब्द 
सप्तम 
बांध- 


गों आदिकोंकी बच्चियोंका वाचक मानना उचित दें । 
मंत्रमें बछडेझ लिये घास ओर उसको उत्तम गाशालामें 
नका वणन दवोनेसे वद्दौका वत्सा शब्द गौ आदिकेकी बछडी दे, 
समें संदेह नहीं हं, परन्तु षष्ठ मंत्रका वस्सा शब्द मनुष्योके 


चक्र ह 


जे ए शो 
बच्चोका भी बाचक मानना योग्य है । इसका तात्पये यद्द हूं कि 


पं 


जेसे मनुष्थोंके बालबच्चोंकी सुरक्षितताका प्रयत्न मनसे करना 


३ 


हिये उसी प्रकार गाय, घोड़े आदि पाले हुए जानवरंके बछ- 


4 


किम्स् 


डॉका भी पालनका प्रबंध उत्तम करना चाहिये। जिस प्रमसे 
घरके लोग अपन बच्चोंका पालन करते हैं उसी प्रेमसे पशु ओंके 
संतानोंका भी पालन क्रिया जाय, यद्दध इस उपदेिशका तात्पये 
है। उनके घासका प्रबंध उत्तम ही, उनके जलपानका प्रबंध 
उत्तम द्वो, उनके रहनेका स्थान प्रशस्त द्वी, तथा उनके 
स्वास्थ्यक। भी उचित प्रबंध क्रिया जाबे । तात्पय पाले हुए 
पशुओंको भी अपनी संतानक्रें समान मानकर उनपर वंखा दीं 
ग्रेम करना चाहिये । 

यह्द सुक्त अपना प्रेम पशुओंतक पहुंचानिका इस ढंगसे उप- 
देश दे रहा है । श्रम जितना बढ़ेगा ओर चारों ओर फेलेगा 
उतना अदिसाका भाव विस्तृत हो जायगा। वेदिक धमंका 
अन्तिम साध्य पूण अहिंसाका भाव मनमें स्थिर करना हे, वह 
इस रातिसे निःसंदेद्द सिद्ध द्ोगा। 

ज्रीका आदर, स्रोके अन्दर शुभ गुणोंका विकास करनेकी 
रीति, ख्रीकी रक्षा, पुत्रीकी रक्षा ओर बछढोंकी रक्षा भादि 
अनेक उपयोगी विषय इस सुक्तमें आगये हैं । पाठक इन सब 
मेत्रोका अधिक मनन करके योग्य बोध प्राप्त करें ओर उस 
बोघकी अपने जीवनमें ढालकर अपनी उर््ञति करें । 
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खुक २९ ] सम्ृद्धिकी प्राप्ति । (११९ ) 


समृद्धिकी प्राप्ति । 


[ ब्रक्त ३९ ] 
( ऋषिः -- अह्विरा। | देवता - नानद्वताः | संनतिः। ) 


पयिव्यामग्रये सम॑नमन्त्स अध्नोत । 


यथा प्रथिव्यामग्रयें समनमज्नेवा माँ संनमः से नंमन्तु ॥ १॥ 
पथिवी धेनुस्तस्यां अभ्निवेत्स। । सा मेडप्रिनां वत्सेनेषमृज काम दुद्याम्‌। 

आयु प्रथम प्रजां पोर्ष रयि खाहा ॥ २ ॥ 
अन्तरिक्षे वायवे समनमन्त्स अध्नोव । 

यथान्तरिक्षे वायवें समन॑मन्नेवा मध्य संनमः सं न॑मन्त ॥ ३ ॥ 
अन्तरिक्ष घेलुस्तस्यां वायुवेत्सः । सा में वायुनां व॒त्सेनेपमू्ज काम दुद्दाम्‌ । 

आय प्रथमं ग्रजां पोष॑ रयि स्वाद ॥ ४॥ 
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अथे-- ( प्रथिव्यां अन्य समनमन ) पृथिवापर अभिरे सन्‍्मुख नम्न दोते हैं, ( सः आज्ञोत्‌ ) वद समृद्ध हुआ 
दे | यथा पूथिव्यां अप्ये समनमन ) जिध प्रकार प्रथिवीमें आभेक्रे सन्मुख नम्न दोते हैं, (एवं मय खंनमः से 
नमनन्‍्तु ) इस प्रकार मेरे आगे सन्मान देनेके लिये उपस्थित हुए लोग नम्न द्वों ॥ १ ॥ 

(प्रथियी घनुः ) भूमि थेनु दे ( तस्याः अभ्लिः वरल्लः ) उसका अभि बछडा है। (सा अप्निना कत्सेन ) वह 
भूमि अम्निस्पी बछडेसे (इथं ऊज काम दुद्दां) अन्न ओर बल इच्छाके अनुसार देवे ओर ( प्रथम आयु!) उत्तम भायु 
तथा [ प्रज्ञां पोष रायि ) सन्‍्तान, पुष्टि आर धन प्रदान करे । ( स्वाहा ) में समपंण करता हूं ॥ २ 

( अन्तरिक्षे वायवे समनप्न ) अन्तरिक्षमें वायुके सन्‍्मुख सत्र नम्न द्वोते दें । (स॒ श्रान्नोंत्‌ ) वह समृद्ध हुआ है । 
( यथा अन्तरिक्षे वायत्रे समनमन ) जिस प्रकार अन्तरिक्षमे वायुके सन्‍्मुख सब नम्र द्वाते हं, ( एव महां संनमः स॑ 
जमन्तु ) उस प्रकार भेरे सन्मुख सन्‍्मान देनेके लिय उपस्थित हुए मनुष्य नम्न हों ॥ ३ ॥ 

( अन्तरिक्ष घेनः ) अन्तरिक्ष घेनु है ( सस्याः बायु३ बत्लः ) ठसका बछडा वायु है। (स्रा बायुना वत्लन ) 
बढ अरन्तारक्षरूपी घेनु वायुरूपी बछडस (इषं ऊज्ञ काम दुद्वां) भन्न और बल पर्याप्त दवे आर ( प्रथम आयुः) उत्तम 
दध आयु ( प्रज्ञां पोष राय ) सन्तान, पुष्टि आर घन ददान करें, ( स्वाह्दा ) भे अत्मसप्रपेण करता हू ॥ ४ ॥ 
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भसावाध-- एथ्वीपर अभिद्ती सन्‍्मान मिलता द क्योकि वद् तेजस है, जिस प्रद्गार पृथ्वीपर अप्ि संमानित दंता दे उम्र 
प्रकार में तेजखी बनबर यहां समानित द्वाऊं ॥ १ ॥ 

पृथ्वीहूपी गोझा अप्ि बछडा है, उसकी शाक्तिय्वे मुझ्ने अन्न, बल, दीध आयु, संतति, पुष्टि और घन क्राप्त है ॥ २॥ 

अन्तरिक्षमें वायुका संभान द्वोता हैँ क्योंकि उसमें बल बढा हुआ है । बलऊे बढनेते जैसा वायुरत सेप्रान द्वोता हैं, उसी 
प्रकार बलके कारण मेरा भी संमान बढें ॥ ३॥ 

८ कक. कर ३ प क के भ के ५ 
अन्तारक्षरूपा पनुछा वायु बछहा है, उचपकीो शाकिसे मृझ्ले अध्च, बल, दीघे आयु, स्तन, पुष्टि और घन आाप्त दा ॥ ४ ॥ 
१७७ ( अथवे, भाष्य, काण्ढ ४ ) 


( १६७ ) अथववेदका सुबाध भाष्य । [ काण्ड 8 


दिव्या|दित्याय सम॑नमन्त्स आध्नोत्‌ । 


थां दिव्या|दित्याय॑ समनमश्ेवा मं संनमः सं न॑मन्‍्त ॥५॥ 
परोर्धेनुस्तस्पां आदित्यो व॒त्स) । सा में आदित्येन॑ वत्सेनेषमूजे काम दुद्यम । 
आय॑; प्रथम प्र॒जां पोष रायिं स्वाह। ॥ ६ ॥ 
दिश्लु चन्द्राय सर्मनमन्त्स आध्नोंत । 
यथां दिक्षु चन्द्रायं समन॑मजेवा मह्यं संनमः से न॑मन्‍्त ॥ ७ ॥ 
दिशों घनवस्तासों चुन्द्रो वत्सः | ता में चन्द्र वत्सेनेषमृ् कार्म दुद्याम । 

आय प्रथम प्र॒जां पाष राय स्वाहा ॥ ८ ॥ 
अग्नावप्निश्वरति प्रविष्ट ऋषीणां पत्र अभिशस्तिया उं । 
नमस्कारेण नमंसा ते जुद्दोमि मा देवानां मिथया कंमे भागप || ९ | 
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अथे-- (द्वि आदित्याय समनमन्‌ ) बुलोकमें आंदत्यके सन्‍्मुख सब नम्न दंत ६, (स्तर आज्चात्‌ ) वह 
समृद्ध हुआ है । (यथा दिव आदेत्याय लमनमन ) जिस प्रक्रार युलें।कर्म आदित्यके सन्‍्मुख नम्न द्ोते ह ( प॒व महा 
संनमः स नमनन्‍तु ) इस प्रकार भरें आग संमान देनके लिये उपस्थित हुए लाग नम्र हो ॥ ५ ॥ 

( दयोः घेनुः ) बुलेक घेनु दे (तस्याः आदित्यों बत्सः ) उसका सूर्य बछडा है। (सा में आदित्येन चत्सेन ) 
वह मझे सूयरूपी बछडेपे ( इृपं ऊक्ञ काम दुद्दा ) अन्न आर बल पर्याप्त दव॑ आर ( प्रथम आयु ) उत्तम दाघ आयु तथा 
( प्रज्ञां पोष राय ) सन्तति, पुष्टि और घन अपण कर । ( स्वाद्ता) में समपंण करता हूं ॥ ६ ॥ 

( दिश्लु चन्द्राय समनमन्‌ ) दिशाभोम चन्द्रक सन्‍्मुख नम्न द्वात हैं ।( स आप्नेत्‌ ) वह समृद्ध हुआ हैं। (यथा 
विक्षु चन्द्राय समनमन्‌ ) जस दिशओंब चन्द्रके सन्‍्मुख नम्न होते दई (एवं महा संनमः सं नमब्तु ) इसी प्रकार मेरें 
सन्मु्त सन्‍्मान देनेके लिये उपस्थित हुए लोग नम्न द्वों ॥ ७ ॥ 

( दिशा: घेनवः ) दिशाएं गोए हूँ ( तासां चन्द्रो। वत्लः) उनका बछडा चन्द्र है । (ता: में चन्द्रण बत्सेन ) 
मुझे चन्द्रलपी बछडेसे (इथं ऊज्ञ काम दुद्दां) अन्न ओर बल जितना चाहिये उतना देवें ओर (प्रथम आय) उत्तम 
घे आयु तथा (प्रज्ञां पोष॑ रायि ) सनन्‍्तान, पुष्टि और धन अपंण करें ।( स्वाह्दा ) में समपंण करता हूं ॥ ८ ॥ 

( अझा अज्लिः प्रविष्टः चराते ) विशाल परमात्माप्रिम जीवात्माहपी अम्ने प्रविष्ट हो ४२ चलत है । वह ( ऋषीणां 
पुन्नः ) इंद्रियोंको पवित्र करनंबाला हैं ओर (अपि|शल्ति-पा उ ) विनाशते बचानेवाला भी है । (ते नमला नमस्कारेण 
जुद्दाम ) तुझे | नम्न नम्रस्काराप आत्मापंण करता हूं। ( देवानां भाग म्थुया मा कम ) देवोंके सेवनीय भागकों मिथ्या- 
चारस काई न बचावे ॥ ९ ॥ 
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भाधषाथे-- युलेकमें सूयंका संमान द्वाता है क्‍योंकि वह बढ। प्रकाशमान है। श्रद्ाशित द्वोनेसे जेत्ा सयेक्रा सम्मान होता 
हैं उधी प्रकार तेजखिताके कारण मेरा सम्मान बढ़े ॥ ५ ॥ 

णुलोकरूपी घनुका सय बछडा है उसको शाक्तसे मुझे अन्न, बल, दीष आयु, संतान, पुष्टि, भर घन प्राप्त हो ॥ ६ ॥ 

दिशाओंमें चन्द्रमाका संमान दह्वाता दै क्योंकि उसमें शान्ति बढ गई है । जिस शान्तिके कारण चन्द्रमाकी प्रशंसा सब दिशा- 
ओम होती हैं उस शान्तिके कारण भेरा भी समान द्वोने ॥ ७ ॥ ' 

दिश्ञारूपी गौओंका चन्द्रमा बछड। दे, उसको शक्तिसे मुझे अक्ष, बर, दार्घायु, संतति, पुष्टि और धन प्राप्त हे ॥ ८॥ 





स्‌क्त २९ ] 


समृद्धिकी प्राप्ति । 


(१११ ) 


हृदा पत॑ मनसा जातवेदो विश्वानि देव वयुनानि विद्वान ! 


सप्तास्यानि तव॑ जातवेद॒स्तेभ्यों जुहोमि स जुपसव हव्यम्र्‌ 


अर्थ-- दे ( ज्ञातवेदः देव ) जन्मे हुए पदार्थिकि जाननेवाले देव | तू 


॥| १० ॥ 
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विश्वानि वयनानि विद्वान ) रुब 


कमोंकी जाननेवाला दे । हे ( जातवेदः ) जाननेवालें | ( मनसा हृदा पूत ) दृदयसे आर मनसे पवित्र हिये हुए दृव्यकों (तव 


खत आस्थानि ) तेरे सात मख 
स्वीछार कर ॥ १० ॥ 


व चना 33 + 
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( तेभ्यः जुद्दामि ) उनके लिग्रे समपण करता हूं ( सः हव्ये जषस्व ) उस इृधिका तू 
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भाषाथ-- परमात्मारूपी विशाल अमभिमें जीवात्मालख्य छोटी अग्नि प्रविष्ट होकर चलती हूँ । यद्द जीवात्माकी आम 
इंद्रियोंकी पविन्नता करनेवाली और गिरावटसे बचानवाली हे । इंद्वियरूपों देवोंका जो कायभाग है, वह मिथ्या व्यवहारसे दूषित 


दें श्सलादयथ म उन आम्ृक्षाका नमस्कार 


रा उशसना करता हूं ॥ ९ ॥ 


दे सर्वज्ञ ईश्वर ! तू हमारे सब कर्थीका जानता हूँ । इस आत्माके सात मुख मन ओर हृदयसे पवित्र किये हुए पदाथाका 


हवन करता हूं, यह दमारा इवन तू खें।कार कर और हमारा उद्धार कर ॥ १०॥ 


उच्चातका मार । 
मनुष्यकी उन्नति उम्रमें सद्रृणोंकी ग्राद्धे होनेसे ही हो सकती 
है। यद्द सद्गुणोंको ब्राद्ध मनुष्यों करनेके हेतुसे बेदने अनेक 
प्रकारके उपाय कटे हैं, इस सृक्तमें इसी उद्देश्यसे चार देवताओं के 
द्वारा सद्रण बढानेका उपंदश किया है। देवताओंमें जिन 
गुणोंकी प्रथानता द्वोती दे वे गुण मनुष्यमें बढने चादिये । इन 
देवता्ओंके गुण देखिये -- 


लोक देवता गुण मनुष्यम रूप 
प्ृथिवी अप्मि तेज, उष्णता.. शब्द 
अन्तरिक्ल वायु बल, जीवन प्राण 
द्य सुये प्रदाश दृष्टि 
द्शि चन्द्र शान्ति मन 


लोक, देवता और गुण ये हैं | देवताओंके गुण अथवा बल 
मनुष्यके अंदर किस रूपमें दिखाइ देते हैं इसका भी पता इससे 
ज्ञात हो सकता है । मनुष्यका प्रभाव बढना हो ते इन गुणेंकि 
सत्त्वकी वृद्धि होनेंसे दो बढ सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं 
है । पृथ्वी लोकमें अप्रि प्रतिष्ठाको इसलिये प्राप्त हुआ हैं कि 
उसमें उष्णता और तेजखिता बढी हुई है। वह अपनी दाहक 
शक्तिसे सबके जला सकता हैं, इसलिये उसका प्रभाव सब पर 
जमा हुआ दे | यदि मनुष्यकी अपना प्रभाव बढाना दे तो 
उसको भी अपने अन्दर तेजस्िता बढाना 'घादहिये | तेजखिता 
बढनेसे उसका सम्मान अवश्य बढ़ेगा । 

इसी प्रकार अन्तरिक्षमें वायुका मद्दत््व विशेष है क्योंकि 
वह सबको जीवन, बल ओर गति देता है। मनुष्यकी उचित 

१७ ( अथवे, भाध्य, काष्ड ४) 


हैं कि वह अपने अन्दर बल बढ़ावे और अपना जांबन उत्तम 
कर । दूसरोंमें चेतना उत्पन्न करे अर॒ सब हलचर्जका प्राण 
बनकर रहे । जो मनुष्य अपनी शक्ति इस प्रकार बढावेगा वह्द 
सम्मानित द्वी जायगा । 


द्ुलोकमें सूयेका सम्मान बहुत बडा दे क्योंकि उसका प्रकाश 
सबंस अधिक होता है। इसके सन्मुख सब अन्य तेजस्वी पदाथ 
निस्तेज द्वोते हं। यह ऐसा प्रकाशमान होनध उसका सम्मान 
सब करते हैं। जो मनुष्य अपना मद्दत्त्वत बढान। चाहता है उसकी 
उचित हू कि वह अपने अन्दर दिव्य प्रकाश बढावे, और सूयके 
समान ग्रद्वोपग्रहोंमें मुख्य बने । 


इसी प्रकार चन्द्रमाक्की प्रतिष्ठा उसकी शान्तिके कारण हैं । 
जिस मनुष्यमें शांति स्थिर द्वोंती है उसकी भी सवत्र प्रतिष्ठा 
बढती द्वे । इस प्रकार इन देवताओंसे मनुष्य उपदेश प्राप्त कर 
सकता दे ओर अपनी उन्नति कर सकता है। उन्नतिका मांगे 
अपने अंदर इन गुणोंकी वृद्धि करना दी है । इस सद्गुणोंकी 
वृद्धिस द्वी अन्न, बल, दीर्घायुष्य, सनन्‍्तति, पुष्टि ओर धन 
जितना चाहिये उतना प्राप्त हो सकता है, परन्तु सबसे पहल 
उन्नति चाहनेवाल मनुष्यको उचित है कि वह अपने अन्दर इन 
गुणोंकी वृद्धि करें; तत्पश्चात्‌ घनादिक्ी प्राप्ति तो स्वये होती 
रदेगी । 

इस सूक्तके आठ मेनन्‍्त्रोंमि यद्द उपदेश दिया ६ । आगेके 


नवम्त और दशम मन्त्रोंम आत्मशादि करनेका उपदेश ई, 
उसका अब विचार किया ज्ञाता हे-- 


(१३१ ) 


परमात्माक्ती उपासना । 


आत्मशुद्धिक लिये परमात्माकी उपासना अत्यन्त सहायक हे, 
इसलिये नवम मंत्रमं वह उपासना बतायी है--- 

अञ्नी अग्निश्वरति प्रविष्टः: |. (सू. ३९, मं. ९ ) 

“ बड़े विश्वव्यापक भ्रप्मिमें एक दूसरा छोटा अप्नि प्रविष्ठ होकर 
चलता दे भर्थात्‌ अपने व्यवहार करता है। ' यह बात उपा- 
सककी अपन मनमें सबसे प्रथम घारण करनी चाहिये । परमा- 
त्माकी विशाल अप्नि संपूण जगतमें जल रही द्व और उसके 
अंदर अपनी एक चिनगारी है, वह भी उसके साथ ही चमक 
रही है। अपने अन्दर आर चारों आर बाहर भी उस परमा- 
न्माभिक्ा तेज भरा पड़ा है। जिस प्रकार अम्िमं तपता हुआ 
खबण शुद्ध होता है उसी प्रकार परमात्मार्मे त्पनेबाला जाँवात्मा 
शुद्ध द्वो रहा है । परभान्माके पृण आधारमें मैं विराजता हूं 
इसलिये में निभय हूं, मुझे डरानवाला कोई नहीं है, यह विश्वास 
इस मन्त्रने उपासकके मनमें स्थिर करनेका यत्न किया हैं। यह 
आत्पा कैसा है ओर उसके गुणघर्म क्‍या हैं. इसका वणन भी 
यहाँ देखने योग्य है-- 

ऋषोीणां पुत्र अभिशस्तिपा । (सू.३९, मे. ९ ) 

' यह आत्मा ऋषियेंका पुत्र दे और विनाशसे बचानवाल! 
हैं। ' अनेक ऋषियोंका मिलकर यह एक ही पुत्र है अथात्‌ 
अनेक ऋषियेनि मिलकर इसकी खोज का, और इस्रका आवि- 
प्कार क्रिया, इसलिये ऋषियोंका 'त्र हे, ऐसा माना जाता है । 
यह इसका एक अथ हैं। इसका दूसरा भो एक अथ है ओर 
वह विशेष विचारणीय है। ऋषि शब्दका दूसरा अथ ' इंद्रिय ” 
है । सप्त ऋषिका अथ “सात इंदियां ' है । इन इंद्रियरूपी सप्त 
ऋषियोंक्री ( पु-जञअा ८ ) नरकसे बचानिवाला यहीं आत्मा है, 
क्योंकि आत्मा ही सबकी उच्च भूमिका ले जाता है आर हीन 
अवस्थासे गिरनेसे बचाता है। इसलिये इसकी उपासना दरएकको 
करनी चाहिये । 

नमस्कारसे उपासना । 

इस आत्माक़ी उपासना नमस्कारसे ही की जाती है । नप्न 
होकर , अपन मनको नम्न करके, नमस्द्ार द्वारा अपना सिर 
झुकाकर अथात अपने आपको उसके लिये पृर्णतासे समपेण 
करके ही अपने अन्तयामी आत्माकी उपासना करनी चादहिये-- 

नमखा नमस्कारेण जुद्दोमि । (सू, ३९, मं. ९ ) 

“ नम्न नमस्कारसे आत्मसमपेण करता हूं। यहां ' जुद्दोमि 
शब्द समपण अथमें है। यशमें दृधनका भी यही थर्थ है। 


हः ३ 
अथवंबेदका सुबोच भाष्य | 


[ काण्ड ४ 


अपने पदार्भोका दूसरोंकी मलाईके लिये समपण करनेका 
नाम हवन है। यहां नभस्कारस दृवन करना हैं, नमन 
द्वारा अपना सिर झुकाकर आत्मसमर्ण करनेका भाव यह्दां है । 
इस प्रकारक श्रेष्ठ कममें भ्रिथ्या व्यवहार द्वोना नहीं चाहिये। 
क्योंकि मिथ्या व्यवद्ारसे ही सब प्रकारकी द्वानि दोती हैं, इस- 
लिये कह! ह+- 

दवानां भाग मिथुया मा कम । ( सू. १९, मे. ९ ) 

« देवोंक़े प्रीत्यथ करनेके कार्यमागकों मिथ्यानारसे मत 
दूषित करना । ” यह आदेश हरएक देवयज्ञके विषयमें मनमें 
धारण करने योग्य है ! कई लोग दंभस संध्या करने बेठते हैं, 
तथा अन्य प्रकारके मिथ्या व्यवहार ढोंगसे रचते हैं । परंतु ये 
किसको ठगानेका विचार करते है ? परमात्माको ठगाना तो 
असंभव दै, क्योंकि वद सब जानता ही है, वह सवश् है । इस- 
लिये ऐसे घम कर्मोमे जो दूसरोकी ठगानेका यत्न करते हैं वे 
अन्तर्म अपने आपको दी ठगाते हेँ आर अपनी ही द्वानि करते 
ई । इसलिये किसीका भी मिथ्या व्यवद्वार करना उच्चित नहीं 
दे । इश्वर सवश्ञ दे, वढ दरएकके मनोगतक! तत्काल ही जानता 
है, उससे छिपकर के३ फुछ कर नहीं सकता, इसलिये कह्दा है- 

विश्वानि बयनाने विद्वान । ( सू. ३९, में. १० ) 

«८ सब कर्मोका यथावत्‌ जाननेवाला इश्वर हैं | * मनुष्य जे। 
भी कम करता हूं वह उसी समय परमेश्वर जानता है । मनु- 
ध्यका कम बुद्धिर्म, मनमें या जगत कहां भी होवे, इश्वर उसी 
क्षणम्र 24की जानता है । इसलिये ऐसी अवस्थामें मनुष्यकेोा 
मिथ्या व्यवहार करना सवंथा अनुचित दे । मनुष्यकी उन्नति 
प्रप्त करनेकी इच्छा हो तो हृदय और मनसे जितने पविन्र 
कम हो सकते हैँ उतने करने चाहिये--- 

हदा मनसा पूत जद्दोमि । ( सू. ३९, मं. १० ) 

 हृदयसे भीर मनसे जितनी पवित्रता की जा सकती है, 
उतनी पविन्रतासे पविन्न पदार्थोका ही सस्कमेमं सम्रपण करना 
प्वादिये। ! पवित्रतासे उन्नति ओर मलिनतासे अवनति द्वोती 
है, यद्द उन्नति अवनातिका नियम द्वरएक मनुष्यकों स्मरणमें 
अवश्य रखना चाहिये । 

सप्त मखी अग्मे। 

पूर्वोक्ति स्थानमें परमात्मा ओर जीवात्मा ये दो अप्मि हैं ऐसा 

कहा है । भभि ' सप्तास्य ” भर्थात स्रात मुखवाला द्वोता है। 


यहां भी उसके साथ मुखोंका वणन किया ही है । यह आत्मा 
सप्तमुखी है, यह सात मुखोंसे खाता है, पथ्चजशानेंद्रिय और 


खेक्त 8० | 


मन तथा बाूद्धे यं इसके सात मुख हैं। बुद्धिसे ज्ञान, मनसर 
मनन, ओर अन्य पश्चज्ञानंद्रियोश्व पण्च विषयोंक। अ्रदण यह 
करता हैं, माना, इस आत्मार्मिमें ये पांच ऋत्विज दृवन कर 
रह हैं, अथवा इन सात मुखोंध्षे यह आत्मा अपना भक्ष्य खा 
रहा दें, अथवा अपना भाग्य भोग रहा दे । इस विविध प्रकारके 
कथनका एक दी तातप4 दे । इसके सातों मुखोंमें दृदयस और 
मनसे पवित्र पदार्थोकों अपंण करना चाहिये-- 
तव सप्त आस्यानि तत्र हृदा मनसा पूत जहोमि। 
(सृ. ३९, मं. १० ) 
* तरें सात मुख हैं, उनमें हृदय और मनसे पवित्र पंदा- 
धौको ही समरपंण करता है । ? यह बडा भारी मद्ित्वपूण उप- 
देश है, आत्मश्ुद्धिके लिय इसकी अत्यन्त आवश्यकता है। सातों 
मुखतमें पवित्र दृव्यका ही दृवन करना चाहिये । भर्थात्‌ बुद्धि 
पविन्न ज्ञान, मनमें पवित्र विचार, नत्रभें पवित्र रूप, कानमें 
पवित्र शब्द, सुख पवित्र अज्न आर वाणा, नाकमें पविश्र सुगंध 
आर चमभें पवित्र स्पशविषयका हवन द्वोना चाहिये। इस 
प्रकार सब ही पदार्थ अत्यन्त पविशन्न रूपमें अपने अन्दर जाने 
लगे तो अन्दरका संपूण वायुमण्डल परिशुद्ध दो जायगा और 
भात्मशुाद्व द्वोती रंदेगो । इस प्रकार अपनी शाद्दि द्वोती रहो 


शन्नका नाश | 





(११३ ) 


तो अपने परिशुद्ध आध्माके ऐश्वथंका वणन ही क्‍या करना दे | 
वद्द इससे शुद्ध, बुद्ध और मुक्त द्वोकर पूर्ण यशखी द्वोगा और 
इसको इस सूक्त्म कद्टे ऐश्वर्य निःसन्देद्द प्राप्त द्ोंगे । इसलिये 
उदयकी इच्छा करनवाले पाठक इस मागेक। अवदय अवलम्बन 
करें ओर अपना अभ्युदय तथा निःश्रयस प्राप्त करें। 


स्वाहा । 

इस भृक्तमें ' खाद्दा ! शब्द कईं वार आगया हूँ । खाद ! 
का अर्थ है ( स्व+आ+हा ) अपना सम्रपण अर्थात्‌ दूसरोंको 
भलाइ अबव! उन्नतिके लिये अपनी शक्तिका समपण करना । 
इस्त त्याग भावसे उन्नति होती है । भ्रपनी शाक्तेका जनतको 
भलाटुके लियें समपण करनेका भाव यहां हंं। सब प्रकारकी 
उन्नतिंक लिये इस त्याग भमावकी अत्यंत भावश्यकता &। पूर्वो'क्त 
पवित्रीकरणके साथ रहनेवाला यह त्याग भाव बडा द्वी उन्नति 
साधक द्वोता है । वैयाक्तिक क्या और राष्ट्रीय कया जा भी 
उन्नति द्वानी दे वद इस त्याग भावके बढनस द्। द्वोगी | उन्न- 
तिका दूसरा कोई माग नहीं दे। वेंदमें “' स्था-हा ' शब्द 
अनेक वार इसोॉलिय आया दे कि वैदिक धर्मियोंके मनपर इस 
त्याग भावका पक्का परिणाम हो जावे ओर इसके द्वारा वे इद्द 
परलो कम्में अपना पूणे कव्याण प्राप्त कर सकें । 


हक्नत 


शनत्रका नाश । 


[ प्रक्त ४० ] 


( ऋषिः 


-- शुक्रः । देवता - बहुवेवत्यं। ) 


ये प्रस्ताजुह्ंति जातवेदुः प्राच्यां दिशो|भिदासन्त्यस्मान्‌ । 


अप्निमृत्वा ते परांचो व्यथन्तां प्रत्यगेंनान्प्रतिसरेण॑ हन्मि 


॥ १९.) 


ये देक्षिणतो जुह्ंति जातवेदो दार््षिणाया दिश्वोभिदासन्त्यस्मान्‌ । 


यममत्वा ते परांश्वों व्यथन्तां प्रत्यगेंनान्प्रतिसरेण॑ हन्मि 


न च '> 4 जननी अनननकनकनकनक 5७ अकबर ८45५ ७-० 


| रे || 


५. १३वनथान १८ “काने >कनानन-नान ५ “न “०” 


अथ-- दे ( ज़ातवेदः ) सवज्ञ ! (ये पुरस्तात जुद्धति ) जे सन्मुख रहकर भाहुति देते हैं ओर (प्राच्याः विश 
अस्पान आभधरासान्त ) पृष दशास दम दास बनानका प्रयत्न करत हूं ( ते आम्न ऋत्या पराओु! व्यथन्तां ) वे आमका 
प्राप्त द्वाकर, पराजित दोते हुए कष्ट भोगं। ( एनान्‌ प्रत्यक्‌ प्रातिसरेण हन्मि ) इनका पीछा करके ओर हमला करके नाश 


करता हूं ॥ १॥ 


हद ( जातवंद्‌ः ) सवक्ष ! ( ये दक्षिणतः जुद्धांति ) जो दक्षिण दिशासे भाहुुति देते 


ओर ( वृक्षिणाया दिशः 


अस्मान अभिदाखल्ति ) दक्षिण दिशास हमारा नाश करना चाहते दें, (ते यम ऋत्खा पराश्चः व्यथतां )प यमक 
प्राप्त द्वोकर पराभूत द्वोते हुए दुःखको प्राप्त दों ( एनान० ) इनका पीछा करके और इनपर हमला करके नाश करता हूं ॥ २ ॥ 


मे 


(१२७ ) अथय्यंबेदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड ४ 


ये पश्चाज्जुद्डति जातवेदः प्रतीच्यां दिशो|मिदारसन्त्यस्मान्‌ । 


रुणमत्वा ते पर्राश्वो व्यथन्तां प्रत्यगेंनान्ग्रतिसरेण हान्मि ॥ ३ ॥ 
य उत्तरतो जुद्नति जातवेदु उदीच्या दिशो|मिदासंन्त्यस्मान्‌ | 

सोमपत्वा ते पराश्ा व्यथन्तां प्रत्यगनान्प्रांतसरेण हन्मि ॥ ४ ॥। 
ये३ धस्ताज्जुद्डति जातवेदो ध्रवायां दिशो|भमिदासंन्त्यस्मान्‌ । 

भूमिमत्वा ते पराश्ो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्प्रतिसरेण इन्मि ॥ ५ ॥ 
ये3न्तरिंक्षाज्जुद्॑ति जातवेदो व्यध्वायां दिशो|भिदासन्त्यस्मान्‌ | 

वायमत्वा ते परशश्वी व्यथन्तां प्रत्यगेंनान्प्रतिसरण हस्मि | ६ ॥। 
य उपरिंशज्जुह्कंति जातवेद उध्वोयां दिशों|मिदार्सन्त्यस्मान्‌ । 

सयमत्वा ते पराश्वो व्यथन्तां प्रत्यगेंनान्प्रतिसरेण हन्मि ॥ ७ ॥ 
ये दिश्वाम॑न्तर्दे शेम्यो जुद्दति जातवेदुः सवोम्यो दिग्भ्यो|भिदारसन्त्यस्मान । 
ब्रह्मत्वां ते पराजा व्यथन्तां प्रत्यगनान्प्रातसरेण हल्मि ॥ < ॥। 


॥ इति अष्टमों इनु वाकः । इति नवमः प्रपाठकः: ॥ 
॥ इति चतुर्थ काण्ड समाप्तम्‌ ॥ 


अर्थ-- हे सबश ! (ये पश्चात्‌ जुद्धति ) जो पीछेकी ओरसे आहुति देते हैं और ( प्रतीच्या दिशा अस्मान 

आभदाखान्त ) पाश्चम दिशास दमारा घात करना चाहते ६ (ते बरुण ऋत्वा० ) वरुणका प्राप्त करके पराभूत होकर 
दुःख भागे, में इनपर इमला करके इनका नाश करता हूं ॥ ३ ॥ 

दे सवज्ञ | ( ये उत्तरतः जुद्धांत ) जो उत्तर दिशासे दवन करते हैं और ( उदीच्याः दिश्व:० ) उत्तर दिशास इमार। 
नाश करना चाहते हैँ वे ( सोम ऋत्वा० ) सोमको प्राप्त द्वोकर परामूत द्वोते हुए दुःख भोगे। मैं इनपर हमला करके इनका 
नाश करता हूं ॥ ४ ॥| 

दे स्वेज्ञ | (य अधस्तात्‌ जुद्धति ) जो नौचेकी ओरसे आहुति देते हैं और ( ध्रवायां द्शा।० ) इस ध्रुव दिशास 
दमारा नाश करना चाहते हैं वे ( भूमि ऋत्वा० ) भूमिको प्राप्त होकर पराभूत द्वोते हुए कष्ट भोगें। में उनपर हमला करके 
उनका नाश करता हूं ॥५॥ 

हे सवज्ञ ! (ये अन्तरिक्षात्‌ जुद्धति ) जो अन्तरिक्षसे आहुति देते हैं और (व्यध्चायां दिशः० ) विशेष मागवाली 
दिशास दमारा नाश करना चाहते हैं वे (वायु ऋत्वा० ) वायुको प्राप्त द्वोकर पराभूत होते हुए कष्ट भोगें। में उनपर इमला 
करक उनका नाश करता है ॥ ६ ॥ 

है सबज्ञ | (ये उपरिष्ठटात्‌ जुद्धति ) जो ऊपरकी ओरसे आहुति देते हैं ओर इस ( ऊर्ष्चाया द्शिः० ) ऊध्व 
दिशासे हमारा नाश करते ईं वे ( सूर्य ऋत्वा ) सूयेको प्राप्त होकर पराभूत द्वोते हुए कष्ट भोगें। में उनपर हमला करके उनका 
नाश करता हूं ॥ ७ ॥ 

हे सवज्ञ | (ये दिशां अन्तदें शेभ्यः जुद्ति ) जो दिशा उपदिशाओंस आहुति देते हैं ओर ( सर्वाभ्यः दिग्भ्य!०) 
सब दिशाओंसे हमारा नाश करनेका यत्न करते हैं ( ते ब्रह्म ऋत्वा० ) वे ब्रद्मको प्राप्त होकर पराभूत द्वोते हुए कष्ट भोग । में 
उनपर हमला करके उनका नाश करता हूं ५ ८ 0 
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सृूक्त ४० ] वब्॒का 


शतन्न॒का नाश । 


जो लोग हमारा नाश करते हैं, दर्में दास बनाते हैं अथवा 
अन्य श्रकारसे हमें सताते हैं, वे सब शत्र हैं, उनका प्रातिकार 
करना चाहिये । जो शत्र होते हैं वे पछिसे, आगेसे, दायी ओरसे 
और बायीं ओरसे, नीबचेसे अथवा ऊपरसे हमला करते हैं और 
दमारा नाश करते हैं, किसी किसी समय शात्र इस प्रकार छिप 
छिपकर गुप्त प्रयत्नस हमारा नाश करना चादते हैं कि साधारण 
मनुष्य उनके प्रयत्नोंका पता भी नहीं लगा सकते। ऐसे ग्रुप 
शत्रका नाश करना तो बड। कठिन काय है । इस सूक्तमें जिन 
धात्रुओंका बन दे, वे शत्र तो बडे घ्मभावका ढोंग दिखाकर 
विश्वास उत्पन्न करके गुप्त रीतिसे घात करनेवाले हैं। ये शत्र 
( जुद्धति ) दृवन करनेका यत्न करते हैं, यश्याग और सत्रका 
ढोंग रचकर जनताका भला करनेका ही अपना प्रयत्न हैं, ऐसा 
विश्वात्त जनतामें उत्पन्न करके अंदर अंदरसे नाश करनंको तयारी 
करते हैं। इवनमें ऐसे अविधियुक्त पदाथ- अर्थात्‌ मांस 
आदिक- प्रयुक्त करते ह कि जिनसे देशम्में रोगेंका उत्पति दो 
जावे और उससे मनुष्योका क्षय हो जावे। यज्ञका और दववनका 
ढोंग रचऋर ऐसे अनथकारक कम करनेवालेका जो प्रयत्न होता 
है उससे जनताका बडा नाश द्वोता है | विभिपूवक किये हुए 
वैदिक यज्ञयाग तो आरोग्य बढानेवाले होते हैं, परंतु ऐसे वि।थि 
दवीन आहुति देनेके प्रकार जनताका घात करनेवाले दोोते हैं । 
ढोंग धघढाकर नाश करनेके प्रकार इससे भी और अनेक हैं, 
पाठक उसका विचार यहां करें । कई शत्रु ऐसे होते हैं कं जो 
उपकार करनेका भाव दिखाकर अद्दित ही करते हैं उन सबका 
यहां विचार करना चाहिये | ऐसे शत्रुओंका नाश करना बढ़ा 
कठिन होता है, परंतु इनका नाश तो अवश्य द्वी करना चाहिये। 
क्योंकि खुला हमला करनेवाले झन्नुसे ये छिपकर नाश करने- 
वाले शत्रु बडे घातक द्वोते हैं। इनका नाश करनेके लिये कुछ 
उपाय इस सूक्तमें कद्दा है । इसका भाव समझनेके लिये निम्न- 
लिखित कोष्टक देखिये-- 


दिशा व्चवता गुण कम 

प्रार्य। अभि ज्ञान, तेज अज्ञान नाश 
दृक्षिणा यम नियमन दुष्टोंकी दण्ड देना 
प्रतीच्ी वरुण. निवारण शत्रुका निवारण 
लउदीची सोम शान्ति शान्तिका उपाय 


नाश । € १३५ ) 
भवा पृथ्वी आधार सजनेंकी आधार 
देना 
अन्तरिक्ष वायु. बल, जीवन बलका उपयोग 
ऊर्ष्चा सूय॒ प्रकाश प्रेरणा करना 


दिशाओंके अंनक देवताओंके ये गुणक्म देखनेसे मनुष्यको 
पता लग सकता है कि, अपने शत्रुओंकों दूर करनेके लिये हमें 
क्या करना चाहिये | सबसे प्रथम अपने लोगेंके अज्ञानका नाश 
करना चाहिये आर उनको ज्ञान उत्तम प्रकारसे देना चाहिये । 
जो इस ज्ञानसव्धनऊ कर्ममें विरोध करेंगे उनको दण्ड देना 
चाहिये और फिर कभी विरोध न करें ऐसा योग्य शासन प्रबंध 
करना चाहिये । इतना करनेपर भी जो शत्रुता करेंगे उनका 
पुप्रबंघद्वारं निवारण करना चाहिये। सबसे प्रथम शान्तिक 
उपायोसे यह पूर्वाक्त प्रबंध करना चाद्विय ओर शान्तिसे उक्त 
कायमें असफलता हु३ ते। शक्तिकरा भी उपयोग करके दुष्टोंकों 
हटाना चाहिये | सजनेंकी रक्षा और दुजनोका नाश करके 
जनताकों अपने अभ्युदय निश्रेयसका माथे खला करना चाहिये। 
इस प्रकार व्यवस्था करनेसे जनतांक अन्दर इतनी शक्ति बढ़ेगी 
कि स्वयं उनके आत्रु दूर द्वोंगे ओर फिर रुआवर्ट उत्पन्न करने- 
वाले शत्रु उनको सतानेमें असम द्वो जांयगे। शत्रु केंसा भी 
प्रयत्न करें, उस दिशासे अपनी रक्षा करनेका साधन अपने 
पास पद्िलेसे द्वी तैयार रहना चाद्िये। भर्थात्‌ छात्र यदि 
ज्ञानसे चढाइ करे तो ज्ञान द्वारा उत्तका प्रतिबंध करना चाद्दिये, 
शत्रु बलसे हमला कर तो बछसे उस्तका निवारण करना चाहिये। 
इसी प्रकार जिन शज््ञोंको लेकर शत्रु दमपर हमला करेगा, 
उनका निवारण करनेका पूण प्रबंध अपने पास रहना चाहिये । 
ऐसा शत्रु दूर करनेका प्रबंध द्वोता रदह्दा, तो द्वी जनतामें शान्ति 
प्रगति ओर उन्नति द्वी सकती है । देश शरत्ररद्वित होनेसे दी 
मनुष्योंका अभ्युदय होना ओर उनकी निःश्रेयस प्राप्त होना 
संभव दे । शत्रुके दमके हमले वारंबार द्वोते रदह्दे तो उन्नति 
साधना असंभव है । 


इसलिये कायावाचांमनसे तथा अपने पासके अन्यान्य 
साधनसि शत्रुओंकी दूर करनेका प्रयत्न द्वोना चाहिये। और 
अपना आत्मिक, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक तथा अन्य सब 
प्रकारका बल इतना बढाना चादिये कि जिससे अपने सामने 
शत्रु दर द्वी न सकें। 


॥ यहाँ अष्टम अनुवाक समाप्त ॥ 
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(१३) 


अथववेद्का खुबोध भाष्थ । 


| काण्ड 8 


चतुथ काण्डम विषय । 


अथववेदके इस चतुर्थ काण्डमें कुछ ४० सूक्त हैँ। इन 
चालीस सूक्ताम विषय क्रमानुसार घृक्तोंकों व्यवस्था इस प्रकार 
देँ। सबसे प्रथम परमात्माविषयक सृक्तोंकी देखिये--- 

परमात्मावेषयक सक्त । 

सृक्त १- ' ब्रह्मावंधा - इस सक्तम गूढ अध्यात्मावय।का 
विचार हुआ हे । 

सूक्त २- ' किस दवसाकी उपासना करें '- इ७ 
सूक्तमें यद प्रश्न उठाकर एक अद्वितीय परभात्माकी उपासना 
करनी चाहिय एसा कट्दा है । 

सूक्त ११- “ विश्वशकटका चालक - 
रूपी रथका बालक एक इश्वर है ऐसा कह्दा हैं ।. 

सूक्त १४- ' आत्मज्यांतिका मार्ग !- इस शृक्तमें परभ 
आत्माको ज्योति प्राप्त करनेका विषय हे । 

सूक्त १६- ' सवखाक्षी प्रभु “” इसमें सब जग्रतके 
अधिष्ठाता परमात्माक्ना वणन हे । 

इस काण्डमें ये पांच सूक्त परमात्मविषयक हें । जो पाठक 
इसको जानना चाहते हैं वे इन सूक्तोंका अच्छा मनन करें । 

पाप मोचन । 

सृक्त २३ से २९ तकके स्रात सक्तोमं पाप नाशनका विषय 
बढ। मनोरंजक रीतिये वणन किया हैं । इसके साथ सक्त ३३ 
भा पाप नाशन विषयका प्रतिपादन कर रहा है । इन सृक्तोंका 
मनन करनेसे पापको दूर करने द्वारा आत्मशुद्धि करनेकी रीतिका 
ज्ञान हो सकता है। आत्मशुद्धि होनेसे हो परभात्माकी प्राधिक 
मार्ग मिलना संभव है । 

राज्यशासन ॥ 
इस चतुथ काण्डमें राज्यशासन विषयक सक्त निम्नलिखित 


पूक्त २- शात्रुआको दुर करना '- इसमें शरत्रुको 
इटानका उपाय कहा है । 


टस्में जगत्‌- 


सूक्त ४- * बलसंवर्धन '- इसमें बल बढनेका विषय हैं । 
पूक्त ८- ' राज़ाका राज्याभिषेक - इसमें राजाका 


राज्याभिषेकक| वणन और कौन राजा द्वो सकता है, इसका भी 
वणन 

पूक्त ३०-  राष्ट्री देवी - इस सक्तमें राष्ट्ररूपी देवीका 
बणेन करके राष्ट्रशक्तिका मद्दात्म्य दर्शाया है । 


सक्त २२- ' क्षातबल संवधन '- इस सक्तमें क्षात्र 
बलका संवर्धन करके राष्ट बलवान करनेका उपदेश है । 


सक्त शप्रका नाश - इसमें शप्नका नाश करनेका 
विषय है । इन छः सक्तोमें राज्यशास्रनका विषय आगया है । 
बद्यूक विषय | 
इस काण्डके निम्नलिखित सक्तोंमें वेधक विषय हूँ । 


हूँ 0 ०० 


यूक्त ६-७- ' विषको दूर करना ”- इन दो सूक्तोमें 
विषधिाकत्सा ई । 

सक्त ५- “ अद्जन '- इसमें अंजनका विषय दे । 

'क्त १०-  इंखभमाणे - इसमें शंखसे चिढक्रित्सा कर 
नेक उपदेश है । 


सूक्त १२ में ' रोहिणी ', सृक्त १७-१९ तक “ अपा- 
मार्ग ', सूक्त २० में ' मातृनास्नी ', सूक्त ३७ में ' रोग- 
कमिका नाशा ', सृक्त १३ में “ हस्तस्पशेले रोग: 
निवारण ” का अद्भुत मनारंजक विषय कद्दा हैं । इन ११ 
मक्तोंका विचार करनेसे इस काण्डकी वेयक विद्या जानी जा 
सकती है । सक्त ५ में 'गाढनिद्वा ' का विषय है इसका 
भी इपी विषयसे सम्बन्ध हूं 

गापालन । 

सृक्त २१ में ' गो पालन ' का विषय कहा है, गोके 
सम्बन्धका प्रेम रखनेवालोंकों यद्द सक्त बढ़ा दी बोधभ्रद है। 
सक्त १-५ में ' छृष्टि ” विषय है । 

गृहस्थाश्रम । 

गृहस्थाश्रमर्मे रइनेवालॉडी सृक्त ३८ का “ उत्तम ग्रहिणी 
रक्ली ' यद विषय अत्यन्त बोधप्रद है । विशेष कर ब्रियोंकों 
इसका बहुत मनन करना चाहिये । सृक्त ३९ में ' समृद्धिकी 
प्राप्ति ' यह विषय भी गहस्थियेंकि द्वितका विषय है । सक्त ३४ 
में ' अन्नका यज्ञ ' यद विषय गहस्थियोंका ही हैं । 

मत्यका पार करता । 

पूक्त ३५ में ' स्॒त्युकीं तरना, 'सृक्त २६ में ' खत्यका 
बल ' ये विषय दरएक मनुष्यके लिये सद्दायक ई । इसो प्रकार 
सृक्त २१-३२ इन दी सक्ताम उत्साह्द विषय हरएक 
मनुष्य के लिये आवश्यक हू ॥ 

इस प्रकार इन सूक्तोंके वर्ग हैँ | इन सुक्तोंक्ी इकट्ठा पढनेश्े 
बडा बोध प्राप्त दो सकता हैं। आशा है कि वेद विचार करने- 
वाले पाठक इस रीतिस्रे विचार करके लाभ उठावेंगे । 


॥ चतुथ काण्ड समाप्त ॥ 
4:+--->>>्म्जययदाुन्नब, किस पकने +-> 5 


>> ७ गन कल 


स्क्त 


अर अर सनआ रे लक बकने। लक बे 82 अर मल के. "कक दंड 


अथवेबेदका स॒ुबोध भाष्य। 


चतुर्थ काण्डकी विषयस्‌र्च 


[ 


विषय 
जागते रहो ! 
चतुर्थ काण्ड, ऋषि, देवता छन्द सूची । 
क्राषिक्रमानुसार सृक्तविभाग । 
देवताक्रमानुसार सक्तविभाग | 
सूक्तोंके गण, सक्तोंका शांतियोंसे बंध | 
प्रह्मावेचा । 
ब्रह्मकी विद्या, प्राचीन देव, ब्रह्मका ज्ञान । 
ब्रह्म लिये उपम्ता । 
आदि कारण, श्रेष्ठ जीवन, यज्ञका लक्षण । 
परमात्माका सामथ्य । 
ज्ञानी, जनीकी जाग्रती । 
नमन और गुणचिंतन । 


किस देवताकी उपासना करे ? 

दम किस देवताकी उपासना करें १ प्रश्नका मद्दत्त्त । 
उसकी उपासना करो । 

शञ्मआंका दूर करना । 

दुष्टोंका दमन करनेका उपाय, अथवविद्याका नियम । 
बल संवर्धन । 

बलवघन । 

गाढ निद्रा । 

गाढ निद्रा लगनेका उपाय । 

विषको दूर करना । 

विष दूर करनेका उपाय | 

विष दूर करना । 

दो आषधियां । 

राजाका राज्याधिषेक । 

राज्यामिषिक, समुद्रतक राज्यविस्तार । 

कोन राजा होता है * 

अज्ञन | 

अज्ञन । 
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' सूक्त विषय 
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' १७० शंखप्रणि | 


शंग्से रोग दूर करना, शंखके गुण, शंख प्राणी है । 
राग जन्तु, शखके गुण । 
११५ विश्वशकटका चालक । 
विश्वशकटका खहूप | 
मनुष्योमे देव । 
सप्त ऋषि । 
बेल और किसान, बारदद रात्री, त्रत । 
१९ रोहिणी वनस्पति । 
रोहिणी औषधि । 
१३ हस्तस्पशंसे रोगानिवारण । 
दबोंकी प्रह्ययता, प्राणंके दें। देव, देवोंका दूत । 
देस्तस्पशसे आरोभ्य । 
१४ आत्मज्यातिका माग। 
खगघामका मार्ग, परम पिताका अमृतपुत्र । 
पिताका दशन । 
विश्वाधार यज्ञ, सच्चा घक्षु । 
पञ्चामत भोजन । 
विश्वरूप बनो, एक शंका । 


१५ चुष्टि | 


१६ स्वेसाक्षी प्रभु । 
सर्वाधिष्ठाता प्रभु, उसकी सवश्ञता, प्रबल शासक । 
उसके पाश, दो वरुण । 

१७ अपामार्ग ओषधि । 


. १८ अपामार्ग औषधि । 


१९ अपाम्तागें ओषाधि । 
अपामाग औषधि, छुघा और तृष्णा मार | 
बवासीर, दुष्ट खप्र । 
सारक, सत्यसे रक्षा । 


दुसरेके घातके यत्नसे अपना नाश | 
असतलसे नाश । 


३३ 


७० 
५१ 
५२ 
५९१ 
कि 
९ 
६० 
६० 
३२ 
६३ 
१० 
६+ 
६६ 


६९ 
६७ 


( १३८ ) अथर्वेवेदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड 8 

धक्त विषय पृष्ठ | सूक्त विषय पृष्ठ 

२० दिव्य दृष्टि । ६७ | ३१ उत्साह | १०९ 
मातृनाम्नी ओऑषधि । ६९ ! उत्साइका धारण । १०४ 

श्श्गी। ७१ | ३३ पाप-नाशन। १०५ 
गोका सुंदर काब्य, गो घरको शोभा है । 3३ | पापको दूर करना । १०६ 

8 ७. ७. |... के कि. ; 
पुष्टि देनेवाली गो, गो ही घन, बल और अन्न है। ७३: ३४ अन्नका यज्ञ | १०६ 
यशके दियिभी ७२. अन्नका विष्टारी यज्ञ, आह्यर्णेकी दान । १०८ 
अवध्य गा, उत्तम्र घास भर पवित्र जलपान । ४४; ब्राह्मणोंका दान क्‍यों दिया जाय £ सत्युछोक । १०९ 
गंकी पालना । ७८ ,. खगलोक, वासना देद, नरकके दुःख । १०९ 
ए्‌ बा ए्‌ ; जे, न हे 3 ८ 

२२ क्षात्रवबकू सवधन । ७१ | कल्पश्चक्ष आर कामघनु, सकल्पसाद्ध । ११० 
स्पर्धा । ७६ ! कुराणमें बहिइ्त । ११० 

२३ पाप मोचन । ७७ : मनोर॒थ, यमोंका पालन, ब्राद्मणका घर । १११ 
पापसे मुक्ति । ७९... गुरु-कुल, दानकी रीति, शुभभावनाक्री स्थिरता । ११२ 

। ७. 

२४ पाप मोचन । ८० ! २५ सृत्युका तरना । १११ 
पापस बचाव । ८१ ' श्ह्मादन | ११४ 

> ' अमृतका प्राप्ति, आत्मरशुद्धि, तप । 

२५ पाप माचन । कम कमल मन जा हे 
सविता और वायु, सूये देवता, वाणी, बल भोर नेत्र । ८४ | रेए सत्यका बल । ११६ 
सूयचक्र, प्राण । ८४, सत्यका बल, दुष्ट मनुष्य, वेश्वानरकी दंष्टा । ११८ 

श्द्‌ पाप मोचन । ८५ | सुधारक दी उपाय । ११९ 
द्याव। पृथिवी । ८६ ! ३७ रागऊुमिका नाश | ११९ 

९७ पाप मोचन | ८७. रोगक्रिमि। १२१ 
मदुत्‌ देवता । ८6... अक्षण। १२२ 

२८ पाप मोचन । ८९ , रे८ उत्तम गृहिणी स्त्री । १२४ 
भव ओर शव | ९० दक्ष स्रीका समादर , श्री कंसौ दो ! १२५ 

प्स्चरा नान, श्लोरक्षा। १२७ 

१९ पाप मोचन । ९०. र्िस्नान, ज्ीरक्ष मु 

मित्र ओर वरुण । ९२ ; ३९ सम्दद्धिकी प्राप्ति । ११९ 
! ९ 

३० राप्ट्री देवी । ९४. उस्नतिका भाग। १३१ 
राष्ट्री देवी, आध्यात्मिक भावाथे । ९६ |. परमात्माकी उपासना, नमस्कारसे उपासना । १३२ 
अध्यात्मवणनका मनन । ९६ सप्तमुखी अभि । ३२ 
आधिभौतिक भावाये, राष्ट्रीय अथेका मनन । ५७ | साहा । १३३ 

३१ उत्साह । १०० 8० दाश्नका नाश | १३३ 
यशक। मूल मंत्र । १०१ | शत्रुका नाश १३४ 
उत्साइका महत्त्व । १०२/ थविषयानुक्र्माणका | १३७ 
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अथवैबेद 


पञ्चमं काण्डम्‌ । 








3.2 ऑट...छकू...आ3...8 ० ४४ 


लखक 
पं, भीपाद दामोद्र सातवलेकर 
अध्यक्ष- स्वाध्याय-मण्डल, साहित्य-वाचस्पति, गीतालझ्वार 


सवा ध्या य- म ण्डल, पारडी है 


सबत्‌ २०१७, शक १८८२, सन्‌ १९६ 


शष 
882 66022: 





प्रकाशक ३ 
बशस्त भऔीपाद सातवककर , बी. ए., 
स्वाध्याथ- मंडल, 

पोस्ट- “ रवाध्याय-मंडल ( पारढी ) ” 
पारढी [ जि. छुरत ] 


शक १८८२, संवत्‌ २०१७, ई से, १९६० 


तृतीय वार 


भुद्रक : 
बचस्स्त श्रीपाद्‌ सातवछकर, वी. ए., 
भारत सुद्रणाकय, स्वाध्याथ-संडरू, 
पोंस्ट- ' स्वाध्याय-मंडल ( पारढी ) ! 
पारडी [ जि. झुरत ] 





अथवेबेद का खाध्याय। 


[ अथवेवेद का सुबोध भाष्य।] 


'>ककक 


पच्चस काण्ड। 


इस पश्चम काण्डमें भी प्रारंभका सृक्त मंगलवाचक ही है, क्योंकि इसमें जगदाधार स्र्ंगलमय परमात्मप्राप्तिक मारीका 
वणन हुआ है | इससे अधिक मेंगलमय उपदेश और क्या हो सकता है ? इस मंगल सूक्तका मनन पाठक यह करेंग, तो उनके 
विचार मंगल बनेंगे और उनके छिये सभी विश्व मेगलमय बनेगा, इसमें कोई संदेद नहीं है। 

इस काण्डमें ६ अनुवाक, ३१ सूक्त ओर ३६७ संत्र हैं। यहां क्रमपूर्वक पांचों कॉंडोंकी प्रपाठक-अनुवाक-सूत्र-मंत्र 
संख्या देखिये--- 


का०्ड 





प्रपाठक अनुवाक कुल सूक्त सूक्तमें मेत्रश्नख्या कुल मंत्रसंख्या 
प्रथम रे ६ ३५ ४ १५३ 
द्वितीय २ ६ ३६ ५ २०७ 
तृतीय २ ६ ३१ ६ २३० 
चतु्े ३ ८ ४० ७ ३२४ 
फ्म ३ ६ ३१ ८ ३७०६ 


इस तालिकाकों देखनेसे पता छगता है कि अनुवाक ओर सूक्तोंकी संख्या करीब समान रहनेपर भी काण्डोंमें मंत्रोंकी संख्या 
ऋ्रमसे बढ रही है । इस कारण प्रत्येक सूक्तकी मंत्रसंख्या ऋ्मपूवेक बढ रही है। भर्थात्‌ जहां प्रथम काण्डमें चार मंत्रवाले 
सूक्त हैं वहां इस पश्म काण्डमें आठ या नौ मंत्रवाले सूक्त हैं। इस कारण काण्डकी मंत्र्संख्या बढती है। यद्यपि इस पंचम 
कांडकी प्रकृति ८ मंत्रवाले सृक्तोंकी कद्दी जाती दे, तथापि इसमें निम्न लिखित प्रकार सू्तोंकी मंत्रसंख्या हैँ --- 


इस पंचम काण्डमें ८ मंत्रवाले २ सूक्त हें, जिनकी मंत्रधंघया १६ है। 
इस पंचम काण्डमें ९ मंत्रवाले ४ सूक्त हैं, जिनकी मंत्रसंख्या ३६ ह। 
इस पंचम काण्डमें १० मंत्रवाले २ सूकत हैं, जिनकी मंत्रसंख्या २० है। 
इ्स पंचम काण्डमें १९ मंत्रवाले ६ सूक्त हैं, जिनकी मंत्रसंश्या ६६ है। 
इस पंचम काण्डमें १२ मंत्रवाले ५ सुूक्त हें, जिनकी मंत्रस्ंख्या ६० है। 
इस पंचम काण्डमें १३ मंत्रवाले ३ पूक्त हैं, जिनकी मंत्रसंख्या ३९ है। 
इस पंचम काण्डमे १४ मंत्रवाठे ३ सूक्त हें, जिनकी मंत्रसंज्या ४२ है। 
इस पंथम काण्ढमें १५ मंत्रवाले ३ सूक्त हैं, जिनको मंत्ररुण्या ४५ है। 
इस पंचम काण्डमें १७ मंत्रवाके २ सूक्त हैं, जिनकी मेत्रसंज्या १४ है। 
इस पंचम काण्डमें १८ मंजत्रवाला _ सूक्त है, जिसढी मंत्रसंख्या _१< है। 
कुल सूक्त ३२ कुल मेत्र २७६ 


अर्थात इस ५॑च्म काण्डमें भाई मंत्रोंके प्रकृतिवाले सृक्त केवल दो हैं भोर अन्य सूक्तोमं अधिक मंत्र होनेके कारण ऐसे 
विक्ृति सूक्त २९ हैं । अब इन बृक्तोंके ऋषि, देवता और छंद देखिये--- 
श्े 


(8) अथबवेवेद्का स्वाध्याय । 


सक्तोंके ऋषि-देवता-छन्द । 


सूक्त मंन्नसंख्या ऋषि देवता छंद 
१ प्रथमोष्नुवाकः | (दृद्यमः प्रपाठकः ) 
१ ९ बृहृद्दिवो 5थर्वा वरुण: ब्रिष्टु पु; ५ पराबृद्दती त्रेष्टुप; ७ विराट; 
९ ्यव ० पटप० भत्यष्टि: । 
९ बृहद्दियोईथर्वा बदरुणः जिष्टुपू; ९ भूरिक्परातिजगती । 
११ बृहृद्दिवोइथर्वा. १,१ अप्लि; २,४ देवा; त्रिष्दुपड २ भुरिक; १० विराइजगती । 


५ द्रविणोदाः; 5, ९, 
१० विश्वदवा!; ७ सोप:; 


८, ११ इन्द्र! । 
8 १० भृग्यांगिरा कुष्ठः भनुष्टप; ५ भुरिक; ६ गायन्री; 
१० उब्णिगा भा निच्त्‌ । 
५ ९, अथवा लाक्षा भनुष्टप 
९ द्वितीयोपनवाकः । 

द्‌ १४ अथर्वा ग्रेमारुद्रो जिष्टुप; ९२ भनुष्टप; ३ जगती; ४ भनुष्ठ- 
बुष्णिक्‌श्रिष्ुब्गर्भा पंचपदा जगतो; 
५-७ श्रिपदा विराण्नाभ गायत्री; 
८ एकावसाना द्विपदा भाइयनुष्ट प॥ 
१० प्रस्तारपंकि!; ११-१४ पंक्ति: ; 
१४ स्वराट । 

७ १० अथर्या बहुवे ब॒त्यं भनुष्टप; १ विराड्गर्भा प्रस्तारपक्ति:; 


४ पथ्यावद्ती; ६ प्रस्तार पंक्ति: । 


( एकादश: प्रपाठकः ) 
८ ९ अथवा नानादेवश्य भनुप्टप; २ भ्यवलानाषट्पदाजगती; ३, ४ 
भरिक्पथ्यापंक्ति।; ६ प्रस्तारपंक्ति:, 
७ द्वयुष्णिग्गभपिथ्यापंक्ति: ९ 
ध्यव०पट््‌० द्वयुष्णिग्ग भा जगती । 
९ ८ घ्र्ह्मा बास्तोष्पतिः १,५ देवी बृहती; २, ६ देवी 
त्रिश्पू॥ ३, 9 देवी जगती; 
७ विराडुदिणग्वुहदतीगर्भा पंचपदा 
जगती; «८ पुरस्क्ृति त्रिष्ठ्यहती- 
गर्भा चतुष्पदा व्यवश्ाना जगती । 
भ्रह्मा धपास्तो ष्पतिः १-३६ यवमध्या खज़िपदा गायश्री; 
७ यवमध्या ककुब; ८ पुरोधति 
दयनुष्ुब्ग मा पराशि्स्म्यवसान।! 
चतुष्पदाति जगती | 


१० 


5 


घूक्त 


१६ 


१५ 


शव 


4 
श्८ 


१९ 


२७ 
हु 


२१९ 


१३ 
२६ 


२७५ 
रद 


मंश्रधद्या 


३ तृतीयो5न॒वाकः । 


११ 


११ 
श्र 


१३ 


११ 


४ चतुर्थोपनुधाकः । 


११ 


१८ 
१५ 


१५ 
१९ 
१२ 
५ पञश्चमो 5नवाकः । 


१४ 


१३ 
१७ 


१३ 
१२९ 


ऋषि, दंघता ओर छन्द्‌ । 


ऋषि देबता 

अथवां बरुणः 
अंगिराः जातवंदाः 
गरुत्मान तक्षकः | विष 
शुक्रः चनस्पतिः 

( रत्याप्रतिहरण ) 
विध्यामित्र: वनस्पति! 
( द्वादशाः प्रपाठकः ) 
विध्वामित्रः पकव॒षः 
मयाभूः ब्रह्म जाया 
मया भू! ब्रह्म गवी 
मयोभूः ब्रह्मगवी 
ब्रह्मा दुन्दुभिः 
ब्रह्मा बुन्दुभिः 
भग्घांगरा तकमनाशने 
कण्वः इ्न्द्रः | 
अथवा आत्मा नानादबताः 
ब्रह्मा योनिशर्भ : 
ब्रह्मा वास्ताष्पतिः 

मंत्रोक्तद्वताः 


(५) 
छ्द 


त्रिष्टप ; १ भुरिकू; ३ पंक्ति;६ पद्मपढाति- 
बाक्करी;११ न्यव०पटपदातध्यष्टि:। 

ब्रिष्टप ; रब पंक्ति: । 

जगती; २ भास्तारपंक्ति:; ७, ७-८ भनु- 
धुप; ५ ब्रिष्टप; ६ पथ्यापंक्तिः; 
९ भुरिक; १०-११ निच्वायत्री । 

अनुप्॒टप; ३, ५, १२ भुरिक; «८ त्रिपद। 
विशट्‌ ; १० निश्रदुद्वृदद॒द्यों; ३१ 
त्रिपदासाम्नो श्रिष्टप; १शस्वराट । 

अनुष्ट प्‌; पुरस्तादुवृद्दती; ५, ७-९५ भरुरिक्‌। 


[ एकावसान द्वपढं. ] १, ४-७, 
७-१० साम्री उष्णिग; २, ३, 
६ भासुरी भनुष्टप; ११ भायसुरी 
गायमत्री । 

अनुट्टप; १-६ त्रिष्टप । 

भनु/प्‌; ४७, ५, ८, ९, १३ त्रिष्ठ॒प्‌ 
४ भुरिक । 

अनुप्टप॥ २ विराट पुरस्तादूद्ु दती; 
७ उपरिष्टादुबृहती । 

ज्रिएपू; १ जगती । 

जनुष्टुप; १,७,५ पथ्य।पंक्तिः, ६ जगती; 
१ बृद्दतीगर्भा ब्रिप्ट प; १४ 
त्रिपदा बवमध्या गायश्री | 


भनुष्टप्‌३ १,२ त्रिषुप्‌ (३ भरिक ); 
५ वराद पथ्यावूहती | 
अभनुए्टप; १३ विराट । 
झक्तरी; १-१७ चतुष्पदातिशक्वरी; ११ 
घाक्री; १५-१७ विपदा ( १५, 
१६ भरिशतिज्गती; १७ विर।ट 
दाक्वरी ) 
अनुष्टप्‌; १३ विराट पुरस्तादबहती । 
१, ५ द्विपदाध्युष्णिग; २, ४, 
६-८ १०,१३१ द्विपदा प्राजापत्या 
बृहती,३ जिपदा विराड गायत्री ; 
'. ९ ब्रिपदापिपीलिकमध्या पुर 
उष्णिकृ; १-२१ एकावसाना;१२ 
पराविष्नाकरी चतुष्पदा जगती | 


(९) 
सूक्त मंत्रसंख्या 


६ षष्टो:नुवाक! । 


९७ १९ 
२८ १७ 
९९ १५ 
३० १७ 
११ १९ 


अथरवेयद्का स्थाध्याय | 


ऋषि 


ब्रह्मा 


अथवा 


चातनः: 


उन्मोचनः 
(आयुष्यकाम: ) 


शुक्रः 


देवता छ्द्‌ 


अग्नि ) बहती गर्भात्रिष्टभ२ द्विपादा 
साज्नां भुरिगनुष्टप; ३ द्विपदा्चों 
बहती; ४ द्विपदा साझ्ली भरि- 
ग्बृद्दती;५ द्विपदा साप्नी त्रिष्टप; 
६ द्विपाद्विराण्नाम गायत्री; ७ 
द्विपात्साम्नी बहती; ८ संस्तार- 
पंक्ति::५ षट्पदालुष्टुब्गर्भा परा- 
तिजगती; १०-१२ पुरशब्णिक्‌ 


जिवत्‌ श्रिष्टपू; ६ पतन्चपदातिदाकरी; ७,९, १०, 
१२३ ककुस्मत्यनुशुभ; १३ पुर- 
डावणक्‌ | 

जातवेदाः श्रिष्टप; ३ ज्रिपदा विराण्नामगायश्री; ५ 

मंत्रोक्तदे वता पुरोतिजगती विराड्जगती;१ २- 


१५ लनुष्टप्‌। (१२ भरिक्‌ ; १४ 
चतुष्पदा परावृहती ककुम्मती ) 

आयुः अनुष्टप; १ पथ्यापंक्तिः, ९ भरिक्‌; १२ 
खतुष्पदा। विराड जगती, १४ 
विराट प्रस्तारपोक्ते; १७ भध्यव- 
साना धटपदा जगती । 


कृत्यादूषण अनुष्टप्‌ (११ बहतीगर्भा;१२ पथ्यायह ती। 


इस प्रकार इस पश्चम काण्डके ध्रृक्तोंके ऋषि, देवता, छेद हैं; अब इनका ऋषिक्रमानुसार विभाग देखिये--- 


ऋषिक्रमानुसार स॒क्तविभाग । 


१ अथर्वा ऋषिके ५-८, ११, २४, २८ ये सात सूक्त हैं । 
२ ब्रह्मा ऋषिके ९, १०, २०, २१, २५-२७ ये सात सूक्त हैं। 


३ बृहद्िवो3थबा ऋषिंके १-३ ये तीन सूक हैं । 

४ मयोभू: ऋषिके १७-१९ ये तीन सुंक्त हैं। 

५ भूर्वोगिरा: ऋषिके ४, २२ ये दो सूक्त हैं । 

६ शुक्रः ऋषिके १४, ३१ ये दो सुक्त हैं । 

७ विश्वाम्रिश्र: ऋषिके १५, १६ ये दो सुक्त हैं । 

८ अंगिराः ऋषिका १२ वां एक सूक्त है। 

९ गरुत्मान्‌ ऋषिका १३ वां एक सूक्त हे । 
१० कण्वः ऋषिका २३ वां एक सुक्त हे । 


११ चातनः ऋषिका २९ वां एक सूक्त है । 
१२ उन्मोचन ऋषिका ३० वां एक सक्त है। 

इस प्रकार बारह ऋषि नामोंके साथ इस काण्डका संबंध है। 
पहले काण्ढसे लेकर इस काण्ढतक कितने ऋषियोंके नामोंका 
संबंध प्रत्येक काण्डसे आ गया है, यद्द देखिये--- 


प्रथम काण्ड के साथ ८ ऋषियोंके नामोंका संबंध है। 
द्वितीय काण्ड के साथ १७ ऋषियोंके नामोंका संबंध है। 
तृतीय काण्ड के साथ ८ ऋषियोंके नामोका संबंध दे । 
चतुर्थ काण्ड के साथ १७ ऋषियोंके नामोंका संबंध है। 
पत्ठम काण्ड के साथ १२ ऋषियोंके नामोंका संबंध है । 


अब देवतावार मंत्रोंका विभाग देखिये --- 


देवताक्रमानुसार खक्तविभाग । 


देवताक्रमानुसार सूृक्तविमाग । 


१ वरुण देवताके १, रे, 
१०, 


२ वास्तोधष्पति देवताके ९, 


११ ये तीन सूक्त हैं। 
२६ ये तीन सूक्त हैं । 


३ भ्रम्मि देवताके ३, २७ ये दो सुक्त हैं । 
४ वनस्पति देवताके १४, १५ ये दा सूक्त हैं। 
५ जातवेदा देवताके १२, २९ येदों सक्त हैं। 
६ बहागवी देवताके १८, १९ ये दो सक्त हैं। 
७ दुंदुभि देवताके २०, २१ ये दो सूक्त हैं। 
८ नानादिवताः: देवताके ८, २४ ये दो सुक्त हैं । 
९ मन्त्रोक्ता: देवताके २६, २९ ये दो सूक्त हैं। 
१० बहुदेवता: देवताका ७ यह एक सुक्त हे । 
११ कुष्ठः देवताका ४ यह एक सृक्त हे । 
१२ लाक्षा देवताका ५ यह एक सूक्त हैं । 
१३ सोमारुद्रो देववाका ६ यह एक सूक्त है । 
१४ तक्षकः देवताका_ १३ यह एक सूक्त हैं। 
१५ विष देवताका १३ यह एक सूक्त है । 
१६ एक वृष: देवताका १६ यह एक सूक्त हे। 
१७ ब्रह्मजाया देवताका १७ यह एक स॒क्त दे। 
१८ तक्मनाशन देवताका २९ यह्द एक सूक्त है। 
१९ इन्द्र: देवताका २३ यह एक सूक्त है। 
२० आत्मा देवताका २४ यह एक सूक्त हे। 
२१ योनिगर्भ: देवताका २५ यह एक सूक्त है। 
२२ त्रिद्गरत देवताका २८ यह एक सृक्त है। 
२३ आयुः देवताका ३० यद्द एक सू्त है। 
२४ कृत्यादूषण देवताका ३१ यह एक सूक्त है। 


यह देवताकमानुसार सूक्तव्यवस्था है। इसमें “ मन्त्रोक्त 
देबताः, बहुदेवत्यं, बहुदेवता:, नानादेवताः ” ये सब एक दी 


(७) 


ब।तके वाचक शब्द हैं । इसका तात्पय इतना दी हैं कि इन 
सृकतोंके मंत्रोंमें अनेक देवतायें होती ६ । यदि इन सुकतोंकी 


पाठक खय देखेंगे ते। उनका इस बातका पता छग जायगा। 
अब इस पश्चम काण्डकें गर्णोकी व्यवस्था देखिये--- 
सुक्‍तोंके गण । 
१ तक्म्नाशन गणके ४, ९, २२ ये तीन सक्त हें । 
२ वास्तु गणके ९ और १० ये दो सूक्त ६। 
३ रोद गणका ६ वां एक सक्त है । 
४ चातन गणका २६ वां एक सूक्त है । 
५ आयुष्य गणका ३० वां एक सुक्त हैं । 
६ कृद्याप्रतिहरण गणका ३१ वां सूक्त है । 
इस काण्ढके सक्तकि ये गण हैं ओर इन गणःेम इतने दी 
सक्त ई । अन्य सुक्त खतंत्र हैँ । अन्यपरिगणन इस प्रकार है--- 
पुष्टिकमंत्राः-- १, २, ३, २६, २७ ये सूक्त पुष्टिकमके 
| 
ओषधियेंकि विषयमे निम्न सृक्त इस प्रकार परिगणित 
हुए हैं-- 
(१ ) कुष्ठीलिगाः-- सृक्त ४ था 
(१ ) लाक्षालिगा।-- सूक्त ५वां 
(३) मचुल।/वषलिंगाः-- सृक्त १५ थां 
अर्थात्‌ इन सूक्ताम इन औषधियोंके ग्रुणबणन हुए हें | इस 
पश्चम काण्ढके अध्ययनके प्रसंगमें पाठक इन विशेष बातोंका 
स्मरण करेंगे तो उनको विशेष लाभ है। सकता है । इतनी 
भूभिकाके साथ इस काण्डमें सबसे प्रथमंक सृक्तमें कद्दी “ गृढ़ 
आत्मोन्नतिकी विद्या * देर 
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देखिये । 
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सात मयादायें ! 


(५ ॥ # 5. ७ छ 
सप्त मयादाः कवयंस्ततक्षुस्तासामिदेकांमभ्यंहुरो गांतू । 
का ॥ ९९०५ 
आयोदई स्कम्म उपमरय नांड पथां विंसमें धरुणेषु तस्थो || । 
अथवेबेद ५।१॥६ । 
“४ तक्त्दर्शी ज्ञानियोंने सात मयोदाएं, अथात्‌ पापसे बचने की व्यवस्थाएं, बनाई 
हैं । उनमेंसे एकका भी जो उल्लंप्रन करता है, वह्ठ पापी बनता है। परन्तु जो अपने 
जीवन का आधारस्तम्म बनता है, अथात्‌ ब्रह्मचयांदि सुनियमों के पालन से जो संयमी 
हुआ है, वह, समीप स्थित परमात्मा के उस धारक स्थान में, जद्दाँ सब मार्ग समाप्त द्वोते 
हैं, खय॑ स्थिर द्वोता है | 
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अथवेबेदका स॒ुबोध भाष्य । 


पश्चमं काण्डम । 





400 -- कुक. ्वका- 


आत्मोन्नतिकी विद्या । 





(१) अमतासुः । 
( ऋषि: -- बृहद्दिवो5थर्चा | देवता -- वरुणः । ) 
क्रध॑डमन्त्रो योनि य आ बशूवामृतासुर्वधेमानः सुजर्न्मा । 


अदृब्धास भ्रोज॑मानो हहँव त्रितो धर्ता दांधार त्रीणि ॥ १॥ 
आ यो घम्मोणि प्रथम: ससादु ततो वर्पूंषि छृणुषे पुरूणें । 
धास्युयोनि प्रथम आ विंवेशा यो वाचमनुंदितां चिकेत॑ ॥ २॥ 


अथ-- ( यः अम्त+भसुः सुजन्मा ) जो वस्तुतः अमर प्राण शाक्तिसे युक्त है, तथापि उत्तम जन्म लेकर 
(वर्थमानः ) बढता है ओर ( ऋघक्‌ + मन्त्रः) सत्यका मनन करता हुआ (योनि भा बभूव ) मूल उत्पात्ति स्थानके प्राप्त 
द्वोता है, वह ( अदृब्ब+अछुः ) न दबनेवाली प्राणशक्तिस युक्त होकर ( अद्दा इव भ्राज़मानः ) दिनके सप्वान प्रकाशता 
हुआ ( जितः घर्ता त्रीणि दाधार ) रक्षक और घारक होकर तीनोंका घारण करता हूँ ॥ १॥ 


(यः प्रथमः घर्माणि आससाद ) जो पद्िला होकर घर्मोको प्राप्त करता है, ( ततः पुरूुणि बपूंषि कृणुष ) 


उससे बद्द बहुत शारीरिक शक्तियोंकों घारण करता है, भोर (यः अनुवितां वाचे आ चिकेत ) जे अप्रकट बाणीको जानता 
है। ( धास्युः प्रथमः योनि आ खविवेश ) धारण करनेवाला पहिला द्ोकर मूल उत्पत्ति स्थानमें प्रविष्ठ होता दे ॥२॥ 
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भावाथे-- जो वास्तविक रातिस देखा जाय तो भरमर जीवन शक्तिसे युक्त है, तथापि जन्म लेकर अपनी शक्तिढ्ली ब्ृद्धि 
करता है ओर सत्यका पालन करता हुआ अपने मूलस्थानको प्राप्त करता है, इससे अदम्य आर्मिक शक्तिस युक्त द्ोकर दिनके 
सप्नान प्रकाशता हुभा रक्षण-शक्ति ओर धारण-शक्तिसे युक्त होकर अपनी तोनों अवस्थाओंकों खाघधोन करता है ॥ १॥ 


जो अन्य मनुष्योंस्रे श्रे् बनकर विशेष धमेनियमेंका पालन करता है, इस अनुष्ठानसे वह आश्वयेकारक शक्तियोंका प्रकाश 
करता है । पश्चात्‌ वह गूढ वाणीको जानता है जिससे वह घारणशक्तिसे युक्त और प्रथम स्थानके लिये योग्य बन कर अपने मूल 
स्थानमें प्रविष्ट दोता दे ॥ २॥ 


९ ( अथवे, भाष्य, काण्ड ५ ) 


(१०) अथवेबद्का सुबाध भाष्य । [ काण्ड ५ 


यस्ते शोकांय तन्वं| रिरिच क्षरद्धिरंण्यं श्ुचयो5नु खाः । 


अत्रा दधेते अमृतानि नामास्मे वस्रांणि विश एरयन्तासम््‌ ॥ ३॥ 
प्र यदेते प्रंतरं पृथ्यं गुः स्द)सद आतिष्ठ॑न्तो अजयम्‌ । 

कवि शपस्य॑ मातरां रिहाणे जाम्ये धुये पतिमेरयेथाम््‌ ॥४॥ 
तद पु ते महत्पंथुज्मन्नमं! कविः काव्येना कृणोमि । 

यत्सम्यश्वांवभियन्तांवभि क्षामत्रां मही रोध॑चक्रे बावधेतें ॥ ५ ॥ 
सप्त मयादांः कवर्यस्ततक्षस्तासामिदेकांमम्यहिरों गांत्‌ । 

आयोहे स्कम्म उपमस्य नीडे पथां विंसगे धरुणेषु तस्थों ॥ ६ | 


थ-- (यः ते शाकाय तन्‍्वे अनु रिग्च ) जिसने तेरे प्रकाशके लिये शरीर साथ साथ जोड़ दिया है, इसलिये 
कि उससे ( सवा: शचयः हिरण्य क्षरत्‌ ) अपनी शुद्ध दीप्तियां शवणके समान फलें। ( अत्र अमृतानि नाम देते ) यहां 
अमर नामोंका वे धारण करत ह। अतः ( बिशः अस्स वस्त्राणि आ इरयन्ताम ) प्रजाएं इसके लिये वच्न प्रेरित करें ॥ ३ ॥ 

( यत्त्‌ पते । जो य ( सदः सद्‌ः आतिष्ठन्तः ) प्रत्येक घम्र सभामें बेठते हुए ( अज्ुय प्रतरं पूव्य श्र गुः ) 
जरारदहित प्राचीन ओर सबसे पूव आत्माकों प्राप्त करते हैं। ( कविः शुषस्य मातरों ) कांव द्वाकर बलकी मान्यता 
करनवाली तथा ( जाम्य घुय पति रिधह्दाणे ) बद्निके लिय घुरीण पालकका वणन करनेवालोक समान ( आ इंरयेथां ) 
प्रेरणा करती हे ॥ ४ ॥ 

दे ( पृथु-ज्मन्‌ ) हे विशेष गति देनेवाले इश्वर ! ( सतत्‌ उ ) इर्सालिये ( कविः ) में कवि अपने ( काव्यन ) 

व्यके द्वारा (ते सु महत्‌ नमः कणामि ) तुझे बहुत नमस्क्रार करता हूं । ( यत्‌ सम्यश्यों अभियन्तों मही रोध- 
चक्रे ) क्योंकि मिले हुए गतिमान्‌ बड़े प्रतिरोधक गतिवाले चक्रोंके समान ( अन्न क्षां अम्रि वावधेते ) यह प्रथ्वीपर दोनों 
बढत दू ॥ ५ | 

( कवयः सप्त मयादाः ततक्षुः ) ज्ञानोजनोने सात मर्यादायें निश्चित कीं हैं, ( तासां एकां इत्‌ अभिगाव ) 
उनमेंसे एकका भा उल्लंघन किया तो मनुष्य ( अंहुरः ) पणो द्वोत! है । जा निष्पापी ( आयाः स्कम्भः ह ) आयुका आधार 
स्तंभ देकर ( उपमस्य नीडे ) सर्मापवाले स्थानमें जहाँ ( पथां ववि-ख्गें ) मार्गोका फंलाव नहीं हे, ऐसे ( घरुणणु 
तसथां ) प्रव स्थानोंम रहता है ॥ ६ ॥ 


धध्ा --++- न * न ++०>२०७० «2०००. 


भावाथ-- जिस प्रभुने मनुप्यके अन्तःप्रकाशकों चारों ओर फेलानके लिये उसकी अनुकूल शरीर दिये द्व, जिससे वह 
शुद्ध सवणके समान अपना प्रकाश चारों ओर फलाता है, उसमें सब अमृत यश बतानेवाले नाम स्राथ दोते हैं ओर इसी लिये 
सब प्रजाएं उसके लिये ही अपने आच्छादक वस्र अपेण करें और खय पर्दा हटाकर उसके सन्मुख खडी हो जांय ॥ ३॥ 

जो मनुष्य प्रत्येक धमकृत्में आदरसे भाग लेते हैं, ओर उसमें अजर अमर पुराणपुरुषका आदर करते हैं। वे 
अतोन्द्रियाथदर्शी और बलके प्रेमो बनकर अपनी बहिनके पतिका आदर करनेके समान आदर भावसे सबके साथ व्यवद्ार 
करते हूं ॥ ४ 0 

है सबके संचालक इश्वर | उक्त हतुस ही में कविको दृष्टिसि अपनी काव्यम्य वाणीके द्वारा तेरा मदह्ान्‌ यश गाता हुआ 
तेरें सन्‍्मख अत्येत नम्न इंतता है । विरुद्ध गतिवाले दो चक्र यदि एक ही कार्यके लिये एक केन्द्रमं मिलकर काये करने लगे, तो 
बड़ी शक्ति उत्पन्न ह्ोतो हैं ।( यहां जड चेतन ये विरुद्ध गुणघमंवाले दो पदाय तेरे घ्नन्‍्मुख झुक जाते हैं ओर इस नम्नतासे 
शाक्तशाली बनते हैं यह तात्पय हैं! ॥ ५॥ 


हे अऑशन्‍कलल्ओल 





अकककन-  “स्‍लसनकन, 
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खूक्त ६ ] आत्मोन्नतिकी विद्या । (११) 


उतामतासत्रेत एमि कृष्बञ्सुरात्मा तन्व१स्तत्समहूँः । 


छ ९ | ९ |. हि 
उत वा शक्रो रत्न॑ दधात्यजेयां वा यत्सचंते हविदाः ॥ ७॥ 
उत पत्र) पितर॑ श्षत्रमीडे ज्येप्ठ मयादमहयन्त्म्वस्तयें । 
दशन्न ता वरुण यास्ते विष्ठा आवब्रतत) कृणवो वर्षषि ॥ ८॥ 


अधमर्धेन पयसा प्ृणक्ष्यर्घेन शुष्म वधसे अम्रुर । 
अबिं वृुधाम शग्मियं सखांय वरुणं पत्रमदित्या इपिर्म । 
कविशस्तान्य॑स्म वर्षष्यवोचाम रोदसी सत्यवाच। ॥ ९ ॥ 


कील कल तन 


( बतः रृण्चन अमत-अ(3ः एमि ) व्रतरूप बनकर कमोंका करता हुआ और अमर प्राणशाक्तस युक्त 
द्वोकर में चलता हूं। ( तत्‌ आत्मा असु: तन्वः समदह। ) इससे आत्मा, प्राण आर शरार उत्तम सुणवान द्वोतेह। ( उस वा 
दक्रः रत्न द्धाते ) आर समय बनकर रत्नादि घन घारण करता हैं । ( वा यत्‌ हविदाः ऊजया खचते ) किंवा 
दृवन करनंवाला बलसे युक्त होता ह ॥ ७ ॥ 

(पचन्रः क्षत्र पितरं इंडे ) पुत्र अपने दुःखसे रक्षण करनवाल पिताकी सह्दायता चाद्वता दै। ( उत मर्याद ज्येष्ठ 
स्वस्तये अद्वयन ) और मर्यादा स्थापन करनंवाल श्रष्ठका कल्याणक लिये पुकारत हई , (या+ त वि-स्थाः ता न्ु 
दशयन्‌ ) जो तेरे विशेष स्थान ई उनको दर्शाता हुआ, दे ( चरूण ) भ्रष्ठ 4रभो | ( आवदततः चपूंष रूणवः ) आप ही 
वारंवार अमण करनेवालेक शरौरोंको करते हैं ॥ ८ ॥ 

दे ( अ-मूर ) अमृढ अर्थात्‌ ज्ञानान | ( पयसा अधन अध पृणाक्ष ) तू पाषक रससे आधंेस हां आपको पूण॑ता 
करता दं भर ( अधेन शुष्म चधंस ) आपस बल बढाता ह ।( आंधि द्ाग्मियं ) रक्षक और समथ ( खख्ाय वरुण ) 
मनत्र आर श्रष्ठ ( आदृत्या: द्ाषर पत्र ) अद।नताका बढानवालड आर नरक्स बचानवालका . बश्चाम ) बढ़ाते हु । ( सत्य- 
घाचा रोद्सी ) सत्यवचनी द्ावापृथिवां ( असम कविशस्तांने वर्भूंष अवांचाम ) इसके कांवर्या द्वारा प्रशास्रत 
शक्तियोंका वणन करते हैं ॥ ९ ॥ 


भावाथे-- ज्ञानी लागोंने स्रात मर्यादायें मनुष्य व्यवद्वारकें लिये निश्चित को है, उनमेंसे एकक्रा भी उर्ंघन हुआ तो मनुष्य 
पापी द्वोता हैं । परंतु जो निष्पाप रहना चाहता है, वद अपने जीवनका आधारस्तंभ जैसा बनकर अपने समीपस्थित केन्द्रभे, जद्दां 
के विविध मार्ग फैले नहीं होत, ऐसे एकीमूत आधार स्थ'नमें अचल होकर रहता है ॥ ६ ॥ 

खयय॑ अतरूप बनकर अमतमय जीवनरससे युक्त हात। हुआ में विचरता हूं, इससे आत्मा, प्राण और तीनों शरोरोंमें 
विविध शक्तियां बढती हैं ओर समथ द्वोनसे उत्तम रमणीयता भा प्राप्त होती है । इस्र प्रकार जो आत्मसमपंण करते हैं वे 
बलवान्‌ बनते हैँ ॥ ७ ॥ 

पिता अपनी रक्षा करता दे इसलिये दरएक पुत्र पितासे सहायत प्राप्त ऋरना चाहता है । इसो प्रकार मर्यादाका आदेश 
देनेवाले श्रेष्ठ भुरुजनोंको भी मनुष्य पुकारते हैं । इन दोनों कारणोंके लिये सवश्रेष्ठ प्रभुक्की प्राथना करते है क्‍योंकि वद्द अपने 
श्रेष्ठ स्थानोंका बताता है और वारंवार शरीर देकर रक्षा भी करता ई ॥ ८ ॥ 

दे सबेश प्रभो ! तू पोषक रससे हमारे आधे मागकों पूण करता है और आधे भागका बल भी तू द्वी बढात ६। दे 
रक्षक, समय, मित्र, श्रष्ट, अदीनताकों बढानेवाला, नरकसे बचानेवाल। हैं; इसलिये तेरा प्रद्दात्म्य हम गाते हैं | सत्यवचन कद्व ने - 
वाले इसीके प्रशेघनीय शक्तियोंके गुणोंकरा मान करते हैं ॥ ९ ॥ 

शी 


(११ ) 


का ए 
आत्मानज्नातका माग । 


आत्माकी शक्ति जिस मागसे चलनेसे बढ सकती है उसको 
आत्मोन्नतिका मारगे कहते हैं । इस मार्गका उपदेश इस सूकतमें 
किया है, इसलिये साधक लोगों* दृष्टिसे इस सूकक्‍्तका भद्दत्व 
बहुत दे । भाषाकी दृष्टिसे देखा जाय तो यह सुकत बडा ही 
क्लिष्ट सा है, भर्थात्‌ इसका भाषासे शौघ्र बोध नहीं होता, 
तथापि विचार करनेपर ओर पूर्वापर संगाते देखनेसे जो बोध 
मिलता है, वह यहां देते हैं--- 


आत्माक्ी उन्नति। 

( १ ) अम्उतासुः-- ( अ-मत-अखुः ) यद्द जीवा- 
त्मा अमर जीवन शक्तिसे युक्त है, अर्थात्‌ यह अमर हैं, 
कभी मरनेवाऊ। नहीं हैं । ' अज ' ओर “ अमर ? ये दो इसके 
नाम दी हैं । इन नामेसे यह ' अजन्मा ओर न मरनेवाला ! 
है, यह बात सिद्ध दंं।ती दे । यद्यपे यह वस्तुतः न मरनेबाला 
ओर न जन्‍्मनेवाला है, तथापि यद्द शरौर$ जन्मके साथ जन्म 
लेता है ओर शरोरर् मरनेसे मरत। है, ऐसा माना जाता है । 
इश्वका वणगन ' अजायमानों बहुधा विज्ञायते | (य. ३१। 
१९ )? न जन्म लेनेबाला बहुत प्रकार जन्म लता है अर्थात्‌ 
यह अजन्मा आत्मा खये अमर प्राणशक्तिसे युक्त द्व तथापि 
जन्ममरणक्ती अवस्थाका अनुभव लेता द्वे । इस मंत्रमें भी 
' अम्ततासः सज्ञन्मा / अमर जाँवन शक्ति१ युक्त द्वोता 
हुआ भी उत्तम जन्म लेनेवाला, ऐसा इसझा वणन किया हैं, 
इसका हेतु यहाँ हैं । ( मं. १) 

( २ ) खु-जन्मा-- उत्तम जन्म लेनेवाला । जन्म लेकर 
उत्तर काये करनेवाला । जिसने अपने जन्म्रकों साथक किया 
है । यह आत्मा वस्तुतः अध्र ओर अजन्मा है तथापि यह 
घरीरके साथ जन्म लेता दे, यहां आकर परम पुरुषाथ करता 
द्व और अपने अमरत्वको प्राप्त करता हूँ । (मं. १) 

( ३ ) वर्धमानः-- बढनेवाला । पूर्वोक्त प्रकार परम 
पुरुषाथ करता हुआ यद्द अपनी शक्ति विकसित करता है, 
अर्थात्‌ नरजन्म प्राप्त करके आत्मोन्नतिक मार्गप्ते चलकर अपनी 
अमर ओर अजर शक्तिका बृद्धि रुरता हैं। ( में, १ ) 

( ४ ) ऋचडः + मन्श्र;-- सत्यका मंत्र जपनेवाला । 
अर्थोत्‌ सत्यका पालन करनेवाला, सत्यक। मनन अथवा विचार 
करनेवाला, जब यह द्वोता दृ, तभी इसकी उन्नाति होने लगती 
ह।(में. १) 

(५ ) अदृब्ध + अछु-- न दबनेवाली प्रणशक्तिसे 
युक्त, यद्द अदम्य बलसे संपन्न है। पूर्वोक्त श्रकार सत्यक। 


अथशथवेदका सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड ५९ 


निष्टाय्रे पालन करनेसे उसका आत्मिक बल बढ़ जाता दे ओर 
आश्मिक बलसे ही उसको अपनी भरजर अमर ओर अदम्य 
आत्मशक्तिका अनुभव द्वोता है । ( मं.१ ) 

(६ ) श्राजमान३-- प्रकाशनेवाला । इस समय यहद्द 
अपने तेजसे चमकता है। सत्यनिष्ठा ओर आत्मिक बलके 
कारण मनुष्यका तेज बढ जाता है । ( में. १) 

(७ ) योनि आ बभूख-- अपने मूल उत्पक्तिस्थानको 
प्राप्त दं।त। है । परिघंके पास न जाते हुए मध्य केन्द्रमें पहुं- 
चता हूं । चक्रके परिधर्मं गति अधिक ओर कन्द्रमें गति नहीं 
हती ६ । इसलिये परिघमें अश्वान्ति द्वोती है ओर केन्द्रमें 
शान्ति रहती है । अतः योगजिन केद्धस्थानमें स्थित परमा- 
त्मामें भ्राप्त होऋर शान्ति कमाते हैं भोर अन्य जन परिषमे 
आकर म्रद्मग तिके वगसे बकर खाते रद्दते है । पूर्वाक्त प्रकारका 
मुमुक्क॒ जीव मध्य केन्द्रस्थानमें जाता है और शान्तिद्ना अनु- 
भव करता है । 

इस प्रकार यद ( जितः ) रक्षक ओर ( धर्ता ) घारक 
द्वोत। है अर्थात्‌ दूसरोंका रक्षण और घारण करता है और 
( आाणि दाधार ) अपनी स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण अवस्था- 
ओंका घारण करता है, अर्थात्‌ इन अवस्थाओंकोी अपने वशमें 
करता है । इस प्रथम मंत्रका इस प्रकार मनन करनेसे निम्न- 
लिखित बोध प्राप्त देता हे -- 

प्रथम मंत्रसे बोध । 
अदम्य आत्मशाक्तिका तेज । 

* मनुष्य अपनी आत्माकों अमर जीवन शाक्तिसे परिपूर्ण 
अनुभव करे, नरजन्म प्राप्त देनेके पश्चात्‌ अपने अन्मकी साथे- 
कता करनेके लिये उत्तम प्रशस्त कमे करे ओर अपनी शक्ति- 
योंकी वृद्धि करे । खत्यका पालन करके अपनी आत्मिकशक्तिकी 
अदम्यताका अनुभव करके उत्तम प्रकारसे दिनके प्रकाशके समान 
प्रकाशित होता रद्दे । अन्तमें खय॑ परमात्माके केन्द्रमें अपना 
स्थान स्थिर करके जनताका रक्षक और घारक बन कर अपने 
तीनों अवस्थाओंकी अपने आघीन करे । ? ( में. १ ) 

इस मंत्रका तात्यय देखनेसे खये पता लगता दे कि “ जन- 
ताका रक्षण और घारण करनेके बिना अर्थात्‌ जनतांके उद्धार 
के प्रयत्नमें आत्मसभपंण करनेके बिना अपनी अदम्य आत्म- 
शक्तिका विकास नहीं दोगा और आत्मविकासकी अन्तिम 
भूमिका भी प्राप्त नहीं दोगो | ' अस्तु । अब द्विताय मंत्रका 
आशय देखिये -- 

(८ ) यः प्रथमः घर्माणि आसलसादू-- जो पहिला 
दोकर धर्मनियमें& पालन करता है । अभाव जो सबसे श्रेष्ठ 


खक्त १ ] 


आत्मोन्नतिकी विद्या । ( १३) 


है] 


बन कर धमनियमोंका पालन य॑ ग्य रीतिस्न करता हैं आऑर लेता हा । | इस [वषयमर प्रथम प्त्रक प्रसगम विशष कहा ई 


कभी धमनियमरोंक्े पालनमें किसी प्रकारकी शिथिलता होने 
नहीं देता । ( में, २ ) 


(९ ) ततः पुरूणि वपूंषे क्रणुषे-- उससे विविध 
शारीरिक क्षाक्तियोंक्रों कद्द घारण करता हूं । “बपु” का अथ 
शरीर अथवा शरीरकी शाक्ति हें। मनुष्यंके शर्रार स्थूल, सूक्ष्म 
ओर कारण ये तीन हैँ ओर उनझी तीन शाक्तियां दूँ । पूर्वोक्त 
प्रकार घमेनियमोंदरा पालन करनेसे मनुष्यक्री इन शरीरोंछी 
शक्ति बढ जाती हें, मानो, मनुष्य घर्मनियमोंकें पालन द्वारा 
इन शरीरोंकी विविध शाक्तियोंकों द्वी बनाता या बढाता दै। 
(में. २) 

( १० ) यः अनुदितां वाचे चिकत-- जो अप्रकट 
वाणीकों जानता हे, अर्थात्‌ जो गुह्य वाणीक़े द्वारा प्रच्ट द्वोने- 
वाला संदेश नानता है | जो वाणी भनष्य बोलते हैँ वह व्यक्त 
अथवा प्रकट किंवा * उदित का ! हैं । यह व्यक्त वाणी 
अतिस्थूल है। इसकी ' वैखरी ” कहते हैं । इसके पूव ' परा, 
परयन्ती, मध्यम ” ये तीन गुप्त, गह्मय, अव्यक्त अथवा अनु- 
दित वाणियां हैं । प्रकट बाणीकी अपेक्षा इन गुप्त वाणियेंमें 
आत्माका प्रभाव अधिक भरा द्वोता हूँ, जो प्रकट वाणीसे 
उतना व्यक्त नहीं द्वोता | ज्ञानी जन इस अनुदित वार्णाके 
संदेशोंके! जानते हैं ओर उसको अपनाते हैं, इस विषयमें वेदमें 
अन्यत्र इस प्रकार कहा है-- 


चत्वारि वाक्परेमिता पदानि तानि विदु- 
बमरह्मणा ये मनीषिणः | गृहा त्रीणि निहता 
नेह्॒यान्त तुरीय वाचा मनुष्या वदान्त ॥ 
ऋ, १॥१६४।४५; अथवब, ९।१० ( १५ ) २७ 
£ बाणोके चार पद हैं, उनको विवेकी ब्रह्मशानी जानत 
हैं। उनमेंसे तीन हृदयमें गुप्त हैं और चतुथ वाणोको मनुष्य 
बोलते हैं। ' इस मंत्रके कथनके साथ इस्र मंत्रका विचार 
करना चादहिये। इसमें जे ' अनुदितां वार्खे ! [ अप्रकट 
गुह्य ब्राणी ] के देखनेक्ली बात कहो है, वह वाणों ( गुहा- 
निद्वचिता ) द्ृदयकी गुदामें गुप्त दे । ब्रह्मशानी दी उसको 
जानते हैं। अर्थात्‌ जो इश्च ग्रप्तताणींकों जानता है, उसकी 
विशेष योग्यता द्वोती है। 

(११) प्रथमः धास्यु! योनि आ विवेश-- 
पहिला घारणशक्तिसे युक्त होकर मूल उत्पत्तिस्थानमे प्राविष्ट 
दोता है । अरथांतु जो पूर्वोकत प्रकार अपनी उन्नाति करता है 
बह मूल केन्द्रस्थानमें प्रविष्ट दोकर अप्रतिम शान्तिका अनभव 


उसका यहां दुद्दरानको आवश्यकता नहीं हूं । ] 
इस द्वितीय मंत्रमें जो उपदेश दिया है, उसका 
यद्द है-- 


सारांश 


द्वितीय मंत्रस वोध । 
गह्मवाणाीका गप्त संदेश । 
पल ध्् 

/ मनुष्य पदिला बन, धाभऊ श्रप्न कर्मोका अनुष्लान करें, 
अपने स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण शरारोंकी शाक्ति विकसित करें, 
गुह्य वाणाक गुप्त संदेशके। जान और मूल केन्द्रस्थानमे अपना 
स्थान स्थिर करके वहांका आनंद प्राप्त करे । ! ( भ. २ ) 

पाठक प्रथम मंत्रके बॉबके साथ इस बं'धकी मिलाहर 
आत्मान्नतिके उपदकश्षक! पाप्त करें | अब तृतीय मत्रका मनन 
करते हैं-- 

शरीर धारणका उद्दृश्य । 

(१९ ) ते शोकाय तन्व॑ रिरेच, स्वाः शुत्तयः 
दिरणय क्षरत्‌-- तेर प्रकाशंक विस्तारके लिये तेरे साथ 
शरीरका योग किया गया हं, इससे तर अपने निज श्रकाश 
क्रिरण सुवणके समान तेजस्वी द्वेकर फैंडेंगे। जीवात्माके साथ 
जो शरीर मिले हैँ उनका कारण जीवात्माके निज प्रकाशके 
किरण चारों आर फेंल जावे आर जीवात्मा अधिक तेजस्वी 
बने | अथांव थे शरीर बंघनके लिये नहीं हैं, परंतु ड्ाद्के लिये 


हैं । जो मनुष्य अपनी उन्नतिके लिये प्रयत्न करते हैं, उनके 


लिये ये शरीर सदह्दायक होते ६ ओर जो लोग घृणित कर्ममें 
मप्म रहते हैं, उनके लिय येद्वा शरीर बंधनकारक द्वोते हैं । 
अतः मनष्योंकों चाहिये कि वे अपने शरारोंक्रा यह उद्दृश्य समझे 
और अपने दारीरों५्न ऐस उत्तम अनुपश्लान करें कि जिससे उनके 
प्रकाश किरण उनके चारों ओर फेल कर सबको प्रकाशित करें, 
ओऔर स्वयं अपने भआष्माकी कृतकृत्य बनावें। शरीरका मुख्य 
उद्देश्य शारीरिक भोग विलास भोगना नहीं है, प्रत्युत आत्मिक 
बल बढाना दे । यद्द बात इस मेत्रभागने सिद्ध की है | (से. ३) 

( १३ ) अन्न अम्ुतानि नाम दधेते-- यहां इस 
देदमें बहुतस अमृत नाम घारण किये गये हैं । अर्थात्‌ यहां 
बहुत द्वी अमृत रखे हैं। मनुभ्योंको उचित हैक वे इस शरीर- 
रूपी क्षेत्रम इन अमृतोंकों प्राप्त करनेका अनुष्ठान करें। इसी 
धरीरभे अमृत आत्मशक्तियोंका अनुभव करके बहुत लोग 
सनन्‍्त-महन्त बनकर मुक्ति धामको प्राप्त हुए हैं, इस प्रकार यह 
शरीर अमृतप्राप्तिका सद्दायक है । अपने शरीरको ऐसा मान- 
कर मनुष्य इसका उत्तम उपयोग करे ओर अमर बने। याद 


(१४ ) 


इस्र शरारम भने अमृत हैं, आर इस शरारर्धा खामी जीवात्मा 
इन अमतोंका सच्चा खामी है। परंतु इसको अवस्था अपने 
हूं। अज्ञानक कारण ऐडी हुई हूं [क यद्द अमृतोंका खामी द्वाता 
हुआ भी मृत्युसे डर रद्दा दे । जैसे कई अज्ञानी पुरुष अपने 
ही भूमिगत घनके न जाननेके कारण अपने आपके निम्न 
मानकर दुःख करता ८, इसी प्रकार इस शरीररूपों कमक्षेत्रमें 
जो अनेक अमृत हैँ, उनको प्राप्त करनेका अनुष्ठान न करनके 
कारण यद्द | अमृतत्वस्य इशानः | ( ऋ. १०:९०।२ ) 
अमरपनका खाभा होनेपर भी मरणसे इबरता हूं !! इसलिये 
मनुष्यकाी चाहिये कि वह अपने अमरत्वका अनुभव *रनेके लिये 
घमाचरण कर और अपना उन्नतिका साघन करें | ( मं. ३) 

(१४ ) बिशः वस्त्राण प्रयन्तां-- प्रजाएं बल्नोंको 
गति दें। अथवा मनुष्य अपने वस्त्र प्रेरित करें । मनुष्य 
अपने आच्छादने।की दूर फेंक दे अर अपन < द्ध रूपमें खड़े 
हो जावें । मनुष्य अपनंदा कपडोंसे ढांप देतें ई ओर अपनी 
असलियतको छिपा देत दे । इस लथ॒उरज्नति चाइनेवाल मनु- 
घ्योके। उचित हूं कि वे अपने आपका आच्छादनके अंदर न 
छिपावें, परंतु सत्यनिष्ठाश्रे अपनी वास्तविक स्थितिका बतावे 
और उसको प्रकाशित करें । शिसस्र मनुष्य शो उन्नात द्वो सकती 
हैं । ढं।ग्स मनुष्य उन्नति नहीं कर सकता, 4६ दूसेरेको केवल 
अमर ही डाल सकेगा, परंतु अपन आपको अभ्रमपें नहीं डाल 
सकता । इसलिय आनछादन रहित अपन शुद्ध स्वरूपका निरी- 
क्षण करके अपनी उन्नतिकरा मागे आक्रमण करना चाहि4-- 

हिरण्मयन पात्रण सत्यस्यापहित मुखम्‌ 

तत्त्व पूषन्नपावणु सत्यचमांय दृए्टयं ॥ 

( य, ४०११५ ) 

* खुबणके ढक्कनसे सत्यक! भुख छिपा हुआ है, सत्य देखनके 
लिये उस आच्छादनका दूर कर।” यह उपदेश आर इस 
मंत्रक। ' अपने आच्छादनक वर्त्रं।का दूर फेंके! ” य द।नों उपदेश 
एक द्वी भाव बता रहे ६ । 

तताय मंत्रका भाव । 
अपन अंदरके अमृत । 

४ अपने निज तेजके किरण चारों ओर फैल जांय, इसलिये 
जिसने नत्तम शरार दिया है, आर इसमें अनक अमृतमय यश 
जिसको कृतरास घारण किय जाते ६, उसके सन्‍्मुख अपने 
आच्छादन दूर फेंक कर शुद्ध रूपमें खडे हो जाआ ॥३॥ 

इस तृतीय मंत्रके उत्तन बोधका मनन करते हुए हम अब 
चतुर्थ मेत्रका विचार करते ई--. 

(१५) खद॒ः सद्॒‌ः आतिष्ठन्तः अजुय पूढ्य प्रतरं 


९७. थ््‌ 
अथवशदका सुबाध भाष्य | 


[ काण्ड ५ 


प्रगः-- हरएक घधमंविचारकी यज्ञशालामें बैठनेवाले लछोग 
अजर पुरातन और सर्वोत्कृष्ट आत्मको प्राप्त करते हैं । जिसको 
प्राप्तै करना हूँ वे ( अजुय ) जरारहित, ( पूव्य ) सबसे 
प्रार्चान, पुरातन तथा पूर्ण और ( प्रतरे ) सबसे अत्यंत उत्कृष्ट 
हैं। इसीलये उसके प्राप्त करना चाहिये। उसके शर्त दवोनेसे 
दम जरारहित, पूण और उत्कृष्ट द्वो सकते हेँ । यद्दी भवस्था 
प्राप्त करनेके लिये सबके प्रयत्न द्वोने चाहियें। यद्द अवस्था भ्राप्त 
करनेके लि4य सबसे प्रथम ऐसी समभाओंमे जाना कि जहां 
धर्मका विचार होता दें और यज्ञ किया जाता दै। ऐसे सज्ल- 
नोंकी संगतिमें रहनेसे शर्नें: शनें: मनपर शुभ संस्कार होते हैं 
ओर मनुष्य शुद्ध और पवित्र द्वोवा हुआ उन्नत द्वोता है । 
“उप+नि+पघद्‌ ! नाभ ब्रह्मविद्याका है, इस शब्दत “उप+क 
नि! ये उपसग हटाये जांय, तो शेष ' खद्‌ ' शब्द रहता है, 
पढ्ी यहांका 'सदू ” शब्द हूं । ब्रह्मप्राप्तिका उपाय चिंतन करने 
वाले लोग जहां शांतिंस बैठते है उस सभाका नाम “सदू 
अथवा उपनिषद्‌ ! ह। ( अजुर्य ) अजर, ( पूठ्य ) प्रार्चान 
आर ( प्रतर ) उत्कृष्ट अत्मांके (डप) पाप्त (नि) निकट 
( सदू) वेठना, यह इस शब्दका भाव दे । इससे थआत्मप्राप्तिके 
अनुष्टानका मांग ध्यानमें आ सकता है । 

( १६ ) कविः बाषस्य मातरा, जास्ये चुये पति 
रिहाण, एरयेथां-- अतीर्द्रियाथदर्शी ओर बलकी मान्यता 
करनवाले द्वोकर बद्दिनक द्वितकें लिये उसके घुरोण पतिकी 
प्रशंसा करनेके समान, सबके साथ व्यवद्वार करते हैं । बद्दिनके 
पातका वशेष आदर करत हं, बद्दिनकें घर उसका पति आया 
ता सब उसका सन्‍्मान करत हैं। क्येंकि उम्रका अपम्रान 
किया जाय, ते! बाइनको ही कष्ट द्वोंगे, यह विचार उनके मनमें 
रहता हैं। इतना आदरका विचार दूसरोक साथ व्यवद्दार करनेके 
समय मनमें घारण करना चाहिये । घरमे आये दामादका जेस। 
आदरपूरवक सन्मान करते हैं, उसी प्रकार आदरभावसे सबके 
साथ ब्यवद्वार करना चाहिये | कईयोंझों दुसरोकि अपमान कर- 
नेकी आदत द्वोती हे, इससे व्यथ द्वेषभाव बढ जाता है । इस- 
लिये प्रमका संवधन करनेवाला ध्यवद्धार करना उचित दे । 
मनुष्यको दर दृष्टि प्राप्त करनी चाहिये ओर बकका भी आदर 
करना चादिये, परंतु उस बलका उपयोग दुूसरेंके साथ प्रेम 
करनेमें करना चाहिये न कि दुसरोको दबानेंके काय करनेमें । 

चतुथ मंत्रका भाव । 
दुूसरोंके साथ आद्रका व्यवहार । 

« घ्सभाओंमें घमेनिष्ठासे बेठनेवाले क्रमशः सर्वोत्तम, 
जरारद्दित, पुराण पुरुषको प्राप्त द्वोते हैं । वे दिव्य दाश्सि युक्त 


सूक्त * ] 


देकर और बलका महत्त्व जानते हुए दूसरोंके साथ ऐसा आद 
रका बर्ताव करते द॑ ज॑सा बहिनके घुरीण प्रर्तिष्ठित पतिंके साथ 
करते हैं ॥ ४ ॥ 

इस श्रकार चतुथ मंत्रका मनन करनेके पश्चात्‌ पंचम मंत्रका 
विचार करते हँ-- 
. (१७) कविः काव्येन ते खु महत्‌ नमः कृणोमि- 
से कावे अपने काव्यसे तर लिये बहुत नमस्कार करता हूं । 
पदहिले कवि बनना चाहिये, कवि बननेका अथ यद्द हं कि सस्‍्थूल 
जगत्‌के परे जो सूक्ष्म शक्तियां कार्य कर रहीं दूं उनका ग्रत्यक्ष 
करना | इस प्रकार जो मनुष्य कांव छऊिवा क्रान्तदर्शा द्वोता हैं, 
वह अपने अनुभव प्रकट करता दे उसका नाम काव्य हं । यह्द 
कांग्य उस सूक्ष्म शक्तिका शब्दचित्र द्वोनेकर कारण यद्द परमा- 
त्माका वणन करता है और यह एक प्रकारकी परम्तात्माकी पूजा 
दी है| इसमें परमात्माक्रा गुणवणन, परभात्माकी भाक्त और 
पूजा द्वोती हैं ऑर परमात्माके विषयमें श्रद्धा भी प्रकट होती 
है, यही ( मद्दत्‌ नमन ) बडा नमन है | वह बडा मनन 
करता है जो कवि होकर काव्यक्ी दृष्टिप्ति इस विश्वका निर्राक्षण 
करता है, आर स्थूलके अंदरकी सक्ष्म शक्तिकों देखता हूँ । 
आत्मान्नतिक लिये इस्र दृष्टिकी अल्यंत आवश्यकता हैं । (मं ५) 

(१८) अन्न सम्यच्चो अभियन्तों मही राोघचक्रे 
कं अभि वावधघेते-- यहां साथ रहनेवाले और गतिमान्‌ 
दोनों बडे विरोधक चक्र भूमिके ऊपर सबको बढाते हैँ | इस 
मंत्रभागमम ' मिले हुए विरोधी दो चरक्रोंका वणन ! है| ये एक 
दूसरेके साथ मिल हुए विरोध चक्र कोनसे हैं, इसका विचार 
करना चाहिये । स्थूल सूक्ष्म, जड चेतन, दर॒य अदृश्य, प्रकृति 
पुरुष ये नाम इन 'विरोध-चर्कों ? के हें । परस्पर भिन्न गुण- 
घमं घारण करनेवाले ये हैं, अर्थात्‌ जडके गुणधम भिन्न हैं 
ओर चेतनके गुणघम भिन्न हैं । जड चतन, प्रकृति पुरुष 
इनका परस्पर विरोध प्रासद्ध है । ये जब परस्परके सहायक 
दोते हैं, तब उन्नति द्वोती हैं आर परस्परके घातक हुए तो नाश 
दोता दे । इस मंत्रम यह बात कही है कि ये दोनों चक्र 
( सम्यज्थों ) मिल्जुल कर परस्पर सद्दायक द्वोकर रहें, तो 
(अभि वावधाते ) सब प्रकार वारंवार बढाते हैं, शक्तिका 
विकास करते है । इससे सिद्ध होता द्व कि यदि ये परस्पर 
विघातक द्वोने लगे, तो शक्तिछ्न क्षीणता होती हैँ । यहां अपने 
शरीरमें द्वी देखिये कि यहां स्थुल शर्रार हे ओर अन्दर सक्ष्म 
शक्ति हूं । शरीरका संयम आदि घझुनियमोंसे उत्तम अवस्थामें 
रखा जाय तो वह स्थूल शरोर सुक्ष्म शक्तियोंका सद्दायक, 


आत्मोन्नतिकी विदा । 


(१५) 


पोषक और संवधक होता हें । इससे विपरीत शरौरकी असंयम 
द्वारा व्यसनादिमं लगानस दोनों शक्तियोंका क्षय हांता हं । 
यहां अपने शरारमें हूँ। पाठक देखें कि यहां ये स्थुलू सृक्ष्म दो 
रोघक चक्र बसे हैं और ये प२सस्‍्पर विरोधक द्वोनेपर भी मिल- 
जुल कर रहनेभ परस्पर सहायकार केस दो सकते है और 
परस्पर घात% भा किस आनयमकऊ कारण द्वात ई ' यह दख 
नंस मत्रर्ा उपदेश पारकाका प्रत्यक्ष दा जायगा | इन पररपर 
विरोघक चक्रोंकी एक कायवें लगाने ओर परस्परका सद्ठायक 
बनाकर अपनी शाकितिका विकास करनेके कायमे प्रयुक्त करने 
का उपदेश इस मेत्रम किया है| दस प्रकार विरोधक शक्ति- 
योंकी एक कायमें परस्पर सहायक बनाकर अपनी शाक्त बढाना 
ओर कबव्य दृष्टिसे स्थुलमें सूक्ष्म अनुभव करके उसके सन्मुख 
भक्तिस नम्र होना, यह आत्मोर््नातक लिय आवश्यक दें । 
(में, ५ ) 
पश्चम मंत्रका भाव ! 
मी सर ं जज #च किक #ीः 5 
वराधक शाक्तयाका एकतासे वाद्ध | 

6 मैं अपनी स्थल शारो*क शक्ति ओर सूक्ष्म आत्मशाक्तका 
एक सत्कायमें लगाकर, उनके पररुपर विरोधकों दूर करक 
उनकी परस्पर सह्दाथक बना कर, दोनोंकाी शक्तियोंसि दोनोंका 
पोपण करता हूं, इस प्रकार अतीन्द्रिया्थ दृष्टिसे स्थुलके अंदर 
सूक्ष्म शक्तिकों देखयर अपन काव्यसे उस चालक अन्तः: 
शक्तिके सन्मुख भक्तयुक्त अन्तःकरणसे नम्न हीना हूं ॥ ५ ॥ 

इस पश्मम मंत्रंके मनन करनके पश्चात्‌ अरब षष्ठ मंत्रका 
विचार करंते हैं -- 

( १९ ) कवयः सप्त मर्यादा: ततक्षुः, तालां एकां 
इत्‌ अभि अगात्‌ , अंहुरः-- ज्ञानी छोगोंन सात मया- 
दाएं निश्चित की हैं, उनमेंसे एक मयादाका भी जो उल्लघेन 
करता हं, वह पापी बनता हं।“ (१) चोरों न करना, 
(२) व्यभिचार न करना, (३ ) ब्रह्महृत्या न करना, 
(४ ) गर्भपात न करना, (५) सुरापान न करना, ( ६ ) वारं- 
वार दुराचार न करना, ( ७ ) पाप दोनेपर असत्य बोलकर 
उसके न छिपाना ! ये पस्लात मयांदाएं कवि छोगोंने निश्चित 
वी हैं। इनमेंसे एक एक मर्यादाका उल्लंघन करने से मनुष्य पापी 
बनता है, फिर अधिक मयोदाओंका उल्लंघन हुआ तो उसके 
पापी द्वोनमें शंका ही क्‍या दे ? इन सात मयोादाओंग। विचर 
करनेस पाठक जान सकते हैं कि सात प्रण्य कम कोनसे ओर 
सात पाप कमर कानसे है । इन सात मयादाओंप्र छटा आर 
सातवीं मयादा बहुत मद्दत्त्वपृण हैं । मनुष्यके हायसे किसी न 


( १६ ) 


किसी कारण पाप हुआ, तो बह यदि आगे बचनेका यतन करग।, 
तो बहुत द्वानिकी संभावना नहीं दूं । परंतु यदि वह वारंबार 
दण्ड मिलने या मना करनेपर भी वहीं कुछ्मे फिर करने लगा, 
तो उसको अवनतिका सीमा नदीं रह सकती । इसलिये उर््नात 
चाइनेवाले छागोंकी उचित है कि वे अज्ञानसे एक वार दोंष- 
मय आचरण हुआ भा, ते उसको वारंवार न करें और जो 
कुछ दुराच।र अपनी असावधानाप्रे होगा, ती उसको असत्य 
घोलकर छिपानेका भी यत्न न करें । क्योंकि ऐसा करनस वह 
कुलंक बडा गदरा हे। जाता है ओर इसब्रे अधिक पाप द्ोता 
जाता है । इसलिये दोष द्वोनेपर सत्य बोलकर उसको यथाथ 
रूपमें प्रकट करना ही उचित है। मनुष्यक्ीं उन्नतिके लिये ये 
सात मयादाएं अर््यंत सद्दायकार्रा हैं, इसलिये कोई मनुष्य 
किसी भी कारण इनका उल्लंघन न करें । ( भें. ६ ) 

(१० ) आयोः स्केंभ-- आयुवा भाघार स्तंभ बन 
अथांत्‌ आयुका विघात करनेबाला न बन । उक्त सात मर्यादा- 
ओंक्रा उल्लंघन करनेश्वे जीवनका घात द्वोता है अर मर्थादाओंका 
पालन करनेसे आयुका आधार दृढ़ हावांता हैँ । मयोदाओंका 
पालन करनेका तात्पयं संयमसे रहना है। संयमसे जीवन 
व्यतीत करनेसे जीवनका आधार शक्तिशाली होता है और 
उत्तम दा जीवन प्राप्त द्वाता है । ( मं. ६ ) 

(११ ) उपमस्य नोडे, पर्था बिखगें घरुणषु 
तस्थों-- जो उपमा देने योग्य है ओर सबके अत्यंत समीप हे 
उस परमाध्माक्े स्थानमें, तथा अनेक मार्गोकों जहां समाप्ति 
दे।ती हैं, ऐस धारक कद्दोंमें रदता हैं। यहद्वां तन उपदेश हैं, 
( उपमस्य नीड ) उपमा देने योग्य वह परमात्मा है, ( रूप॑ 
रूप॑ प्रतिरूपो बभूव | ऋ. ६४७४८ ) जगतके प्रत्येक 
रूपके लिये वही आदश नमूना बना दे, इस प्रकारके वणन 
वेदमें आते हैं, इससे सिद्ध द्व कि वह परम आत्मा सबके लिये 
आदश है, उसके (ल्ीडे) घोंसलेमें अपने लिये स्थान 
प्राप्त करना चाहिये। सदाचार आदि करनेसे दी उसके धोंसलेमें 
आर।मसे रहनके लिये स्थान मिल सकता है| वह स्थान ओर 
कैसा है, उसका वणन “ पथां विसगें ” इन शब्दोंसि हुआ 
है ।' विसम ' का अथ है विरामका स्थान अथवा समाप्तिका 
स्थान, ( पथां ) संपूण मार्गोका ( विल्लगः ) वद विरामका 
अथवा स्रमाप्तिका स्थान हैं। किंवा “ सगे ! का अथ है ' उत्पत्ति, ! 
“वि+सग * का अथ द्वोता हैं विगत सग अर्थात्‌ ' उत्पत्ति जद्दां 
नहीं है ऐसा स्थान ” । जद्दां विविध मार्गोका झंझट नहीं है, 
अथवा जहां विविध मार्ग एकरूप दो जाते हैं वह स्थान । ऐसे 
स्थानमें रहना चाहिये कि जिस स्थानमें रहनेस्ते विविध मार्गोंकि 


अथवेबेद्का सुबोघ भाष्य | 


[ काण्ड ५ 


ऊपरमे आक्रमण करनेका कष्ट उठाना न पढड़ें। सभी भार्गेसे 
गये हुए छे।ग जहां पहुंचते हैं, उस स्थानमें पहुंचना और वहां 
जाकर स्थिर रद्दना चाद्िये । 

पष्ठ मंत्रका भाव | 

सात मयांदाएं । 

* ज्ञानी मनुष्योंन मनुष्य व्यवद्ारे: लिये सात मर्यादाएँ 
निश्चित की हैं । उनमभेंसे एक मर्यादाक्ना उद्भंघन करनेसे भी 
मनुष्य पापी द्वोता है। परंतु जो सातों मर्यादाओंका उल्लंघन 
न करता हुआ धमानुकूल व्यवद्ार करके अपने जीवनका 
आधारस्तंभ बनता है, वह #बऊके लिये उपमा देने योग्य परमा- 
त्माके स्थ/'नमें, जद्द५,ं अनेक मांग पहुंचते हं, वह्दांके आधार- 
स्थानम स्थिर रहता हे ॥ ६॥ 

छठे मंत्रका मनन करनेके पश्चात्‌ अब सप्तम मंत्र देखते है- 

(२९९ ) ब्रतः कृष्चन असुतास! एमि-- त्रतरूप 
दोकर विविध सत्कमे करता हुआ अमर प्राणशक्तिसे युक्त 
दोकर आगे बढ़ता हूं। उन्नति चाहनेवाले मनुष्यका योग्य दे 
कि वह ( खत! ) त्रतरूप बने । ब्रतरूप बननेका तात्पये यह है 
कि ब्रत पालन करना जिसका स्वभाव द्वी बना है । एक मनृष्य 
ऐसा होता है कि वह नियम करता हं और उनके अनुकूल 
चलता हैं । और दूसरा ऐसा मनुष्य होता दे कि जे। स्वभावसे 
दी नियमके विरुद्ध नहीं जाता है। पहिला मनुष्य प्रयत्नंस नियम 
पालन करता हैं और दूसरा स्वभावसे ही पालन करता है। इस 
प्रकार नियम रूप जो बना है वह मनुष्य 'ब्रतः' शब्दसे 
यहां बताया है । ऐसा श्रेष्ठ मनुष्य स्वभावसे द्वी श्रेष्ठ सत्कर्मोकी 
करता है और (अ+मृत+असख॒ः ) भमर जीवन शाक्तिसे संपत्ष 
बनता दूँ । स्वभावस त्रत पालन करना ओर स्वभावसे ही 
सत्कम करना यहां अभीष्ट है। पढ्िंले जब प्रयत्नसे यह ब्रत 
पालन और सत्कम करेगा, तब जाकर बहुत समयके पश्चात्‌ 
इसका यद्द स्वभाव बनेगा और स्वभाव बननेसे अमृत रूप 
बनेगा । यहां अमर बननेकी मुख्य बात कहद्दी हैं, यह पाठक 
न भूलें । इस सप्रय मनुष्य स्वभावसे असत्य बोलता है, कुकम 
करता है ओर नियम तोडता है, इस कारण इसका अधःपात 
होता है । परंतु जिस समय यह टस्वभावंसे सत्य बोलेगा और 
असत्यकी कल्पना! तक इसके मनमें न उठेगी, इसी प्रकार 
अन्यान्य नियम पालन स्वभावसे ही होगा, तब इसको सब 
रुकवटें दूर होंगी और यह अमर बनेगा । ( मे. ७ ) 

(१३) तत्‌ आत्मा असुः तन्‍्धः सुमदूशुः-- उ् 
अनुष्ठानसे आत्मा, प्राण और शरीर ये सब उत्तम ग्रुणवान्‌ बनते 


सूक्त १ ] 
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हैं। अथात्‌ आस्मा, प्राण और शरीर शुभगुणोंसे और बलखे 
संपन्न होते हैं ओर वह मनुष्य विलक्षण काये सफल करनेमें 
समथ द्वोता है| पूर्वोक्त अनुष्टानसे यह लाभ होता है । (मे.७) 
(१४ ) शाक्रः रले दृघाति-- समय होकर घनको 
घारण करता दे । यद्द भो पूर्वोक्त अनुष्ठानका ही फल है । 
(में, ७) 
(२५ ) दृविर्दाः ऊजया सचत -- भपनी दववि सम- 
पिंत करनेवाला बलसे संयुक्त होता है | तन, मन, धन यज्ञ 
लिये सर्मापत करनेवाले भनुष्यह्ली शक्ति वृद्धिगत होती है, 
परोपकारसे उसका बल बढता है। (में, ७) 


सप्तम मंनत्रका भाव | 

* उत्तम ब्रतोंका अनुष्ठान करना और परम पुरुषाथ करना 
यह जिसका खभाव है, वह अदम्य भम्तर जीवन शक्तिसे 
युक्त द्वोकर ओर आत्मिक, प्राणसंबंधी ओर शारीरिक शक्ति- 
योंसे बलवान और पूर्ण समय होता हुआ, आत्मशक्तियोंका 
परोपकाराथ यश करके कृतकृत्य होता जाता है ॥ ७॥ 

सप्तम मंत्रका इस प्रकार मनन करनेके पश्चात्‌ अब अष्टम् 
मेत्रका विचार करते है -- 

(१६ ) पुत्र) क्षत्र पितरं इईंडे-- पुत्र अपने दुःख 
निवारण करनेवाले पिताकी स्तुति करता है, सद्दायता चाहता 
है, अथवा उसकी कृपा चाहता है। ( क्षत्‌+त्र ) क्षत्र शब्दका 
अथ हे दुःखसे बचानिवाला। पिता दुःख५ बचानेवाला है, इस 
कारण पुत्र पिताकी शरणमें जाता है । इस्री प्रकार मनुष्य इसों- 
लिये परमात्माकी उप|सना करते हैं कि वह सबके दुःखोंकी दूर 
करता है । परमेश्वर इसी देतुसे सबका परमपिता कद्दलाता है । 

(में. ८ ) 

(१७ ) मर्याद ज्येष्ट खसतये अछयन्त-- मयोदाके 
पालन करनेवलि श्रेष्ठ पुरुषकी प्राथना अपने कल्याणके लिये द्वी 
सब करते हैं । भ्र्थात्‌ अपने कल्याणकरी इच्छा हरएक मनुष्यमें 
है इस लिये वह श्रेष्ठ गुरुजनोंकी उपासना और इंश्वरकी पूजा 
करता है । (में, ८ ) अथ।त्‌ दुःखोंसे बचने ओर कल्याण प्राप्त 
करनेका इच्छा दो, तो मनुष्यका परमेश्वरकी भक्ति करनी 
वाहिये । 

(१८ ) पिस्था। दृशेयन्‌-- वह इंश्वर अपने (वि) 
विशेष ( रुथाः ) स्थान दिखाता है | जे भनुष्य उस परमा- 
त्माकी उपाखना करते हैं उनको वह ईश्वर अपने विशेष आनंद 
प्राप्तिके स्थान देता दे कि वहां ये जीवार्मा जाय और वहांका 
आनंद प्राप्त करें । (मं. ८ ) ; 

३ ( अयर्य, साष्य, काण्ड ५ ) 


आत्मोन्नतिकी विद्या | 


(१७ ) 


(२९९ ) आव्ेतः वपूंषि कृणवः-- वारवार जन्‍्म- 
मरणके मागमें भ्रमण करनेवालोंके शरीरोंको बनाता है। अथातू 
जो मनुष्य पृवॉक्‍्त उपासना द्वारा मुक्तिको प्राप्त नहीं करते, 
मुक्ति देनेकी इच्छासे वहीं इश्वर उत्तम उत्तम शरीर 
उनको देता है । इसका द्वेतु यद्द दे कि ये जीव इन शरीरोंकी 
सद्दायतासे प्रशस्ततम कम करें और अपने लिये मुक्तिघाम प्राप्त 
करें, तथा वहांकें परम आनंदके भागी बनें | (मे, ८ ) 

अष्टम मंत्रका भाव ! 
परमपिताकी उपासना। 

« पुत्र अपनी रक्षाके लिये पिताकी शरण जाता है, इष्ली 
प्रकार मनुष्य अपने कल्याणके लिये श्रेष्ठोकों संगति करता हैं । 
इसी प्रकार मनुष्य अपने परमपिता ओर परमगुरु जो परमात्मा 
है उसकी उपासना करते हैं । ऐसे उपासकोंकों वह ईश्वर अपने 
विशेष आनंदके स्थान बताता है, इसालिये कि वे वहां जायें 
ओर आनंदसे पृण बनें । परंतु जे| मनुष्य उसको उपासना नहीं 
करते, उनके लिये वारंवार जन्ममरणंक अनुभव देनेके लिये 
शरीर देता दे, ताकि वे इन शरीरोंस्रे आवश्यक अनुभव प्राप्त 
करें ओर अपनी शाक्ते विकसित करके मुक्तिधामके योग्य 
बनें ॥ ८ ॥ 

यहां अष्टम मंत्रका भाव समाप्त हुआ दै। इसको स्मरण 
करके अब नवम मंत्रका विचार करते हैं -- 

(३० ) अथन पयसा अध प्रणक्षि-- आधे पौष्टिक 
रससे आधा भाग पूण करता दै | यहां शरीर, इंद्रियां आदि 
स्थूल शरीरकी पुष्टि विवाक्षित है । आधा भाग स्थूलका है ओर 
आधा भाग सूक्ष्मका दे । हमारे स्थुल भागकी अर्थाव शरीर, 
इंद्रियां आदिका पुष्टि विविध पौष्टिक रसेंसे परमेश्वर ही करता 
है। इन पदार्थाके निर्माण करनेके द्वारा उसने संपूण प्राणिमात्रोंपर 
अनंत उपकार किये हैं | यद्द देखकर उनके उपकारोंका स्मरण 
करना चाहिये | (मं. ५ ) 

(३१) अधन शुष्म वर्चेलि-- आधेसे बल बढाता दै। 
जैसा वद आधेस पोषण करता है उसी प्रकार आधेसे बल 
बढाता हूँ। इस प्रकार पुष्टि और बल देकर वह परमात्मा 
सबको पुष्ट और बलवान करता द्वै । (मं. ९ ) 


( १९ ) वह इंश्वर ( आबि 5 अबति )-- रक्षक, 
( शरगिमये ) सुख बढानेवाला, ( सल्लाय ) सबका मित्र, 
(इथषिरं) अन्नादिसे युक्त ओर ( चरुणं-बरं ) वरिष्ट सबसे 
भ्रष्ठ हैं । इसके ये गुण जगत्‌र्मं भनुभव करने चाहियें और इन 


(१८ ) 


गुणोंका स्मरण ओर अनुभव करते हुए उसकी उपासना करना 
चाहिये । (में. ९ ) 

(३३ ) कविशास्तानि वपूंषि अस्मे अवोचाम-- 
कविकी टृष्टिसे प्रशस्त विविध रूपीको देखकर इसकी हम प्रशंसा 
करते हैं । इस जगतमें जो विविध इहारीर हैं उनके विलक्षण 
गुणधर्म देखकर मनुष्य इस इश्वरके महान्‌ ऐश्वयेका अनुमान 
करता है, और इंश्वरके सामथ्येकी कल्पना करता है । 

(३४ ) रोदली खत्यवाचा-- दावा पथिवीमें उसीको 
सत्यवा्णी भरपूर हुई दे, वहीं गुह्मय वाणी है जो सदा सत्य हैं । 
इसी गुह्य वाणीका गुप्त संदेश मनुष्यकों अपनाना चाहिये । इस 
सूक्तके द्विताय मंत्रमें अप्रकट वाणीका जो संदेश घुननकों कहा 
है, वही वाणी ( सत्या वाक ) सत्यवाणी है ओर वह इस 
द्यावा पृथिवीके अंदर अथात्‌ इस संपुण विश्वके अंदर भरी हे । 
हमारी बोलनेकी वेखरी वाणी क्षणमंगुर है, परतु यह विश्व 
व्यापक सत्यवार्णा अमृतरूप है, इसलिये शुद्धास्माओंको उस्रका 
अखंड संदेश हृदयके अंदरसे सुनाई देता है । जगतके स्थुल 
शब्द सुननेके कान भिन्न हैं और यद्द सत्यवार्णीका अखंड संदेश 
अन्य श्रतियों द्वारा खुना जाता है । ( में. ९ ) 


नवम मंत्रका साव । 
ईश गुणवणन । 


“ परमेश्वर अपने एक भागश्ले सबका पोषण करता है, ओर 
दूसेर भागस्र सबकी बल देता दे | वह सबका जीवनदाता, 
रक्षक, मित्र भोर सुखदाता हे, वही सबको अन्नादि देकर पोषण 
करता हैं, संपूण जगतके पदार्थोकी देखकर ओर उसमें कविकी 
दृष्टिसे प्रशेस्ायोग्य गुणघर्माका अनुभव करके उसके द्वारा इम 
सब परभात्माकी द्वी प्रशंसा करते हैं, हम देखते हैं कि उसकी 
संत्यवाणीने संपृण द्यावापृथिवीकों व्यापा है । ! ॥ ९॥ 

यहां नवम मंत्रका मनन समाप्त द्वोता हे। पाठक इन नो 
मंत्रांम आत्माओ साक्षात्कारका मांगे देख सकते हैं आर वैदिक 
गृढ भ्रध्यात्मविद्या इस सूक्तमें कैसी दें इसका अनुभव मनन 
पृवक ले सकते हैं | इस सूक्तम जो यूढ रौतिसे उन्नातके मागक 
उपदेश किय। है उसक। सारांश यद्द है-- 

इस सक्तका सार । 


(१) मनुष्य अपने आपको अमर जीवन शक्तिस्रे परिपृ्ण 
अनुभव करें । अपने जन्मक्ी साथकताके लिये प्रशस्त कर्म करे । 
अपनी शक्तियोंदी व्राद्धि करे | सत्यपालनसे अपनी आत्मिक 
शक्तिको अदम्य बनावे | जनताका रक्षक और आधार बनकर 


अथर्ववेद्‌का सुबोध भाष्य | 


[ काण्ड ५ 


अपनी सब भवस्थाओंकी अपने आधीन रखे । इस प्रकार 
स्वाधीनता प्राप्त करके अपने स्वरूपस्थितिके केन्द्रमें भानंदसे 
रहे । 

(२ ) मनुष्य श्रेष्ठ बननेकी इच्छा मनमें घारण करे। 
उसकी सिद्धिके लिये सदा श्रेष्ठ सत्कम करता रहे | अपने शरीर, 
इंद्रियां, मन, बुद्धि, आदिकी शाक्तियां विकसित करके उनको 
स्वाधीन रखे । गुह्य वार्णाके गृप्त संदेशको सुन कर, उसके 
अनुसार आचरण करे ओर अपनी स्वरूपस्थितिको प्राप्त करके 
वहाँ आनंदसे रददे | 

(३ ) भनुष्यको ये शरीर इसलिये प्राप्त हुए हैं कि, इसके 
आत्माका प्रकाश चारों ओर फैल जावे | इसमें अनेक अमृत 
रस भी भरे हं। जिसकी कृपास यद्द सब प्राप्त हुआ है उसके 
सम्मुख शरद्ध द्वोकर और दोषोंको दूर करके दी जाना उचित है । 
अथात्‌ अपने मलिन वश्न दूर करके उसके सन्मुख अपने शुद्ध 
रूपमें खडा होना चाहिये। 

(४) सज्जनोंकी संगतिम रह, परमात्माकी प्राप्तिका विचार 
उनके साथ रहकर कर | दिध्य दृष्टिसे देख और दरएक प्रकारके 
बलका आदर कर । दरएकके साथ अर्यंत आदरके साथ बताव 
कर, कभी किसोंका निरादर न कर | 

(५ ) अपनी सब शक्तियोंकों सरत्कायेमें प्रयुक्त कर । परस्पर 
विरुद्ध शक्तियोंका विरोध भाव दुर करके उनको परस्पर सहा- 
य्यक बना, ऐसा करनेसे परस्परकी शक्तिस्न पररुपरका पोषण 
दोगा । स्थूलमें सूक्ष्म शक्तिका कार्य देखकर उस महान्‌ सूक्ष्म 
शक्तिद, सन्मुख नम्नतासे रह । 

(६ ) चोरी, व्यभिचार, दुराबार, मयपान, गर्भपात भादि 
कुकम न कर, ज्ञानीके मागमें विध् न खडे कर, एक ही बार कुकम 
में मना करनेपर भी वारंबार न करता रद्द और दुराचार द्वोनेपर 
भी उसको छिपानेका यत्न न कर । सदाकारकी ये मर्यादाएं 
हैं । उनका उलंधन करनेसे मनुष्य पापी द्वोता है और इन 
मर्यादाओर्भे रहनेसे मनुष्य पुण्यमार्गी होता हुआ उन्नतिको 
प्राप्त होता दे। यद्द पुण्यमार्गी मनुष्य घमोनुकूल व्यवहार 
करता हुआ संयमसे अपने जीवनका आधार बनकर ऐसे स्थानमें 
जाता हूँ कि जहां संपुण विविध माग एकरूप बनते हैं और जहां 
उपमा देने योग्य परमात्माका स्थान है । 

(७) उत्तम जतों ओर नियमोंका पालन कर और परम- 
पुरुषार्थी बन । अपनी भात्माकों अदम्य शक्तिकां अनुभव कर 
और अपनी शाक्तियोंका विस्तार करके उनका उपयोग जनताकी 
भलाईके प्रशस्त सत्कर्मोमें कर । क्‍ 

(८ ) जिस प्रकार बाक्षक निर्भेयताके लिये अपने पिताकी 


खक * ] 


शरण और कल्याणके लिये सद्गुरुकी शरण जाता है, इसी 
प्रकार निभयता और कल्याण प्राप्त करनेके लिये परमपिता और 
परमगुरु परमात्ताओईी शरणमें जा। वद्द सब उपासकोंकों आनंदके 
स्थानमें पहुँचाता है और जो उसकी भक्ति नहीं करते, उनका 
विविध शरीर धारण कराता है, वे वह्ांके विविध अनुभव लेते 
हुए अन्तमें उसीके पास पहुंचते हैं । 

(९ ) परमेश्वर अपनी आधी शक्तिसे सबको पुष्टि करता है 
और आधी शक्तिस सबको बलवान बानता है। वहीं सबका 
जीवनदाता, रक्षक, मित्र ओर सहाय्यक हैं। उसके ग्रुर्णोका 
ध्यान करके उसके गुणोंद्रा काय जगतमें देखकर उसकी बढ़ीं 
शक्तिका अनुभव सब करें । उसीकी सत्यवाणी सर्वत्र व्यापक है, 
उस गुद्यवाणाका संदेश प्राप्त कर ओर उन्नत द्वो । 

इस प्रकार इस सूक्तक्ना सार है । यद्द सार बडा ही बोधप्रद 
है और सच्ची आत्मोत्नतिका माग बता रद्दा है। पाठक इसका 


भुवनोंग ज्येष्ठ देव । 





( १९ ) 


अधिक मनन करें और उचित बोध प्राप्त करें । इश्च सूक्तका 
उपदेश अपने आधरणमे लानेवाले पाठक निःसंदेह अपनी विशेष 
याग्यता बना सकते हैं और उच्च श्रणीमें जाकर सन्मानित हो 
सकते हैं । 

यह सूक्त गूढ अध्यात्मविद्याका उपदेश दे रद्दा हैं। यह 
विद्य। अत्यंत गूढ है, संभवतः इसलिये इस सूक्तक्ली भाषा भी 
अत्येत गूढ ओर गुप्त भावसे परिपू्ण रखी गई हैं। इस सूक्तके 
शब्द ओर वाक्य सरल नहीं हैं जो सदजद्वींम समझे जा सकें । 
इस कारण इस सूक्तका मनन पाठकोकी बहुत करना चाहिये। 
यहां हमने विविध प्रकारस सृक्तत्का भाव सरलताके साथ 
बतानेका प्रयत्न किया है, तथापि कई मंत्रभाग दुबधि और 
अस्पष्ट द्वी रहे हैं । यदि कोई पाठक अधिक मनन करके इन 
मंत्रोपर अधिक प्रकाश डालेंगे तो उनके जनतापर बहुत उपकार 
दो सकते हैं । 


भुवनोंमें ज्येष्ठ देव । 





(२ ) भुवनेषु ज्येष्ठः । 
( ऋषिः-- इृदद्दिवों अथर्था | देवता -- घरुणः। ) 
तदिदांस अझव॑नेष ज्येष्ठ यतों जज्न उग्रस्त्वेपनृम्णः । 


सद्यो जन्नानो नि रिंणाति शत्रननु यंदेन मर्दन्ति विश्व ऊर्मा 


॥ हैं ॥! 


वावघान। शवसा भूर्योजा! शत्र॑दोसाय॑ मियसे दधाते । 


अव्य॑नच्च व्यनच्च सस्नि सं ते नवन्त प्रभ्ृ॑ता मंदेषु 


॥ २९ ॥। 


अर्थ-- ( तत्‌ इृत भुवनेषु ज्यष्ठ आल ) वह निश्चयसे भुवनोंमें श्रष्ठ बह्म था, ( यतः उद्नरः त्वेष-नुम्णः जश्षे ) 
जहंसे उप्र तेजोबलसे युक्त सूय उत्पन्न हुआ । यह ( सद्याः जल्नानः शबन्रून नि रिणाति ) तत्काल प्रकट होते दी शन्रुओंका 
नाक करता है । ( यत्‌ एन विश्वे ऊमाः अनु मद्न्ति ) इस कारण इसकों प्राप्त करके सब संरक्षक इपित दवोते हैं॥१॥४ 

( शाघसा वावुधानः भूरि-ओजाः दाज्नः ) बलसे बढनेवाला महाबलवान्‌ शत्रु ( दासाय प्रियक्ल॑ दधाति ) 
दासको ही भय देता है । यहां ( अव्यनत्‌ च व्यनत्‌ च सस्क्रि ) प्राणरद्दित ओर प्राणयुक्त खाथ साथ रद्द रद्दे ईं। और 
( ते प्रसृता मदेषु सं नवन्त ) वे पोषित होकर आनन्दमें स्तुति करते रहते हैं ॥ २ ॥ 


आवार्थ-- संपूर्ण भुवनोंमें वही श्रेष्ठ तत्त्व है कि, जदंखि सूर्य जैसे तेजस्वी गोल निर्मित द्वोते हैं। उसके प्रकट द्वोते दी 
अंधेरा दूर होता है, इसलिये इसको देख कर संरक्षक लोग निर्भय द्वोनेके कारण दर्षित होते हैं ॥ १४ 
बहुत बलवान शनश्नु दास वृत्तिवाले लोगोंके अन्तःकरणमें दी भय उत्पन्न करते दूँ [ वीर बृत्तिक लछोंग झन्नुस कभी नहीं 
ढरते । ] इस जगतमें प्राणरद्दित और प्राणसद्दित ये दोनों एक दूसरेके आश्रयत्ने रद्दते हैं और वे परस्परका संद्वायतास परिषुष्ट 
दोढछूर आनंदित द्वोते हें [ अर्थात्‌ विभक्त होनेपर वे क्षांण हो जाते हैं। ]॥ २ ॥ 
५4 


(२०) अथर्ववेद्का खछुबाधघ भराष्य । [ काण्ड ५ 


त्वे ऋतमपिं पुश्चन्ति भूरि द्वियेदेते त्रिभवन्त्यूमा: । 


स्वादों! खादीयः स्वादुर्ना सजा समदः सु मध मधुंनाभि योधीः ॥ ३ ॥ 
यादिं चिन्न त्वा धना जय॑न्त रणेरणे अनम्दन्ति विप्रां) । 

ओजींय; शुष्मिन्त्स्थिरमा तनुष्व मा त्वा दभन्दरवा्सः कशोकां! ॥ ४ ॥ 
त्वयां वर्य शशबहहे रणेंष प्रपठ्य॑न्तो यधेन्यानि भूरिं। 

चोदयांमि त आयुधा वर्चोभिः स॑ तें शिक्षामि ब्रक्षणा वर्यांसि ॥ ५ ॥ 
नि तदंधिषे5्वरे परें चु यस्मिन्नाविथावसा दुरोण । 

आ स्थापयत मातर जिगल्षभत इन्वत कर्षराणि भूरिं ॥ ६ ॥ 
स्तृष्व वंष्मन्पुरुवत्मोन समम्वाणमिनत॑ममाप्तमाप्त्यानांग । 

आ दशति शवंसा भ्रूयोजाः प्र सक्षति प्रतिमाने पथिव्या। ॥ ७ ॥ 
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अथ- ( यत्‌ प्‌त ऊमाः ) जब ये रक्षक (त्वे आप ऋतु भूरि पृश्चन्ति ) तुझे द्वी अपनी बुद्धको बहुत प्रकार 
जोइते हैं । तब ( द्विः श्रिः भवान्ति ) ठुगने तिगुने द्वो जाते हैं। ( स्वादोः स्वादीयः स्वादुना से रूज ) खादुस भी 
अधिक मधुर रक्षकों मीठेझे साथ संयुक्त कर । और ( अदः खुमचु मधुना समप्रि योधीः ) उस मधुर रसके प्रति मघुरताके 
साथ प्राप्त हो ॥ ३ ॥ 

दे ( शुष्मिन्‌ ) बलवान | ( चित्‌ नु ) निश्रयस ( रण रणें घना जयन्तं त्वा ) प्रद्मेक बुद्यमं घनको जीतनेवाले 
तुक्षका प्राप्त दोकर ( यदि विप्राः अनुमद्न्ति ) यदि ज्ञानी लोग आनंदिन हों, तो उनके लिये ( स्थिर मोजीयः आ- 
तनुष्व ) स्थिर बल फला । ( दुरवासः कशोकाः त्वा मा दुभन ) दुराचारी ओर शोक करनेवाले तुझे न दबावें ॥ ४ ॥ 

( भूरि युघेन्याने प्रपश्यन्तः ) बहुत युद्ध प्राप्त घनोंको देखते हुए ( बयं रणप॒ त्वया शाइशाझद ) हम सब 
युद्धोंमे तेरे साथ रहकर शत्रुका नाश करेंग । (ते आयुधा वचोहिः क्शाद्यामि ) तेर शल्लोंडो बचनोंके द्वारा चलाता हूं । 
ओर ( ते वर्यांसि ब्रह्मणा सं शिक्षामि ) तेरी गतियोंको ज्ञानसे में तीक्ष्ण करता हूँ ॥ ५॥ 

( अवर परे चर ) छेट ओर बडे दोनोंको ( यक्षमिन दुरोणे ) जिम घरमें (नि दघिषे ) धारण करता हे ओर वहां 
( तत्‌ अवलसा अविथ ) उस अपनी रक्षणशक्तिप्ते रक्षा करता है ॥। ( जिगत्नु मातरं आस्थापयत ) प्रगतिशील माताको 
स्थापित करके (अतः भूरि कवराणि इन्चत ) इससे बहुत करप्रोकी पार करो ॥ ६॥ 

दे (वष्मन्‌ ) बलवान ! ( पुरुष॒त्मान ऋमभ्याण ) बहुत मागेवाले, बहुत तेनस्वा, (इनतमं आप्त्यानां आप ) 
भ्रष्ठ और आप्तोंमें आप्त को दी ( खस्तष्ब ) स्तुति कर । ( भूरि-ओजाः शव्ा आदशाति ) मद्ाबलव।न्‌ बलसे आदर्श 
दोता ईं आर ( पृथव्याः प्रातिमाने प्र सक्षति ) भूमिका सपानताको प्राप्त करता है ॥ ७॥ 
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भावाथ-- सब रक्षक जब परमात्मामें अपनो बुद्धिका योग करते हैं, तब दुगुना ओर तिग्रुना बल प्राप्त करते हूँ । ये 
खये मधुर रससे भो अधिऋ मीठे बन कर उसमें भो अधिक माघुये उत्पन्न करते हैं ७ ३ ॥ 

प्रत्येक युद्धम विजय प्राप्त करके धन कपमानेवाले बीरोंका अनुमोदन ज्ञानी करें | भोर ये दोनों मिलकर स्थिर बल फैछावें । 
दुष्ट दुराचारी लोग सजनोंकोी कर्भा न दबा सके ॥ ४ ॥ 

युद्धमें प्राप्त दोनेवाले धनोंकों देखते हुए हम सब तरें जेसे उत्तम वीरके साथ रहकर शात्रुका नाश करेंगे । तेरे शत्रोंको हम 
अपने वक्‍्तृत्त्वश्ले उत्तेजित करके चलातें हं ओर तेरी इलचलोंकों शञानसे तेज करते हैं॥ ५ ४ 

छाटे द्वों या बड़े हों, सब ए% घरमें रहनेके समान रहेंगे, तश बल बढकर उनकी रक्षा दोगी | सब लोग अपने मनमें 
अपनी वजया मातृभूमिको स्थापित करे जिससे वे बहुत कर्मोकी कर सकेंगे ॥ ६ ॥ 

बहुत मार्गोंस उन्नति करनेवाले तेजस्वी भ्रष्ठ ओर भाप्त पुरुषाकी स्तुति करो । मे महाबलबान अपने बलप्ने आदशरूप 


कम 


बनते हूँ ओर जिस प्रकार भूमि सबको आधार देता दे उस्री प्रकार सबको आधार देते हैं ॥ ७ ॥ 


खूक्त २ ] 


भुवनोंम ज्यष्ठ देव । 


(११) 


इमा ब्रह्म बहदिव! क्ृणवदिन्द्राय शपमग्रियः स्वपो। । 


महो गोत्रस्य क्षयति स्वराजा तुरथिद्विश्व॑मणवत्त पंखान 


| ८ ॥। 


एवा महान्ब॒हदिंवों अथवावोचत्खां तन्व॥ृभिन्द्रभेव । 


स्वसांरी मातरिभ्वरी अरिप्रे हिन्वन्ति चेने शवसा वर्धयन्ति च 
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| ९ | (१८) 


अथ-- ( अपग्नियः स्वः-लाः बहद्विवः ) पद्चिल आत्मिक प्र#शसे युक्त बृहाहूव अर्थात्‌ मह'न्‌ तेजल्ली ऋषिने ( शुूषष 


इमा बहा ) बलयुक्त यह स्तोत्र ( इन्द्राय कृणवत ) परभुरे लिये किया | वह ( महः गा+जस्य खराज़ा क्षयाते ) बड़े 
गोरक्षक राष्टरका स्वाघीन राजा द्वोकर रहता दे । वह ( तुरः तपस्थान्‌ चित विश्वे अणचत ) वेगवान्‌ तपरची निःसन्देदद 


विश्वर्रें भ्रमण करता हैं ॥ ८ ॥ 


( मद्दान्‌ बृहृद्दिवः अथवा ) बढ़े मद्दातेजस्त्री योगी ऋषिने (स्वां तन्‍्वे इन्द्र एव एव अवोचल ) अपने शररमे 
रहनेवाले इन्द्रशो ही यह स्तोत्र कद्दा ।| (मातरि+भ्वरी स्वसारों) मातभूमिर्मं भरणपोषण करनेवालों दोनों बढ़िनें ( 
अ+रिप्र पने ) जो निर्दोष हैं उन दोनोंकी (शवस्रा हिन्वन्ति च वधयन्ति ) बलस प्रेरित करते हैं आर बढाते ई ॥ ९ # 


भावषाथ-- आत्मिक प्रकाश युक्त तेजस्वी ज्ञानी लोग प्रभुकी बहुत स्तुति करते हूं अर्थात्‌ उसके थुण वणन करते हूँ । 
पे राष्ट्रके स्वाधीन राजा द्वोकर वेगशाल ओर तपरवी होते हुए संपूण विश्वर्में अपने प्रभावक। बढाते है ॥ < ॥ 

बडे तेजस्वी योगी ज्ञानी जन अपने इशरीरमें रहनेवाले आत्माका स्तात्र करते हे । मातृभूमिमें रहनेवाली दोनों बह्निने 
[ भर्थात्‌ मातृभाषा और मातृसभ्यता ] सातभूमिका भरणपोषण करती हुई निर्दोष बनकर अपने बलसे सबको प्रेरित करके सबका 


बढाती हैं ॥ ९ ॥ 
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१... 4१. के. 
सृक्तकी विशेषता । 

यद्द सूक्त यद्यपि मुख्यतया सर्वश्रेष्ठ परमात्माका वणन करता 
है और उसकी प्राप्तिक' उपाय बताता है; तथापि शलेबालंकार से 
राज्यशासन विषयक ओर अन्यान्य अभ्युदय विषयक मद्दत्त्व- 
पूर्ण बातोंका भी साथ साथ उददेश दे रहा है | इस कारण 
यद्द सूक्त जिस प्रकार संसारी जनेोंको लाभकारी है, उसी प्रकार 
परमार्थके लिये प्रयत्न करनेवालोके लिये भी बोधकर है। इसमें 
प्रायः प्रत्येक मंत्रम छेषाय द्ोनेसे यह सूक्त भी पूर्व सूक्तकी 
तरह अद्येत छ्लिष्ट और दुर्बोध हुआ है । तथापि इसके प्रनन 
करनेसे जो विचार मनमें आ गये हैं, उनकी यहां देते दें -- 

ज्येष्ठके लक्षण । 

प्रथम मंत्रमें ज्ये'्ठके तोन लक्षण कद्दे हैं। ये लक्षण प्रथम 
यदां देखिये -- 

(१) यतः उग्र! त्वेष-नृस्णः जल्ल-- जद्वांते उप्र 
तेज उत्पन्न दोता है । जिससे तेजखिता बढती है । (मं. १) 

(२ ) खद्यः जन्लानः शनत्रन नि रिणाति-- उत्पन्न 
द्ोते ही शत्रओंकों दूर करता हैं । कायको प्रारंभ करते ही 
वरियोंको पराजित करता हैं। (मं. १) 


(३) विश्वे ऊमाः एने अनुमदन्ति-- सब संरक्षक 
जिसके अनुकूल रहकर आनंदित होते हैं। जिसके साथ आनेदंसे 
रदते हुए सब संरक्षक अपना रक्षाक्रा काय उत्तम्त प्रकार करते 


हैं। (मं.१) 


४) ततू भुवनेषु ज्येष्ठे आख-- वह निःसंदह 
भुवनोंमें श्रेष्ठ ६ । जिसमें पूर्वोक्त तीन लक्षण संगत होते हूँ, वह 
सबमें श्रष्ठ हं ऐसा कहना चाहिये । (में. १ ) 

सबसे प्रथम परमेश्वरक्ो ज्येष्ठ ओर श्रेष्ठ ” कद्दते दें क्‍योंकि 
(१) उससे सूयेके समान तेजेोगल उत्पन्न द्वोते हैं ओर 
प्रकाशत हैं, (२) वहद्द जहां प्रकट द्वोता है वहां शत्रता नष्ट 
होती हं ओर (३ ) सब उस्रकी मान्यता करते हैं। अर्थात्‌ 
ज्येष्ठत्वके तीनो लक्षण उसमें साथक द्वोते हैं, इसा कारण कद्दते 
हैं कि परमेश्वर सब भुवनोंमें ज्येष्ठ ओर श्रेष्ठ है, दूसरा कोई 
उसके बराबरी श्रेष्ठ नहीं हे । इसझ्ा तात्पय यह हैं छि तेज- 
खिता, हात्रदूरीररणकी शक्ति ओर रक्षक वीरोंडी अनुकूलता, 
जिसके पास द्वोती है उसको ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कहना योग्य दे 
राष्टरमं भो जो श्रेष्ठ पुरुष कददलाते ई वे तेजरवो होते हैं 
उनकी योंजनाओंसे दूसरे मनुष्य भो तेजर्सा कार्य करनेमें 


(१९ ) 


समथ द्वोते हैं, वे घार्मिक, सामाजिक, आद्योगिक, अथवा राज- 
कीय शत्रुओंकी इटा देते हैं और इनके साथ राष्ट्रक्े वीरोंको 
अनुकूल संमति द्वोती हैं। ' जिन पुरुषोमे ये तीन लक्षण द्वोते 
हैं, वे दी सबसे श्रष्ठ ओर सबके घुरीण माने जाते हैं । 

प्रथम लक्षणम ' त्वेष+नु म्णः ' शब्द द्वे। वस्तुतः यह 
शब्द ' त्वेप+नु+मनः ” दे अर्थात इसका अर्थ 'तेजस्वां 
मनुष्यका मन, अथवा मनुष्यका तेजस््री मन ६ । जिसमें ऐसा 
तेजस्वी मन द्वोता है वही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ द्वोता है | वह धन भी 
* उप्र ' अर्थात्‌ वीरता युक्त चाहिये | शौये, वीये, घेये आदि 
गुणास युक्त भन द्वोन! चाहिये । मनुष्यका मन तेजम्वी ओर 
वीर भावनासे युक्त द्वोनेत्ते ही वह अपने शरत्रुओंकों दूर हृटा 
सकता हैं और लोकमतकी अनुकूलता भी उसके। प्रिल सकती 
हैं। व्यक्तिक अंदर भी श्रेष्ठत्वके लिये य ही तीन गृुग आवश्यक 
हैं । जिस आत्मासे ऐथा मनका बल प्रकट द्वोता द्वे वह श्रेष्ठ 
आत्मा हैं । इस प्रकार प्रथम मंत्रक व्यापक भाव दे । 


दासकी घबराहट । 


५२३ 
दासक लक्षण । 
द्वितीय मन्त्रमें ' दास ! के लक्षण कहे हैं । पहिले मन्त्रमें 
श्रेष्ठ वीर पुरुषके तीन लक्षण कहे हैं, इस द्वितीय मंत्रम दासका 
एक ही लक्षण कहद। है, वह लक्षण ' भीरुता ! है -- 


(५ ) शत्र: दासाय मभियस॑ द्धाति-- शनत्र दासके 
लिये भय घारण करता ह । शत्रुकी देखऋर दासकों घबराहट 
द्ोती है । शत्र केवल दास वृत्तिक म्रनुष्यकों है डरा सकता 
हैं। वीर दृत्तिका मनुष्य शत्रुसे डरता नहीं। दात्रु कितना भी 
प्रबल दो वीर वृत्तिवाला मनुष्य कर्भा उसे डरता नहीं । ढरनेका 
संबंध दासभावके साथ द्वै । यहां ' शत्रुस घबराना” यह एक 
दासका लक्षण कट्दा है | लोग दास इसी लिये बनते हैं कि वे 
इत्रुसे घबरा जाते हैं । इन लक्षणोंके साथ श्रथम्न मंत्रोक्त वीरोंक 
लक्षणोंसे अनुमान होनेवाले विरोधी दासभावक तीन लक्षण 
जाने जा सकते हैं--- ' ( १) तेजोहदीन जीवन, (२) अपनी 
नादानासे शत्रुका बल बढाना ओर (३) आत्मरक्षा न करने- 
वालेोंकी अनुकूलता ” ये तीन लक्षण और मिलायेंगे तो दासके 
घर लक्षण दंगे । तेजहीन मन्द जीवन, अपनी नादानीसे 
शश्र॒ुका बल बढ़ाना, आत्मरक्षा न करना, ओर शन्नुसे डरना ये 
चार लक्षण दासके हैं । ये लक्षण जद्दां द्ों वद्दां दास निवास 
करते हैं ऐसा समझना चादिये अथवा ये लक्षण जिस राष्ट्रमें 
होंगे उस राष्ट्रमें दाप्व द्वोंगे । इन नक्षणोंघ्ते पाठकोंको पता लग 
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सकता है कि दाक्ष कोन है और आये कॉन हैं। श्रेष्ठ कोन दै 
और कनिष्ठ कोन दे। प्रथम मन्त्रने आये अथवा श्रेष्ठके तान 
लक्षण बताये ओर इस द्वितीय मंत्रने दासके लक्षण बताये हैं । 
पाठक इनका विचार करके आत्मपरीक्षा करें और अपनेमें यदि 
कोई दासके लक्षण दें दिये, तो उनकी दूर करके अपनेमें 
ज्येष्ठ, श्रेष्ठ भायत्वके लक्षण बढावें । 

की, कह ३३ ए 

विरोधियोंका सहकाये । 

इस जगतमें वरोधियोंकं झगडोंका बृत्तान्त बहुत 
स्थानों सुनाई देता हैँ। विरोधियोंके झगडोंमें संमिलित 
दनेवाले दोनों पक्षप्रतिपक्षियोंकी शक्ति क्षीण द्वोती है । इस 
प्रकारदे नाशसे बचनेका उपाय इस द्विर्ताय मंत्रके उत्तराधमें 
कहा है, वद्द उपाय है विरुद्ध धर्मियोंकी सहकारिता करना । 
देखिये--- 

( ६ ) अ-व्यनत्‌ थे व्यनत्‌ च खस्न, ते प्रभ्नता 
मंदेषु से नवन्त |-- जड और चेतन ये विरुद्ध धर्मवाले 
दोनों परस्पर मिलजुलकर रहते हैं, इसलिये थे पुष्ट द्वोकर आनन्द 
में रइते है । (में. २ ) 

अपने शरोरमें दी देखिये शरोर जड़ है ओर भआत्मा चेतन 
है । इन दोनोंके गुणधम परस्पर भिन्न हैं । इन दोनोंके धम्म 
परस्पर भिन्न होते हुए भी ये एक स्थान पर ऐसे मिले जुले 
रहते हैं कि इनको कोई मिन्न नहीं कर सकता । इस प्रकारकी 
इन विभिन्न धर्मियोंकी एकता द्वोनेसे ये दोना परस्परकी शक्तिसे 
परिपुष्ट द्वोते हैं भार दोनोंकी वृद्धि दोती है। स्थूलसे सूक्ष्मकी 
ब्ृद्धि ओर सूक्ष्मसे स्थूलकी पुष्टि द्वोती है। जडकी सद्दायता 
चेतनके लिय और चेतनक्ी जडरे लिये होती है। परस्पर 
विरुद्ध ध्मवाले ये दोनों एक दूसरेके साथ रहनेसे विलक्षण कार्य 
करनेम समथ हुए हैं | यदि ये दोनों साथ न रहेंगे, तो यह 
जगतका चमत्कार नहीं दिखाई देगा | यह चमत्कार केवल इन 
विरुद्ध शक्तियोंके एक स्थानपर कार्य करनेत्ते ही हो सकता है। 
पूवके सूक्तमें ' दो विरोधों चक्र एक स्थानपर काये करनेपर 
उन दोनोंकी शाक्ते बढ़ जाती है। (मं. १।५ )' ऐसा कहा 
है । इस कथनके साथ इस उपदेशकी तुलना पाठक करें । 

जढ चेतनके साथ साथ काये करनेका यह उपदेश यहां इस 
देतुसे कद्दा है कि जनतामें कई लोग जडबुदिके होते हैं और 
कई तीज्र बुद्धिके द्वोते हैं | गे दोनों आपसूमें न लडें | इसके 
अतिरिक्त भी बली निबेल, शानी अज्ञानी, धनी भिधेन, 
पूंजीपति मजदूर, इस्र प्रकारके विददद्ध घमंवाले लोग रहते हैं । 
प्रायः इनका झगढ। द्वोता रहता हे और क्षमढेस आपस्रकी 


खूक २ ] 


शक्ति नष्ट द्ोती है । अतः इनको उचित है कि जडचेतन या 
प्रकृति पुरुषके समान परस्पर मिलजुलकर रहें ओर परस्परको 
सहायतासे दोनोंकी शाक्ति बढावें | यद्द उपदेश बडा बहुमोल 
है और जो इसका मनन करेंगे उनको उन्नतिका मार्ग अवश्य 
दिखाई देगा | ज्ञानी और अज्ञानी आपसमें मिलें, अज्ञानि- 
योको ज्ञानी कज्ञानदान दें भोर अज्ञानी श्वानियेोंको सहायता 
अपने बलसे करं। इसी भ्रकार ज्ञापुरुष विषमधम्मी द्वोनेपर भी 
गृहस्थधरमंस मिलें, इससे स््नीकी पुरुषको और पुरुषकी लीड 
सदक्षयता होगी, ओर दोनोंकी शाक्तयोंसे दोनोंकी उन्नति द्वोगी । 
इसी प्रकार परस्पर विरुद्ध घ्षियोंका मेल द्वोनेसे दोनोंक्ी बर्डी 
उन्नति द्वाती दूं । उन्नतिका यद्द मद्दासिद्धान्त इस द्वितीय मंत्रमें 
कहा है, इसलिये इस द्वितीय मंत्रका महत्त्व बहुत ही 
अधिक है । 

राजनेतिक क्षेश्रमें जहां विविध जातियोंका आपसभें संघर्ष 
द्वोता है वहां यह मेलका तत्त्व काममें लाया जाय, तो बडा 
लाभ द्वोना संभव है । इस्र तत्वपर जब जातियां आपसमें 
मिलेंगी, तब सबका मिलकर एक बडा राष्ट्र द्वोगा और उसको 
शक्ति विलक्षण कार्य करनेमें समथ द्वोगां। ब्राह्मण ज्ञानसे, 
क्षत्रिय बलसे, वेरय घनसे और शुद्र अपनी कारीगरीसे अपने 
राष्ट्रकी पूजा करें, ये परस्पर विभिन्न धमंवाले छोग पररुपर मिलकर 
रहें और अपनी शाक्ते बढावें । इस प्रकारकी एकता इमेंशा 
लाभदायक हो सकती है । मनुष्यके व्यवद्दार में विरोधके प्रसंग 
अनेक आते हे, उस समय यदि इस्र नियमका स्मरण द्वोंगा तो 
जनताका बढ़ा कल्याण दो सकता हैं| 

शक्तिकी वृद्धि । 

(७ ) ऊमाः त्वे ऋतु पृश्चन्ति, द्विः त्रिः सवन्ति- 
सेरक्षक बीर तेरे अन्दर अपनी बुद्धिका योग करते हैं, जिससे 
वे दुगने ओर तिगने बलवान्‌ दो जाते हैं। जो लोग अपने 
अन्तःकरणकी इंश्वरमें लगाते हैं, चित्तकी एकाग्रता करके 
परमेश्वरका ध्यान करते हैं, उनका बल बढ जाता दै। यहां 
' ऋतु ” शब्दका अर्थ ' प्रशाशक्ति ओर कमंशक्ति ? है | 
अर्थात्‌ जो मनुष्य अपनी बुद्धिको और कतृत्वशक्तिक्ों इश्वरापंण 
बुद्धेसे एक ही सत्कमेमें लगाते हैं, उनकी शक्ति बढती दे । 
यहां बुद्धि ओर क््ृंशाक्तिको एक के न्द्रमें लगानेका मद्दत्त्व बताया 
है | किसी भी व्यवद्यारके एक केन्द्रमें मन, बुद्धि, चित्त आदि 
अपनी सब शक्तियोंकों एकाग्र करनेसे शक्तिकी ब्राद्धि दोती दे 
अथवा अपनी शक्ति अधिकसे अधिक काये होनेकी संभावना 
हो जाती है । अपने अन्तःकरणकों अनेक कार्योमें ब्यप्र रखनेसे 


भुकनोंम ज्येष्ठ देव । 


(१३) 


अपना शक्ित क्षीण होंती है, परंतु अनेक व्यवसायोंका झंझाट 
हटाकर किसी एक कायमें मनको लगाया जाय, तो एक्ाप्रतासे 
अपन। बल बढ़नेके कारण सिद्धि सहजद्दमें हो जाती हे। 
“ऊप्त! का अर्थ है खसंरक्षण करनेवाले लोग। जो अपनी ओर 
जनताकओो रक्षाके काय करते हैं,उन को इस प्रकार अपने मनक्ो एका प्र 
करना अत्यंत आवश्यक हैं, यदि उनका मन अनंत बिन्ताभ्रेसि 
व्यग्र रदेगा, तो उनसे रक्षाक्रा काथ भी नहीं द्वा सऋता। अर्थात्‌ 
चितको एकाग्र करनेस्े शक्ति द्विगुणत अथवा त्रिगुणित द्वो 
सकती है और चित्तका व्यग्रता बढानसे शक्ति क्षीण द्वोती हूं । 
इसी नियमसे योगमार्गको उत्पत्ति हुई ६। बिक्तब्ृत्तियोंका 
निरोध करनेका नाम योग है । चित्तश्नत्तियोंका निरोध करनेका 
ही भथ चित्तक्ों अनेक स्थानोंसे दृटाझर किसी ए% स्थानमें 
स्थिर करना। अपने मनकी शक्ति बढानेके लिये द्वी यह योग- 
साधन है। उदादहरणके लिये पाठक देखें कि किसी मनुष्यंके 
पःस एक रुपयेकी शक्ति हैं । यदि वह एक कार्येमं एक पाईकी 
शक्ति देगा तों १९२ कार्योको एक एक पाइकी शक्ति दी मिल 
पायेगी और कोई कार्य नहीं होगा, परंतु यदि वह एक रुपयेकी 
शक्ति किसी एक दी कार्यमें लगायेगा।, तो उसको अधिक 
सिद्धि मिल सकती है । एकाग्रतासे शक्ति इस प्रकार बढती है । 
अपनी थाडों शक्ति अनेक कार्यों ख करनेकी अपेक्षा अपनी 
सब झ्ाक्ति ही एक कार्यमें खर्च करना उक्त कारणसे बहुत लाभकारी 
है । इस वणनसे पाठकोंके मनमें यद्द बात आ गई ही द्ोगो कि 
यहां शक्ति बढानेका अर्थ शक्ति द्विगुणित होना नहीं है, अपितु 
उतनी ही शक्तिस अधिकस अधिक काये कर सकना हैं। 
एकप्रतासे कार्यक्षमता बढ जाती दे यही नियम यहां बद्दा है। 


९ 
माचय । 


(८ ) स्वादोः स्वादीयः स्वादुना संसज | सुमचु 
मधुना समभियोधीः-- मीठेस मीठा बनकर उसमें ओर 
मीठा रखो । उत्तम मघु मधुरतासे संयुक्त कर । यद्द रुपक दे । 
प्रकृतिके स्वादुरसके साथ जींवात्म'का स्वादुरस पिला है, इस 
मिलापसे यह मानवदेहरूपी स्वादु मीठा रस बना, इसमें और 
अधिक मधुर परमात्माका अम्रत रस मिलाया जाय, तो सबसे 
उत्तम मधुरता हो जायगी। यह मीठापन संतों ओर महन्तेंपिं 
दिखाई देता है । उत्तम मधु परमात्मा है उसको अपने जीवा- 
त्माके माधुयमें मिलाना चाहिये। यद्द अध्यात्मोन्नतिका अनुष्ठान 
इस मंत्रमें कद्दा है। जो अपनी उन्नति इस साधनसे करना 
वाहते हैं वे यद मधुर साधन करें। मनुष्यका सबसे प्रथम 
प्रकृति पुरुषके संबंध माधुये अनुभव करना चाहिये और उसमें 


(१४ ) 


परमात्माकी मघुरता मिलानोा चाहिये । यद्द माधुयंका माग 
व्यवहारमं भी बडा उपयोगी हू । ध्यवहारमें, बातर्चातमें ओर 
विचारोंमें माधुये रखनेस मित्र बढते हैं, ओर शत्र कम हो जाते 
हैं। कई मनुष्य ऐसे कटुवचनी होते हैं कि कारणके बिना दी 
कट वाक्प्रह्ारसे मित्रोंका भी शत्रु बनाते हैं और ह्वानि उठाते 
हैं । यह बहुत द्वी अनिष्ट है इसलिये मनुष्यकी उचित हैं कि 
वह अपने अंदर मीठस बढाव और अपने सब व्यवद्वार माधुय' 
युक्त कर जिसस इमके भिन्न बढेंगे ओर अनेक प्रकारस लाभ 
हँ।गा । ( में, ३ ) 
ब्राह्मण-क्षत्रियोंकी एकता । 

(९, ) रणे रणे घना जयन्ते त्वा विप्राः अनुम- 
दान्ति, स्थिरे आजीयः आ तजुष्च॒- प्रत्येक युद्धमें धनोंको 
जीतनेवाल तरे जसे वीरॉका जब ज्ञानी अनुमे।दन करते हू, तब 
तू स्थिर बल फेला । इसमें मुख्य कथन यह हैं कि परमेश्वर 
दरएक युद्धम विजय प्राप्त करता हैं, इसलिय ज्ञानी लोग उसकी 
उपासना करते हें ओर परमेश्वर भी उनके लिये स्थिर बल 
उत्पन्न करता है| यद्द ते। परमेश्वर विषयक भावाथ हुआ। 
परंतु यहाँ इससे भी अधिक आशय है वह यहद्द दें- ' प्रत्यक 
युद्धमें विजय प्राप्त करनेवाले क्षत्रिय वीरोंका अनुमोदन ज्ञानी 
ब्राह्मण करेंगे, तो जिस देशमें एस मिलजुलकर काय करनेवाले 
ब्रद्मण ओर क्षत्रिय रहते हैं, उस राष्ट्रम हमेंशा रइनेवाला 
स्थिर बल उत्पन्न द्वाता है, अर्थात्‌ वह राष्ट्र अत्यंत बलवान 
द्वोता जाता है । ” यजुर्वेदमें कहा हैं-- 


यत्र ब्रह्म च क्षत्र च सम्यञ्चयों चरतः सह | 
ते लोक पुण्य प्रश्ष यत्र देवा! सद्दाशझिना ॥ 
यजु, २०१२५ 

“जिस राष्ट्में ब्राह्मण ओर क्षत्रिय मिलजुलकर साथ साथ 
बलते हैं, उस राष्ट्रको पुण्य देश कहते हैं । ! इस कथनके साथ 
इस सूक्तके पूर्वोक्त कथनकी तुलना पाठ% करें | 

१ रणे रणे जयन्त विप्राः अन्नुमदन्ति-- युद्ध 
विजय पानेवाले वीरका ज्ञानी अनुमोदन करते हैं । 

९ यत् ब्रह्म च क्षत्रे च सम्यश्नों सद चरत!-- 
जिस देशम ब्राह्मण और क्षत्रिय मिलजुलकर रहते हैं । 

थे दोनो वणन जहां सन्त द्वोते हैं, उस राष्ट्रम स्थिर बल 
रहता हे । इसलिये दरएक राष्ट्रक ज्ञानी ओर शुर मिलजुलुकर 
रहें, और अपना बल बढावें। इसकी प्रतिकूल स्थिति जह्दां 
होगी वहां अर्थात्‌ जिस देशमें ब्राद्यण और क्षात्रय आापसमें 


० कक 
अथयेयद्का सुबाध भाष्य | 


[ काण्ड ५ 


झगडते रदंगे, वद्द राष्ट्र अधोगातिके कौचडमें फंस जायगा+ 
इसमें कोई शद्झा नहीं है। आह्यण-क्षत्रियोंकी एकतासे बलकी 
ब्रृद्धि ओर आपसके युद्धसे बलका नाश द्वोता है । 


(१० ) दुरेवा लः कशोकाः त्वा मा दभन-- दुष्ट 
ओर शोक उत्पन्न करनेवाले तुझे न दबावें | अध्यात्मपक्षमें- 
“दुष्ट विचार ओर शाकके विचार मनुष्यके मनको न दबावयें । 
राष्ट्रके पक्षमें दुष्ट घात करनेवाले छाग ओर दूसरोंका रुलाने- 
वाले लोग राष्ट्रको न दबावें /? ब्राह्मण ओर क्षत्रियोंकी आपसमें 
एकता करके अपने राष्ट्रका बल ऐसा बढाना चाहिये कि जिससे 
राष्ट्रम दुष्ट लोगोका उपद्रव बढने न पावे। सबंत्र रक्षाका 
प्रबन्ध एसा उत्तम दो कि जिससे दुष्ट सदा दबे रहें ओर कभी 
सिर ऊपर न उठा सके। ब्यक्तिमें, कुटुम्बमें, जातिमेँ और 
राष्ट्र मे यद्द उपदेश बडा बोघप्रद है । ब्राह्मण क्षत्रियोंका आपसमें 
युद्ध हुआ, अर्थात्‌ दानोंब एकमत न रहा, तो इन दुष्टोका 
सिर ऊपर उठानेके लिये अवसर मिल जाता है, अतः राष्ट्रके 
अन्दर अभय एकता रखना चाहिये, और दुष्टोंका बढनेके लिये 
समय द्वी नहीं देना चाहिये । 


( ११ ) युधेन्यानि प्र पश्यग्तः व रणष॒ त्वया 
दशादशदाहे-- युद्धोंम विजय प्राप्त करके जो घन मिलते हैं 
उनको देखकर हम सब युद्धोम तेरे साथ रहकर छात्रका निःपात 
करेंगे । यद्दां भी पुनः पूववत्‌ ज्ञानी ओर शरोंकी सहकारिंताका 
उपदेश किया है । ज्ञानी ओर झूर मिलकर एक मतसे युद्ध 
चलादें और विजय प्राप्त करके घन और यश कमावें। ( में. ५ ) 

(१२ ) ते अयुधा वचोभिः चोदयामि-- तुझ 
क्षत्रियके आयुध में ब्राह्मण अपनी वाणीसे प्रेरित करता हूँ। 
ब्राह्मण अपने उपदेशसे क्षत्रियके अनुकूल वायुमंडल बनावे ओर 
क्षत्रिय भी ब्राह्मणकी विद्या बढनेके लिये योग्य सह्दायता देवे । 
क्षत्रियके शत्रोंकी ब्राह्मण अपने भाषणसे प्रेरणा देवे। (में, ५ ) 

(१३ ) ते वर्यांसि ब्रह्मणा ख॑ शिशाप्रि-- तेरे 
गतियोंकों में अपने ज्ञानसे तेज करता हूं । अर्थात क्षत्रियोंकी 
दलूचलाके। ब्राह्मण अपने शानसे योग्य दिशामें चलावे। (में, ५) 


इस पश्चम मंत्रम भी वहीं ब्राह्मण-क्षत्रियकी एकताका विषय 
बडी उत्तम रीतिसे कटद्दा है । चतुथे ओर पश्चम मंत्रका यह एक 
हो भाव है । जिस देशमें शूर और ज्ञानी ऐसे एक विधारसे 
व्यवहार करेंगे, उस दशका तेज निःसंदेह चारों ओर फैलेगा । 
आगेके छठे मंत्रमें भी यद्दी एकताका विषय भिन्न रीतिसे #द्दा 
है, वद अब देखिये--- 


घूक्त २ ] भुवन 

(१४ ) यस्मिन दुरोणे अवबरे परे च नि दचिषे, 
तत्‌ अवक्ला अविथ-- जिस घरमें छोटे ओर बडे मिलकर 
रहते हैं वद घर बलसे सुरक्षित द्वोता है। उच्च नीच, छोटे बडे, 
बली निबल, सधन निर्धन, मालिक नोकर इत्यादि प्रकारके लोग 
द्वति हैं । प्राय: इनमें विरोध रहता है और विरोधके कारण एक 
वूसरेसे झगढते रहते हैं । परंतु जिस घरमें अथवा जिस राष्ट्र 
छोटे और बडे लोगोंमें एकता रद्वती है ओर ये सब एक परमें 
रहनेके समान मिलजुलकर रहते हैं, वहां ही उनका अपनी 
एकताके बलसे रक्षण होता है | भर्थात्‌ जिस देशके छोटे और 
बढ़े आपसमें झगडते रद्दते हें, वह देश असुरक्षित द्वोनेके कारण 
गिर जाता है । कितना ही बडा राष्ट्र क्‍्यें न हो, वह एक 
छोटसे घरके समान सब लेगोंकों मादूम होना चाहिये । राष्ट्रमें 
किसीकों भी ऐसा नहीं मादम होना चाहिये, कि भें छाटा हूं 
या वूसरा बढ़ा है, इस विषय में एक मंत्र देखिये--« 


( १) अज्येष्ासो अकॉनिष्टास पते सं भ्रातरो 

वाबघुः सोभगाय । ( ऋ, ५।६०।५ ) 

(१ ) ते अज्येष्ठा अकनिष्ठास उद्धिदो5मध्य* 

मासों महसा वियाव॒धुः | खु जातारो जलुषा 

पृश्चिमातरों दियो मर्या आ नो अच्छा जिगा- 

तन । ( ऋ. ५।५९।६ ) 

“ ( १ ) जिनमें कोई बडा नहीं ओर जिनमें छोटा भी 
कोई नहीं है, ये घ्व परस्पर भाई हैं ओर ये सब अपने कल्याण 
के लिये मिलकर प्रयत्न करते हैं ॥ (२) उनमें कोई बड। नहीं, 
कोई छोटा नहीं और कोई मध्यम भी नहीं । वें सब एक जैसे 
हैं ओर वे अपने उदयके लिये उत्साइस्े प्रयत्न करते हैं । वे 
उत्तम कुल उत्पन्न हुए, भूमिको माता माननेवाले, दिव्य 
मनुष्य, दमारे पास अच्छी प्रकार आवें।' 

इन मंत्रोंमें ऐसे बोरोंका वणन दे कि जिनमें उच्च नीच कोई 
नहीं है, सब एक दी श्रेणीके हे ओर सब मातृभूमिकाी उपासना 
करनेवाले और अपने स्रामुदायिक यशके छिये यत्न करनेवाले 
हैं । येह्दी छोटे ओर बड़े एक वरमें रहनेके समान रहते हैं और 
अपने मेलसे अपनी शक्ति बढ़ाते हुए उच्नति करते हैं। अध्या- 
त्मपक्षम परमास्माके धरमें छोटे ओर बढ़े सब एक णेंसे हो होते 
हैं, यहांका छोटेपन वहां छोटा नहीं दोता ओर यहांका बढापन 
वहां बढ़ा नहीं होता । वहां तो अन्तःशुद्धतासे सबकी उच्चनीच 
श्रेणी मानी जाती है । ( में. ६ ) 

(१५ ) जिगत्नं मातरं आस्थापयत-- प्रगतिशील 
अपनी मातृभूमिकों अपने अन्तःकरणमें स्थापन करते हैं। पूथे 

8 ( भयथवे, माष्य, काण्ड ५ ) 


ज्येष्ठ देव | 


(१५) 


स्थानमें दिये हुए ऋग्वेद मंत्रम ये मातभूमिके उपासक द्वोते हैं, 
ऐसा स्पष्ट कहा ही है, वह। बात यहां कही दे | इसी विषयपमें 
दूसरा एक मंत्र यहां देखने योग्य है वह अब देखिये --- 

इत्ठा सरस्वती मही तिस्रो देवीमयो भुवः । 

घहिं: छीदन्त्वस्तिथः ॥ ( ऋ. १॥१३॥९ ) 

तिस्रो देवीबइरेद सदन्तामिडा सरस्वती मद्दी 
भारती गणाना ॥ ( अथव, ५।२७।९; यजु. २७।१९ ) 

'(इृत्ठा भारती ) मातमाषा (सरखती ) मातृक्षभ्यता 
वा मातृसंस्कृति ओर ( महद्दी ) मातृभूमि य तीन देवियां अन्तः 
करणमें स्थिर रहें । ' अर्थात्‌ मनुष्यकों अपने अन्तःकरणसे इन 
तीन देवियोंकी उपासना करनी चाहद्ििये। यही उपदेश इस 
सूक्तके इस मन्त्रभागर्म है, (मातरं आस्थापयत) मातृ- 
भूमिका अपने मन उत्तम प्रदार स्थापित करो अर्थाव्‌ मातृ- 
भूमिके उद्देश्यसे ब्राह्मण क्षत्रय, छोटे बड, उच्च नीच सब एक 
दवों भर मिलजलकर अपनी उन्नति करनेके लिये यत्न करें तथा 
आपसमें झगडे खढे करके अपनी शक्तिका दवा नाश कदापि न 
करें । ( मं. ६ ) 

( १६ ) अतः भूरि क्वेराणि इन्चत-- इससे बहुत 
उत्तम कम तुम सिद्ध कर सकोंग । यदि पूर्वोक्त प्रकार एकतासे 
लोग रहेंगे, ते। ही वे प्रबल पुरुषाथ कर सकेंगे। अर्थात्‌ आपस 
के झगडोंमें अपना समय बिता देंगे, तो उनसे कोई पुरुषाथ 
नहीं द्वोगा, और वे गिरत जांयगे। आपसके झगड़ोंपे मनुष्योंकी 
पुरुषाथ शक्ति द्वी नष्ट द्वोती है । ( में. ६ ) 


आप्त पुरुषकी स्तुति । 

( १७ ) परुचर्त्मानं ऋभ्वाणं इनतम आप्त्यानां 
आप्त॑ सं स्तुष्व-- बहुत मागवाले, तेजस्वी, श्रेठ और 
भाप्तोंम आप्त पुरुषकी द्वी प्रशंसा कर । अन्यकी स्तुति न कर । 
परमेश्वरके पास जानेके अनेक मांग हैं ओर वह अनेक मार्गों 
लोगोंका कल्याण कर सकता है, वह तेजस्वी और सबसें श्रेष्ठ 
है, ओर सब भाप्तो्म परम भराप्त वद्दी है, इसलिये बद्दी स्तुति 
करने योग्य दै। उम्नके स्थानपर किसी अन्यकी स्तुति 
करना योग्य नहीं दे। जो सद। सत्यवचनी द्वोता हैं और 
कभी किस्रीके अद्ितकी बात नहीं करता, जिसके दाब्द 
प्रमाण माने जा सकते हैं उसका नाम आप्त है । ऐसे आप्तामें 
जो सबसे श्रष्ठ आप्त पुरुष दोता हे, वदद * आप्त्यानां आप्तः! 
है अर्थात्‌ प्रामाणिक पुरुषोंमि सबसे अधिक प्रामाणिक वद्दी दे । 
इस्लीलिये परभेश्वरकों सब गुरुओंका भी महांगुरु अथवा आदि- 
गुरु कहते हैं । यह वर्णन तो परमात्मविषयक्र हुआ, अब इस 


(२६ ) 


सूक्तका अन्य मनुष्य विषयक आभावाथ देखते हैं । जो मनुष्य 
( पुरु-वर्त्मनि ) बहुत मर्गोवाला है अर्थात्‌ अपनी उक्ष- 
तिक लिये तथा अपने राष्टके अभ्युदयके लिये अनेक मार्गोंसे 
बहुत प्रयत्न करता है, एक मागसे असिद्धि द्वो जाने पर दूसरे 
मागसे अपना कदम आगे बढाता है ओर सिद्धि अवश्य प्राप्त 
करता दे, ( ऋशग्वाणं, ऋभु ) कुशल, कारीगर, कला जानने- 
बाला, हुनर जाननेवाला, कुशलतासे काय करनेवाला, जो काये 
द्ाथर्मे ले उसे कुशलतासे करनेबवाला, ( इन+तम्म ) अत्यंत 
शक्तिमान्‌ , सामथ्यवानू, बलवान्‌ ओजस्वो, ( आप्त्यानों 
आधे ) प्रामाणिक पुरुषोंम सबस्तने अधिक प्रामाणिक, ऐस। जो 
पुरुष होगा उसकी स्तुति कर। जो अनेक उपायेसे काय सिद्धि 
करनेवाला, कम करनेमें कुशल आर प्रामाणिक पुरुष हों, 
वहीं प्रशंसाके लिये योग्य हैं। किसी अन्यकी स्तुति करना 
योग्य नहीं द्वे । केवल ज्ञानी, केवल अधिकारी, केबल धनी 
पुरुष जो होंगे, वे यदि ऊपर लिखा हुआ जनद्वितका कार्य 
तत्परतासे नहीं करेंगे, तो वे स्तुतिक लिये योग्य नहीं 
होंगे । ( मं. ७ ) 


आदशे पुरुष । 

( १८ ) भूरि+भोजाः शावसा आदशांति-- बहुत 
बलवाला मनुष्य अपने सामथ्येसे आदशरूप होता है । मनुष्य 
जो जनतामें आदशे दो जाता है वह बलके कारण द्वोता है । 
जिसमें किसा भी प्रकारका बल नहीं है, वद कदापि आदश 
पुरुष नहीं हो सकता । आत्मिक, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक 
आदि अनक बल हैं । पुरुषमें किसी भी बलर्का अधिकता द्वोगी, 
तो ही वह लोगेंके लिये आदश पुरुष हो सकता है। मनुष्यमें 
बल दो ओर उस बलका उपयोग जनताका दद्धार करनेके कायेमें 
व करे, तो वह सबके लिये आदश द्वोता हैं । पूर्वापर संगति- 
से पाठक इस भावाथकों खये जान सकते हैं । श्रेष्ठ पुरुष 
किन गुणोंस्लें बनते हैं, इसका बोच इस सूक्तके मननसे पाठकेंके 
मनमें प्रकाशित द्वो सकता हे. उस आशयके साथ इस मंत्र- 
भागको देखनेस स्पष्ट होता दे कि आदशे पुरुष बननेके लिये 
स्वये बल कमाना और उस बलका उपयोग परोपकारार्थ करना 
आवश्यक है। इस विषयमे अगला मेन्नभाग देखने योग्य है--- 

( २१९ ) पृथिव्याः प्रतिमान प्र सक्षाति-- वहदद 
पृथिवीरे साथ समानता प्राप्त करता है, वद्द भूमिका नमूना 
बनता दै । जिस प्रह्वार गंभोरता, गुरुत्व भोर सदनशीलताका 
आदश पृथ्वी है, उसी प्रकार वह गेभार, बडा और सहनशील 
बनत। दें | पृथ्वी सब स्थिरबरकों आधार देती है, स्थिरचरके 
आधात सहन करती हुई भी सबको ठत्तम पोषणके पदाथ देती 


अथधेयेद्का खुबाघ भाष्य | 


[ काण्ड ५९ 


है।यह शांति और परोपकारका भादश है। प्रथ्वीं सबको 


यह उपदेश दे रही है | यह आदशश जो पुरुष अपने सन्मुख 
रख सकता दे और अपने जीवनमें ढाल सकता है, वहाँ भादशे 
पुरुष बन सकता दै । प्रथ्वी जिस प्रकार अपनी बाक्ति परो- 
पकारमें लगाती है, उस प्रकार जो पुरुष अपनी सब शाक्तिकों 
जनताकी भलाइके लिये ख् करता है, वही अन्य लोगोंके 
लिये आदश पुरुष हो सकता है । (मं. ७ ) 

काव्य कैसा हो ! 

( ९० ) अपग्रियः स्वर+साः वृद्दद्धिवः शूष॑ ब्रह्म 
कृणवसू-- प्रथम श्रेणीमें स्थित, भपने श्रकाशसे युक्त, बड़े 
दुलोकछ् समान तेजस्वी ऋषि, बल उत्पन्न करनेवाला काव्य 
करता है । इस मंत्रमें प्रथम ऋषिके गुण कह्दे हैं । वह कवि 
सबमें प्रथम स्थानमें विराजनेवाला आत्मिक प्रकाशसे प्रकाशने- 
वाला, युलाकसे भी अधिक विस्तृत ओर प्रभावशाली द्वो, तभी 
वद्द कवि ऋषि कहलायेगा । यद्द ऋषि ( शुध ब्ल्ल ) बल 
बढनिवाला स्थत्रोन्न या काब्य बनावे । कवि लेग काव्य इस 
प्रकारका बनावे कि जिसके पढनेसे पढनेवालेके मनमें बलका 
पोषण दहोवे, निबेल अन्तःकरण भी बलशाली बनें, उदासीन 
लोग उत्साद्दी बनें और पुरुषा्थ हीन छोग प्रबल पुरुषार्थों बनें। 
काब्य इस प्रकारका बनना चाहिये। ऋषिके काव्यका यही 
लक्षण दें । ऋषिका काव्य नि्जोंब मनुष्योंको भी विरक्षण 
पुरुषार्थी बना सकता है । इस प्रकारके ऋषिक काव्यको पढ़ने- 
वालेकी योग्यता किस प्रकार बढ सकती दे, यह अगले मंत्र- 
भागमें देखिये--- 

( ११) मदहः गो+भ्रस्य खवराज़ा क्षयति-- बड़े 
गोरक्षण राष्रका खतंत्र राजा द्ोकर रद्दता है। ' गो+नत्र ' का 
अर्थ गोकी रक्षा करनेवाला । पुष्टि और बलके लिये गोकी रक्ष। 
करना अल्यंत आवश्यक हे। ऐसे गोरक्षक राष्ट्रमें वद राजा 
बनकर रद्दता हें | जो पूर्वोक्त प्रकार बल बढानेवाला काशथ्य 
करता है, वद्द मानो राष्ट्रका स्वतंत्र राजा ही द्वोता है, भो 
राजाको सनन्‍्मान मिलता है वही उक्त ज्ञानीको मिलता है, किवा 
उससे भी अधिक उसकी मान्यता हो जाती दे इसका कारण 
अगले मंत्र भागमें देखिये--- 

(११ ) तुरः खित्‌ तपस्वान्‌ विश्व अणवचत्‌-- 
शीघ्रतासे काये सफल करनेवाला वद तपस्वी विश्वकों ही दिला 
देता दे । इतनी उसमें शक्ति उत्पन्न होती है । तपस्वी मनुष्य 
संपूर्ण विश्वको अपने काव्यसे हिंछा देता है, संपूर्ण जगधमें 
चेतना उत्पन्न करता है | ( में, ८ ) 

(१३) मद्दान्‌ बहृद्धिचः अ+थर्या स्थां तन्व इन्दें 
पव अवोचत-- बढा तेजस्वी स्थिर बित्तवाला योगी अपने 


सूक्त २ ] 


शरीरम रहनेवाले इन्द्रस्ने दीं इस प्रकार बोला। उक्त योगी 
ऋषिने अपने शरोरेके इन्द्र-आत्मा-कों द्वी इस प्रकार स्तोत्र 
रूपी वचन कटा, किंवा उसका वणन किया। भर्थात्‌ इस सूक्तमें 
जो है वह अपने शरीरके अंदरके आत्माका द्वी वणन है, ऐसी 
भावनासे ऋषिने वणन किया है। दूसरोकों जो उपदेश दिया 
जाता है, या जो काव्य कवि करते हैं, वद्द दूसरोंके लिये नहीं 
करते, प्रत्युत वह अपने अंदर चरिताथे हुआ देखते हैं, किवा 
उनमें जगतके कल्याणका भाव उतना ही तीत्र द्वोत। है, जितना 
कि अपने कल्याणका भाव साधारण मनुष्यमें हुआ करता है । 
इसलिये कवि और ऋषि जो भी बोलते हैं वद्द विशेष करके 
अपने अन्तरात्माके लिये होता है, उससे जगत्‌के लोग जितना 
चाह उतना लाभ उठावें | परंतु कविमें उपदेश देनेका घमंड 
नहीं द्वोता, वे जो बोलते हैं केबल अपने आत्माकी श्ान्तिके 
लिये द्वोता है । ( मं. ९ ) 

(१४ ) मातरि+भवरि खखारों अऔ+रिश्र हिन्वन्ति, 
दावा वर्घयन्ति-- मातृभूमिका पोषण करनेवाली दो 
बहनें [ मातमाषा ओर मातसभ्यता] निर्दोष द्वोनेके कारण 
सबको हिलाती हैं और बलसे बढाती भा हैं। मातभूमि, मात- 
भाषा ओर मातृसभ्यता ये तान देवियां हैं, इस विषयमें इसी 
सूक्तके विवरणके प्रश्नज्ञमें अन्यत्र विशेष रातिसे कद्दा ही है । ये 
तीनों देवियां दोषरद्वित हैं, सबको चेतना देनेवाली हैं और 
सबको बलके साथ बढनेवाली हैं । कवि अथवा ऋषि अपने 
काव्यप्ते ऐसी चेतना मनुष्यके अन्तःकरणमें उत्पन्न करते हैं, 
इसीलिये उनकी योग्यता असाधारण सम्नी जाती है । 

परमेश्वर महाकवि ओर मह।ऋषि द्ोनेके कारण यह वणन 
उसके काव्यके लिये पूणे रूपसे लगता दै। मनुष्योंमें जो कवि 
हों उनके लिये यहां आदेश देकर सूचित किया जाता दै कि 
वे अपने काव्यमें उक्त प्रकारकी चेतनाशक्ति रखें। इस्र प्रकार 
इन दोनों मंत्रोंका वर्णन परमंगुरु परमात्मपरक और मानवी 
कृवियोंपरक भी लगता दे इतना कहनेके पश्चात्‌ इस सृक्तकी एक 
विशेष बातढ्ी ओर पाठकोंका मन आकर्षित करना चाद्दते हईं, 
बद् बात यह दे कि इस सूक्तका ऋषि ' बृहृद्दिवः अथर्वा ' दे 
जार वह ही ऋषिनाम में. ८ और ९ में आया दे । इसालिये 
इसी ऋषिका यद्द सूकत दे ऐसा कद्दते है।यह नाम इस ऋषिका 
है इसमें संदेह दी नहीं दे, तथापि इसका श्छेषालंकारसे अथे 
हमने ऊपर बताया है | इन शब्दोंका परमात्मपरक अथे भी 
ऊपरके अथेमें विशद हुआ दे | ( बहलतू+द्यिः अ+थर्वा ) 
घुलाकस बढा निःश्वल आत्मा यह इन शब्दोंका परमात्मपरक 
अर्थ है। इस प्रकार ये शब्द तनों स्थानोमें योग्य प्रकार ऊग 

ई् 


भुवनाम ज्येष्ठ देव । 


( १७ ) 


सकते हैं| पाठक इस बातका अधिक विचार करें। अब यहां 
कर भ ओडँ 


इस सूक्तका राष्ट्र उन्नातपरक भसावाथ सरल राब्दाम दंत हू +- 


राष्ट्रीज्ञतिका सन्देश | 

(१) जिसप्ते उग्र तेजखिता निर्माण हांती हूं वद्दी सब 
मनुष्योंमें श्रेष्ठ है । वह्द निर्माण होते ही शत्रओंका पराभव 
करता है, इसलिये सब प्ररक्षकगण उसकी अपना अग्रणी करके 
दृषित द्ोते हूँ । 

(२ ) शक्तिस युक्त होकर बढनेवालें प्रबल शत्रुकी देखकर 
दासवृत्तिधांल मनुष्य दी डरते हैं ( वीर बृत्तिवाल ऋ#दापि 
नहीं डरते )। वस्तुतः देखा जाय ते। जिस प्रकार परस्पर विरुद्ध 
धमवाले ज़ड और चेतन इकट्टे रहनेस परस्परके बलसे बलवान 
होकर आनंदित द्वोते हैं [ उसी प्रकार विरुद्ध घमवाले मनुष्य - 
गण यदि इकट्ठें होकर रदने लगे, तो द्वी वे परस्परके बलस 
बलवान्‌ द्वोंकर परमानन्दको प्राप्त कर सकते ढं । ) 

(३ ) जो अपनी बुद्धि और कमेशक्तिकों बहुत देरतक 
एक द्वी कार्यमें स्थिर करते हैं, वे ह्विगणित और त्रिगुणित 
बलको प्राप्त करते ईं | मीठेसे मोठे पदाथमें और भी मिठास 
रखकर उत्तम मधुरता उत्पन्न कर, और मीठेभ्र मोठेकों बढा 
[ अर्थात्‌ अपने आचरणमें मिठास रखे और जिनके साथ 
संबंध आ जाय उनकी भी मीठा बनाओ । ] 

(४ ) युद्ध विजय प्राप्त करनेवाले वीरोंका अनुमोदन 
ज्ञानी करें । इस प्रकार पार ओर ज्ञानियोंके ऐक्यसे राष्ट्रध स्थिर 
बल उत्पन्न द्वोगा ओर दुष्ट मनुष्य प्रबल नहीं द्वोंगे। 

(५) युद्धसे प्राप्त दोनेवाल विजयादिकों देखकर हम सब 
ज्ञानी वीरेंकि साथ होकर शजन्रुका नाश करते हैं, ओर अपने 
ज्ञानसे वीरोंके शत्रोंको चेतावनी देते हैं तथा वी रों की हलचलोंको 
अधिक तेज बनाते हें । 

(६ ) बढे और छोटे जिस देशमें एक घरमें रहनेके समान 
रहते हैं, उसी देशकी अपने बलसे रक्षा द्वोंती है | प्रगतिशील 
मातृभूभिका अपने अन्तःकरणमें स्थापन करो ओर वशेष 
पुरुषाथ करो । 

(७ ) जो बहुत मार्गोंसे उन्नति सिद्ध करता है, जो कुशल 
कम करनेवाला द्वोता दे, जो श्रेष्ठ दोता है, ओर जो अधिक 
प्रामाणिक है उसी उत्तम पुरुषकी प्रशंसा किया करो [ किसी 
अन्य द्वीन पुरुषही स्तुति न करो । ] बहुत बलवालछा मनुष्य 
अपने बलके कार्योंसे आदश पुरुष बन जाता है, जो प्रृथिर्वाति 
समान लोगेंके लिये आधार देनेवाला बनता है । 

(८ ) बढ़े तेजस्वी आत्मिक बलवाले श्रेष्ठ ऋषिका बल 
उत्पन्न करनेवाला यद्द इन्द्र सूक्त है। यद्द तपत्वा ऋषि सब 


( ९८ ) 


विश्वका ह्वी द्विला देता हैं, ओर खतंत्र राजा जैसा बनकर 
रद्दता हैं । 

(९ ) बड़े तेजस्वी योगी ऋषिते इन्द्रका- मानों अपने 
अन्दरकों दवताका- द्वी स्तोत्र बनाया। इसमें मातृभूमिका 
भरण-पे।षण करनेवाली दो बढ़िने [ मातभाषा और मातृ- 
सभ्यता ये दोनों ] निदष रहकर उन्नतिके लिये प्ररण। करती 
हैं आर सबको बलवान बनाकर बढाती हैं । 

यद्द भावाथ राष्ट्रीय उन्नति विषयक दूँ । यह भथ इस सूक्तमें 
प्रधान स्थान रखता है, इसलिये विस्तारपू्जक दिया है। 
परमात्माके वणनपरक अर्थ भी यहां विशेष करके हैं वद आशय 
पाठ समझ दी गये द्वोंग । 


चर 
देवता । 
इस सूक्तका देवता ' चुरुण ” सर्वानुऋमकारने लिखा हैं । 
परंतु इसी सूक्त७ नवम और दशम मंत्रमें यद्द सृक्त ' इन्द्र 
देवताका दे ऐसा खये स्पष्ट कहा है, इस लिये इसका देवता 
6 इन्द्र ' मानना उचित द। तथापि यद्द बात खोज करने 
योग्य हैं । 
€ः ८5 (्‌ 
इभश्वचरावषयक भावाथ । 
अब इस सूक्तका इश्वर विषयक भावाभर संक्षेपश्ने लिखते हैं- 
“(१ ) जिसप्े सूर्यादि तेजस्वी गोल निर्माण हुए हैं, वह इंश्वर 
सबसे श्रेष्ठ हे । इससे अंधेरा दूर द्वोता हे अतः स्रब रक्षक 
इससे आनंदित दवंते हैं । (२) यद्द बलसे बढता भौर दुष्टकों 
भय देता है । इर्साका योजनास्रे जड चतन इकट्ठ रहकर स्रबकों 


_अल्छि.-० 


अथर्वेधद्का खुबाघ भाष्य | 





[ काण्ड ५ 


आनन्द देते हैं। (३) जो इस इंश्वरमें मन लगाते हैं वे 
द्विगुणित बल प्राप्त करते हैं ओर मधु रसे भी अधिक मधुर दोते 
हैं। (४ )यह इंश्वर दरएक युद्धमें बिजयी होता है इसलिये शानी 
इसको प्राप्त करके आनंद भेोगते, स्थिर बल प्राप्त करते और 
दुष्टोकों दूर करते हैं। (५) दे इंश्वर ! तेरा विजय सर्वे 
देखकर हम तेरे साथ रद्दते हुए शन्नुकों हृटायेंगे। तेरे भायुधोंको 
दम शब्दोंसे प्रेरित करेंगे ओर ज्ञानस तेरा गतिकों जानेंगे । 
(६) तेरे घरमें छोटे और बडे समान अधिकारसे रहते हैं, भोर 
तू बलसे सबकी उत्तम रक्षा करता है। इमकी तुम प्रकृति- 
माताड़ी गोदमें रखते हो जिससे दम उत्तम कम कर स्रकते हैं । 
(७) जो विविध मार्गसे प्राप्त द्वोनेवाला, श्रेष्ठ कारोगर और 
परमआप्त पुरुष हें, उसकी द्वी स्तुति कर । वद् बलवान्‌ हेनेसे 
सबके लिये आदश है, और पृथ्वीके समान सबका आधार है । 
( ८ ) महातेजखा भआत्मश्रभावी आदि ऋषिने यद्द सूक्त इंद्रको 
प्रशेसामें किया | वद मद्दातपस्वी इस संपूण जगत॒का 'बलाता 
है, ओर स्वतंत्र राजा द्वोकर इस जगतप्रें रहता दे।( ९ ) मद्दा- 
तेजस्वी योगा ऋषिने यहद्द स्वयं अपने द्वी प्रभुशक्तिपर स्तोत्र 
किया । जिसके पास्र ( प्रकृत ) माता और दो बह्िनें ( शक्तियां ) 
रहकर सबको प्रेरित करती हैँ ओर बल्ले सबकी वृद्धि करती हैं। ' 

इस्र प्रकार इस सृक्तका परमात्म विषयक भावाथ है। पाठक 
इन दोनों भावाथंको तुलनासे इस्र सकतका गंभीर आशय जान 
स्रकते हें । और अनुष्ठानप्ने बहुत लाभ प्राप्त कर स्रकते हैं । यह 
सक्‍त समझनेमें बहुत कठित है अतः इतना विवरण करने पर 
भी इसके अथकी अधिक खोज करनी आवश्यक है । 
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विजयकी प्राप्ति । 


(३) विजयाय प्राथना | 
( ऋषिः -- बृहृद्दिवो5थर्वा | देवता -- अप्लिः | विश्वे देवाः | ) 
ममांग्ने वर्चो' विहवेष्व॑स्तु व्य त्वेन्धानास्तन्वं[ पुषेम । 


महां नमन्तां प्रदिशश्रतस्॒स्त्वयाध्यक्षेण पृतना जयेम ॥ १॥ 


जज कनन--न-न ५७५ +-- “५ कक --++++-+-++ “५न०७०>-+--आ+-8+० ०» >> ++ ० कक 
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अथं-- दें अभे | ( विदवेषु मम चर्च! अस्तु ) सब युद्धोंम्रें मेरा तेज प्रकाशित दोवे। ( यय॑ त्या इन्धानाः 
तन्वं पुषेम ) इम तुझे प्रदीप्त करते हुए अपने शरीरको पुष्ट बनावें । ( च्तस््रः प्रदिशः महां नमनन्‍तां ) भारों दिशाएं भेरे 
सन्‍्मुख नमें । ( त्वया अध्यक्षेण पृतनाः जयेम ) तुझ् अध्यक्षके साथ रद्दकर संग्रामोंमें विजय प्राप्त करें ॥ १ ॥ 


सूक्त है विजयकी प्राप्ति ! (१९ ) 


अग्ने मन्युं प्रतिनुदन्परेंपां त्व॑ नों गोपाः परिं पाहि विश्व) । 

अपश्वो यन्‍्तु निवरता दुरखवो5मेषां चित्त प्रबुधां वि नेश्नत ॥ २॥ 
मम देवा विंहवे संन्त सर्व इन्द्रंबन्तों मरुतो विष्णुरत्रि। । 
ममान्तरिक्षमुरुलों कमस्तु मह्य॑ं बाते! पवता कार्मायास्म ॥ ३ ॥ 
मक्ष॑ यजन्ता मम यानीश्टाकूति! स॒त्या मनंसो में अस्तु । 

एनो भा नि गा कतमच्चनाद विश्वें देवा अभि रंध्षन्तु मेदद ॥ ४ ॥ 
माथे देवा द्रविंणमा यजन्तां मस्याशोरस्त मार्यें देवहातिः 


देवा होतांरः सनिषज्न एतद्रिंशः खाम तन्वा| सवीराः ॥ ५ ॥ 


इक ->«+ सन>क>»ननमम--» 
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अथ-- दे अमन ! ( परषां मन्यु प्रातेनद्न्‌ ) शत्रुआके क्राधकों दूर करता हुआ ( त्वे गांपा। सन्‌ ) त्‌ रक्षक 
दोकर ( नःविश्वतः परि पाद्धि ) हमारा सब ओरसे पान कर । ( दुरस्यवः अपाञ्चः निवताः यनन्‍्त ) दुःखदायी दूर 
हटाने योग्य नीच लोग दूर चलें जायें। ( पां प्रबुधां चत्त अमा वि नेशत ) येदुश प्रबुद्ध हों तो भी उनका चित्त साथ 
साथ द्वी नष्ट दो जावे॥ २॥ 

( सर्वे देवाः इन्द्रवन्तः मस्तः विष्णु: अश्लि; ) सब देव अर्थात्‌ इन्द्रके साथ मरुत्‌ , विष्णु ओर आम ( विहये 
मम खन्‍त ) युद्धमें भेरे पक्षमें दों। ( मम अन्तरिक्षे ऊदलक अस्तु ) भेरा अन्तरिक्ष विशेष स्थानवाला द्वोवे । ( बात: 
महां अस्मे कामाय पचता ) वायु भर इस कायके लये बद्दता रहे ४ 

( मम्त यान इष्ठटा मह्य यज्ञन्ता ) मेरें जो अभाष्ट ई व मुझे प्राप्त द्वो । ( में मनलखः आफूति:ः सत्या अस्तु ) 
भेरे मनका सझुल्प सयय हवे । ( अद्द कतमश्चन एनः मा नि गां ) में किसो मां प्रकारके पापकी न करूं। ( विश्व दवाः 
इठ मा अप्रि रक्षन्त ) सब देव यहां मेरी रक्षा करें ॥ ४ ॥ 

( देवाः माये द्वविणं आ यजन्तां ) देव मेरे लिये घन देवें । ( मयि आश्ञीः, मयि देवद्नतिः अस्त ) मुझमें 
आशीर्वाद और मुझ्नमें देवताओंको पुकारनेकी शक्ति रदह्दे ।( देवा हांतारः नः एतत्‌ खान4बन्‌ ) दिव्य द्वोतागण हमें यह 
देवें । हम ( तन्‍वा अरिष्टाः खुबीराः ख्याम ) अपने शरीरसे नीरोग ओर उत्तम वीर बनें ॥ ५ ॥ 
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भावाथ-- द्वे इश्वर ! सब श्रकारकी स्पर्धाओंमें मेरा तेज प्रकाशित द्वोवे । तुझे अपने अंदर प्रकाशित करके हम अपने 
शरीरको पुष्ठ ओर बलवान्‌ फरें । मेरें सन्‍्मुख सब दिशा उपदिशाओोंमें रहनेवाले लोग नम्र द्वों। तरी अध्यक्षतामें दम सब 
प्रकारकी स्पर्घाओंमें विजयी हों ॥ १ ॥ 

दे देव | शत्रुओंका क्रोध दूर करके तू हमारी सब प्रकारसे रक्षा कर । दुःख देनेवाले नीच लोग हमसे दुर द्वो जाय । यदि 
वे शत्रु बुद्धिमान्‌ हों तो उनकी दुष्ट बुद्धे भी साथ साथ द्वी नष्ट हो जाव ॥ २॥ 

सब देवोंकी सहायता हमें स्पर्धाके समय प्राप्त द्वो । इन्द्र, विष्णु, अभि, मदुत्‌ तथा अन्यान्य देव हमें सहायक हों । मेर। 
अन्तःकरण बहुत विशाल द्वो, तथा वायु आदि देव इमारी आवश्यकताके अनुकूल चलें ॥ ३ ॥ 

मेरी सब कामनाएं पूर्णतया सिद्ध दों। मेरे मनके सद्भुल्प सत्य द्वों। मेरेस कोई पापकर्म न द्वों। और मेरी रक्षा सब देव 
करें | ४ ॥ 

सब देव मुझे धन्य बनावें, उनका आशार्वाद मेरे ऊपर द्वो, देवोंकी उपासना करनेकी निष्ठा मेरे मनमें स्थिर दी । यह 


हक. ५ वीक. 


निष्ठा देवोंकी कृपसे हमें प्राप्त द्वो । हम अपने शरीरोंप्रे नीरोग और खस्थ द्वोते हुए उत्तम वीर बनें ॥ ५॥ 


( ३० ) अंथवेवेदका सुबोध भाध्य | [ काण०्ड ५ 


देवी! पड़बीरुरु नं! कृणोत विश्वें देवास इह मांदयध्यम । 

मा नों विददभिभा मो अश्नस्तिमों नों विदद्वजिना देष्या या ॥ ६ ॥ 
तिस्रो देवीमहिं नः श्वम यच्छत प्रजायें नस्तन्वेई यज्च पष्टम । 

मा दखिहि प्रजया मा तनू|भिमों रंधाम द्विपते सॉम राजन ॥ ७॥ 
उरुष्यचां नो महिषः श्में यच्छत्वसिन्हवें पुरुहृतः पूंरुक्षु । 

स न; प्रजायें हयेश्व मडेन्द्र मा नो रीरिषो मा परां दा ॥ ८ ॥ 
घाता विधाता झुवनस्य यस्पतिंदेवः संवितामिमातिषाहः । 

आदिस्या रुद्रा अश्विनोभा देवाः पांन्तु यज॑मानं निश्ंथात्‌ ॥ ९॥ 
ये न सपला अप ते मंवन्त्विन्द्रापत्रिभ्यासव बाधामह एनानू । 

आदित्या रुद्रा उंपरिस्पशों न उग्र चेत्तारमाधिराजमंक्रत ॥ १० ॥ 


' कक > के। + हक ५ । अननकनम+- »कमकेकक 


थं-- (देवी: षद्‌ ऊवाः ) ये दिव्य छः बडी दिशाओं | ( नः उरु कृणोत ) दमारे लिये विशाल स्थान करो। 
दे ( विश्वे दुवासलः) सब देवा |! ( इद्द मादयध्वं ) यहां दर्मे आनंदित करो। ( अभ्रिभाः नः मा विद्त्‌ ) निस्तेजता 
हमें न प्राप्त दो । ( अशस्ति; मा उ) अकीर्ति न भ्राव, (या द्वेष्या वजिना नः मा विद्त ) जो द्वेंष करने योग्य पाप हैं 
वे हमारे पाप्क्‍नन आ जावें ॥ ६४ 

दे (तिस्रः देवीः ) तीन देवियों | ( नः महद्दि शर्म यच्छत ) इमें बडा सुख प्रदान करो। (यत्‌ चर पुष्ठे न! 
तन्वे प्रजाये ) जे। कुछ पोषक पदाथ हैं वे हमारे शरीरके लिये ओर प्रजाके लिये दो ।( प्रजया मा द्वास्मद्दि ) हम संततिसे 
द्वीन न हों ओर ( मा तनूमिः ) शरीर भी कृश न दो | दे ( राजन सोम ) राज। सोम ! ( द्विबषते मा रघाम ) शत्रुके 
कारण दम पीढित न हों ॥ ७॥ 

( ऊरुव्यचाः पुरुहुतः मदिषः अस्सिन्‌ द्ववे नः पुरुक्षु! शर्म थचूछतु ) विशाल शक्तिवाला प्रश्ाश्रित देव इस 
यश्ञमें हमें बहुत अन्नयुक्त सुख देवे । दे ( दयेश्व इन्द्र ) रसहरणशाल किरणवाले देव ! दे प्रभो! ( नः प्रजाये म्द्ध ) 
हमारी प्रजाके लिये सुख दो । ( नः मा रीरिषः ) दमारा नाश न कर । ( मा परादव्‌ः ) हमें मत त्याग ॥ ८ ४ 

( चाता विधाता ) घारक और निर्माण करनेवाला, ( यः भुवनस्य पातिः अभिमातिषाहः खबिता देवः ) 
जे भुवनका पालक सम्चालक घमंढी शनत्र॒ुक्ों जीतनेवाला देव हैं, ( आदित्याः रुद्राः ) आदित्य ओर रू, तथा ( उभा 
अश्विना ) दोनों अश्विनीकुमार ये सब देव ( निक्रथात यज्ञमान पानल ) विनाशसे यजमानकों बचायें ॥ ९५ ॥ 

( ये नः सपत्नाः ते अप भवन्त ) जो दमारे वैरी हैं वे दूर दो जावें, ( इन्द्राप्मिभ्यां एनान अब बाधामददे ) 
इन्द्र ओर अम्निक्री सद्दायतासे इनका हम प्रतिबन्ध करते हैं । ( आदित्याः रुद्राः उपरिस्पृशः ) आदित्य, रद और 
स्थानकी स्पशे करनेवाले सब देव ( नः उशभ्न॑ चेसारं अधिराजं अक्रत ) दमारे लिये उग्र चेतना देनेवाके मुख्य अधिराजकों 
बनाते हैं ७ १० ॥ 


इक +०>+--- बत-+न>- क-+ न 


सावाथ-- दिशथ्य दिशायें इमारे लिये विस्तृत स्थान देवें । सब देव द॒र्मे आनन्दित करें। निस्तेजता, अकीति तथा घृणित 
पातक हमसे दूर दो ॥ ६ ॥ 

तीन देवियां हमें बढा सुख देवें । हमारा शरीर ओर हमारी प्रजा पुष्टिको प्राप्त हो । इमारो प्रजा ओर दारीर नष्ट न हों 
ओर शब्रुतासे दम पीडित न हों ॥ ७ ॥ 

विशाल शक्तिवाला ईश्वर हमें उत्तत सुख देवे । हमारी प्रजा सुखी हो, कभी दभारा नाश न हो और हम कभी विभक्त 
नहों॥ ८४ 

इंश्वर तथा सविता आदि सब अन्य देव दमें पापसे बचावें ॥ ९५ ॥ 


सूक्त २ ] 


विजयकी प्राप्ति | 


(३११) 


अवाश्चमिन्द्रमध्रुतों हवामहे यो गोजिद्धन॑जिदंश्वजिय! । 


इम नों यज्ञ पिंहवे शंणोत्वसाकंमभूहेयेश्र भेदी 
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| ११॥ (१९) 


अथे-- € यः गोजित घनज़ित यः अश्वजित ) जो गां, घन ओर घोढोंकी जीतनेवाला दहँ उस ( अर्वाच्च 


इन्द्र अमुतः दृवामहे ) दमारे पासवाले इन्द्रको वद्ांस स्तुति करते हैं । ( नः विहदव इम यह श्टणात ) विशेष स्पधोमें 
किये हमारे इस यज्ञको सुनें। दे ( दृयेश्व ) रसहरणशील किरणवाले देव | ( अस्माक मेदी अभूः ) १ हमारा स्नेह 


दो ॥ ११४ 
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भावाथे-- जो हमारे वेरी हैं वे हमसे दूर हों, इसलिये शत्रओंछों हम रोकते हैं। तथा आदित्य आदि सब देव हमारे 


लिये ठत्तम तेजस्वी ओर बुद्धिमान ऐसा राजा दें ॥ १० ॥ 


जो गो, घोडे, आदि विविध घनोंकी देनेवाला है, उस प्रभुकी हम अपने अन्तशकरणसे स्तुति करत हैं। दे प्रभा | यह 
हमारी प्राथना सुनकर हरएक स्पर्धाम हमारी सद्दायता कर ओर हमारा रनेद्दी बन ॥ ११ ४ 
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अपन |वजयका प्राथना । 


इस सूक्तमें अपने विजयके लिये इश्वरकी शक्ति प्राप्त करनेका 
इच्छा प्रकट की दे। मनुष्य प्रायः दरएक समय किसी न किसी 
स्पर्धामें लगा रहता है | यद्द जीवन द्वी एक प्रकारकी स्पर्धा 
हैं। इस स्प्भाधें विजय प्राप्त करनेकी इच्छा हरएक मनुष्यमें 
रहती है, परंतु उस विजयको प्राप्त करनेके लिये किस प्रकार 
मनमें विचार धारण करने चाहिये, बुद्धिमें कॉन्से स्रेकल्प 
स्थिर करने चाहिये, ओर शरीरसे कोनसे कम करने चाहिये, 
इसका विचार मनुष्य नहीं करता । मन, बुद्ठे, चित्त आदि 
अन्तःशक्तियोके तथा शरीरादि बाह्य शक्तियोंके उत्तम सदकाये 
ओर उत्तम प्रभावसरे द्वी मनुष्यकी विजय हो सकती दे । इससे 
स्पष्ट द्वोता दे कि, विजय प्राप्त होना अथवा न द्वोना अपनी शाक्ति- 
पर ही निभर है | बुद्धि, मन और चित्तमें जो विचार जाप्रत 
होंगे, उनका ही परिणाम जय अथवा पराजय द्वोता दे । 
अथौत्‌ मनमें विजर्या विचार रहें तो विजय ओर द्वीन विचार 
रहें तो पराजय दोगा । इसका संबंध ऐसा है कि, मनके शुभा- 
शुभ वियारोंके अनुसार शरीरसे शुभाशुभ कार्य होते हैं ओर 
उनहा अन्तिम परिणाम परमेश्वरीय नियमानुसार विजय अथवा 
पराजयमें होता है । इसलिये विजयी विचार मनमें सदा घारण 
करने चाहियें, जिससे विजय प्राप्तिकी संभावना हो। इस सूक्तमें 
विजयी विचार दिये हैं, जिनको मनमें घारण करनेसे मनुष्यको 
निःसन्देद विजय होगी । ये विचार अब देखिये -- 


विजयी विचार । 
विजयी विचार मनमें धारण करने चादिये, द्वीन भोरे छूद्र 
विचार कदापि मनमें आने नहीं देने चादहिये। इस सूक्तमें 


प्रारम्भसे अन्ततक कहें हैँ । इसलिये इस सूक्तके मननसे पाठ- 

कोके मनमें विजयो विचार स्थिर रद्द सकते हैं, और उनका 

विजय निःसन्देद् द्वो सकता ह । ये विजयी विचार अब देखिये- 
विद्वेषु मम वचः अस्तु । ( मं. १ ) 

१ पृतनाः जयेम | ( मं. १ ) 

युद्धंमें मेरा तेज प्रकाशित द्वोवे, और दम युद्ध॑में शत्रु- 
ओंकी सेनाक्षोंको पराजित करेंगे । ” यद्द मनका निश्चय रहना 
चाहिये । मनमें ऐसे विचार रखने चाहिये कि में शत्रुका परा- 
भव अकय द्वी करूगा ओर विजय संपादन कहूँगा । 

३ एनान्‌ अब बाधामंद्वे । ( में. १ ) 

* इन शन्नुओंका दम पूर्ण प्रतिबंध करेंगे ।” अथात्‌ किसी 
भी मागप्ले शत्रु आने लगे तो उनका हम रोक देंगे ओर आगे 
बढने नहीं देंगे । इस मंत्रभागस अपनी युद्धविषयक तैयारी 
कैसी रहनी चादिये, इस विषयकी सूचना मिल स्रकती है । 
दरएक मागेस आनेवाले शजुओंकी रोक रखनेके लिये अपनी 
विशेष द्वी तेयारी चादिये। मनुष्यक्रे अपने शात्रुओंकी इस 
प्रकार रोक रखनेके लिये जितनी तैयारी रखनी चाहिये उतनी 
तेयारी दरएक मनुष्य रखते ओर शत्रुस अपना बचाव करे । 
जिसकी इतनी तेयारी रहेगी वहीं युद्धोंमिं विजय प्राप्त कर 
सकेगा । इस विजयके विषयमें व्यक्तिकं लिये क्या और राष्टरके 
लिये क्या दोनोंके कार्यक्षेत्रोंक छोटे ओर बंडे द्वोते हुए भी, 
शत्रुको रोक रखनेकों तैयारी विशेष ही रीतिसे करना भाव- 
श्यक है । इस प्रकारकी पूववे तेमारासे विजय प्राप्त द्वोनेपर ही वह 
कह सकता है कि-- 


8 खतस््नः प्रदिदाः महां नमन्‍ताम्‌ | (मं. १) 


( २१ ) 


' जारों दिशाओंगे रहनेवाले लोग मेरे सामने नम्न द्वोकर 
रहें ! अथात्‌ हमारे ऊपर इमला करनेकी शक्ति और इच्छा 
उनमें अवशिष्ट न रहे | इस प्रकार-- 

५ प्रम अन्तरिक्ष उरुलाक॑ अस्त ।( मं. ३ ) 

* मेरा अन्तरिक्ष विस्तत स्थानवाला होवे। ! दरएक मनुष्य 
का अबना अपना अन्‍न्तरिक्ष छोटा या बडा उसकी कतृत्व 
शक्तिके अनुश्तार रद्दता है । जो प्रबल पुरुषार्थी द्वोते हैं उनका 
संपूण जगत्‌के समान विज्ञाल अंतरिक्ष होता द्वे और आलसी 
तथा आत्मघातको लोगोंके लिये बहुत द्वी छादा अन्तरिक्ष होता 
है। अपने अधिकारके अन्दर कितना भन्तरिक्ष आ गया है 
और अपना शासन कितने अन्तरिक्षपर है, इसको देखकर 
मनुष्य अपनी योग्यताका निश्चय कर सकता है । मानों, यद्द 
एक अपनी परीक्षाकी उत्तत् कसौटो द्वी हैं | पाठक इन पांचों 
वाक्योंक्री परस्पर स्ंगति देखेंगे, तो उनकी विजय प्राप्त करनेके 
विषयमें बहुत बोध प्राप्त हो सकता है । इस विजयके लिये 
अपने शत्रकी दूर करनेकी अव्यंत आवश्यक्रता हैं, इस विषयके 
लिये निम्नलिखित भदेश देखिये--- 

फ 
शच्॒कों दूर करना । 


शत्रका दूर करना, उसकी छायामें खयं न जाना, शत्र॒को 
दबाकर रखना आार उसके। उठने न देना, यह करना विजयके 
लिये मनुष्यको अत्येत आवश्यक है, इस विषयमें ये मंत्रभाग 
देखिये--- 

६ खपत्ना अप भवन्तु । (मं. १० ) 

७ दुरस्यवः निवताः अपाश्चः यन्तु | ( मं. २) 

' बरी दूर द्वों, तथा दुष्ट लोग नीच गतिसे नीचेकी ओर 
चले जावे ।” अर्थात्‌ वे अपना सिर उपर न करें । तथा और 
देखिये--- 

८ अभिभाः अशस्त्तिः द्वेष्या वृज्ञना मा नो विदन्‌ | 

(मं. ६) 

“निस्तेजता, अक्रीति ओर द्वेंष करने योग्य फुटिलता हमारे 
पास न आवे ? अर्थात ये आन्तरिक शत्र दूर रहें। इनमेंसे 
कोई भी शत्रु अपना सिर ऊपर न कर सके । इन मंत्रभागोंमें 
ब्यक्तिके अन्तगत ओर बाह्य, तथा समाजके अन्तगत और 
बाह्यके सब शत्रु दूर करनेकी सूचना मिलती है। सच्चा 
विजय प्राप्त करनेवाले मनुष्यका उचित हूँ कि वह इन सब 
शश्रुओंकी अपने प्रयत्नसे दूर करें ओर अपने अभ्युदयका मांगे 
खुला करे । 


अथर्येयवेदका सुबोध भाष्य। 


[| फकाण्ड ५ 


कामनाकी तृप्ति। 

अपना विजय करना और शजत्रकों दूर करना यद्द सब 
अपनी काम्रनाकी तृप्तिके लिये द्वी है। मनुष्यके अन्तःकरणमें 
कुछ विशेष कामना होती हैं, उसकी पूणता हुई तो उसको 
अपने जीवनकी स्रारथंकता हो गई ऐसा प्रतीत द्वोता है; अन्यथा 
बह अपने जीवनकों निरथंक समझता है ।इस विषयमें मनुष्यकी 
इच्छाएं किस प्रकार द्वोती दे यह देखिये-- 

९, पद्ठ॑ असम कामाय चातः पवताम्‌ + (मं. ३) 

१० यानि मम इश्टानि मह्य यजन्ताम्‌ । (मे, ४) 

११ में मनखः आकूतिः खत्या अस्तु। (मं. ४) 

१९ देवा मयि द्वविणं, आशीः, देषहतिः चल 

आ यज्ञन्ताम | (में, ५ ) 

१३ तिस्रा देवीः नः प्रद्दि शर्म यछ्छत । ( में. ७ ) 

१४ नः प्रजाये सड | (में. ८ ) 

* प्री इस कामनाके अनुकूल वायु अथवा प्राण चले । जो 
मेरे इष्ट मनोरथ हैं, वे परिपूण द्वों। मेरे मनके सब संकल्प 
सत्य द्वों । सब देव मुझे धन, आशीवांद, ओर देवभक्ति दें । 
तीन देवियां अर्थात्‌ मातृभूमि, मातृभाषा ओर मातुसभ्यता मुझ्ले 
बडा सुख देवें | ईश्वर हमारी प्तब प्रजाकों सुखी करे। ” इस 
प्रकारकी कामनाएं प्रायः हरए% मनुष्यके अदर न्यूनाधिक 
प्रमाणसे रहती हूं । मनुष्यक्ा सुख ओर दुःख इन कामनाक्रंकी 
न्यूनाधिक पूर्तिपर भ्वरूंबित दे । इसलिये मनुष्यको उचित दे 
कि वह न्पपनी काप्रनाएं शुभ द्वी होने दें, और उनमें कोई 
अशुभ वासना न रदे, ऐसी मनकी उच्च अवस्था बना दें । 
उन्नतिक्के लिये इसकी बडी भारी आवश्यकता है। इस प्रकार 
भावनाकी शुद्धताके लिये ईश उपासना करना आवश्यक है, इस 
हेतुसे कहा है-- 

हेश्वर उपासना । 
१५ इंदे दृवामद्दं । ( सं. ११ ) 

: प्रभुकी प्राथना और उपासना हम करते हैं ।! इश्वर सब 
श्रेष्ठ गुणोंस मण्डित है, इसलिय उसके गरुणोंका मनन करनेसे 
मनुष्यके मनकी भावना छुद्ध द्वोती दे, कामना निर्दोष होती 
है ओर संकल्प दाद्ध द्वोते हैं । यद्दी बात नि*नलिखित मंत्र- 
भागोंमें कहाँ है-- 

निष्पाप बनना | 

१६ अद्द कतमश्चन एनः मा नि गाम्‌ । ( में, ४ ) 

* | किसी प्रकारका छोटा या बडा पाप न करूं अथवा 
पापके पास भी नहीं जाऊं।” मंत्रमें कह्दा है कि " पापके 


घूक ३ ] 


पास्त नहीं जाऊंगा! यह बढ़ा भारी उच्च निश्चय हैं। जो 
मनुष्य ऐसा निश्चय करेगा वही उन्नतिके पथपर चल सकता 
है। पाप स््रयं करन और बात है और पापके पास जाना 
भिन्न बात है । पातऋ स्वयं करनेकछी अपेक्षा पापके पास जाना 
सहज दे । मनुष्य प्रथम्न पापकमका बणन सुनता है, पश्चात्‌ 
दूसेरक। किया पापकम देखता है, तदनंतर स्वयं प्रग्ृत्त होता है। 
यह फपछी परंपरा है, अतः मंत्रमें उउदेश दिया है कि पाप- 
कम की ओर हू मनुष्य न जावे । पाठक इस अमूल्य उपदेशका 
महत्त्व जानें ओर तदनुसार अपना आचरण सुधारकर उन्नतिके 
सागझा आक्रप्रण करें। इस प्रकार निष्पाप होकर ६व्वरकी 
प्राथना करे कि -- 
ईशा प्राथना । 

१७ इमं यश्च॑ विहवे शणोतु | (मं. ११) 

“ इस उपासना रूप रुतुति प्रार्थनामय यज्ञकों ईश्वर सुने | 
अर्थात्‌ जो प्राथना में कर रद्या हूं उसको परमेश्वर सुनें | यहां 
पाठक स्मरण रखें कि परमेध्वर उसझो द्वी आयना सुनता द्ू जो 
पूर्वोक्त श्रकार निष्पाप द्वोकर शुद्धाचारों रहते हुए उन्नतिके 
मागसे जाना चाहते हैं | इश्च प्रकारके मनुष्यको दवताओंकी 
सद्दायता अवश्य मिलती है, इन्हींका अधिकार हूं कि वे देवता- 
आंकी सद्यायता चाहें, इस सप्य इन उपासकोंका विश्वास कसा 
दाता है यह बात निम्नलिखित मंत्रभागोमें देक्षियि। हरएक 
प्रनुष्य यद्यपि यशका भागी बननेक लिये देंबताओंकी सहायता 
वाहता ओर प्राथना करता है, तथ'पि पूर्वोक्त प्रकार दुद्ध और 
पवित्र बने हुए मनुष्यक। ही वद्द सहायता मिलती है । 


देवॉकी सहायता । 
प्रायः मनुध्य सदुटकें समय देवताओंको सहायता चाहता 
ही हं। यदि पूर्वोक्त प्रकार आत्मशुद्धि करके देवताओं की 
सद्दायता मनुष्य चादगा, तो निःसन्देद् उसको वद्द सद्दायता 
मिल ख़कतों हैं। इस विषयमें इस सुक्तकं कथन दखने 
योग्य हैं-- 
१८ बिहये सथें दवा मम सन्‍्तु | (मं.३) 
१९ इृंह विश्वदेवाः मा अभिरक्षन्तु | (मं. ४ ) 
२० घिश्वेदेवासः इद माद्यध्वम्‌ | (मं. ६) 
११ घाता विधाता भुवनस्य यस्पतिः भनन्‍्ये च 
देयाः निऋथात्‌ पान्तु । (में. ७) 
२९ अआस्मिन्‌ हये पुरुहतः महिषः पुरुक्षु शर्म 
यशख्छतु | (मं, ८ ) 
५ ( अथवे, भाष्य, काण्ड ५ ) 


विजयका प्राप्ति । 


( रै३ ) 


2३ अस्माक मंदी अभूः | (मं. ११) 

२४ देवीः षट उर्बी; नः उठ कृणात | (मं. ६ ) 

२९५ परपषां मन्यं प्रतिनुदन नः विश्वतः परिपाहि। 

(में. २) 

€ युद्धके प्रसंगम सब देव मरे हों । संपूणण देव भेरी रक्षा 
करें । सब दव यहां मेरा अ-नन्द बढावें। घाता विधाता भुवन - 
पति ओर अन्य देव दुःखसे हमारी रक्षा करें । इस यज्ञके 
सम बहुत प्रशंसित समय +भु बहुत भोगयुक्त सुख दम द्वे । 
प्रभु दमार। सदायक ही । दव्ब छः दिशाएं द्ारे लिय बढ़ा 
विस्तुत कार्यक्षत्र बनावें। शत्रुओंकों क्रोध दूर करके दृधारी 
सब प्रकारसे रक्षा करें । ! 

शत्रुओकी दूर करनक विषयर्म येही इच्छार्ये मनुष्यके मनमें 
सदा रहती हैं । विजय प्राप्त करनेवाले मनष्यर्की भी अपने 
मनमें येही इच्छाएं धारण करनी चाहियें। पूर्वोक्त वाक्यॉमेंसे 
अन्तिम वाक्यमें “ शत्रुओका क्राघ दूर करनेकी प्राथना ? है । 
यह शर्थना विशेष महत्त्वकी है। “दाज़का क्रोध दूर करके 
उनको शुद्धता कर ? यह आशय इस प्राथनामें ह । शत्रु नाश 
क्रनको अ्रपेक्षा यदि शत्रुझे क्रोघादि दुष्ठ भाव दूर ईं।कर वह 
भला आदमी हुआ तो अच्छा द्वी दै। इस दृष्टिस यद्द उपदेश 
मनन करन योग्य है । वेदिक धम्तियोंके। उचित हूँ छि वे प्रथम 
क्षत्रुक दोष दूर करके उसझो शुद्ध करनेछ। यत्न करें, यद्द न 
हुआ तो उनको दूर करें अथवा नाश करें | यह नीतिका उत्तम 
नियम इस बेदमंत्र द्वारा बताया ह । 


राजप्रबंध । 


अपने राजप्रबन्धकी उत्तमतास विजय हो सकता हं और 
राज्यशासनकी अव्यवस्थासे ह्वानि द्वोती है, इसलिये अपने 
शासक राज।के गुणघम कैसे द्वोने चादियें इस [वषयमें दशभ 
मन्त्रका एक वाक्य मननपूवेक देखने योग्य है--- 

२३ दवाः चेत्तार उग्न॑ अधिराज अक्रत। (मं. १०) 

' सब देव चेतना देनेवाले झूर बोर राजाकों हमारे लिये 
बनावें ” अर्थात्‌ हमारा राआ ऐसा हो, के वह प्रजञामें चेतन! 
और नबजीवन सच्चारित करे ओर स्वयं शूर बीर प्रताओ ओर 
तेजस्वी हो । राष्ट्रमं तेजस्विताका स्फुरण उत्पन्न करनेवाला 
राजा हो, प्रजाका तज कमर करनेंवब।|छा राज। कदापि र|ज्यगहू- 
पर न आंब, यद उपदेश इस स्थानपर मिलता हैं। विजय प्राप्त 
करनेंके मागका आक्रमण बरनेवालॉकी इस उपदेशका महत्त्व 
सहजहीसे ध्यानमें आ सकता है । 


(३४ ) अथवेयेदका सुबाध भाष्य | [| काण्ड ५ 


कक की ४ हि | ७ ५ पा 

शारीरिक बल | अपने शरीरका बल बढ़ायें ओर उनको पुष्ट करें । 

हि कल ५ ... शरीरसे दुबल न होत हुए हम उत्तम वीर बनें | हमारे शरार 
दास तय जाया दंग दहला आए प्राय र और सम्तान पुष्ट हों। हमारे शरीर और समन्तान द्वीन और 
तथा बौद्धिक शक्तिका विक'स करना अत्यन्त आवश्यक है।इस दान न हों । हम दुर्बल न हों ।?! इस प्रकार शारीरिक बल 
विषयमें निम्नलिखित भन्त्रभाग देखिये--- ओर पुष्टि बढानेकी सूचना देनेवाले मन्त्रभाग इस सुक्तम इतने 
हैं। पाठक इन सब मन्त्रभागोंका क्रमपुवक मनन करेंगे, तो 
उनके ध्यानमें यह आ सकता दे कि इस सूक्तमें विजय प्राप्ति 
साधन किस प्रकार कट्टे हैं | व्यक्ति, समाज और राष्ट्रके विजयके 


१७तनन्‍्वं पुषम । (मं. १) 
२८ तब्वा अरिष्ठा।; सुवीराः स्याम (मं. ५) 


; > + 
२९ नः तन्वे प्रजायै पुष्टम्‌ । ( मं. ७) साधनका इस सुूक्तमें किया हुआ उपदेश यदि पाठक मनमें 
२० तनूभः प्रजया मा हालखिषम्‌ | (मं. ७) धारण करेंगे और इन उपदेशोंके अनुकूल अचरण करेंगे तो 
5१ नः मा रीरिबः | ( में. ८ ) विजयका माग उनके लिये खुला और भयरद्वित द्वो जायगा । 


कुष्ठ ओषधि। 


(४ ) कुछतक्मनाशन । 
( ऋषिः-- भ्रग्वाज्लिराः । देवता -- कुष्ठो, यक्ष्मनाशनम्‌ । ) 


यो गिरिष्वजायथा वीरुधां बलंवत्तम! । कुप्ठेहिं तक्मनाशन तकमान नाशय॑ज्नितः ॥ ? ॥ 
पणसुव॑ ने मिरो जात॑ हिमव॑तस्परिं । घनेरभि श्र॒त्वा य॑न्ति विद॒ुह्िं तंक्मनाश्चनस।। २॥ 


4 


अश्वत्था देवसर्दनस्ततीयस्यामितो दिवि। तत्रामतंस्थ चक्ष॑ण देवा; कुष्ठमवन्वत ॥ ३ ॥ 
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अथ-- हे ( तकमनाशन कुष्ट ) रोगनाशक कुष्ठ नामक ऑषधि | ( यः गिरिषु अजायथाः ) जो तू पूवतोंमें 
उत्पन्न होता है और जा ( बीरुधां बलधक्त मः ) सब आओपषधियोंमें अत्यंत बल देनेवाला है, वह तू ( तकमाने नाशयन 
इतः आ इष्डि ) रोगोंका नाश करता हुआ वद्दांसे यद्वां आ ॥ १॥ 

( खुपर्ण-सुबने गिरो द्विमवतः परि जात॑ ) गरुड जहां होते हैं. ऐसे दिमालयके शिश्वरपर जो होता है उसका 
वणन ( श्र॒त्वा चने: अभि यन्ति ) सुनकर घनोंके खाथ लोग वहां जाते हैं और ( तक्म-नादाने बिदुः हि ) रोगनाशक 
ओऑंषाधको प्राप्त करते हैं ॥ २ ॥ 

( ईतः तृतीयस्यां दिवि दृवलवनः अशध्वत्थः ) यहांसे तीसरे युलोकमें देबोंके बेठने योग्य अश्वत्थ हे । ( तश्न 
अमृतस्य सक्षणं कुछ देवाः अवन्चत ) वहां भमृतह्ना दशन द्वोनेके समान कुछ आऑषधिको देव प्राप्त करते हैं ॥३॥ 
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भावाथ -- कष् आऑर्षाघ पवतोपर उगती हैँ | बलवधक भाषधियोंमें सबसे अधिक बलवघक हूँ । इससे क्षयादि रोग दूर 


दोते हैं ॥ १ ॥ 
हिमालयकी ऊंची ऊंची चोटियोंपर यह ओषधि उगती है, वहां मिलती दे यह जानकर बड़ धन खच करके लोग वहां 
७ ऊँ 


जाते हैं और रोगनाशक इस ओषधिको प्र|प्त करते हैं ॥ २॥ 
यदांसे तीसरे उच्च बुलोकम जहां देवताएं बढती हैं व्दां अमृतके समान कृष्ठ भ्रीर्षाघको देव प्राप्त करते हैं ॥ ३ ॥ 








(७-० + »--सन- नरक नम८+ दान कमर -अ तक 3-५- फेम सनम अर /कत फ्ककपाओ +कनन जेडननका आकमक  मक + वापक र - जगाने लग सतपशनकल-पनकनननपन्‍समकब्नक-ण-. 








खूक्त 8 ] कुछ ओपधि ! (१५) 


हिरण्ययी नोर॑चरद्विरण्यबन्धना दिबि । तत्रामृत॑स्य पृष्पं देवा; कुष्ठनवन्चब॒त॒ ॥ ४ ॥ 
हिरण्यया। पन्थांन आसन्नरित्राणि हिरण्ययां । 


नावों दिरिण्ययीरासन्याप्रिः कुष्ठे निरावदन्‌ ॥ ५॥ 
इम॑ में कुष्ठ पूरुंष तमा वंह त॑ निष्कुरु । तमुु मे अग॒दं कृंधि ॥ ६ ॥ 
देवेम्यो अधि जातो|सि सोम॑स्यासि सर्खा हितः । 

स॒ प्राणाय व्यानाय चक्षुपर मे अस्मे मंड ॥ ७ ॥ 
उदडः जातों हिमबंतः स श्राच्यां नींयसे जन॑स््‌ । 

तत्र कुष्ठंस्य नामान्युत्तमानि वि भेंजिरे ॥ ८ ॥ 


उत्तमो नाम कुष्ठास्युत्तमों नाम॑ ते पिता | यक्ष्मं च स्व नाश्नयं तक्माने चारसं काधि॥ ९ ॥ 
शीषामयप॑पहत्यामक्ष्योस्तन्वो $ रप॑ । कुष्ठस्तत्सव निष्करदवें समह वृष्ण्यंय ॥ १०॥ (३९) 
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अथ-- ( हि रण्ययी द्विरण्यबन्धना नो दिवि अचरत ) सेनिदा बनी ओर सुवणके बन्धनोंक्ष बन्धी नोका युलेकमें 
चलती हूं । ( तत्न अम्ठतख्य पुष्प कुृष्ठ दवा: अवन्वत ) वबह्दां अमृतके पुष्पंकरे समान कुष्ठ देव प्राप्त करत हूँ ॥ ४ ॥ 

( हिरण्ययाः पन्‍्थान आसन ) सोनेके मागे थे ओर ( आरेच्रांण हिरणयया ) बल्षियां भी सानेको थां तथा 
( नाथः दिरण्ययीः आखसन्‌ ) नोकायें भी सोनेकी थीं ( यात्रिः कुष्ठ निरावह्वन्‌ ) जिनसे कुछको लाया गया था ॥५॥ 

दे कुष्ठ नामक ओर्षाध ! ( में इम पुरुष आ वह ) मेरे इस पुरुषको उठा, ( ते निष्कुरू ) उसको निःशेष रीति 
चंगा कर आर ( मे त उ अग॒दं कृधि ) मेर उस पुरुषकों नीरोग कर ॥ ६ ॥ 

( दवे भ्यः मधि जातः आलि ) देवोंत्त तू उत्पन्न हुआ दे ओर ( सोमस्य सख्ता द्वितः) सोम आषधिका तू मित्र 
भर द्वितकारी है । इसलिये ( सः प्राणाय व्यानाय चक्षुष में असम मड ) वद तू प्राण, व्यान आर चछु आदिके लिये 
इस मेरे पुरुषकोी सुख दे ॥ ७ ॥ 

( से हिमवतः जातः ) वह तू द्विमालयप्ते उत्पन्न द्वोकर ( जन प्राच्यां उद्डः नीयसें ) मनुष्यको प्रगतिका उच्च 
दिशामरें ले जाता हैं । ( तत्न कुष्ठस्थ उत्तमानि नामानि ) वहां कुष्ठ भोषधिके उत्तम नाम ( वि भ्राज़्र ) अलग अलग 
विभक्त हुए हैं ॥ ८ ॥ 

हे कुष्ठ | ( उसमः नाम असि ) तेरा नाम उत्तम है, ( ते पिता उत्तमः नाम ) तेरा उत्पादक अथवा रक्षक भी 
उत्तम है । ( सर्व यक्ष्म नाशय ) सब क्षयरोग दूर कर ( वे तकमाने अरखं कृधि ) ओर ज्वरकों निःसत्त्व कर ॥९॥ 

( शीर्षामयं ) शिरके रोग, ( अक्ष्यो: उपहत्यां ) आंखोंकी कमजोरी, ओर ( तनन्‍्वः रपः ) शरीरके दोष ( ततू 
सर्वे ) इन सबको ( देखे वष्ण्यं सं अद्द ) दिव्य बल बढाकर ( कुष्ठः निष्करत्‌ ) $४ ओषधि दूर करती दे ॥ १० ॥ 
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भावांथ-- छुवणके समान तेजस्वी आकाशनोछा जहां चलती दै वहां अमृतका। ही पुष्पझूप यह कुछ देवोंने प्राप्त किया 
॥ ४ 


उस्र आकाशनोकाके मार्ग भी सुबणके थे ओर बहल्लियां भी स्ोनेकी थीं जिनसे कुष्ठ भोषधो यहद्वां लाई गई ॥ ५ ॥ 

यह कुष्ठ औषधि मनुष्यको रोगमुक्त करती दे ॥ ६ ॥ 

देबोंसे उत्पन्न ओर स्रोमके समान द्वितश्ारी यद कुछ्ठ आँषधि प्राण, ब्यान, चक्षु आदिके लिये सुखकारी है ७ ७ ॥ 

दिमालयसे उत्पन्न दोकर मनुभ्योकी उन्नति करती दे, इस लिये इसके यश बहुत गाये जाते हैं ॥ ८ ॥ 

कुष्ठ खय उत्तम है, जो उसको अपने पास रखता है, वद्द भी उत्तम है । इसप्े क्षयादि सब रोग दूर होते दें ॥ ९ ॥ 

इपसे पिरके रोग, भांखोंके व्याधि, तथा शर्रारके दोष दूर द्वोते हैं। इस कुछस शरीरका बल बढता है और दोष दूर 
द्वाकर आारोग्य प्राप्त दोता दे ॥ १० 0 

रे 


( ३६ ) 


कुष्ठ ओषाधि । 

कुछ ओषधिका वणन इस सूक्तरम हे | इस ओऔषाधिसे पिरंक 
रोग, नेत्रके रोग, शरीरके अन्यत्र द्वानिवाले रोग, ज्वर तथा 
क्षय और कुछ राग भी इस आओपषधिसे दूर द्वोति ईं । इसालये 
सोमके समान हाँ इस आषधिका महत्त्व है। इस आषधिका 
सेवन बहुत प्रर्ारसे द्वोता हैं। रस आदि पेटमें लिये जाते हूँ 
भर घृतादि बनाकर शरोरपर लेप दिय जाते हैं। इस आष- 
घिके गुणधर्म वेद्यक ग्रन्थमें दखने योग्य हैं । वैद्यक प्रन्थोंमि 
आये हुए इसके नाभ विचार करने योग्य हैं-- 

१ नीरुज > नीरोगता उत्पन्न करनेवाली ओषधि । 

९ पारिभद्र्क - सब प्रदारसे कल्याण करनेबाला । 

३ राम -- आनंद दनेवाला । 

४ पावन < शुद्धि करनवाला । 


कुप्न औषधिक ये नाम वेयशाज्रम प्रसिद्ध हैं । इन नामोसे 
इस ओषभिश्ष होनेवाले लाभ ज्ञात द्वो सकते दें । अब इसके 
गुण देखिये-- 


अथवंदवेव॒का सुषोध भाष्य । 


| काण्छ ५ 


कष्ठमुष्णं कटु स्वादु शुक्र तिक्तक लघु । 
हान्ति घातास्नवीसप्रकासकष्टम रुत्कफान ॥ 
भा, प्र. पूं, १ 
विषकण्ड्खजुद द्रह्ल कान्तिकरं थे ॥ रा. नि. व. १० 
यह कुछ ओऔषाधि उष्ण कटु खादु है, शुक्र उत्पन्न करती 
है, तिक्त और लघु है । बात, रक्त, वीसप, खांसी, कृष्ठ और 
कफ इन रोग को दूर करती है । इसी प्रशार विष, खुजली, 
दाद आदि रांगोंक्री दूर करती दे ओर कारितको बढाती दे । 
वेय्यक ग्रेथामें लिखे हुए ये वर्णन बिलकुल स्पष्ट हैं. और 
पाठक इन गुणोंक्ो तुलना वेद मंत्रोंके साथ करेंगे तो उनको 
वेद मंत्रोंका अथ अधिक स्पष्ट हो जायगा । 
इस आंषधिका द्विंदी नाम ' क॒ुठ ' है। यद्द अतिप्रस्िद्ध 
अप ि है । इस उपयोग अन्दर पीने ओर बाहरते छेपन 
करनेमे होता है । इसका शीतोष्ण कषाय पीनेसे अन्तःशुद्धि 
दोती ६ ओर इसके तेल, घृत आदिका लेप करनेसे कुछ आदि 
दुःसाध्य रोग भी दूर द्वोते हैं। वेद्योंकी इस भौषाधिके प्रयोग 
करनेकी रॉतिका अधिक विचार करना चाहिये । 


लाक्षा। 
(५) लाक्षा | 
( ऋषि:--- अथर्वा | देवता -- लाक्षा। ) 
रात्रीं माता नभ॑। पितायेमा तें पिताम॒ह।। सिलाची नाम वा अंसि सा देवानामासे खसां॥ १॥ 
यस्त्वा पिबति जीव॑ति त्राय॑से पुरुष त्वम्‌ । भर्त्री द्वि श्र्चत।मसि जनानां च॒ न्यश्वंनगी ॥२॥ 
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अथ-- ( ते माता राजा, पता नम), पिता महः अयमा ) तेरी माता रात्री, पिता आकाश आर पितामह अयभा 
हँ | (नाम सखिलाची वे अधि ) तेत नाम सूची है । ( खा देवानां स्व ता अखि ) वह तू देवोंकी बद्दिन है ॥ १॥ 

(यः त्वा पिबात, जीवति ) जा तेरा पान करता है वद्द जीता है (त्वं परुष॑ जअआायले ) व्‌ मनृष्यकी रक्षा करती 
६ । ( शाश्वतां जनानां है भत्री न्यश्वर्नी च आखिे ) सब जनेंका भरण-पोषण करनेवाली आर आरोग्य देनेवाली 
तूद्द॥२॥ 


हम 
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भावाथ-- सिलाचा बनस्पतिकी माता रात्री, पिता आकाश और पितामद सूथ हैं । यह इंद्रियोंको बहिनके समान सुख- 
दायक है ॥ १॥ 
जो इस ओंपाधेके रसका पान करता है वह जांवित रहता हूँ। इस ओपषधिसे सब मनृष्योंक्री रक्षा पुष्टि और नीरोमिता 
द्वीतीदं ॥२॥ 


>> कक । 8 8, ७.५ उक का '-क्रमनक सकमकावाइकनक ५७ आपका, 


सक्त ५ ] लाक्षा । ( ३७) 


वक्ष॑बक्षमा रोहसि वृषण्यन्तीव कुन्यला । जय॑न्ती प्रत्यातिष्ठ॑न्ती स्परणी नाम वा अंसि ॥ ३॥ 
यदण्डेन यदिष्वा यद्वारुददरंसा कृतम्‌ | तस्य त्वमासि निष्कृतिः सेमे निष्कृंधि प्रुपु ॥ ४ ॥ 
भद्रात्पलक्षाबनिसिप्ठस॒श्वत्थात्खंदिराद्वात्‌ । अद्राह्रयग्रोधांत्पणोत्सा न एट्यरुन्धति ॥ ५ ॥ 
द्िरेण्यवर्णे सुभ॑गे द्वयेवर्ण परपृष्टमे | रुते ग॑च्छासि निष्कृत निष्कृतिनोम वा अंसि ॥ ६ ॥ 
ह्रिण्यवर्णे सुभंगे शुष्मे लोमंशवक्षण | अपाम॑सि खा लाक्षे बातों हात्मा बंभूव ते. ॥७॥ 
सिलाची नाम कानीनोउज॑बश्र पिता तब । अश्रों यमस्य यश व्यावस्तस्थ हास्नास्युक्षिता॥ ८॥ 


अथे -- ( वषण्यन्ती कन्यला इच ) पुरुषकी चाहनवाले। कन्याक समान ( वृश्ष वृक्ष आ राहास ) अत्येक दक्ष पर 
बढती है । तू ( ज्ञयन्ती प्रत्यातिष्ठन्ती , विजय करनेवाली ओर प्रतिष्ठित हानेवाली ६ । ( स्परणी नाम वे आसे ) तेरा 
नाम स्परणी मी हैं ॥ ३ ॥ 

( यत्‌ दण्डेन, य इष्चा ) जो दण्डेसे और ओ बाणसे, ( यत्‌ वा हरला अरूः कृत ) अथवा जो! रगडस घाव हो 
गया है, ( तस्य निष्कृतिः त्वं अखि ) उस्र॒स्ते बचाव करनेवाली तू है, (सा हे पुरुष निष्कृथि ) वह तू इ8 १रुपकोा 
प्वेगा कर ॥ ४ ॥ 

( भद्राव॒ पछक्षात्‌ अश्वत्थात्‌ खक्रित्‌ घवात ) भद्र, पाकड, पीपल, खेर, षव, (भ्रद्रात्‌ न्यग्राधात पर्णात्‌ ) 
बढ, पलाश इन वृक्षोंसे ( निः तिष्ठति ) निकलती दे । दे ( अरूुं-घांति ) घावोंक्ी भरनेवाली वनस्पति | ( सा नः पद्दि ) 
वह तू हमारे पास आ ॥ ५॥ 

दे (दिरण्यवर्ण खुभग ) छवणक समान रंगवाली भाग्यशालिनी | ( सयवण वपष्टम ) सूरयेके सप्ञान वणेवाली आर 
इरीरके लिये द्वितकारी दे ( निष्कृते ) रोग दूर करनेवाली | तेरा (नाम निष्कृतिः थे आलिे ) नाम निष्कृति ह अतः तू 
( झते गचछासि ) त्रण य। रोगके पास पहुंचती है ॥ ६ ॥ 

हे (दिर्यवण खुभगे) हवबणणके रंगवाली भाग्यशालिनी ! हद (शुष्म्रे राम श-वक्षण ) बलशालिनी ओर 
बालोंवाली | दे ( लाक्षे ) लाक्षा नामरु ओपषध | ( त्वें अपां खसा आलि ) तू जलोंकी बहिन ६ ।( ते आत्मा वातः 
बभूय ) तेरा आत्मा वायु दी हुआ हूं ॥ ७ ॥ 

( खसिलाची नाम कानीनः ) सिलाची नामक ओषधि कन्याके समान है। (सब पिता अजबश्य ) तेरा पालक 
क्षनबश्न अर्थात्‌ बकरियोंको पुष्ट करनेवाला वृक्ष है । ( यमस्य यः इयावः अध्यः ) यमका जो गतिशील श्र है ( तस्य द 
अस्था उक्षिता असि ) उसके मुखंत तू सींची गई है ॥ ८ ॥ 
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हनी 


भावाथे-- बहुत बृक्षोंपर यद्द द्वोती है, इसस रोगोंपर विजय प्राप्त किया जाता है ओर आयुष्य स्थिर द्वोता हें, इसलिये 
इसको स्परणी भी कद्टते हूं ॥ ३ ॥ 

दण्डा, बाण अथवा किसीकी रगड़ लगनेप्रे जो त्रण द्वोता है वद त्रण इस ओषधिसे अच्छा द्वो जाता दे ॥ ४ ॥ 

पीपल, खैर, पलाश श्रादि अनेक वृक्षोसे इसकी उत्पत्ति द्वोती हैँ, यह घावऊी भरनेवाली हैं ॥ ५॥ 

यह पीले रंगवाढी तेजस्वी ओर शरीरके लिये द्वितकारी है ।यहद्द रोग दूर करती है इसलिये इश्बका निष्कृति नाम 
हुआ है ॥ ६ ॥ 

यह सुबर्णके रंगवाली, बलवाली और अंदरसे तन्तु निकालनेवाली है । इसका नाम लाक्षा ओषधि है । यद्द रसवाली ६, 
परंतु वातस्वभाववाली है ॥ ७॥ 
..._ . इसका नाम सिलाची तथा कानीना भी है । जिन वृक्षोंके पत्ते बकरियां खाती हैं, उनपर यह मिलती दे । सूयक्ने गातैशील 
हिरणोंदे द्वारा यद बनती है ॥ ८ ४ 


( २८ ) 


अथर्ववेदका छुबोंघ भाष्य | 


[ काण्ड ५ 


अश्व॑स्यास्नः संपंतिता सा वृक्षों अमि सिंष्यदे । 


सरा पंतत्रिणी भृत्वा सा न एह्ररुन्धति 


॥ ९ ॥ (8८) 


॥ इति प्रथमोडनुवाकः ॥ १ 0 
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अर्थ-- ( अश्वस्य अर्ः सम्पतिता ) घेडेके मुखसे सामिलित हुई (स्रा वृक्षान्‌ अभि सिध्यदे ) वह वृक्षोंको 
सींचती है । दे ( अरुं-घति ) घावकों भरनेवाली | ( पतत्रिणी खरा भृत्वा ) चूनेवाली और प्रवादत द्ोनेवाली होढर 


(स्रा नः पद्दि ) वद तू हमारे पास आ ॥ ९ ॥ 


भावाथ-- सूयकिरणसे तप्त दो हर वृक्षोंस बदर आती है। यह वृक्षस चूती है ओर बाहर 


करनवाला है ॥ ९ ॥ 
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लाक्षा । 
लाक्षाका वर्णन वेय्क प्रेथोमें बहुत आता दे। इसको भधामें 
लाह्दी कद्दते हें । लाख भी इसीका नाम दे। इसके संस्कृत 
नाम बहत हैं, परंतु उनमेंस्रे निम्नलिखित नाम इस सूक्तके 
साथ विचार करने योग्य है -- 


१ जन्तुका, जतु, अतुका- कुमियेंसे बननेवाली । 

२ क्रिमिजा, कीटजा- कृमियोंसे बननेवाली । 

३ क्रिमिदहा- क्रिप्ियोंका नाश करनेवाली । 

8 रक्षा, राक्षा, लाक्षा- रक्षा करनेवाली । 

५ रज्ठ माता- रप्न निससे बनता दे । 

| छतप्ा, क्षतर्नीा- वणका नाश करनेवार्की । 

७ स्द्रिका- खेरके वृक्षसे उत्पन्न होनेवाली । 

८ पलाद्वी- पलाश वृक्षसे उत्पन्न द्दोनेबाली | 

९ द्रु मव्याधिः, दमामयः- यद्द वृक्षका रोग है । 

१० दोघिः- यद्द तेजःस्वरूप दे । 
११ द्रवरखसा- द्रव रसरूप हें । 

ये इस छाक्षाके नाम इस सूक्तमें कद्दा आशय ही बता रहे 
हैं । देखिये-- 

यह लाक्षा खेर और पलाश तथा अन्‍्यान्य वक्ष प्राप्त द्वोती 
है यद बात इस सूक्तके पश्चम मंत्र कही दे। जिसके सूचक 
नाम वेद्यक ग्रंथों ' खदरिका ओर पलछाशी ? ये हैं। इसका 
नाम वेयक प्रेथोंप् “ दीप्ति ” कद्दा है, इस गुणका वणन षष्ठ और 
सप्तम मंत्रमें ' हिरण्यवण। ” आदि शब्दोंसे हुआ है। 'द्वव रसा! 
इसका नाम वैयक प्रंथमें दे। यही भाव नवम मंत्रके “ सर! 
पद्म जाना जाता हैं । सरा और रखा ये शब्द क्षक्षके उलट 
पुलट द्वोनेस्े भी बनते ६ । 

लाक्षाका नाम ९ क्षत-प्नो ! है।। इसका अथे ज्रणको ठाक 
करनेवाली है । यद्दी बात इस सूक्तके चतुथ मंत्रमें कही है। 


४ 


आती है । यद्द त्रणोंकों ठीक 
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6 दण्डेप्ते, बाणसे अथवा रगढ़से दोनेवाला ब्रण छाक्षाके प्रयोगसे 
दूर द्वोता है ” इस प्रकार मंत्रमें कहें हुए गुण ओर इन शब्देंतमें 
कद्दे हुए ग्रण परस्पर मिलते जुलते हैं। अब इस छाक्षाके थुण 
देखिये--- 

तिकता कषाया स्लेप्मपिफ्तप्री विषश्नी रक्तप्नी 

विषमज्वरध्री च । रा, नि, व. ६ 

' लाक्षा, तिक्त और कषाय दे | तथा कफ, पित, विष, रक्त - 
दोष और विषभज्वरकों दूर करनेवाली दे । ! इसके ये गुण हैं, 
इसीलिये यह मनुष्यकी रक्षा करती है ऐसा इस सूक्तमें बार 
बार कहा दे । 

इस सुक्तमें लाक्षा ओषधिके माता, पिता, पितामह, बह्ठिन, 
कन्या आद संबेधियोंका वणन में, १, ७, ८ में आ गया है । 
इस वर्णनके आशयको अधिक खोज करनी चाहिये। वेयोंको 
उचित हूं कि, वे इसका अधिक विचार करें आर इस खोजकी 
पूणेता करें । 

प्रथम मंत्रमें सिलाची लाक्षाका वणन करते हुए ' देवानां 
स्वला ' ऐसा उसका वणन किया दहै। यद्द छाक्षा देवोंकी बहिन 
है, अर्थात इंद्रियोंढी सद्दायक है | ' देव ' शब्द यहां इंद्विय- 
वाचक है, आंगे जाकर हरएक अंग और अवयवंके त्रणकों दूर 
करनेवाली यद्द छाक्षा है, ऐसा कहा है, इसलिये यद्द इंदिवियोंकी 
सद्दायक दे यह बात सिद्ध दोती है । 

द्वितीय मंत्रमें इसका पान करनेवाला दीधेर्जावी होता है, 
ऐसा कहा है । यद्द लाक्षा रख करके किस प्रकार पीयीा जाती 
है, यह एक वियारणीय प्रश्न है। इसका सेवन पेटमें करनेसे यह 
मनुष्यकी रक्षा करती है। रक्षा करनेके कारण ही इसको “रक्षा, 
राक्षा भथवरा लाक्षा * कहते हैं । यह त्रणको ठीक करती है, 
सढने नहीं देती और मनुष्योंका भरण-पोषण करती हुई मनु- 
प्यको भारोग्यसंपन्न करती है। द्वितीय मंत्रका यह कथन 
पूर्वोच्ध बेदक प्रेयोक्त भुणोंके साथ भी मिलता है । 


सर ६ ] 


तृतीय मंत्रमें कद्दा है कि यह बहुत वक्षोपर द्वो।तो दे, यह 
रांगांपर विजय करती है, रोगोंका स!मना करती दे | इस कारण 
बहुत लोग इसकी चाहते हैं। सब लोगों द्वारा इसका स्पृद्दा करनेके 
कारण इसका नाम ही ' स्परणी ? हुआ है । 


बतुथे मंत्रम कहा है कि विविध प्रकारसे उत्पन्न हुए व्रण 
आदिको यद लाक्ष।| दूर करती है । रोगोंकी निष्कृति करनेके 
कारण इसका नाम “ निष्कृति ' हुआ है । 

पंचम मंत्रमें कहा है कि पिलखन, पीपल, खेर, बबूल, 
पलाश आदि वृक्षोपर यह द्वोती है, ओर यह ' अरूं-घती ' हैं 
अर्थात्‌ जअणोंकी चेगा करनेवालोी है। इसके प्रयोगसे नान। 
प्रकारके घाव भर जाते हैं । 


षष्ठ और सप्तम मंत्रके पृर्वाधमें इसके तेजस्वी होनेका वणन 
पु प श्र ब्. « 
है । सूयेके समान, तप्त ध्रुवणके सट॒श अथवा सूयके रंगंके 


ग्रह्मतिया । 


(३१९ ) 


प्रमान तेज इसमें है । यह ' चपुष्ठमा ! भर्थात्‌ शर्रारके लिये 
द्वित करनेवाली है । शरोरको पुष्ट और तेजश्वी करनेवाली है । 
' रुत ' अर्थात्‌ त्रण आदिढ़ों दूर करती है और सब दोषोंका 
हटा देती है। रोगों और अणादिकोका निराकरण करनेके 
कारण इसको ' निष्कृति ' नाम प्राप्त हुआ है! यह वात प्रक्ृ- 
तिवाली है, मानों इसका आत्मा ही वात हैं । 

अष्टम मंत्रमें ' अज़बखा यह राक्षाऋा पिता है, ऐसा 
कहा है । अज नाम बकरीक है, बढरियोंका जो पोषण करते हैं, 
उन वृक्षोंच्चा यह नाम दै | जिन वृक्षोंक पत्ते बकरियां खाती हैं 
उन पॉपल, बेरी आदि ब्रक्षोका यह नाम है। इनपर लाख 
उत्पन्न द्वोती हैं । 

इस प्रकार इस सृक्तमें लाक्षाक्ना वर्णन किया दें । वेद्य इसके 
उपयोगका अधिक विचार करें ओर जनताके लाभके लिये 
उप्रका प्रकाश कर । 


यहां प्रथम अनुवाक समाप्त ॥ १ ॥ 





ब्रह्मविद्या । 


( ६ ) ब्रह्मविद्या । 
( ऋषिः -- अथर्वा | देवता -- सोमारुद्रों | ) 
७ ॥ है 4 है चर हर 
ब्रक्म॑ जज्ञानं प्रथम पुरस्तादि सींमतः सुरुचों वेन आंव! । 


स बुध्न्या| उपमा अंख विष्ठा! सतश्च योनिमसंतश्च॒ वि वं। 


॥ १ ॥| 


अनप्ता ये व॑; प्रथमा यानि कमोंणि चक्रिरे। 


वीराझो अन्न मा दभन्तई एतत्पुरो दधे 





॥ रे | 








अर्थ-- ( पुरस्तातू प्रथम ) पूर्वकाल्से भी प्रथम ( जश्ञानं ब्रह्म ) प्रकट हुए ब्रह्मको ( खुदुखः स्रीमतः ) उत्त 


प्रकाशित मर्यादाओंस ( बेनः वि आवः ) शानीने देखा है। (स्रः ) वही शानो (अख्य बच्न्याः वि-स्थाः ) इसके 
आकाश संचारी विशेष रीतिसे स्थित और ( उप-मा ) उपमा देने योग्य सूर्यादिकोंकी देखकर ( खतः च अखतः योनि ) 
सत्‌ और असतके उत्पत्ति स्थानकों भी ( वि यः ) विशद करता है ॥ १॥ 

( ये प्रथमाः अनाप्ता; ) जो पहिले श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष थे उन्होंने ( वः यानि कर्माणि चाक्रिर ) तुम्दारें लिये जो 
कम किये, वे ( नः धीरान अश्न मा दूभन ) हमारे वोरोंको यहां कष्ट न दें । ( सल्‌ एतल्‌ थः पुरः दधे ) वह यह सब 
तुम्हारे सन्‍्मुख घर देता हूं ॥ २॥ 


के हे ले पलफननन>५ण--नमगा»+. अपमान लक आप जमा हे 


भावार्थ-- सबसे प्रथम प्रकट हुए ब्रह्मको उसके प्रकाशकी मर्यादाओंके द्वारा ज्ञानी जानता है और वहीं ज्ञानी उपमा 
देने हा आकाशसंबारी सूयोदि प्रहों और नक्षप्रोंकी देख कर सत्‌ ओर असतृक मूल उत्पत्ति स्थानके विषयमें से उपदत्त 
करता है ॥ १ ॥ 


कर्क 


पहिले ज्ञानी पुरुषोंने जो जो प्रशस्त कम किये थे, उनका स्मरण करके बैसे कर्म तुम करों, भर बालबओों और वारोंका 
बचाओ, यही तुम्दारे लिये कहना है ॥ २॥ 


(8० ) अथर्वेवेदका सुबाध भाष्य | [ काण्ड ५ 


सहस्नँंधार एवं ते सम॑स्वरन्दिवों नाके मधुंजिल्ला असश्वतः । 


छ.ु 0 5. | ७. है ७. शो की... के... है 
तस्य स्पश्ो न नि मिंपान्ति भूणयः परदेप॑दे पाश्चिनं) सान्‍्ति सेतवे ॥ रे ॥ 
पये षु प्र धन्‍्वा वाज॑सातये परि वत्राणें सक्षणिं। । 
ठविपस्तद ध्यणवर्नेय से सनिख्रसो नामासि त्रयोदुशों मास इन्द्रंस्यथ गहः ॥ ४॥ 


न्वेश्तेनारात्सीरसी खाहां । तिग्मायुधी तिग्महेती सुशेवां सोमारुद्राविद्र सु मुंडते न।ः. ॥५॥ 
अवैतेनारात्सीरसो स्वाहा । तिग्मायुंधी तिग्महँंती सश्नेवी सोमारुद्राविह सु म॑डते न।ः ॥ ६॥ 
 झो 


अपतेनारात्सीरसी स्वाहा । तिग्मायुंधी तिग्महेंती सशेवी सोमारुद्राविहद सु मंडते न! ॥ ७॥ 
ममक्तमसमान्दरितादवद्या जपेथों यज्ञममतमसासु धत्तम्‌ ॥ ८ ॥ 


पे 


अथ-- ( दिवः सहस्तधार नाक एव ) यलेकके सदस्रों धाराओंसे युक्त सुखपूण स्थानम दी (ते असश्चत 
मचुजिद्वाः समस्वरन ) वे निश्चवल शांत स्वभाववाले और मघुरभाषणी लोग सब मिलकर एक स्व॒रसे कहते हैं, कि (सस्य 
सणय: सपश। न न मिषन्ति स+ पकडनेवाल पाश लिये दुत कभी भांख नहीं बंद करते हैं । (्‌ सतथ पद पव 
पाशिनः सन्ति ) बांवनेके लिय पद पद पर पाश लिये खडे हूँ ॥ ३ ॥ 

( बाजस'तर्य वच्नाण सक्षाणिः ) अन्नदानक लिय प्रीतबध करनेवाले शत्रुओंकोी दूर करनेवाला बनकर ( उपरि 
सु प्र धन्च ) उनको सब ओरसे भगा दे। क्योंकि ( तत द्विषः अणवेन आंध्र इयसे ) तू शत्र॒ुअंपर समुद्रकी आओरसे 
भी चढाई करते हो । इस कारण आपका ( समनि-स्रसः नाम अखि ) सनिस्रस अर्थात्‌ चढाई करनमें कुशल इस अथका 
नाम हैं । ( अयोद्शः मास इन्द्रस्य ग्रृहः ) तरदवां मद्दिना इन्द्रका घर है ॥ ४ ॥ 

(ज्ु पतेन असों अरात्सीः ) निश्चयसे इस प्रकार उस तूने सिद्धि प्राप्त की हे । ( स्वा-हाः ) आत्मसवस्वका समर्पण 
ही सिद्धिका माग है ' (तिस्मायुथों तिग्महेंती ) ताक्ष्ण हथियारवाले आर तीक्ष्ण अख्नवाले ( खुलेवों सोमारुद्रौं ) 
उत्तम सवा करने याग्य सोम आंर रुद्र ( इृद्द नः सडझुत॑ ) यहां दर्मे सुखो कर ॥ ५ ॥ 

( एतन असो अब अरात्ली; ; इस रातसे यद्द तू साद्ध पार्ट करता हैं, | स्वाहा ) त्याग दी सिद्धिक्ना मूल हूं । 
( तिग्मायुधो० ) उत्तम शत्राक्नवाल वॉर यहां सबक सुखी करें ॥ ६ ॥ 

( एशसेन असा अप अरात्सखीः ) इसी रीतिस यद्द तू सिद्धि प्राप्त करता हैं। ( स्वाहा ) त्याग दी स्रिद्धका मूछ 
है । ( लिग्मा० ) उत्तम शर्नाज्रधारों वर यहां सबका सूखी करें ॥ ७ ॥ 

( अस्मान्‌ अवद्यात दुरितात मुमुकत ) हम सबका निंदनीय पापसे छुडावो, ( यज्ञ जुघथां ) यशज्ञका सेवन करे 
आर ( अस्मासु अम्रतं धत्त ) दममे अमृत घरारण कराओ ॥ ८ ॥ 


भावाथ-- प्रकाशपूण खग घाममें रहनेवाले शांत और मधुर खभावबाले ज्ञानी लोग ए% खरणे कहते हैं कि उस 
प्रभुक दूत कभी आंख बंद नहीं करते; अपने आंख सदा खुले रखकर द्वाथमें पाश लिये हुए पापियोंकों बांधनके लिये पद पद पर 
तत्पर रद्दते है ॥ ३ ॥ 

जो लोग अज्नदान आदि परोपकारके कार्येमं विन्न उत्पन्न करते हैं, उनको दूर करो । जिस प्रकार शशन्नपर भूमिसे बढ़ाई की 
जाती हैं, उस प्रकार समुद्रकी ओरसे शन्रुपर 'बढाई करनेमें भो तू कुशल बन । तेरहवां मद्दिना भी अन्य मासोंके समान इन्द्रका 
घर है ॥ ४ ॥ 

इस मागप्र हरएकका सिद्धि मिल सकती है । परोपकारके लिये आत्मसवंखका समर्पण करना ही सिद्धिका मूल है। ठत्तम 
श्राखधघारी सेवा करने येग्य बार उक्त प्रक्नार यहां सबकी सुखी करें ॥ ५ ॥ 

इसी रीतिस दरएक मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर सकता हूँ । त्याग भाव दी सिद्धिका मूल है।सब वीर इसी मागयेे सबको 
सखी करें ॥ ६ ॥ 

इसी प्रकार सिद्ध मिलती है । त्याग भाव ही सिद्धिका सूल है । सब वार इसी मागेसे सबको सुर्ती करें ॥ ७ ॥ 

पापसे दूर रही । प्रशस्त सत्कम करो आर अमरध्व प्राप्त करो ॥ ८ ॥ 


सूक्त ९ ] ब्रद्मविधा । (8१) 


चक्षुषरी देते मनसो द्वेते ब्रह्मणो देते तपंसश्र हेते । 


मेन्या मेनिर॑स्पमेनयस्ते संन्तु येईैसां अंभ्यघायान्ति ॥ ९॥ 
योईैसांथश्लुपा मन॑ंसा चित्त्याकूंत्या च यो अंघायरंभिदासांत्‌ । 
त्वं तानभे भेन्यामेनीन्‌ कुण स्वाहा ॥ १० ॥ 
इन्द्रेस्य गद्दा:सि । त॑ त्वा प्र पंथे ते त्वा प्र विशामि सर्वेग! सर्वेप्रुपः 
स्वोत्मा सर्वेतन्‌ः सद्द यन्मे5स्ति तेन॑ ॥ ११॥ 
इन्द्रस्य श्मोसि । त॑ त्वा श्र पंच ते त्वा प्र विश्ञामि सर्वेगुः सर्वेप्रुषः 
९ ९ ऐ । 
सवोत्मा सवेतनू; सह यन्मे5स्ति तेन ॥ १२॥ 
बजे /५ ७ | के ९. रा ३३२ु] 
इन्द्रस्य वमोति | त॑ त्वा प्र पच्चे त॑ त्वा प्र विशामि सवेग! स्वेप्रुष: 
| पे रे छ 
सवोत्मा सर्वेतन्‌! सद्द यन्मे5स्ति तेन ॥ १३ ॥ 
इन्द्रेस्य वरूंथमासे । त॑ त्वा प्र पंथे त॑ त्वा प्र विशामि सर्वेग। सर्वेप्रुप 
स्वोत्मा सर्वेतन्‌। सह यन्मे5स्ति तेन॑ ॥ १४॥ (६-) 


अथ-- दे ( चक्षुषः देते ) भांखके आयुध | (मनखः हैते ) दे मनके श्र | ( ब्रह्मणणः देते ) हे ज्ञानके आयुध ! 
और (तपसः च देते ) तपके आायुध ! तू ( मेन्या: मेनिः अलि ) श्नका शन्ष हे । (ये अस्मान्‌ अभ्यघायन्ति ) जो 
दमें सतांते हैं (ते अ-मेब्रयः सन्तु ) वे शत्जरद्वित बनें ॥ ९५ ॥ 

( यः यः अघायः अस्मान्‌ ) जो काई पापाचरण करनेवाला हमें ( चक्लुषा मनसा चित्या) आंख, मन, चित्त, 
(थ आकूत्या अभिदासात्‌ ) और संकल्पसे दास बनानेका यत्न करे, द्वे भम्र | (त्वं तान्‌ मेन्या अ-मेनोन्‌ ऋृणु ) त्‌. 
उनको शजब्नसे शज्नहीन कर । (स्था-हा ) भात्मसवेस्थका समर्पण ही मुक्तिका द्वेतु हैं ॥ १० ॥ 

(इन्द्रस्य ग्रह: अखि ) तू इन्द्रका घर है। में ( खथ-गः ) सवे प्रकारकी गतिसे युक्त, (सवे-पूरुषः ) सब पुरुषाथ - 
दाक्तिसे युक्त ( खब-आत्मा ) सर्वे आत्मबलसे युक्त, ( सघे-तनूः ) सब शारीरिक शक्तियोंसे युक्त ( यत्‌ में अस्ति तेन 
सद्द ) जो कुछ मेरा है, उसके साथ (ते त्वा प्र पद्चे ) उस तुझको प्राप्त करता हूं, भर (त॑ त्वा प्र विशामि ) उस तुझमें 
प्रविष्ट हुआ हूं ॥ ११॥ 

(इन्द्रस्य शाम असि ) इन्द्रका तू आश्रयस्थान है। में (खबं-गः) सब गति, पुरुषाथ शक्ति, आत्मिक बल और 
शारीरिक शक्तिस युक्त दोकर तथा जो भी कुछ मेरे पास है उसके स्राथ तुझे प्राप्त द्वोता हूं, ओर तुझमें आश्रय लेता हूं ॥ १२॥ 

(इन्द्रस्य धर्मे अखि ) इन्द्रका कवच तू है । में सब गति, पौरुषशक्ति, आत्मिक और शारीरिक बलसे युक्त द्वोकर तथा 
जो फुछ मेरे पात्र है, उसके लेकर तु प्राप्त दोता हूं और तेरे आश्रयसे रद्दता हूं ॥ १३ ॥ 

( इन्द्रस्य घरूथ असि ) इन्द्रकी ढाल तू है । में सब गति, पौरुषशक्ति, तथा आत्मिक ओर शारीरिक बलके साथ 
तथा जो कुछ मेरा दे, उस सबके साथ तुझे प्राप्त द्वोता हूं और तेरे आश्रयसे रहता हूं ७ १४ ॥ 


भावाथ-- आंख, मन, ज्ञान और तप ये बढ़े शन्नाम्र हैं, ये शत्लोंके भी शत्र हैं । इनसे उन दुष्टोकों शत्रद्दीन कर, कि 
जो अपने बलसे दूसरोाको सताते हैं ॥ ९ ॥ 

जो कोई पापी आततायी चढक्ु, मन, चित्त अथवा संकल्पसे दूसरोंको दास बननेका गत्न करें, उसको तू उक्त शल्लोसे 
शखस्रहीन कर । इस मार्गमें आत्मसवेखका समपंण हो बंधमुक्त होनेका उपाय है ॥ १० ॥ 

सब गति, सब पुरुष शक्ति, सब आत्मिक बल ओर संपूर्ण शारोरिक बलोंके साथ तथा और भी जो कुछ मेरा कह्दने योग्य 
है उसको साथ लेकर, प्रभुके शरणमें जाता हूं, उसके घरमें प्रविष्ठ द्ोता हूँ भोर वहां दी रद्दता हूं। वही दम सबका सच्चा घर 
और सबके लिये सुरक्षित स्थान है ॥ ११-१४ ॥ 

६ ( अथवे, भाण्य, काण्ड ५ ) 


(8२ ) 


ब्रह्मप्राप्तिका मांगे । 


इस सक्तका पहिला मंत्र (कां, ४॥१।१ ) चतुर्थ काण्डके 
प्रथम सूक्तका पहिला मंत्र हैं, तथा इस सुक्तका द्वितीय मंत्र 
वतुर्थ ( को. ४७७ ) काण्डमें सप्तम सूक्तका सप्तम मंत्र है । 
इन मेत्रोंके अर्थ, भावार्थ और स्पष्टीकरण पाठक वहां देखें। 

यद्यपि द्वितीय मंत्र कां. ४।७।७ में है, तथापि यह मंत्र 
वद्दां विष दूर करनेके ओषधि प्रकरणमें दे | इसलिये प्रकरणा- 
नुसार व्द औषधि प्रकरणका सामान्य अथ बता रहा है । 
परन्तु यहां ब्रह्मविय्ा भौर आत्मोन्नतिका प्रकरण है, इस प्रकरणमें 
इसक। अर्थ इसो प्रकरणके अनुकूल द्वोगा और ऐसा करनेके 
लिये शब्दोंके वे दी अथे लेकर अथे देखा जायगा । क्योंकि यहद्द 
सामान्य अथवाला मंत्र है और ऐसे मंत्र भिन्न मिन्न प्रकरणेंमें 
भी आकर वहांके योग्य अथ बता सकते हैं । जसा किस्रीने अपने 
अनुयायियोंसे कद्दा कि “तुम तेयार द्वो जाओ ? तो यह्द सामान्य 
निर्देश होनेसे दरएक शाखाके कार्यकर्ता अपने अपने कतंथ्य- 
कममें तैयार होनेका आशय ले सकते हैं, ओर इस आदेश।नुसार 
ब्राह्मण अपने ज्ञानकममें, क्षत्रिय अपने युद्धकर्ममें, बैरय अपने 
ब्यापारव्यवद्दा रके कार्यमें तथा झुद्र अपनी कारीगरीके कार्यमें 
अपनी सिद्धता कर सकता दे । एक दी सामान्य आज्ञा भिन्न 
भिन्न श्रोताओंमें भिन्न भिन्न कायेके लिये प्रेरणा कर सकती दै । 
इसी प्रकार इस मंत्रकी सामान्य आज्ञा पूर्वोक्त स्थान ( कां. 
४।७|७ ) पर औषधिग्रयोगके कम्मकी प्रेरणा देती है और यहां 
उपासनायोगकी प्रेरणा देती है । पाठक इसका विचार करके इस 
सामान्य मंत्रका मदहृत््व्जान सकते हैं । 

प्रथम मंत्रका विस्तृत स्पष्टीकरण चतुथथ काण्ड> सू. १, में. १ 
का व्याख्यामें पाठक देख सकते हैं । इस प्रथम मंत्रका यह आशय 
है-- ' ब्रह्म सबसे पहद्विले प्रकट हुआ है, उसके प्रकाशकी जहां 
मर्यादा होती हैं, वहां देखकर ज्ञानी इस ब्रह्मका जानता है। 
यही ज्ञानी सूर्यादि तेजस्वी पदार्थोका अद्भुत तेज देखकर और 
उनको उपभा देने योग्य अनुभव करके, इस टरयके अनुसंधानसे 
मृल उत्पत्तिस्थानके विषयमें निश्चत ज्ञान प्राप्त करके उसका 
उपदेश कर सकता दै । ( मं. १ ) ! 


जिस प्रकार सूयका तेज किसी पदार्थपर गिरनेसे, भर्थात्‌ 
उस तेजकी मर्यादा द्वोनेसे, दिखाई देता है, मर्यादा न हुई तो 
सूयका तेज नहीं दिखाई देता; इसी प्रकार परमात्माके परम 
तेजका अनुभव भी सूयोदि विविध केन्द्रोंमें उसकी मर्यादा 
दोनेसे ही द्वोता है अथात्‌ यादे जगत्‌ न बने तो परमात्मांके 
अद्भुत स्राथथ्यका अनुभव केसे हो सकता है । परमात्मा परम 


अथवेयेदका छुवाधघ भाष्य | 


[ काण्ड ५ 


तेजस्वी है, सबसे पूवकालसे प्रकाशित हो रद्दा है, यह सब 
सत्य है तथापि सूयच न्द्रादि केन्द्रों मे जब ठसके तेजकी अन्तिम 
सीमा बनती है, तब द्वी उसेके सामथ्यका पता लग सकता है। 
जिस प्रकार घरके कमरंमे चमकनेवाले दौपका प्रकाश कमरेको 
दिवारोंपर गिरनेसे नजर आता है | यदि दिवारोंकी रुकावट 
न हो, तो नजर नहीं आवबेगा | इसी प्रकार इस विश्वके 
कमरेमें परमात्माका दीप चमक रहा है, अभि आदि देवता- 
रूपी दिवारोंपर उसके किरण पडकर जो मर्यादा उत्पन्न द्वोती 
है, उप मर्थादासे उसकी शाक्तिका ज्ञान होता है। ब्रह्मप्राप्तिके 
मागेकी यह एक सीढी दे । 


जगतूमें परमात्माकी शक्तिका काय देख कर सदसतके मूल 
आदि कारणकों जानना चाहिये । ज्ञानी, कवि, सन्त द्वी इस 
प्रकार परमात्माका ज्ञान प्राप्त करते हैं ओर उसके संबंधका 
सत्य उपदेश कर सकते हैं । 


यह प्रथम मंत्रका आशय हे | इसके पश्चात्‌ द्वितीय मंत्रमें 
कहा है कि--  पूब कालके ज्ञानी अद्रपुरुषोंने जिस श्रकार 
प्रशस्ततम कम किये थे, उस्री प्रकार तुम भी प्रशस्ततम कम 
करो, अपने बालबच्चों और वीरोंको बचाओ और उनकी उन्नति 
करो, यही तुम्हें कहना है । ( में. २ )' तुम्हारे सम्मुख वही 
आदर्श रदे, जो कि प्राचीनकालके श्रेष्ठ पुरुषोंने अपने सामने 
रखा था । इसी प्रकार प्राचीन कालके श्रेष्ठ पुरुषोंके जीवन 
चरित्र भी तू अपने सनन्‍्मुख रख ओर उनके समान बननेका 
यत्न कर । उन्होंने परमार्थंसराधघन करते हुए भी संसारयात्रा 
किस प्रकार चछाईं, परमात्माकी भक्ति करते हुए अपने 
बालबच्चोंकी उन्नति किस प्रकार की, अपने संतानोंको विनाश 
केसे बचाया, इत्यादि बातोंकों उनके धघरित्रोंमें देख कर उन 
बातोंको अपनी जीवनमें ढाल और उनके समान आचरण 
करके अपनी आत्मिक उन्नतिका साधन कर | यह उपदेश इस 
द्वितीय मंत्रद्वारा मिलता है। यह सामान्य व्यवद्यारका मंत्र 
वेद्यक प्रकरणमें वेद्यका व्यवहार उत्तम करनेकी प्रेरणा दे रहा है 
और यहां आत्मोन्नतिके प्रकरणमें संसारके स्राथ परमार्थका 
साधन करनेकी प्रेरणा दे रद्दा है । पाठक इन सामान्य मंत्रोंका 
महत्त्व यहां देखें ओर वेदकी इस शैेलीका अनुभव करें | 


इन दो मंत्रोंका इस प्रकार आद्यय देखनेके पश्चात्‌ भव 
तृतीय मेत्रका मनन करते हैं । हे 


स्वरगंके महन्तोंकी घोषणा । 
जिनको खगसुख़का अनुभव प्राप्त हुआ है, वे महन्त जम- 


खूक्त ९ ] 


ताको जो कल्याणका उपदेश करते हैं, वह उपदेश इस तृतीय 
मंत्रमें कद्दा है -- 


ते अन्लश्धतः मचुजिढाः सहस््रधारे 
द्वो नाके समस्थरन्‌ ॥ (मं. ३) 


' वे स्थितप्रश्ञ, मधुर भाषण करनेवाले, सहस्त घाराओंसे जहां 
अमृत प्राप्त दोता दे उस बुलाकर स्थानका अनुभव लेनेवाले 
सन्त महन्त एक खरसे यद्द उपदेश देते हैं । ” अथांत्‌ वे लोग 
जनताकी भलाईके लिये एक खरसे निम्नलिखित उपदेश 
करते हैं । 


हे [का शी 
तसय भ्रूणयः स्पशाः न निमिषान्त । 
सेतथ्े पद पदे पाशिनः सबन्ति ॥ (मं.३ ) 


* उस परमात्माके दुष्टोंकी पाशंसि बांघनेवाले दूत आंख 
कभी मूदते नहीं, अर्थात्‌ लोगोंके पुण्यपापोंको अपने खुली 
भांखोंसे सदा देखते रहते हैं। पापियोंकों पाशोंपे बांधनेके लिये 
अपने पाश लेकर सब जगतमें दरएक स्थानमें ख़दा तेयार 
रहते हैँ । * अर्थात्‌ इनकी दृष्टिसे कोई पापी कभी बच नहीं 
सकता, दरएक पापीको उसके पापके अनुसार दण्ड दनेके लिये 
ये दूत सदा तैयार रहते हैं और अवश्य द्वी उस पापीकों बांध 
देते हैं । अतः कोई पापी यद्द न समझे कि में पाप करके परमा- 
त्माके दण्डसे बच जाऊं। पद पद पर उसके दूत आंख खोलकर 
खडे हैं, वे तत्काल पापीकी पकढते हैं । यहाँ तक इन दूतोंका 
प्रबंध पूण है कि, पकड़ा गया हुआ पापी कभी कभी अपने 
आपको खतंत्र भी समझता है, परन्तु वह उस समय पूण 
रीतिसे बंधा हुआ द्वोता है । परमात्माका इतना अदूभुत प्रबंध 
है, इस लिये सब मनुष्योंकों उचित है कि वे उचित घर्मा- 
मुकूल व्यवहार दक्षताके साथ करनेका यत्न करें | पापसे बचें 
ओर इस प्रकारके सावधान आचरणसे परमात्माके इन गुप्त- 
चरोंसे बच जाय | यद्द बिलकुल संभव नहीं दे कि कोई 
छिपनेसे बच जाय । इस्र कारण विशेष सावधानताकी आव- 
श्यकता दे । यदि मनुष्य पुण्यमागपरसे जनिवाला होगा तो 
उसकी उत्तम रक्षा येही ईश्वरके दूत उतनी ही सावधानीसे 
करते हैं, इसलिये पुण्यात्माकों किसीसे डर नहीं दोता । 


जो पाठ% इस मंत्रका उत्तम विचार करेंगे उनका आचरण 
अवश्य हीं सुधर जायगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यादि 
आत्मिकशक्तिके विक्ास्न करनेको इच्छा पाठझंपमें होगी, तो 
उनके लिये परिश्ुद्ध आचरणकी अत्येत आवश्यकता है, यदद 
उपदेश इस मंत्र द्वारा उत्तम रातिसे मिलता है । 
& 


ब्रह्मचिया । 


(४३ ) 


शब्रकोी मगाना। 


चतुथ मंत्रमें शत्रका लक्षण कहकर ऐसे शत्रुका दूर करनेका 
उपदेश किया दैं। “ वृत्र ' शब्द यहां शत्र वाचक दे, जो घेरता 
है, चारों ओरसे प्रतिबंध उत्पन्न करता है, विशेषतः ( वाज- 
खातये ) अन्नदान आदि परोपकारके कृत्योंमें जा रुकाबर्टे 
खडी करता हैं, वद्द शत्र दै। पाठक विचार करेंगे तो उनकी 
रुकावट करनेवाले उनके शत्रु कोन हैं इसका उनकी पता लग 
जायगा । धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, वेयक्तिक अथवा सांधिक 
रुकावर्टे उत्पन्न करनेवाले अनंक शत्रु विद्यमान हैं । इनको दूर 
करके अपना उन्नतिका मार्ग खुला करना आवश्यक हैं। ऐसे 
शत्र॒ओंकोी ( पारे सु प्र घन्‍्च ) सब ओरसे उत्तम्त प्रकार 
विशेष रीतिस भग। दो । अपने पास ठद्दरने न दो। शर््रपर 
चढाई भूमिकी ओरसे तथा समुद्रकी ओरक्षे भी द्वोती दे । तथा 
ऊपरसे भी द्वो सकती है । कोइ अन्य रीतियां भी द्वोती द्वोंगी । 
यहां तात्पय रीतियोंके कहनेसे नहीं है। जो भी रीति दो उसका 
अवलंबन करके शन्रुकों दूर भगाया जावे, और अपना उन्न- 
तिका मार्ग प्रतिबंधरद्वित बनाया जावे। प्रतिबंधरद्वित द्वोना 
दी मुक्ति है। उसका माग इस मंत्रने बताया है। यद्द तो आध्या- 
त्मिक मुक्तिक लिये और स्रामाजिक तथा राष्ट्रीय मुक्तिक लिये 
भी अत्यंत उपयोगी है । 
सिद्धिका माग । 
शत्रुओंका प्रतिबंध दूर करने, अपना माग प्रतिबंधरद्वित 
करने ओर खतंत्रता प्राप्त करनेका उपदेश इन चार मंत्रोमे 
पूर्वोक्त प्रकार किया दै । अब विचार यद दूँ कि इसकी सिद्धि 
किस प्रकार दो सकती है । इस शेकाके उत्तरमें कद्दा दै-- 
पतन नु अरात्खी;। (मं. ५) 
पएतेन अब अरात्खीः। (मं. ६ ) 
पुतेन अप अरात्खीः। (में. ७) 
< इसी मागसे तू सिद्धिकों प्राप्त करेगा * अर्थात्‌ पूर्वीक्त चार 
मेप्नोंमें जो धममाग कद्दा दे उसका आचरण करनेसे द्वी मनु- 
ध्यकोी सिद्धि मिल सकती है। घार मंत्रोंमे जे धर्म कहा दे 
उसका सेक्षिप खरूप यद्द हे-- (१) परमेश्वरकी भक्ति करना, 
(२) श्रेष्ठोीका आदश अपने सनन्‍्मुख रखना, (३ ) पापका 
भय धारण करना, ( ४ ) ओर प्रतिबंधक विप्त अथवा शत्रु 
दूर करना। ? ये उन्नतिके चार सूत्र हैं। इनका आचरण 
करनेसे मनुष्यकी उन्नति हो सकती दे। इस उन्नतिर्मं एक 
बातकी आवश्यकता है अर वह दे खाद ” करना | सादा 
करनेका अथे अब देखिये-- 


(४४ ) 


स्वा-हा करो । 

इस सूक्तमें मं, ५ से ७ तकके तीन मंत्रोंमें तथा दसवें मंत्रमें 
मिलकर चार बार “ स्वाहा ' शब्द आया हे। इसलिये इस 
सूक्तम बार बार खाद्दया भानिसे इसका मद्तत्व इस सूक्तोक्त 
सिद्धिमें अधिक है | इसलिये ' खाद्य ” शब्दका अथथ देखना 
वादहिये। 

( स्व ) अपने सवेखकों ( हा ) त्याग देनेका नाम खाद 
है । अपने अधिकारमें जो तन, मन, घन आदि हैं उसका सब 
जनताकी मलाईके लिये समपण करनेका नाम खाद्दा करना है। 
अपनी शक्ति केवल अपने भोग बढानेमें ही खर्चे न करते हुए 
संपूण जनताकी भलाई करनेके प्रशस्ततम कारये करनेंमे उसका 
व्यय करना स्वाह। शब्द्स बताया जाता है । इसलिये यश्ञके 
दृवनमें स्वाहा शब्दका उच्चार द्वोता है । इसका अथ यह है कि 
यज्ञमें दी हुई आहुति दूसरोंकी उन्नतिके छिये दीं हैं, उद्चसे 
में अपने भोग बढाना नहीं चाहता । यद्दी यश्की शिक्षा है। 
द्रव्ययज्ञ, विद्ययज्ञ, ज्ञानयज्ञ आदि अनंत यज्ञ है, इनका अथ 
द्वी यह दूं कि द्रब्यशान आदिका परोपकारा्भ सप्नपंण करना 
और उनको केवल अपने भोग बढानेके लिये न लगाना | 
परोपकारके लिये आत्मस्रवेस्वका समपंण करनेका नाम स्वाद्दा- 
कार है । यह स्वाह्कार करनेसे दी इस्र सूक्तमें कही परम 
उच्च सिद्धि प्राप्त दों सकती है । यद्द स्वाहाकार जितना द्वोगा 
उतनी स्राद्धे द्वोगी । सिद्धिके लिय इस्र स्वाह्कारकी भव्यन्त 
आवश्यकता हैँ । मं. ५-७ तकके तीन मंत्रोंमें तीन बार रगा- 
तार कहनेसे इस आत्मसमपंणका अत्यंत मद्दतत्त्व सिद्ध द्वोता है। 
पाठक भी यहां देंख सकते हे कि जगतूमें भी स्वार्थत्याग करने- 
वालेकी जैसी विशेष प्रति४ होती है, वेश्ली स्वार्थों मनुष्यकी 
नहीं दोती । अर्थात्‌ स्वाथवयाग जैसा जगतके व्यवद्दारमें प्रतिष्ठा 
प्राप्त करनेके लिये आवश्यक है, उसी प्रकार परमाथेसाधनके 
लिये भी आवश्यक हैं । 

७.0 पे 
साम आर रुद्र । 

जगतूमें शांति करनवाली ओर उप्रता बढानेवाली दो शक्तियां 
हैं, इनके * सोम -र्द, अमि-स्रोम, इन्द्र-सोम ' ये नाम वेदकतें 
आये हैं। सोमशक्ति जगतूमें शान्ति करनेवाकी है ओर रुद्र- 
शक्ति उग्रता बढनेवाली दे । प्रय्मेक स्थानमें ये दोनों शक्तियां 
कार्य करती हैं, कहीं कदाबित्‌ एक न्यून द्वोती है और दूघरो 
प्रबल द्वोती हे । जो प्रबल द्वोती है उसका प्रभाव द्वोता है, 
अर्थात्‌ यदि किस्रोमें सोमशक्तिका प्रभाव अधिक हुआ तो वह 
पुरुष शान्त, गम्भीर, विवेकी विचारी द्वोगा, तथा किसीमें 
र्शाक्तेकी प्रधानता हुई तो वद्द पुरुष श्र वार, युद्धप्रिय, 


ईः $ ९२ 
अथवेयेदका सुबाध भाष्य | 
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क्र अथवा कठोर दोगा। इस प्रकार मनुष्यकी स्वाभाविक प्रशृत्ति 
देखनेसे पता लग जाता है कि इसमें कोनसी शक्ति विशेष प्रबल 
है ओर कोनसी न्‍्यून है । 

जिस प्रकार व्यक्तिमं सोम अथवा रुद्रशाक्तिकी न्युना- 
घिकता द्ोती है, उसी प्रकार समाजमें अथवा जातिम सोम 
या रुद्रशक्तिकी न्यूनाधिकता द्वोती है। इसी कारण ब्राह्मण भौर 
क्षत्रिय ये वण क्रमशः शांत स्वभाव तथा उप्र स्वभाव हुए हैं । 
आह्यणकी शान्ति और क्षेत्रियक्री उग्रता उस कारण ही सु५- 
सिद्ध है । अतः सोमारद्रों इस देवता धाचक शब्दसे आदशे 
ब्राह्मण-क्षत्रियोंका बोध द्वोता हूँ । 

में. ५-७ तकके तीनों मंत्रोंमे सोमारुद्दों देवता हैँ । "ये 

दोनों देवता दमें सुखी करें ” ऐसी प्रार्थना इन तीनों मंत्रोंमें 
है | व्यक्तिके अदर जो शान्ति ओर उप्मता द्वोती हें वह उसके 
द्वितके लिये सद्दायक द्वोवे, अर्थात्‌ मनुष्यकी शान्ति उम्रको 
शिथिल बनानेवाली न दो और मनुष्यकी उग्रता उसको दिसक 
न बनावे, यदद आशय यहां लेना उचित दे । समाजमें भी 
शान्तिप्रिय ब्राह्मण ओर युद्धप्रिय क्षत्रिय परस्पर सहायकारी 
होकर परस्परकी उन्नति करते हुए राष्ट्रका उद्धार करनेवाले 
दों। इस प्रकार मनुष्यकी उन्नति होती रहे और सबका सुख 
बढता रदे और कोई द्दीन ओर दीन न द्वो। पूर्वोक्त कही 
रीतिके अनुश्वार मनुष्य त्यागभावश्ते स्वाथत्याग ओर आत्म- 
समपेण करता हुआ ओर शान्ति तथा उम्रतासे योग्य श्रद्यायता 
लेता हु०। सिद्धिको प्राप्त करे | यद आशय इन तीन मंत्रोंका 
हैं। पाठक इन मेंत्राक्ना विचार करेंगे तो उनके ध्यानमें बद्द बात 
आ सकती द कि किस प्रकार घ्वार्थवयाग और आत्मसमपंण 
पूवक आत्मोन्नातिके मागझा अवलंबन करके मनुष्य उन्नतिको 
प्राप्त हो सकता दे। इन तीनों मंत्रोका आशय दी भिन्न शब्दों- 
से अष्टम मंत्रमें कद्दा दे । इस भ्रष्टम मंत्रके तीन भाग है-- 


तौन उपदेश । 

१ अवधद्ात्‌ दुरितात्‌ अस्मान मुम्तक्तम्‌ । (में. < ) 

२ यह्ञं जुषेथाप्‌ । (मं. ८ ) 

३ अस्माछु अमृत घत्तम्‌ | (में. ८ ) 

* (१ ) निद्य पापाचरणसे हमें मुक्त कर, (३ ) यश्ञषका 
सेवन कर, ( ३ ) दममें अम्गृतक्ी धारण करा ।” ये तीन उप- 
देश भ्रष्टम मंत्रमें है । पापावरणसे दूर रहना, आत्मश्रमपेणरूप 
यज्ञ करना और अन्तर्मे अमृतको प्राप्त करना, ये तीन उपदेश 
हैं, जो पूवके मंत्रोंका सार हे । इस स्रमयतक जो उपदेश इस 
सूक्तमें के हैं उनका खार इन तीन मंत्रभागोंमें भा गया दे । 
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“ पापसे बचना, सत्कम करना, और सृत्युको दूर करके अम्र- 
तको प्राप्त करना ” सब धमंके नियम इन तीन मेंत्रभागोंमें 
सेमिलित हुए हैं । अमृत प्राप्त करना यद्द मनुष्योंका विधि दें, 
उसका साधन यज्ञ अर्थात्‌ सत्कम करना दे ओर पापाचरण न 
करना यद्द निषिद्ध कमंका निषेध हैँ । इस प्रकार यहद्द त्रिश्नत 
यज्ञ किवा श्िकमे करना है। यदि और कुछ सिद्ध न हुआ तो 
ये तीन उपदेश मनुष्यके मनमें स्थिर रद्दे तो उसका बडा पार 
दो सकता दे । कितने व्यापक महत्त्कें उपदेश कितने थोड़े 
शब्दोमें वेदने यहां दिये हैं; इसका विचार पाठक करंगे; तो 
उनको इन उपदेशोंका मद्दत्व समझ सकता दे । 
शस्त्रोके शस्त्र । 

शत्रुको दूर करनेका उपदेश इससे पूवे कई बार किया दें । 
उसका पालन करनेके लिये शत्रुके शज्नाद्नोंको अपेक्षा अपने 
शत्नाज़ बढानेकी आवश्यकता दह्ोती है । हमारे शज््रान्ष देखकर 
शत्रु भी अपने शल्लात्न बढ़ाता दे । इस प्रक्मर दोनों ओरके 
शल्जास्र बढ़ने लगे, तो वे इतने बढ जाते हैं कि उसकी कोई 
परिमिति नहीं रहती । इसके पश्चात्‌ जो अद्यधिक शज्त्ाश्रेसे 
सज्ित राष्ट्र द्वोता हे, उसका नियमन किस रीतिस किया जाय॥ 
यह प्रइन विचारी मनुष्येके सन्मुख उपस्थित द्वोता है, इस 
प्रश्नका उत्तर नवम मंत्रन दिया है-- 


चक्षुष! मनसः ब्रह्मणः तपसः देतिः मेन्याः मेनिः। 
(में. ९ ) 

“आंख, मन, ज्ञान और तपके जो शद्न्र हैं, वे शस्त्रोंके भी 
दाठ्र हैं। ! भर्थात्‌ शत्रोंसे कई गुनी अधिक शाक्ति इनमें दे। 
इनमें जो आत्मिकबल द्वोता हैं वह शब्नराद्नोंके बलसे कई गुना 
अधिक समर्थ द्वोता है । इसलिये शख्राज्ोंके पाशवी बलका 
प्रातेकार नेत्र-मन-झ्ञान-तपरूपी आत्मिक बलवाले आध्यात्मिक 
शक्तियोंसे किया जा सकता है। केवल दृष्टिक्षपसे, केघल मनकी 
इच्छासे, केवल झानके योगसे अथवा तपके प्रभावसे पाशवी 
शज्ोंका प्रतीकार किया जा सकता हैं। लोहेके शन्नास्र 
क्षत्रियके हैं और ये भात्मिक बल ब्राह्मणके द्वोते हैं। विश्वामित्रर 
पाशवी शस्त्र तपरवी वसिष्ठकी इच्छाशक्तिके सामने व्यथ सिद्ध 
हुए, यद ऐतिद्वास्िक कथा यहां देखने योग्य दे । 


पाशवी बलका आत्मिक बलसे प्रतिकार । 


पाशवी बल जिसके पास बढ़ता है, वह अपने सुखको 
बढानेके लिये दूसरोपर अत्यायार करता है, इस कारण वह 
( अध+आयुः ) जिसझी आयु पापमय द्वो चुद है, ऐसा 
पापी बनता है । जिस्र प्रकार एक पापी व्यक्ति दूसरॉपर 
अत्याचार करता हे उम्नी प्रकार पाशवी शज्नाल्ोंसे युक्त एक 


श्रह्मविद्या । 
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पापी राष्ट्र भी दूसरोपर भी अत्याचार करता है, इसलिये उसका 
भी ' अघ-आयु ' अर्थात्‌ पापी जावनवाला राष्ट्र कृत हैं, 
उसका वर्णन यद्द हैं--- 

ये अस्मान्‌ अभ्यघायन्ति | ( भें. ५ ) 

यो अधायुः अस्मान्‌ अभिदासातू | ( में. १० ) 

“जो हमे सब ओरसे पापाचरणसे कष्ट देते हैं। जो पापी 
हमें दास करना चाद्दता हैं अथव। दमारा सर्वेख् नाश करना 
चाहता है। ' इन मंत्रभागोंमें पाशवी भ्रत्याचारका खरूप 
बताया दे, (१) एक तो यह दे कि दुसरेका घातपात पाष- 
पुण्यका विचार न करते हुए करना, (२) ओर दूसरा यद्द दे कि 
दूसरोका सबेख नाश करना । यह पाशवी अल्याचारका स्वरूप 
हैं । जगतके अन्दरकी सब ग्रुलामी ओर लोगोंके सब दुःख 
इसौके कारण दें | पाठक जगतके इतिद्वासमें देखेंग, तो उनको 
मालूम द्वोग। कि ' एक बलवाला दूसेरे निर्बलकों अपने पेंटकी 
पूर्तिके लिये खा रह! है। ! यह्दी पाशवी अत्याचार हैं । इस 
बलवानके शर्त्रोंकी निबंल करनेका उपाय केवल आत्मिक बल 
दी हैं-- 

चक्षुषा मनसा चित्त्या आकूत्या मेन्या तान 

अमनीन कृणु | ( में. १० ) 

ब्रह्मणः तपलः च मेन्या ते अम्नयः सनन्‍्तु ! 

(में, ९ ) 

“ आंख, मन, चित्त और संकल्परूपी शन्नसे उन अद्याचारी 
शत्रआओकी शस्त्र रहित कर । ज्ञान और तपके शस्रसे उनको 
शब्नहीन कर। ' अथात्‌ पाशवी शज्लोंकरा सामना इन आत्मिऋ 
बलसे कर | अपने आंख, भन, चित्त, संकल्प, ज्ञान ओर तप 
ये ही आत्माके शन्न दें । इनकी तेजस्वी बना ओर इनसे तू 
लोदके शस्रोंका प्रतिकार कर। तेर अंदर ये आत्मिकबल 
जितने प्रमाणस बढेंग, उतने द्वी प्रमाणयषें शत्रंक पाशवी बल 
सत्त्वहदीन द्वी जांयगे । पाशवी शक्षिवार्लोका सामना करनेका 
यही सनातन माग दै। इसी मागके आचरणसे वसिष्ठने विश्वा- 
मित्रका ओर प्रल्दादने द्विण्यकशिपुका सामना छिया था। इस 
आत्मिकबलके मागसे अन्तमें निःसंदेह विजय होगा | सबसे 
अधिक प्रभावशाली यह आत्मिकबल हैँ । जो पाशवी बलवाले 
द्ोते हैं वे अपने लोहशज्नोंके घमंडसे अपना आत्मिकबल बढा 
नेका यत्न नद्दीं करते किंवा वे अत्याचारकी प्रवृत्तिक कारण अपना 
आत्मिकबल बढा नहीं सकते । इसलिये अनत्याचारी शान्तिपूण 
अद्दिसामय आत्मिकबलके मागपरसे जानेवाले लोग जितना 
अपना मार्ग आक्रमण करेंगे; उतना उनका विजय दीं द्वोता 
रहता है, क्‍योंकि उनके शत्र इस मार्गमें आंते नहीं, भोर यदि 
इस भात्मिकबलके मार्गपर वे भा गये, तो भी ठसमें इन दी 


(8६ ) 


आत्मिक उन्नतिवालेंकी ही जीत द्ोगी | इसका कारण यह है 
कि यदि इस मार्गपर चलनेके लिये वे शत्रु अहिंसामय अनत्या- 
बारी बने, तो दुःखका मूल द्वी नष्ट हो गया और फिर झ्नगढ़ेका 
कारण ही नहीं रद्दा । जैसा वश्चिष्ठका आत्मिकबल देखकर 
विश्व पमिनत्रने अत्याचारी क्षात्रबलकह्ा ध्याग करके शांतिमय 
अनत्याचारी ब्राह्मबल स्वांकार किया | तत्पश्चात्‌ दोनोंमें झ्नगडा 
हानेका कुछ भी कारण न रहा | इस्र प्रकार आत्मिकबलवालेंकी 
सदा जीत ही द्वोती रहती दे । 

हस आत्मिकबल द्वारा पाशवो अत्याचारोंकों रोऋनेके मार्गमें 
' स्वा-हा ' अथात्‌ आत्मध्व॒स्वका समर्पण करनेकी अद्येत 
आवश्यकता द्वांती है, इस्रीलिये दशम मेत्रम पुनः ' स्वाद्दा ' 
शब्द द्वारा आत्मत्यागका उपदेश दिया है । पाठक यहां स्मरण 
रखें, कि अत्यंत स्वाथत्यागके बिना यद्द आत्मश॒द्धि और आत्म- 
बलके मार्गपरस चलना असंभव दें। इस आत्मसवेत्वके 
समपेणका स्वरूप देखिये-- 


आत्मसमपेण । 
४ अपन। कहने योग्य जो भी कुछ हो उसका सत्कायमें समपेण 
करना आत्मसमपेण कहलाता है !” इसका वर्णन इस प्रकार दै--- 
यत्‌ में अस्ति तेन सह, सवंतनूः, सर्वेगुः, 
सर्वात्मा, सर्वेप्रुपः त्वा प्र पच्चे, त्वा प्र विशामि 
॥ ११-१४ ॥ 


बज 


९5. के 
अथवेषद्‌का सुबाध भाष्य | 





[ काण्ड ५ 


“जो कुछ मेरा है उसको लेकर तथा सब शरीर, सब इंद्रिय, 
सब आत्मशक्तियां, सब पुरुषाथंशाक्तियां लेकर तुझे प्राप्त होता 
हूं भोर तुझ्ममें प्रविष्ट द्वोता हूं । ' 

इस मंत्रमें स्वाथंप्रमर्पणकी परम सौीमाका वर्णन है। जो 
कुछ मेरा इस जगतमें दे उसको भी परमार्थकी सिद्धता करनेके 
लिये समपंण करता हूं और उसके साथ अपना शरीर, अपनी 
इंद्रिय, अपना मन आदि शक्तियां, और सब पुरुषाथ्की शक्तियां 
भी उच्ची परम कायके लिये समर्पित करता हूं | भर्पाव्‌ जो कुछ 
अपना कहने योग्य हे, वह सब ध्येयकी सिद्धिके लिये समर्पित 
करता हूं । यह 'स्वाद्दा” शब्दका स्पष्ट अथ इन मंत्रों द्वारा 
बताया गया हू । इन मंत्रोंकों देखनेसे आत्मसमपंणका भ्रथ 
कितना व्यापक है, इस बातका पता लग सकता है। इस 
प्रकारका आत्मसमप्ण जो कर सकते हैं वे द्वी त्यागी अन्तमें 
बंधमुक्त द्वोकर अमृत प्राप्त कर खकते हैं, जिनको किस्री भी 
प्रकारकों पाशवी शक्तिप्ते बांधा नहीं जा सकता । 


इस रीतिसे इस सुक्तम आत्मोज्नतिकि मागछा उपदेश दिया 


है, इस मागेसे आत्मशुद्धि दोकर वेयक्तिक, सामाजिक, राजकीय 


और पारमार्थिक उन्नतिका साधन मनुष्य कर सकता दे । यद 
सूक्त कई दृष्टियोंसे मनन करने योग्य दे। जो पाठक इस 
दर्शायी रीतिसे इस सृक्तका अधिक मनन करेंगे, वे अपने 
उद्धारका उत्तम बोध प्राप्त कर सकते हैं । 


कनना #नी 


ऐश्वयेमयी विपत्ति । 


( ७ ) अरानिनादानम । 
( ऋषि -- अथर्चा | देवता -- बहुदेवत्यम्‌, अरातयः, सरस्वती | ) 
आ नों भर मा परिं प्ला अराते मा नों रक्षीदरक्षिणां नीयमांनास्‌ । 


नमों वीत्सोया असंमृद्धये नमों अस्त्वरतिये 


सदा; कल न कन्क कक हट +--+.२०+०+२२२२३२००-२७- - -++ “+>--+* +-« *-+ - *+- ५ *+- *- «४ +“-++> जलन ज-«०»+--+- 
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| १ ॥ 
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अर्थ-- दें ( अराते ) भदानी ! ( नः आ भर ) दमें घन भर दे, हमसे (मा परि स्थाः ) मत अलग हो, ( न 
नीयमानां दक्षिणां मा रक्षी! ) हमारी लाई गई दाक्षिणाकों मत अपने पास रक्ष। ऐसी (वी्लॉये अलसखये नमः ) 
ईर्ष्या युक्त असमृद्धिक लिये नमस्कार है ओर ( अरातये नमः अस्त ) भदानके लिये दूरसे नमस्कार है ॥ १ ॥ 


कक कपकाकके-2०-ो++-३ पक । चिण ५. २/ उसका वनननके पम “केजडललकिकन-फ के सवोफन -। मे अपकन-क- 
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भावार्थ - दान न देनेका गुण संपत्तिको संग्रद्दित करता है, इसलिये यह गुण कुछ मर्यादा तक अलग न द्वो । परंतु देने 


| अलनलनन न कक++ पाकर +पमाक ७ अब मत 


ग्य दक्षिणाका दान कप्त न हो । इस्र मयाद। तककी कंजसी और असमद्धिका हम आदर करते हैं ॥ १॥ 


सूक्त ७ ] ऐंश्वयमयी विपसि | (8७ ) 


यमराते पुरोधत्से पुरुंष परिरापिणंम्‌ । नमस्ते तस्‍्में कृष्मे। मा वर्नि व्यंथयीमम ॥ २॥ 
प्र णों वनिर्देवक्नता दिवा नक्ते च कल्पताम्‌ | अरांतिमनप्रेमों बयं नमों अस्त्वरातये ॥ ३ ॥ 
सरस्वर्तामनुमतिं भगं यन्तों हवामद्दे । वा जशं मधुम्तीमवादिष देवानां देवहूतिषु. ॥ ४ | 


य॑ याचाम्यई वाचा सर॑स्वत्या मनोयर्जा । श्रद्धा तमद्य विंन्दतु दुत्ता सोमेंन बश्रणां ॥ ४५॥ 


मा वनि मा वार्च नो वीर्त्सरुभाविन्द्राभ्ी आ भरतां नो वर्सुनि । 
सर्वे नो अध दित्सन्तोडरांति प्रातिं हयेत ॥ ६ ॥ 


परो5पेहसमृद्धे वि तें हेतिं नयामासे । वेद त्वाहं निर्मीव॑न्ती नितदन्तीमराते ॥ ७ ॥ 


फ् 


नरिल जन कनमनन-ननकन नमन कक कोने 


अर्थ-- दे ( अराते ) अदानी | (ये परिरापिणं पुरुष पुरोघत्ले ) जिस बडबड़नेवाले पुरुषका तू भागे धरती 
है (ते तस्मे नमः रृण्मः ) तेरे उस पुरुषछा हम नमस्कार करते हैं । परंतु (मम वनि मा व्यथयीः३ ) मेरे मनक॑। इच्छाकी 
तू पीडा न दे ॥ २४ 

( नः देवक्कता वनिः ) हमारी देवों द्वारा निर्मित इच्छा ( किवा नक्ते च कल्पतां ) दिन और रात समय 
होवे । ( ब्य जरातिे अलुप्रेमः ) हम अदानशीरूताको प्राप्त हों ( अशतये नमः अस्तु ) भदानर्शाक्तका नभस्कार 
दहोवे ॥ ३ ॥ 

( यनन्‍तः सरस्वर्ता अनुमती भर्ग दृवामदे ) दलचल करनेवाले दम विद्या, सुमति ओर ऐश्वयेको पास्र बुलांते हैं । 
( दृषट्टतिषु देवानां जुशं वा अवादिषं ) देवोंके आह्यानके प्रसंग देवोंके लिये प्रिय वाणी द्वी मैं बोलता हूं ॥ ४ ॥ 


/ छ जी 


( ये अह्ं मनोयुज्ञा सरखत्या धाथा याचामि ) जिससे में उत्तम मनसे युक्त ज्ञानमय वाणीकों मांगता (ते 
अद्य बच्णा सामेन दृसा ) उसको आज भरणकर्ता सोमने दी हुई ( श्रद्धा विन्दतु ) भरद्धा प्राप्त होवे ॥ ५ ॥ 

(नः यानि मा ) हमारी भक्तिको न कम कर और (चार्ज मायवि इंत्सोः) वाणीकों भीन रोक । ( उसो 
इन्ह्रापझ्नी नः वसूनि आ भरता ) दोनों इन्द्र ओर अप्रि हमें धन प्राप्त करावें । ( नः द्त्खन्तः सर्वे ) हमें दान करनेवाले 
सब तुम ( अराति प्रति हयत ) अदानशीलताको विरोधके खाथ प्राप्त हो ॥ ६ 

दे ( अलम्॒द्धे ) असमृद्धि ! ( परः अप इद्ठि ) परे चली जा (ते देति थि नयामास ) तेरे शस्रको हम अलग 


क्र ७ 


करते हैं। दे ( अराते ) अदानशीलत | ( अह्द सवा निर्मावन्ती नितुद्नन्‍्ती थेंद्‌ ) में तुझ्नको निबल करनेवाली ओर 
अंदरसे चुभनेवाली जानता हूं ॥ ७ ॥ 


वहन सफचण # >+बम+++- » -“-०५०+/-०७००“ चलना कनता। 


भसायाथ-- जिस पुरुषपर ठक्त प्रकारछ्ी अदानशीलताका प्रभाव हुआ है उसको भी दम नमस्कार करते हैं, तथापि 
मेरी मनको इच्छाको उम्रसे व्यथा न पहुँचे ॥ २॥ 

देवों द्वारा प्रेरित हमारी सदिच्छा दिन और रात बढती रहें। हम उक्त प्रकारकी अदानशीलताक़ो प्राप्त 
हैं।॥ ३॥ 

हम इलचल करनेवाले लोग विया, सुमति और ऐश्वयंकी इच्छा करते हैं | इम सदा प्रियवाणी द्वी बोलें ॥ ४ ॥ 

मैं उत्तम सुसंस्क्ृत मन और शानमयी वार्णाकों चाहता हूं। उत्तम श्रद्धा भी हम सबको प्राप्त दो ॥ ५ ॥ 

हमारी स्दिच्छा कमर न हो और वाणी न रुके । देव हमें घन देवें । दान देनेवालें सब दानी उक्त प्रकारकी भदान- 
शीलताको दूरसे नमस्कार करें ॥ ६ ॥ 

असमूद्धि दूर चली जावे। तेरे आधातको दम हृटाते हैं। में जानता हूं कि असमुद्धिस निबलता होती है भर अंवरतसे हां 
कष्ट होते हैं ॥ 3 ॥ 


( ४8८ ) 


उत नप्मा बोझ्ंवती खम्तया संचसे जनंम्‌ । अरते चित्त वीत्सेन्त्याकूंति पुरुपस्य च 
या मंहती महोन्माना विश्वा आश्ां व्यानशे । तस्‍्यें हिरण्यकेश्ये निक्रेत्या अकर नमः 
दिर॑ण्यवणों सभगा दिर॑ण्यकाशपुरही । तस्ये हिरंण्यद्रापये5रात्या अकरं नमः 
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अथवंयवेदका सुबोध भाष्य | 





[ काण्ड ५ 


॥ ८ |। 
॥ ९ || 
| १० || (७२) 
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अथ-- है ( अराते ) अदानशीलते ! ( उत नम्ना बोभुवती ) ओर नंगी होकर (जने स्वप्तया सचसे ) मनुध्यका 
आलस्यसे युक्त करती है । इस प्रकार ( पुरुषस्य चित्त आकूते च वे इत्खन्ता ) मनुष्यके चित्त आर सकलपका मलन 


करतों हु ॥ ८ ॥ 


( या महती महदोन्माना ) जो बडी ओर विशाल द्वोनेके कारण ( विश्वा आशा व्यानशे ) सब दिशाओंमें फैली 
है । ( तस्ये हिरण्यकेश्ये निऋत्ये ) उस सुवण$ सथान बालवालो विपत्तिक्रा ( नमः अकरं ) नमरकार करते हैँ ॥ ९ ॥ 
( द्विरण्यचर्णां सुभगा ) सवणके समान वणवाली, ऐश्वथवाली ( मही दिरण्यकाशपुः ) बडी सुचवण वस्नवालो है 
( तसये हिरण्यद्रापये अरात्ये ) उस सुवणके वश्नोस आच्छादित भदानशीलताके लिये ( नमः अकर ) नमस्कार 


करता हूं ॥ १० ॥ 


है॥८॥ 
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भावाथ-- कंजूसी मनष्यकों नंगे! बनातों ओर आलसी बनाती हं । आर मनुष्यके वित्त ओर सेकल्पकों मलीन करती 


यद बडी विशाल है और सवेत्र फेली दे । उस छुवणके सभान रंगवाली विपत्तिके लिये दुरसे ही नमस्कार हैं ॥ ९ ॥ 
सुबणेके समान सुंदर, एश्वयवाली, सुवणक आभूषणवाली इस अदानशीलताको दम दूरस नम्तन करते हैं ॥ १० ॥ 


-++ + *०- नज+>> ०? ५ जन 3ौ.. बन्‍न 2७ ऑपिनभनिनककल>>नन 
# ५-५ ४०-०+ ०-3 2? ५ ० आज +++5 न ह्क्ल ब्क्लनत * 


विपत्तिपणं सम्पत्ति। 

आपत्तिपूण विपत्ति ओर संपत्तिमय विपत्ति, ऐसी दो 
प्रकारकी विपत्तियां हैं | इनमेंसे वस्तुतः दोनों निंदनीय दी हैं; 
परंतु पहिलीका स्वयेव निषेध ओर दूसरीका कुछ नियममोसे 
निषेध वेदमें किया दे । आपत्तिपूर्ण विपक्ति वद्द है कि जो परि- 
पू्ण निर्धनताके साथ अनंत आपत्तियां लगीं रद्दती हैं । यद्द 
अवस्था तो पुरुषार्थंक साथ दूर करनी चादहिये। परंतु दूमरी 
जो संपत्तिमय विपत्ति है, जिसको अषार्म 'कंजूसो ” कहते ईं; 
इस अवस्थामें मनुष्यके पास संपत्ति तो विपुल रहती है; परंतु 
दान न करनेके कारण घरमें विपुल घन होते हुए भी इसकी 
स्थिति कंगाल जैसी द्वोती है | यह भी अवस्था दूरसे ही 
नमस्कार करने योग्य हैं। और इस्रीका वणन इस सूक्तमें 
किया है। 

पाठक ऐसे मनुष्यकी कल्पना अपने मनमें करें कि जो बढ़। 
धनी हे, परंतु अत्यंत कंजस है, अत्यंत आवश्यक धमक्ृत्यके 
कषमे भी दान नहीं देता है। ऐसा मनुष्य सेपत्तिमय विपत्तिसे 
घेरा हुआ द्वोता है, इसका वर्णन इस सूरक्कके नवम और दशम 
मंत्रमें किया है | जो पाठक इन दोनों मंत्रोंका आशय ठीक 
प्रकार समझेंगे, उनको इस सूक्तका तात्पय समझनेमें कोई 
काठनता न होगी । 
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नवम मंत्रमें ( द्विरण्यकेशी निऋती ) सोनेके बलोंव[ली 
विपत्तिक्रा वणन है । जहां ब।लबालमें सवर्ण भरा है, ऐसी यह 
धनमय निर्धनता है। इसीको घन पास होते हुए निर्धन कहा 
जाता है । इसीका ओर वणन दशम मंत्रमें देखिये--- 

द्रिण्यवर्णा, खुभगा, दिरिण्यकशिपुः महददी, 

हिरण्यद्रापी, भरातिः | (मैं. १० ) 

* सोनेके वणते युक्त, उत्तम भाग्यवती, सोनेके धारीरसे युक्त, 
बडी ओर सोनेके कपड़े ओढी अदानशीलता यह है। * जि 
घनीके पास सोना, चांदों विपुल है, अन्यान्य ऐश्वय जितना 
चाहिये उससे भी अधिक है, दरएक स्थानपर सोनेके ढेर लगे 
हुए दे, घरमें कपडे, बतन ओर अन्यान्य श्राधन भी सुव्णेके 
ही बने है, ऐसे महाधनी पुरुषके अंदर जो दान न देनेका भाव 
रहता हे उसका नाम 'घनथुक्त निधेनता ? है । निधन मनुष्य 
दान न देवे तो वह उसका न देना समप्र्थनीय है, क्योंकि उसके 
पास देनेके लिये कुछ भी नहीं है, परंतु जो मनुष्य संपत्तिसे 
लद। हुआ द्वोनेपर भी सत्केके लिये उजित दान नहीं देता, 
उसको तो दूरसे ही (नमः अकर। मं. १० ) नमस्कार 
करना बादिये | उसके पास भी जाना योग्य नहीं है । इस 
प्रकारकी घनमयी विपाति बहुत स्थानोंमें दिखाई देती है, इसी 
विषय नवम मंत्रमें कहा है--- 


सूक्त ७ ] 


या मद्ठती मद्दोन्‍्माना विश्वा आश्ा व्यानशं । 
(मे. ९ ) 
' यह संपत्तिमयी विपत्ति बडी विशाल ह ओर सब दिशाअंमे 
ब्याप्त दे ” अर्थात कोई दिशा इससे खाली नहीं है । हरएक 
दिशामें इस संपत्तिमयी विपत्तिमें डूबे हुए छोग होते ही ६ । 
कोई गांव इसपर ख्ताली नहीं हं । अपनी शक्तिसे अत्यधिक दान 
देनेबाले अथवा जनताकी भलाईके लिये आत्मसबेस्वका पूर्णतया 
समपंण करनेवाले उदारधी दानी महात्मा थोडे ही द्ोते हैं। 
परंतु बहुत अल्पदान करनेवाले अथवा बिलकुल दान न देनवाले 
लोग द्वी बहुत द्वोते हैं । इर्प़ालियें नवम्र मंत्रमें कद्दा कि * यह 
दानहीनता बडी विशाल और सवंत्र उपस्थित है।” कोइ नगर 
इससे खाली नहीं है ! प्रशस्त कम करनेके लिये धनकी याचना 
करनेवाले धमंसवक किसी भी नगरमें जावें, वहां इस प्रकारके 
घनवान्‌ द्वोते हुए भी निधनके समान व्यवद्दार करनेवाले 
लोग ही उनको चारों ओर दिखाई देंगे। इस कंजूसीसे क्‍या 
हता है देखिये -- 
कजसीस गिरावट। 
नझ्मा याभुवती स्वप्नया जन सचते ॥ 
अरातिः परुषस्य चित्त आकूति च वीस्लेयन्ती॥ 
(में. ८ ) 
* यह कंजूसी स्वयं नंगी रहनेके समान लोगोंकों भी नंगा 
बना देती हद । और उनको आलसी भी बना देती है । यह 
कंजुती मनुध्येक चित्त और संकल्पकोी मलिन कर देता दै।' 
उदारचित्त दानी पुरुष जेसा सदा प्रसन्नचित्त रहता हैं, ओर 
उसको चारों ओर मित्र मिलते हैं, उस प्रक/र अदानी कंजूसका 
नहीं हे, वह सदा आलसी द्वोता है ओर उसका चित्त ओर 
संकल्प मलिन द्वोता है । उसमें कभो प्रसन्नता नहीं दोती । यह 
कितनी द्वानि है, इसऋ%॥। विचार पाठऊ करें और इस कंजूसोीसे 
बचनेका प्रयत्न करें। क्योंकि यद्द मनुष्यकों मनुष्यत्वसे भी 
गिरा देती है । इसीलिय सप्तम मंत्रमें कद्दा ह-- 
अखमृद्धे ! परः अपेहि | ते द्ेति विनयामासि । 
अराते | अहं त्वा निर्मीवन्ती नितुद्न्‍्ती बेद्‌ । 
(मं. ७ ) 
* दे असमाद्धि | दूर इट जा । तेरे शत्र हम दूर हटा देते 
हैं ,मैं खूब जानता हूं कि तू लोगोंको निबेल बनानेवाली ओर 
अन्दरक्ने दुःख देनेवाली हैं। ' बल्तुतः यह दानईानता ऐसी 
कष्ट देनेबाली है इसलिये इसको हटा देना चाहिये । किसौको 
भी इसके अधीन नहीं द्वोना चादिये। क्‍यों कि यह निबलता 
७ ( अथवे, भाष्य, काण्ड ५ ) 


ऐेश्वयमयी विपसि | 


(8९ ) 


बटानवाली ओर भ्रांतरिक कष्ट देनेवली है । इसीप्रे मनुष्य 
गिर जाता है | इसलिये कहा है कि-- 
अराति प्रतिहयत (मं. ६ ) 

 कंजूसंका विरोध करों । ” विरोध करके अपने अदर 
कंजूक्षी न रहे ऐसी व्यवस्था करो | और अपने अंदर--- 

अदय सर्वे द्त्सन्तः | ( मं. ६ ) 

“ आज सब ही दान देनेमें उत्सुक द्वोवें ।” कें!ई कंजुस 
अपने अंदर न रहे । समाज ऐसे उदारचित्त दानी मद्दाशयेसे 
युक्त द्वोवे ओर कभी कंजूमोंसे युक्त न द्वोवे । 

हार्दिक इच्छा 

हमारी हार्दिक हृच्छा कया द्वोनी चाहिये, इस विषयमें 
विचार करनेके समय निम्नलिखित संत्रभाग हमारे स्न्मुख आ 
जाता दे । 

१ यन्तः सरखती अनुमतों भर्ग दृवामद्दे । 

(मं. ४ ) 

२ जुष्टां मधमर्ता वा अवादिषम्‌ | ( मं. ५) 

३ सरस्वत्या प्रनोयुजा वाया ये याचामि 

ते अद श्रद्धा विन्दतु (में, ५ ) 

“ (१ ) दम प्रगतिका प्रयत्न करनेवाले लोग विद्या, सुमति 
ओर ऐश्वयकों चाहते हैं । ( २ ) दम सेवन करने योग्य परी 
बात द्वी बोलते हैं । ( ३ ) विद्या और सुविचार युक्त सुसं- 
सस्‍क्ृत वाणीसे जिसके पास हम मांगते हैँ, उसमें देनेक्ो श्रद्धा 
दोवे । ” वास्तवमें हम चाहते हैं कि हम सबक विद्या, सुबुद्धि 
ओर संपत्ति प्राप्त हो । दम इसीलिये मधुर वार्णासे बोलते हैं। 
हम श्रेष्ठ सत्कम करना चाहते हैं, इन कर्मोके लिये जिसके पास 
धघनादिकी याचन। करेंगे, उसमें देनेकी बुद्धि बसे । इस प्रकारके 
दानसे जनताकी भलाईके प्रशस्ततम कर्म किये जाते हैं, जिससे 
सबका उद्धार होता ओर सब यश बढता दे । तथा-- 


१ नः देवकृता धनिः दिवा नक्त वर्चताम । 
(में. ३ ) 

२ नः याने वाच मा वोत्खीः । (मं, ६ ) 

देवों द्वारा बनायी हमारी यद्द श्रद्धामयया बुद्धि दिनरात 
बंढे ओर (२) इश्न श्रद्धामक्तियुक्त वाणीमें घटाव न होवे । ! 
अर्थात्‌ दानबुद्धि, परोपकारका भाव और आत्मसवंस समपंणकी 
भ्रद्धा हममें स्थिर रहे और बढ़े । इस घमंबाद्ेसे परस्परको 
सद्दायता करते हुए हम उन्नतिको प्राप्त हों । 

यहांतक इस सूक्के आठ मंत्रोंका विचार हुआ | इससे पाठ- 


( ५०) 


कॉफी पता लग सकता है, कि इस सुक्तकां मुख्य उपदेश क्या 
है । अदानशालता अथवा कंजूसीका स्तात्र करनेका विचार 
इसमें नहीं है; प्रत्युत मनुष्योंको द्वानिकारक कंजूसीसे निकालकर 
उन्चता स्थापन करनेवाले श्रद्धापूण दानशरताकी ओर ले जाना 
ही इस सृक्तको भ्रभीष्ट है । 

प्रथम मंत्रम भी अदानशीलताकों दुरसे नमन किया दे । जो 
कंजूसी ( दृक्षिणां मा रक्षीः ) दान देनेमें क्षति उत्पन्न नहीं 
करती, अर्थात्‌ दान देनके लिये निकाला हुआ धन फिर 
अपनी संदूकमें बंद नहीं ऋरती, अर्थात्‌ अपनी योग्यताके 
योग्य दान देती है वह बुरी नहीं है, उस संग्रदशृत्तिस ( आ 
अर ) अपने पास धन भर ले और खजान। जिस प्रमाणसे 
भरे उस प्रमाणस दान भी दे | परन्तु जो (अरालि) 
कंजूसी अममृद्धि कंगालताका प्रद्शन करती हैं और ( वीर्त्सा) 
मलिनता युक्त व्यवहार कराती है, वह हानिकारक है। यह 


अथर्वचेदका छुबोच भाष्य । 


[ काण्ड ५ 


प्रथम मन्त्रक' भाव मननीय दै । इसका भाव यह दे कि योग्य 
प्रमाणसे संग्रह किया जाय और उचित दान भी दिया जाय। 
जो कंजूसी कन्नालके समान दिखता दे वह द्वानिकारक ह | धन 
पास होते हुए भी कंगालके समान व्यवद्दार करनेकी बुद्ध 
बहुत द्वानिकारक हैं । मनुष्यमें चाद्दे बहुत औदाय न द्वो, 
परन्तु धन द्वोते हुए भी कंगाल जैसी ब्ृत्ति तो रहनी नहीं 
चाहिये । 

इस प्रकार इस सूक्तका आशय हैं। यद्यपि इस सूक्तम 
अदानशालताकों नम्नन किया है, तथापि वह उस वृत्तिका दूर 
करनेकें, लिये द्वी दे ' इस दृष्टिसे विचार करनेसे इस सूक्तरमें बडा 
गेरभीर आशय हूँ यह बात पाठकोंके मनमें आ जायगी । यहद्द 
सृक्त बडा कठिन हैं, सहज समझनें आने योग्य सुगम्त नहीं हे । 
तथापि जो पाठक इस स्पष्टीकरणमें दर्शायी रीतिस इसका मनन 
करेंगे, वें इस सूक्तका आशय जान सकते हैं । 


कर 5... ४ >अक+ +->"नन७ के 2 अं: क्रकक-+>त>+ ध नक्ा०, 


शत्रुकी दबाना। 


(८ ) शाज्रनाशनम | 
( ऋषि:-- अथर्वा | देवता -- नानादेवत्यं, अप्निः, विश्व देधाः, इन्द्रः | ) 


वेकइझतेनेध्मेन॑ देवेभ्य आज्यं वह | 


अग्ने तो इद मांदय सवे आ यंन्तु मे हव॑म््‌ 


| ९ ॥ 


इन्द्रा यांदि में दवामिदं कैरिष्यामि तच्छणु । 
इम ऐन्द्रा अंतिसरा आकृति से न॑मन्तु में । 


तेमिं! श्रकेम वीयें३ जात॑वेदस्तनूवाशिन 
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किन लनल-। 


| ३ || 
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(ली वन ननपनपनकनन--फनओए. अल बनी कक गाय अ्धपीभाधक्‍धयाण ली फल 


अथ-- दे अभे ( वेकड्भतन इृष्मेन , क्षवा वृक्षके इन्चनसे ( दवभ्यः आज्यं वह्द ) देवोंके लिये घृत पहुंचा । 

आर ( तान्‌ इह मादय ) उनका यहां प्रसन्न ऋर, वे ( सथे ) सब ( में हृव आ यन्‍्तु ) मेरे यज्ञमें आबें ॥ १॥ 
इन्द्र | (में हवे आ याहि ) मेरे यज्ञ भ। पहुंच | जो ( इृदं कारंष्यामि तत्‌ श्टणु ) यद्द प्राथना मे करूगा, वह 
तू सुन । ( इमे पन्द्रा अतिखराः ) ये इन्द्रसंबंधी अग्रगामी पुरुष ( में आकृति से नमनन्‍तु) मेरे संकल्पके अनुकूल झढड़ें । 
( तनू-वशिन जातवबेद ) शर्रारकों वशमें करनेवाले शानवान्‌ | ( तेमभिः वीय शक्केस ) उन प्रयसत्नोंसे वीयेकी प्राप्ति हम 


कर सके ॥ २७ 


३3७...» '$ ह« १०४ १8 ६ ६३७०९-७ ६ 
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भावाथ-- अप्रि इस यज्ञमें देवोके लिये घृतकी आहुतियां पहुंचांव और यहां देवोंकी आनन्दित करे, जिससे सब देव 


संतोषसे मेरे यज्ञमें आते रहें ॥ १॥ 


हे इन्द्र | तू मेरे यशज्ञमें आ और जो में प्राथना करता हूं, वह श्रवण कर । ये 


जो इन्द्रके संबंधमें कार्य करनेवाले हैं, वे मेरे 


अनुकूल कारये करें। दे शरीरकों वश करनेवाले शानी | उनसे हमको वीये प्राप्त होये ॥ २॥ 


सूक्त ८ ] शाज्ुको दवाना । (५१) 


यदुसावमुर्तों देवा अदेवः संश्रिकीपेति । 

मा तस्वामिहंव्य वाक्षीद्धबे देवा अंख मोप॑ गमेमेव हवमेत॑न ॥ ३ ॥ 
अति धावतातिसरा इन्द्रस्य वचसा दत । 

अवि बुक इंच मभीत स वो जीवन्सा मोंचि प्राणमस्यापिं नद्यत ॥ ४॥ 
यममी पृंरोदधिरे ब्रक्माणमपभूतये । 

इन्द्र स तें अधस्पद॑ त॑ प्रत्यस्थामि मत्यवें || ५॥ 
यदि प्रेयुदेबपरा ब्रह्म वर्मोणि चक्रिरे । 

तनपाने परिपाण॑ कृण्वाना यद॑पोचिरे सब तद॑रसं करृंधि ॥ ६ ॥ 
यानसावतिसरांथकार कणवच्च यान । 

ते तानिन्द्र वत्रहन्प्रतीचः पुनरा ऊंँधि यथामरं तणहां जनम ॥ ७ ॥ 


का न ने ० बजा अचिनओ 


अथ- हे (दंवा। ) देवे | ( अस्तो अ-देवः सन्‌ ) वह देवता रहित होकर ( अम्ुुतः यत्‌ ॥चकाषात ) बहांसे 
जो कुछ घात करना चाहता हैं, ( ससय दृव्यं अप्निः मा वाक्षीत्‌ ) उसका दृष्य अग्ने न पहुँचावे। ( दवाश अस्य हव मा 
उपगुः ) देव भी इसके यज्ञमें न जावे । प्रत्युत ( मम एवं दे पतन ) मर दी यज्ञम आव ॥ ३ ॥ 

है (अतिखराः ) अग्रगामी पुरुषो |! ( अति धावत ) वेगस दोंडो | ( इन्द्रस्य वचला दत ) इन्द्रक वचनस मारा । 
( अवि चूक इब मर्थ्नात ) जसे भडको भीडिया मारता दूँ, उस प्रकार झत्रुकी मथ डालो । (सः जाबन) वह शत्रु जाता 
हुआ ( वः मा मो ) तुम्दारेसे न छूट जावे । ( अस्य प्राणं अपि नह्यत ) इसके प्राणका भी बांघ डालो ॥ ४॥ 

( अ्मी य॑ ब्रह्माणं ) ये जिस ज्ञार्नकी ( अपभृतये पुर दधिर ) अवनतिके लिये द्वी आगे घर देते है । दे इन्द्र | 
( सः ते अधस्पदं ) वह तेरे पांवके नीचे द्वोवे, ( त॑ स्त॒त्यवे प्रत्यस्थामि ) उसको मत्युक लिये फेकता हूँ ॥ ५॥ 

( यदि देवपुराः प्रयुः ) जो शत्रुओने देवोंके नगरोंपर चढाईं की ई आंर उन्होंने ( ब्रह्म वर्माणि चक्रिरे ) 
ज्ञानको ही अपना कवच बनाया हे, ओर ( तनूपाने परिपाणं कृषण्वानाः ) शरीररक्षक साधन भी जो बनाते हुए ( यत्‌ 
उप ऊंचिरे ) जो कुछ कहते है ( सब तत्‌ अरखं राधे ) वद्द सब नीरस करो ॥ ६ ॥ 

( असो यान्‌ अतिखरान्‌ चक्कार ) इसने जिनको अग्नरगार्मी बनाया था ओर ( च यान्‌ कृणवत ) जिनकी अभी 
बनाया है दे ( वृश्रद्दन्‌ इन्द्र ) शत्रुनाशक इन्द्र !(( त्वं तान्‌ पुनः प्रतीचः आ कृधि ) त्‌ उनको पुनः प्रतिगामी कर 
( यथा अप्लुं जनं तृणद्वान्‌ ) जिससे उस जनसमूहकों हम मार डाले ॥ ७॥ 


भावार्थ-- हे देवो ! जो वस्तुतः प्रभुकी भक्ति न करता हुआ जो कुछ अन्य कमे करना चाहता है, उसकी आहुतियां 
अभि भा देवोंकोी न पहुंचावे ओर दब भी इसके यज्ञमें न जावें | परस्तु वे मेरे यज्ञम आबे ॥ ३॥ 

हे अग्रगामी पुरुषो | बेगस शत्रुपर हमला करो । इन्द्रकी आज्ञासे शत्रुका वध करो । जैसे भेडिया भेडकों मारता है, उस 
प्रकार तुम शत्रको भार डाछो । शत्रके प्राण लो । कोई शत्रु तुम्हारे हथस न बच पावे ॥ ४ ॥ 


जो शत्र अपने अन्दरके विद्वान्‌ पुरुषकों भी अवनतिके कार्येमें ही लगा देते हैं, उनकी अधोगति दवा | उसकी मृत्युके 
लिये समर्पित करता हूं ॥ ५॥ 


जो देबोंके नगरॉपर शत्रओंने चढाई की दे, ओर अपनी शरीररक्षाके लिये भ्वचादेके द्वारा अच्छी तेयारी का ६, तथा 
अपने सब ज्ञानकों भी इस युद्धकममें ही लगा दिया है, ऐसे शत्रुका यह सब प्रयत्न विफल द्वोवे॥ ६ ॥ 
जो शत्रु अपने वीरोंकों अप्रगामी करके दमल। करते हैं, वे दन्रुके प्रयत्न उलटे द्वी जावें, जिससे सब शत्रभोंकों हम मार 
डालें ॥ 3 ॥ 
५0 


(५१ ) 


अथर्ववेदका सुबोध भाष्य | 


[ काण्ड ५ 


यथन्द्र उद्बाचन लब्ध्वा चक्रे अधस्पदम । 


कृण्वे हमघ॑रांस्तथामूंछे श्वती भय। समाभ्य। 
अन्रैनानिन्द्र व्रत्रहन्नग्रो ममाणे विध्य । अग्रनेबेनानामि | 


अनु ल्ेन्द्रा रंभामहे खाम॑ सुमतों तव॑ 
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कह सललनलनिओिज+++* * 


॥ ८ ॥ 
दे मेक तब॑ । 
॥ ९॥ 


4 ३ 


(८१) 


बजे जज जत-+ 3. अमजरनम फनननकत 


धथ-- ( यथा इन्द्रः उद्धाचन लब्ध्वा ) जेसे इन्द्रने बढबडानेवाले शबत्रुकों प्राप्त करके उसको ( अधस्पद्‌ चक्र ) 


पांवके नीचे किया ( तथा अद्ठ ) उम्र प्रकार में ( शाध्वतीर्यः समास्यः ) सदाके लिये ( असून्‌ अधरान छृण्वे ) इन 


दात्रुओंकी नाच करता हू ॥ ८ ॥ 


दे ( बश्ाहन्‌ इन्द्र ) शत्र॒नाशक इन्द्र | ( अन्न उग्म। एरान ममंणि विध्य ) यहां शर द्ोकर इनका ममाम छंद । 
दे इन्द! ( अन्र एव पनान्‌ अभि तिष्ठ ) यहां दी इन पर चढाई कर | ( अद्ठं सब मेदी ) में तेरा मित्र द्वोकर रहता हूं। 


हे इन्द्र | ( त्वा अनु आ रभामहदे ) 
दम रह ॥ ९ ॥ 











| बनना जिन ।।+कघञ५००ब>-५०-++०+-+5-- «न 8 तप ॥नममननफनन- घट गा 


अनुकूल हम कार्यारम्म करते हैं ओर (तब खुमतों स्याम ) तेरी सुमतिमें 











भावाथे-- जिस प्रकार इन्द्र धमडी शत्रको भी नीबे दबाता है उस प्रकार मं सदा अपने छक्त्रका नाच दबाकर 


रखता हूं ॥८ ॥ 


०० 


कस आप # रे ३ ९ 
है प्रमो | तू उप्र होकर यहां शत्रुके मर्मस्थानोंको छेद, इन शन्नुऑपर चढाई कर ।रमैं तेरा मित्र होकर तेरे अनुकूल काय 


करता हूं ओर तेरी सुमातिमें स्थिर रहता हूं ॥ ९ 0 
शत का नाश | 
यह सूक्त शत्रुका नाश करनेका उपदेश करनेवाला है । 
इसके पहिले दो मंत्रे।मं परमेश्वरकी प्राथना करके बल श्राप्त कर- 
नेका उपदेश किया है -- 
ईश प्राथना । 
अम्निमें घृतकी आहुतियां देकर यजमान प्राथना करता है 
कि- ' मैं देवताओंके उदृश्यसे ये आहुतियां इस यद्ञमें दे रद्द 
हूँ,ये आहुतियां देवताओंको प्राप्त दों ओर इससे देवताएं 
सन्तुष्ट होकर मेरी प्रार्थना घुनें । प्रभुकी भी में प्राथना करता 
हूँ के वह भरी प्राथेना छ।ुने और सब उसकी शक्तियां मेरे 
अनुकूल हों ओर हमको बहुत बल प्राप्त द्वेवे । ( में. १-२ ) 


नास्तिकोंकी असफलता । 

जिस पुरुषके मनमें परमात्मा भक्ति नहीं द्वोती, उश्को 
नास्तिक अथवा भक्तिद्वीन मनुष्य कह्दा करते हैं। युद्ध उपस्थित 
दोनेपर दोनों पक्षके लोग प्रभुकी प्रार्थना करते हैं। सत्पक्ष भी 
जसा अपने यशके लिये प्रभुड्ली प्राथना करता है, उश्ली श्रकार 
दुष्ट पक्षके छोग भा विजयरे लिये प्रार्थना करते हैं । इस प्रकार 
दोनों ओरके सेनिकों द्वारा विजय प्राप्तिके लिये प्र।थना करने पर, 
प्रभु किस पक्षकी सद्दायता करता है और किसकी नहीं 
3 विषयमें तृतीय मंत्रका उपदेश लक्ष्यपूवेक देखने 
योग्य है । 


नाब-> 0 ह. हक अजका% 





'७+->-+->++ बम. 


« जिस समय नास्तिक भक्तिदीन दुष्ट मनुष्य अपने विजयके 
लिये यज्ञयाग अथवा इशश्राथना आदि करता है, उस समय 
अभि उसकी आहुतियां देवताओंके प्रति नहीं पहुँचाती और 
देवतायें भी उसके यज्ञमें नहीं जातीं, क्‍योंकि देवताएं केवल 
आर्तिक भक्तोंके यज्ञमें जाती हूँ । ! (मं. ३ ) 


इस मंत्रसे स्पष्ट द्वो जाता है कि, दोनों पक्षके प्राथना 
करने पर भी धार्मिक लोगोंकी ही प्राथना परमेश्वर सुनता 
है, दुष्टोंकी प्राथनाएं कमी नहीं सुनता । इसलिये सत्मपक्षके 
लोग ही प्रार्थनात्ते ईश्वरीय बल प्राप्त करते हैं और वह 
बल असल्य पक्षके लोगोंकों नहीं प्राप्त होता; इस कारण 
सदा अन्त सत्पक्षकी द्वी विजय द्वोती दै। इसलिये चतुथ 
मंत्रमें कद्दा हे कि- 'अभुडो आशाके अनुसार शन्नरुपर 
हमला करो, शत्रुको मार डालो, कोई शत्रु तुन्दां हमलेसे 
जीता न बचे |! ( में. ४ ) यद्द बल सत्पपक्षकों ही प्राप्त 
होता दे, इसलिये सत्यका पक्ष व्यवद्धारक्ी इष्टिसे अश्क्त 
प्रतीत होने पर भी बह आत्मिक बलकी टदृष्टिसे शक्तिसंपश् 
दोनेके कारण अन्तमें विजयी होता है । असत्पक्षबालों शो परमे- 
श्वरढी भक्तिस्रे लाभ नहीं द्वोता, यद्दी बतानेके लिये पंचम 
भीर षष्ठ मंत्रोंका उपदेश दै-- 

' जो असत्पक्षका आश्रय करनेवाले लोग अपनी विजयके 
लिये ब्राह्मणकी भी अपने अवनतिकारक कर्ममें उपासनादि 





घू्क ९ ] 


काय करनेके लिये बाधित करते हैं, उनको परमेश्वर अवनत 
करता हे ओर मृत्यु तक पहुंचाता है। जो दुष्ट देवजनोंके 
नगरोंपर हमला करके अपने विजयऊे उपासनादि क्रम करते 
रदते हैं ओर समझते हैं कि इससे इमारी रक्षा द्वोगी और 
दम सुरक्षित द्वोंगे, वे अममें रद्दते हैं, क्यों कि उनके थे सब 
प्रयत्न विफल द्वोनेवाल हैँ ।( में. ५-६ ) 

अर्थात्‌ असत्पक्षकी विजय कभी नद्दीं होंगी । सदा सत्यका 
पक्ष द्वी जय प्राप्त करेगा । यह वेदिकधमंका निकालाबाधित 
सिद्धान्त दे । कोई इसको उलटपुलट नहीं कर सकता | 

अन्तिम तीन मंत्रोमें यद्दी बात भिन्न रातिस्े कद्दी है-- 
* जो दुष्ट शत्रु अपने सीनेक्की आगे बढाकर वेगसे हमला 
करता है, उसका वह कार्य उसीके विरुद्ध अन्तमें हो जाता ह। 
( मं, ७ ) ' अर्थात्‌ बलके घमंडमें आकर शत्र सत्पक्षका नाश 
करनेको जैसों जेसी तेयारी करता द्वे, वेसा वेपा वद अधिऋसे 
अधिक गिरता जाता हैं। बडे बडे स।|म्राज्य इसी दुष्ट भावके 
कारण नाशको प्राप्त हुए हैं और वे कभी पुनः उठ नहीं, यद्द जान 
कर लोगोंकों उचित हे कि वे कभी अधमंप्रथप्त न चलें और 
दूसरों रे नाशसे अपनी उन्नति करनेके कार्य न करें । क्योंकि 
ऐसे कार्योमें कदापि सफलता प्राप्त नहीं होगी । 

* ऐसे घमंडी ओर बकूबक्‌ करनेवाले शत्र प्राप्त दोनेपर 


को ७. 


उनको नीचे दबाना चादिये, यद्ध सदा पालन करने योग्य 


आत्मिक बल । 


(५३ ) 


नियम है ।' ( मं. ८ ) अर्थात्‌ सजनोंकों भी शत्रुकी उपेक्षा 
करना येग्य नहीं हैं। 
शतन्चके नाशका उपाय । 
नवम मंत्रमें शत्रुके नाश करनेका उपाय कहा है। यह 
बात अब दखिये-- 
(१) उम्र: अन्न मर्माणि विध्य - झर द्वोऋर यहां 
शत्रुके ममस्थानोंपर वेघ कर । ( में. ९ ) 
(१२ ) अन्रेव पनान्‌ अभि तिष्ठ--यहां दी उनका सामना 
कर्‌ अथांत्‌ उन शत्रुऑपर वेगसे हमला कर दे । 
( मं. ९ ) 
(३ ) अहदं तब मेदी | तव छुमतो स्याम | त्या 
अन्वारभामदह-- में तरा मित्र द्ोकर रहूंगा, तेरी 
घुमतिमें में रहूंगा! और तेरे अनुकूल कार्य करूंगा । 
( में. ९ ) 
परमात्माके अनुकूल काय करनेका तात्पय घम्ननिकूल व्यव- 
द्वार करना है । इस प्रकार घार्मिक व्यवद्वार करते हुए आत्मिक 
बल बढ़ाकर, परमात्माके प्रेमी बनऋर रहना ओर शझात्रुका 
दमला ठलटा देनेका सामथ्य भी अपने पास रखना, अथांत्‌ 
अपने पक्षकी कमजोर न रखना । इस प्रकार आत्मिक ओर 
शारीरिक बलसे युक्त होनेसे सब युद्धोंमि विजय अवश्य द्वी भाप्त 
द्वोती है । 





आत्मिक बल । 


(९ ) आत्मा । 
( ऋषिः -- ब्रह्मा । देवता -- बास्तोष्पतिः, आत्मा । ) 


दिये खाह्ां 
अन्तरिंक्षाय खाद्य ॥ ४ ॥ दिवे स्वाहा 








॥ १ ॥ पथिव्ये खाहां ॥ २॥ अन्तरिक्षाय खाद्द। 


॥ ३२ ॥ 


॥ ५॥ पथिव्ये स्वाद्दां ॥ ६ ॥ 


अकमनीनननननाि मरने 


अथ--- (दिवे) युलोक ( अन्तरिक्षाय ) अन्तरिक्ष और पृथ्वी लेकके लिये ( स्वाहा > खु+ आह ) उत्तम प्रशंसाका 
च्ड 
वचन कहते ई ॥ १-६ ॥ 
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भावाथे-- युलेक, अन्तरिक्ष लोक और पृथिवी लोक इन तीनों लोकोंकी और इनमें विद्यमान पदार्थोकी में प्रशंसा करता 
हूँ ॥ १०-६ ॥ 


(५४ ) अथर्ववेद्‌का सुबाघ भाष्य | | काण्ड ५ 


त्वर्यों मे चक्षबोत॑ः प्राणोईन्‍्तरिक्षमात्मा एंथिवी शरीरम्‌ । 

अस्तृतो नामाहमयमंस्मि स आत्मानं नि देधे द्यावॉपथिवीभ्याँ गोपीयाय ॥ ७ ॥ 
उदायुरुद्वलमृत्कृतमुत्कत्याम्ुन्मनीषाप्नार्देन्द्रियम्‌ । 

आयुष्कुदायुष्पत्नी स्वधावन्तीं ग्ोपा में स्त॑ गोपायतें मा । 

आत्मसदों में स्त॑ मा मां हिसिश्टम्‌ ॥ ८॥ («९) 


(१० ) आत्मरक्षा । 
( ऋषि! -- ब्रह्मा | देवता -- वास्तोष्पतिः | ) 


(६ ०.॥ छ 


अच्मवर्म मेंडसि यो मा प्राच्य दिशो|ज्घायुरंभिदासांत । एतत्स ऋ्रच्छातू ॥ १॥ 


) 


) | 
/» 


अव्म॒वर्म मेंउसि यो मा दाक्षिणाया दिशो|व्घायुरंभिदासांत्‌ | एतत्स ऋच्छात्‌ ॥ २॥ 

अव्मवम मेंडसि यो मां अतीच्यां दिशो्धायुरंभिदासांत । एतत्स ऋच्छात्‌ ॥ ३ ॥ 

अव्मवर्म मेंडसि यो मोदीच्या दिश्लो|घायर॑भिदासांत्‌ू । एतत्स ऋंच्छातू ॥ ४॥ 

अश्म॒वम मेंडसि यो मां प्रवायां दिशो(घायरंभिदासांत्‌ । एतत्स ऋंच्छातू ॥५॥ 
8 


अश्मवर्म मेंसि यो मोरध्वायां दिशो|इघायर॑भिदासांतू.._। एतत्स ऋच्छातू. ॥ ६॥ 


अव्मवर्म मेंडसि यो मां दिश्लामम॑न्तर्देश्षेम्यों 5घायर॑भिदासांत्‌ | एतत्स ऋच्छातू ॥ ७॥ 


८ 


प्‌ नमक 


अथ-- ( खूयेः में चश्ुः) सूयय भेरा चक्षु हे ( वातः प्राणः) वायु प्राण है, ( अन्तरिक्ष आत्मा ) अन्तरिक्ष 
आत्मा हे और ( पृथिवी शरारं ) पूथिवी मेरा शरीर है । ( अस्ततः नाम अये अं अस्मि ) अमर नामवाला यह में हूं । 
( द्यावापृ्थिवीभ्यां गापीथाय ) द्यावापथिवी द्वारा छुरक्षित द्वोनेक लिये ( स्तर आत्मान निद्धे ) वह में अपने आपको 
निःशेष देता हूं ॥ ७ ॥ 

मेरी ( आय! उत्‌ ) आयु उत्तम, (बल उतू ) बल उत्तम, (कृत उत्‌ ) किया हुआ कम उत्तम, ( छृत्याँ उस ) 
काटनेकी शाक्त उत्तम, ( मनीर्षां उत्‌ ) बद्वे उत्तम, ( इन्द्रियं उत्त्‌ ) इन्द्रिय उत्तम दोवे । ( आयुष्कृत्‌ आयुष्पत्नी ) 
आयुकी इद्धि करनेवार्ली ओर जीवनका पालन करनेवाली तथा ( खवधावन्तों ) अपनी घारकशक्ति बढानवालीं तुम दोनों द्यावा- 
पृथिवी ! ( में गोपा स्ते) मेरे रक्षक दोओ । ( मा गोपायते ) मेरी रक्षा करो। (में आत्मसदो स्‍्ले ) मेरी आत्माम्मे 


दनेवाले ही ओर (मा मा दिस्लिष्ठ ) मरा कभी विनाश न करें ॥ ८ ॥ 
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बमण. रतन अअन-+ 


भाषारथ-- सूय द्वी मेरी आंध्, वायु भेरा प्राण, अन्तरिक्ष मेरा अन्तःकरण, ओर पृथ्वी मेरा स्थूल शरीर बना है। में 
अमर ओर अदम्य हूं । युलाक और पृथिवी लोक भेरी रक्षा करते हैं, इसलिये में अपने आपको उनके आधीन कर देता हूं ॥ ७ ॥ 

मेरी आयु, शाक्ते, क्रियाशाक्े, काटनेकी शक्ति, मननशक्ति इंद्रियशक्ति, आदि शक्तियां उत्तम अवस्थामें रहें । आयु देने- 
बालीं तथा जीवनका पालन करनेवालीं ओर घारकशक्तिसे युक्त दोनों द्यावापृथिवी मेरी रक्षा करें, वे दोनों मेरे अंदर रहकर मेरी 
रक्षा करें और कभी मेरी शक्ति क्षोण न करें ॥ ८ ॥ 


सुर १० ] 


आत्मिक बल । 


(५५ ) 


बहता मन उप॑ हये मातरिश्वना प्राणापानी । बयाच्षुरन्तरिक्षाच्छोत्रें प्रथिव्या। शरीरम्‌ । 


सरस्वत्या वाचम्रुप॑ हयामदे मनोयजां 


| ८॥ (९७) 


॥ इति द्वितीयोपनुवाकः ॥ १ 0 
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अथ-- ( में अदृमवर्म अखि ; मेरा पत्थरका हृढ कवच तू है।( यः अधघायुः ) जो पापी ( प्राच्याः, द क्षिणायाः, 
प्रतीच्या:, उर्दीच्याः, भवायाः, दिश्ञां अन्तदें छा भयः ) पूव, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, प्रव, ऊध्व ओर इन दिशाओंके 
मध्यके प्रदेशंस ( मा अभिदाखात्‌ ) मेरा नाश करे, ( सः एतत्‌ ऋच्छात ) वद्द खये इस विनाशको प्राप्त द्वोवे ॥ १-७॥ 

( बूह्ता मन उप छ्थे ) बढ़े ज्ञानके साथ मनको में मांगता हूं । ( मातरिश्वना प्राणापानों ) वायुस प्राण ओर 
पान, ( सर्यात्‌ चक्षु ) सूयेस आंख, ( अन्तरिक्षात्‌ भ्रोत्रं ) अन्तरिक्षसे कान, ( पृथिव्याः छारीरें ) प्थिवीस शरोर, 
( मनोयज्ञा सरखत्या वाये ) मननस्ते युक्त वियाके साथ वाणीको ( उप द्याम्द्दे ) मांगते हैं ॥ ८ ॥ 


सावाथ-- यद्द मरा कवच हू । जा पापा पर ऊपर सब [दशा उपादशाआस दमल। करक मरा नाश करना चाहता दे 


वह खय नष्ट हाव ॥ १००७ ॥ 


मुझे शञानयुक्त मन, वायुस प्राण, सूयसे चक्छ, अन्तरिक्षसे श्रोत्र, पृथ्वीसे सथूल शरीर और मननशक्तिसे संयुक्त विद्याके 


साथ उत्तम वार्णाकों चाहता हूं, इनकी मश् प्राप्ति दोवे ॥ ८ ॥ 
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आत्मिक शक्ति। 

अपने अन्दर आत्मिकशक्तिका विक्!|स करनेके लिय जिन 
विशेष विचारोंकी घारणा अपने मनके अंदर करना आवश्यक 
है, वह धारणा इन दो सुक्तोंमें कद्दी है । नव और दशम इन 
दोनों सूक्तोंका ऋषि ब्रह्मा हैं और देवता बास्तोष्पति है । भर्थात्‌ 
ये दोनों एक ही विषयके सूक्त हैं, इसलिये इनका मनन भी 
साथ साथ द्वी करते हैं । 

नवम सूक्तके पद्िले छः मंत्र, वस्तुतः ये तीन ही मंत्र हैं 
और दुबारा आनेसे छः बने हैं, पृथिवी, अन्तरिक्ष ओर युलोक 
इन तोनों लोकेके लिये स्वाद्या अर्थात्‌ ( सु+आहद्द ) उत्तम 
शब्दों द्वारा प्रशंसा कह्दी दे । ग्लोकमें सूय नक्षत्र आदि ईं, 
अन्तरिक्षमें इन्द्र, वायु, चेद्र, विद्युत्‌ भादि हैं ओर पृथ्वीपर 
घान्य, जल भादि अनंत पदाथे हैं, जिनका उपयेग मनुष्य 
करता है ओर सुखी द्वोता है । इस कारण ये तीन लोक और 
इनमें रहनेवाले अनंत पदार्थ मनुष्यके द्वार। प्रशंसा करने योग्य 
हैं। क्योंकि इनके बिना मनुष्य जीवित ही नहीं रद सकता, 
अतः ये प्रशंसा करने योग्य हैं, इसमें काइ संदेद नहीं हैं । 

इन तीनों लोकोंके अंदर रहनेवाल सभी पदाथ इस प्रकार 
मनुष्यके लिये उपकारक दे अत एवं मनुष्यके प्रशंसाके लिये योग्य 
हैं। यह जानकर इनको अपने अंदर देखना चाहिय, आर्थात्‌ 
ये में अंदर आकर रद्द रहे हैं और मेरी शक्तिकों बढते हैं तथा! 
प्रकाशित करते हैं। यद्द भाव मनमें धारण करनेको सप्तम मंत्रने 
कह। हे । इस मंत्रका आशय यह दे--- 
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सूय मेरा आंख हुआ दूँ, वायु मेर। प्राण बना हूं, अन्तारक्ष 
लोक मेरा अन्तःकरण बना है, ओर पृथिबीस भरा स्थूल शरोर 
बना है । ( में. ७) ' यह सप्तम मंत्रका कहना है। देखिये, 
इस प्रकार ग्रुलोकका सूय, अन्तरिक्षलोंकका वायु, और पृथिवी- 
लोकके पदार्थ क्रमशः मेरे आंख, प्राण और स्थूल शरीरम आकर 
रह रदे हैं, इस प्रकार मेर।साक्षात्‌ संबंध इन तीनों लोकोंके साथ 


है, इन तीनों लोकोंके अंश आकर मेरे शरौरम रह रदे है, भथवा 


इनका अवतार मेरे शरीरमें हुआ द्वे । इस बातका विचार कर- 


नेसे अपनी आत्मशक्तिकों कल्पना सह जहीमें हों सकती है, यही 


बात अथवेबेदके अन्य मंत्रोंमें भी कद्दी दे, देखिये--- 
सयश्चक्षुरवातः प्राणं पुरुषस्य विभेज्िर। 
अथास्येतरमात्मानं दृवाः प्रायच्छन्नननये ॥ 
अथव., ११।८ (१० ) ३१ 
“ सूय और वायु ये ऋ्मशः पुरुषके आंख ओर प्राणमें विभक्त 
हुए है, इसी प्रकार इसके इतर आत्ममार्णोझ्ी इतर देवोंने दिया 
है।' अतः कहते हैं कि-- 
तस्माददे विद्वान पुरुषमिद्‌ ब्रहोति मन्यत। 
सर्वा छास्मिन्देवता गावो गोष्ठ इचासते । 
अथव, ११।८ (१०) १२ 
“ इसीलिये ज्ञानी इस पुरुषकों व्रद्म मानता है, क्योंझि सब 
देवताएं इसमें बेसी रद्दती हैं, जैसी गोशालामें गाव रहती हैं । ' 
इस मंत्रमे तो सभी देवताएं मनुष्यंक शरीर में विविध अवयवोंमें 
रहती हैं, ऐस। कहा हैं। पू्वोक्त मंत्रोम कुछ देवताओंके यहांका 


(५३ ) 





अथर्वेधेदका सुबोघ भाष्य । 





[ काण्ड ५ 


देवताओंका निवास । यहां देवताएं रद्दतीं 
है, इसलिये इस शरौरको ' देवोंका मन्दिर ” 
कद्दत हैं बाह्य सृष्टिमें बडे बढ़े सूयादि देव 
हैं। उनके अंश बीजरूपसे यद्धां अपने शरीरमें 
था गये हैं और इन्हीं अंशोंके बडे विस्तृत 


| दिशा (मनन न्श्चिनी कुपार देव फिर बनते हैं, इस विषयमें निम्नलिखित 
| छा 4५५ उपनिषद्गचन देखिये--- 

र प्रजा ; के हे यु ९ : पक 

् लि क्षापु मुखाद्वाग्वाचाडाप्ः, .:. नाल 

फ >्फैटा काभ्यां प्राणः प्राणाद्वाय:, ...*** 





बारीरसें दर्वोंके निवासस्थान 


निवासका वणन किया हैं, और इस मंत्रमें कटद्दा है कि सब दवताएं 
यहां रहती हैं, अर्थात्‌ अन्य देवताओंका पता मननसे लगाना 
चाहिये । यह मनन करके उपनिषदोम कुछ भनन्‍य देवताओंका 
भी स्थान निर्देश किया है, वह मनारंजक विषय अब देखिये- 
अप्रिर्वाग्मूत्वा मुखं प्राविशत्‌ , वायः प्राणो 
भूृत्वा नाखिके प्रायिशत्‌, आदित्यश्रश्लु सृत्वा- 
क्षिणी प्रविशत्‌, दिशः श्रोत्र भृत्वा कर्णो 
प्राविशत्‌ू, ओअषधिवनस्पतयों लोमानि भ्ृत्वा 
स्व भ्राविशन्‌, चन्द्रमा मनों भूरवा हृदय 
प्राविशत्‌ , मत्युरपानों भूत्वा नाम प्राधिशत, 
आपो रेतो भृत्वा शिर प्राविशत्‌ ॥ ऐ. उ. १।२।४ 
' अम्ि बाणी बनकर मुखमें घुसी, वायु प्राण बनकर नाकमें 
प्रविष्ट हुआ, धूय आंख बनकर नेत्रमें रहने लगा, दिशाएं 
कान बनकर कानके स्थानपर रहने लगीं, ओषधि और वन- 
स्पतियां लोम बनकर त्वचा प्रविष्ट हो गई, चन्द्रमा मन 
बनकर हृदयमें घु्ा, मृत्यु अपान दोकर नाभिम्ें रहने लगी, 
जल रेत बनकर शिल्ष्थ प्रविष्ट हुआ । ' इस प्रकार अन्यान्य 
देवताएं अन्यान्य स्थानोंमें रहने लगीं। यह दे अपने शरीरमें 





अक्षिम्यां चक्षुश्वक्षुष आदित्यः, 
.-- कर्णाभ्यां भोज श्रात्रादिश:ः, 
, त्वयो लोमानि लॉमभ्य 
ओपषधिवनस्पतयः, ... हृद्या- 
न्‍्मनो मनसभ्धन्द्र मा), .-- नाभ्या 
अपानो5पानान्‍्मृत्युः, शिखर द्वितोा 
रतसलः आपः॥ 8॥ ऐतरेय उप. १।९ 
* मुखसे वाणी, वार्णसे वाचा; ..« नाप्ि- 
कासे प्राण, प्राणसे बायु; ... आंखोंसे चक्षु, 
चछुसे सुयये; ... कानसे शक्रोत्र, श्रोन्न्से 
दिशाएं; ... त्वचासे लोम, लोमों पे ओषाधि- 
वनस्पतियां; ... हृदयस मन, मनसे चन्रमा, ... नाभीसे 
अपान और अपानसे मृत्यु; --- शिर्नसे रेत ओर रेंतसे जल 
हुआ | * 
इन दोनों वचनोंमें पाठक तुलना करके देखेंगे, तो उनको 
पता लग जायगा कि पहिलगमे बृहदत्‌ देवताओंसे अपने अन्दरके 
सूक्ष्म देव दोनेका वणन दे ओर दूसरेमें इन सुक्ष्म अंशोस 
फिर वृद्धि होकर बड़े देव बननेका वर्णन है। जिस प्रकार 
मनुष्यके शरोरसे वीयेबिंदु उत्पन्न होता दे और फिर इस वीय- 
बिन्दुसे मनुष्य शरीर बनता है, उसी प्रकार संकोच ओर विस्तार 
यहां भी द्वोता है । भस्तु । 
मनुष्यके अंदर सूर्यादि सब देवोंकी शक्तियां हैं यह बात 
यहं मनुध्यके स्मरणमें रखना चाहिये । में तुच्छ नहों हूं, परंतु 
में उन ही शक्तियोंसे युक्त हूं कि जिनसे युक्त परमात्मा द | 
मेरी शक्तियां अंशरूप दें ओर उसकी पूणरूप हैं। अर्थात्‌ 
शक्तियां मेरे शरीरमें हैं, जिनका विकास धर्मानुष्ठानसे करना 
हैं। यह सप्तम मंत्रका आशय दे, यह मंत्र मनुष्यको एक विशेष 
दी शक्ति दे रद्द है। पाठक, इसका अनुभव अपने मनमें करें। 
इस शक्तिकों अपने अन्दर देखनेके बाद दी कद्दा जाता है कि--« 


सूक्त ११ ] 


अय॑ यह अस्तृतः नाम अस्मि । (मं. ७) 

* यह मैं अमर अथवा अदम्य शक्तिसे युक्त हूं? पाठक 
इसका विचार करें । अपने अन्दर इतनी शाक्ति है ओर में अमर 
हूं, शरीरनाश द्वोने्ष में नष्ट नहीं दोता। जिप् प्रकार परमात्मा 
' अ-मर ? है, उसो प्रकार आत्महष्टिसे में भा “' अ-पर ! 
हूं ।यद्द विश्वात्त इस मंत्रने दिया दँ | पाठक ही अनुभव करें 
कि इस विवारकों मनमें धारण करनेसे कितना भात्मिक बल 
बढता दे । वेदकी शिक्षा आत्मिक बल बढ़ाती है और अपनी 
शक्तियोंका ज्ञान कराती है, वद बात इस प्रकार है । जब यह 
मनुध्य इस प्रकार आत्मशक्तिका अनुभव करता है, तब जगतके 
लिये अपने आपका समर्पण करता है--- 

आस्मान चावापृथिवा*्यां गोपीथाय नि दधे ! 

( मं. ७ ) 

में अपने आपको यावा प्रथिवीके लिये रक्षाक अथ देता 

हैं । ' इस प्रक/र सब जगत्‌ इसकी रक्षा करता है, सब विश्वसे 

जे। सुरक्षित द्वोता है, वह निर्भय दोकर विचरता है | इथरी 

निर्भयतासे उमप्रकी उन्नति होती हैँं। इसके पश्चात्‌ वह जितना 

अधिक आत्मसम्रपंण करता है, उतना अधिक बल प्राप्त करता 

है। इस रीतिस ' आयु, बल, शक्ति, कर्म, बुद्धि, इन्द्रिय आदिकी 

शक्तियां उत्कृष्ट तम दो जाती दे ।” (में, ८) यह उसकी 

शक्तिका विकास है। ' इस प्रकार अन्न देनेवाले दोनों लोक 
इसकी पूण रक्षा करते हैं । ! ( में. ८ ै) ये लोक वस्तुतः-- 


श्रेष्ठ देव । 


( ५७ ) 


में आत्मसदों स्तम्‌ | (से. ८ ) 

« प्ेरी आध्मा्मे रहनेवाले हैं| ” यह बात उपनिषद्ध घनोंसे 
इसके पूब बता दी है। अपने शरीरमें आत्माके आधघारसे ये सब 
सूर्यादि पदाथ भर्थाव्‌ तीनों छोक रहते हैं । 

ये सब उन्नति ही करते हैं ओर घमंपथपर चलनेसे कभी 
अवनति नहीं करते । इस प्रकार नकक्‍म सूक्तका विचार हुआ, 
अब दशम सूक्तका विचार करते है--- 

पत्थरका कवच। 

दशम सूक्तके आदिके सात मंत्रों * पत्थरके कबच ! का 
वणन आया है। पू्वाक्त ज्ञान ही मनष्यका “ पत्थर जैसा टढ 
कवच ! हूं, जिससे मनुष्य ४रक्षित द्वोकर उन्नतिकों श्राप्त कर 
सकता है। “किसी भी दिशा शत्रु हमला करें, जिसके 
शरीरपर यद्द पुर्वोक्त ज्ञानहपी कवच है वह हमेशा सुरक्षित 
रहता है। ! ( मं, १-७ ) यद्द इन स्रात मेत्रोंका तात्पय हूँ । 
जो ज्ञान पत्थर जैसा सुदृढ़ कवच हूँ, वी पूर्वोक्त मंत्रम कहा 
हुआ ज्ञान इस सूक्तके अष्टम मंत्रमें पुनः कहा है-- 

' सूयेसे चक्षु, अर्न्तारक्षस भ्रोत्र, पृथिवीसे शरीर, बायुसे 
प्राणापान और बृहच्छक्तिस मन, सरस्तीसे वाणी, प्राप्त करता 
हूं।” (में, ८ ) इस मंत्रमें भी पूवे सृत्रोक्त ज्ञान हो कहा 


है। क्योंकि यहीं मनुष्यका रक्षक सुटढ़ कबच है। पाठक इस 


शानका अपनावें ओर निर्भय बनें | 


यहाँ द्वितीय भनुवाक समाप्त ॥ २॥ 
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श्रेष्ठ देव । 


( ११ ) सपत्कम । 
( ऋषि -- अथर्था | देवता -- वरुणः ( प्रश्ोत्तरम्‌ )। ) 
क॒र्थ मह्दे असुरायात्रवीरिद्द क्थ पित्रे हर॑ये त्वेषनृम्ण। । 


पश्नि वरुण दा््षिणां ददावान्पुनमंघ त्व॑ं मनंसाचिकित्सीः 
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थे-- ( मद्दे अद्सुराय कर्थ अअ्वीः ) महान शक्तिवानके लिये तुमने किस प्रकार और क्‍या कटद्दा ? और ( त्वेष- 
नुस्ण। इद्द हरये पिश्ने कर्थ ) खयं तेजस्वी द्वोते हुए तुमने यहां दुःख हरण करनेवाले पिताके लिये भी किस प्रकार और 
क्या कहा ! हे ( बरुण ) भेष्ठ प्रभो ! है ( पुनरमंघ ) पुनः पुनः घन देनेवाले देव | ( पृथ्चि दृक्षिणां दृदावान्‌ ) गो आदि 
दक्षिणा देते हुए (रथ मगमसा आशिकिर्खीः ) तुमने मनसे हमारी चिकित्सा की है ॥ १॥ 


८ ( अथव, आाष्य, काण्ड ५) 


( ५८ ) अथववेद्का खुबोध भाष्थ । [ काण्ड ५ 


न कार्मेन पुनमंघो भवामि सं चंक्षे क॑ पृश्चिमेतामुपाजि । 


केन लु त्वमंथवन्कान्येन केन॑ जातेनांसि जातवँदाः ॥२॥ 
सत्यमहं गरभीरः काव्येन सत्य जातेनांसि जातवेंदाः । 

न में दासो नायों महित्वा ब्रत॑ मीमाय यदुह धरिष्ये ॥ हे ॥ 
न त्वदुन्य; कवितरों न मेधया धीरंतरों वरुण खधावन । 

त्वं ता विश्वा झबनानि वेत्थ स चित्र त्वज़नों मार्यीं बिंभाय ॥ ४ ॥ 
त्वं हफरड्र वरुण स्वधावन्विश्वा वेत्थ जनिमा सुप्रणीते । 

कि रज॑ंस एना परो अन्यद॑स्त्येना कि परेणावरममर ॥५॥ 
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अथे-- ( कामन पुनमेघः न भवामि ) केवल इच्छासे ही में पुनः पुनः घनवाला नहीं द्वोता हूं । में (कं संचक्षे) 
किसे यह कह १ ( पतां पश्चि उप अज्ञे ) इस गो आदिको पास ले चलता हूं ।है ( अथवबेन ) शान्त खभाववाले दव | 
( कन नु काव्यन त्वं | किस काब्यसे तू आर ( केन जातन जातवेदा: आंख ) किसके द्वानेस तू जातवंद हुआ हईं ॥२॥ 

( सत्य अहं गर्भीरः) सत्य है कि में गंभीर हूं। आर (खत्ये ) यद्द भी सद्य दे कि मे (जातेन काव्येन 
जातवेदाः अस्मि ) काव्य उत्पन्न करनेसे द्वी जातवेद कहलाता हूं । ( यत्‌ अह्ं घरिष्ये) जिसको में धारण करता हूं ( मे 
बते ) उस मेरे नियमझों (न दाखः न आयः ) न तो दास और न आय (महित्वा मीमाय ) मद्त्त्तके साथ तोढ सकता 
हे ॥३ 

हें (स्वथावन्‌ वरुण ) अपनी धारण शक्तिस युक्त श्रेष्ठ देव ! ( त्वत्‌ अन्यः कवितरः न ) तेरेसे भिन्न दूसरा कोई 
अधिक कवि नहीं है। ( मेधया घीरतरः न ) ओर बुद्धके कारण अधिक घोरवाला भी कोइ नहों है | ( त्व॑ ता विश्वा 
भ्रुवनाने वेत्थ ) व्‌ उन सब भुवनोंकोी जानता हैं। इसलये ( सर माया जनः ) वद कपटी मनुष्य ( त्वत चित ज्ु 
बिभाय ) तुझसे निःसंदेदह भयभीत होता हूं ॥ ४ ॥ 

है (अक्ल स्वधावन सुप्रणीत घरुण ) प्रिय, अपनी घारणशाक्तिसे युक्त, उत्तम चलानेवाले श्रेष्ठ देव | ( त्वे हि 
विश्वा जनिमा वेत्थ ) तू दी सब जन्मोंका जानता दे । दे ( अ-मुर ) ज्ञानी | (पना रजसः परः अन्यत्‌ कि अस्ति ) 
इस प्रकृतिंके परे दूसरा क्‍या है १ ( एना परण अबर क ) ओर इस परेवालके उरे भा क्या है १॥ ५॥ 
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भावाथे-- ( भक्तक। कथन ) ७ दें ईश्वर | बडें बडे शक्तिमानक्रों भी तूने क्‍या उपदेश दिया है? ओर सबका 
दुःख हरण करनेवाले पिताकों भी तूने क्‍या कट्दा था १ तू खय॑ तेजस्वी दे | तूने द्वी यद्द गा, भूमि, वाणी भआादिका दान 
दिया है और है पुनः पुनः थन देनेवाल देव | तूने ही दमारी चि!क्रैत्स। की दे ॥ १ ॥ 

केवल इच्छा करने मात्रस ही घनवान नहीं होता हूँ । यद्द में किसे ठीक प्रकार कहूं १ मे इस गो, भूमि, वाणी आदिकों 
प्राप्त करता है । हे देव ! किस काव्यके बनानेसे तथा किस पदाथके बननेसे तू जातवेंद कद्दा जाता है १॥ २॥ 

(इंश्वरका उत्तर )> यद्द बात सत्य है कि में बडा गंभीर हूं ओर यदह्द भी सत्य है, कि इस काब्यके प्रकाशित 
दोनेके कारण में जातवेद न|मसे प्रसिद्ध हूं । जिस नियमकों में बनाता हूं, उस्रको कोइ तोड नहीं सकता, फिर वह आये हो वा 
दास दो ॥ ३४ 

( भक्तका कथन )> दे श्रष्ठ और सम्रथ देव | तेरेसे भिन्न कोई भा अधिक श्रेष्ठ कवि नहीं हे और बुद्धिमान भी नहीं है। तू 
दी संपूर्ण भुवनेंका ज्ञाता हे इसलिये सब दुष्ट कपटी लोग तेरेसे ही ढरते रहते हैं ॥ ४ ॥ 

दे इंश्वर ! तू सबके सब जन्माका जानता है । द्वे दव ! इस प्रकृतिके परे क्‍या हे ओर सबसे परे है उसके उरे भी क्य। 


है?॥५॥ 


खूक १९ ] श्रेष्ठ देव | ( पर) 


एक रजंस एना परो अन्यद॑स्त्पेना पर एकेन दर्णश चिद॒वाक्‌ । 
९ के ९ 


तत्तें विद्वान्व॑रुण प्र त्रवीम्यधोबचस; पणयों भवन्तु नीचदासा उप॑ सपन्‍्त भूमिंसू॥ ६ ॥| 
त्वं है) डर वरुण प्रवींषि पुन॑मेधेष्ववद्यानि भूरिं । 


मो पु पर्णीरम्ये३ तावतो भून्मा सवा वोचन्नराध्स जनांसः ॥ ७॥ 
मा मां वोचबराधस जनांसः पुन॑स्‍्ते पश्चिं जरितदेदामि। 
स्तोत्र मे विश्वमा यांहि शरचीभिरन्तावश्वांस मालुषीषु दिल्ष ॥ ८ ॥ 
आ ते स्तोत्राण्युद्यंतानि यन्त्वन्तविंश्वांस मानुषीषु दिक्लु । 
देहि नु में यन्‍्मे अदत्तो आसे यज्यों मे सप्तपंदु! सखांसि ॥ ९॥। 
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थे-- ( एना रजसः परः अन्यत प॒र्क अंस्ति ) इस प्रकृतातके पर दूसरा एक पदाथ है। आर ( पना पकेन 
परः ) इस एकसे परे जो ६ उसके (अर्वाकू चित दुणद्दो ) उरेका भी पदाथ दुष्प्राप्य द। दे ( वरूण ) श्रेष्ठ देव | ( ते तत्‌ 
विद्वान प्र ब्रवीमि ) तेरी वह महिमा जाननेवाला में कहता हैँ के (पणयः अधो वचलः भवन्तु ) फुरिसत व्यवद्ार 
करनेवाले छोग नीचे मुख करनेवाले द्वोवें, तथा ( दालाः भर्मि नीचे: उपसर्पेन्तु ) दास भाववाले छोग भूमिपर नीचदे 
चलते रहें ॥ ६ ॥ 

दे (अज्भ वरुण ) प्रिय श्रेष्ठ प्रभो | ( त्वं द्वि पुनर्मंघेषु ) तू भी फिर धन प्राप्त कुरनेके व्यवसायोंमें ( भूरि अवद्यानि 
ब्रधीषि ) बहुत निन्दायोग्य दोष द्वोते हैं, ऐसा कद्दता है ।( प्तावतः पणीन्‌ मो खु अभिभृत ) इन व्यवद्दार करनेवालोंको 
भी द्वानि कभी न द्वोवे और ( जनासः त्वा अराधसे मा वोचन ) लोग तुझे पनद्वीन भी न कहें ॥ ७॥ 

( जना खः मा अराघरस मा वोचन्‌ ) लोग मुझे घनद्वीन न कहें । हें ( ज़रितः ) स्तुति करनेवाले | (ते 
पूज्चि पुनः ददामि ) तेरी गोको में फिर देता हूं ! ( विश्वासु मानुषीष दिक्षु अन्तः ) सब मनुष्योंत्रे युक्त दिशाओंके 
बोचमें ( शावीधभिः में विश्व स्तोन्न॑ आ याहि ) वुद्धियोंके साथ मेरे सब स्तोत्र प्राप्त हो ॥ ८॥ 

( ते स्तोश्राणि ) तेरे स्तोत्र ( विश्वासु मालुषीषु दिश्लु अन्तः ) सब मनुष्येसि युक्त दिशाओंमें ( उद्यतानि 
यन्तु ) उत्तम प्रकार फेलें । (यत्‌ में अदृत्तः) जो मुझे दिया नहीं, ( नु में देद्दि ) वद मुझे दे । क्योंकि तू ( में सप्तपदः 
युज्यः सख्त आस ) मेरे सात चरण चलकर बने हुएके समान योग्य मित्र है ॥ ९ ॥ 
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भावाथ-- ( इंश्वरका उत्तर )> इस प्रकृतिक परे एक वस्तु है, ओर उस आन्तम्न वस्तुके उरे भी ए% दुष्प्राप्य वस्तु हू । 
( भक्तक्रा कथन )- दे देव ! तेरा महिमा जानकर में कहता हूं कि दुष्ट व्यतद्वार करनवालोंका मुख नीचे द्वो जावे और सब दास 
भाववाले भी अधोगतिको पहुंचें ॥ ६ ॥ 

हे श्र देव | तुमने कद्दा दे कि बारंबार धन बढानेके प्रयत्नोर्मि बहुत द्वी दोष उत्न्न द्वोते दे । इसलिये में प्राथेना करता हूं 
कि सबपर ऐसी दया कर, कि ये ब्यवृद्दार करनेवाले भी कभी द्वानि न उठावें ओर दूसरे लोग भी तुझकों कंजुस न कहें ॥ ७॥ 

लोग मुझे भी घनद्वीन या कंजूस न कहें | दे देव | जो गो आदि मेरा धन है, वद्द सब तेरे लिये समर्पित करता हूं। 
में बाहता हूं कि यद्द तेरा स्तोत्र सवेत्र जगतूके मनुष्यों फैले ॥ ८ ॥ 

तेरे स्तोत्र जगतके मनुष्योंमें फेल जाय । दे देव | जो अभीतक मुझे प्राप्त नहीं हुआ वह मुझे अब प्राप्त हो, क्यों में तेरा 
सुयोग्य मित्र हूं ॥ ९ ॥ 

रे 


(६०) अथचेवेद्का छुबोघ भाष्य । | काण्ड ५ 


समा नो बन्धुतरुण समा जा वेदाह तथन्नावेषा समा जा । 
ददामि तथत्ते अद॑त्तो अस्मि युज्य॑स्ते सप्तपंदु। सर्वासि ॥ १० ॥ 
देवो देवाय॑ ग्रणते बंयोधा विग्नो विश्रांय स्तुब॒ते सुमेघाः । 
अजीजनो दि वरुण स्वधावन्नथ॑वाणं पितर॑ देवब॑न्धुम्‌ । 
तस्ां उ राध॑ः रूणुहि सुप्रश्नस्तं सखां नो असि परम च बन्धुं 
अधे--- हे ( घरुण ) श्रेष्ठ देव |! ( नो समा बन्चुः ) दम दोनों समान बन्धु हैं। और ( जा खमा ) दमारी उत्पत्ति 
भी समान है । (अहं तल वेद ) में वद भी जानता हूं (यत्‌ नो पषा समा जा ) कि जो दमारा यह समान उत्पत्ति हे । 
( यत्‌ ते अदृक्तः ) जो तुझे नहीं दिया है (तत ददापम्मि) में वह देता हूं। (से युज्यः अस्मि ) तेरे योग्य में हू। तेरा 
(खप्तपद्‌ः सख्ता अस्मि ) सात चरण चलकर बना हुआ मित्र में हूं ॥ १० ॥ 
( ग्रणते देवाय चयोधाः देवः ) स्तुति करनवाले विद्वामके लिये अन्न देनेवाला देव तू है। तथा तृ ( स्तुबत विप्राय 
सुमेधाः विप्रः ) स्तुति करनेवाले ज्ञानीके लिये उत्तम मेघावान ज्ञानी है । दे (स्वचाधन घरुण ) अपनी धारणाशक्तिसे 
युक्त श्रेष्ठ देव ! तू ( देवबंचुं पितरं अथर्वाणं अजीजनः ) देवोंके भाई जेसे पालक अथर्वा योगीकोी बनाता है। ( तस्मा उ 


सुप्रशस्त राधः कृणुद्धि ) उसके लिये उत्तम प्रशेसनीय घन प्रदान कर । ( नः छवसख्ा अलि ) तू दतारा मित्र है. ओर 
(परम च यन्धुः ) परम बन्धु भी तू ही है ॥ ११ ॥ 


क्लिक 


॥ ११॥ (१०८) 
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भावाथ-- दे ईश्वर ! दम दोनों बन्धु हैं, हमारा जन्म भी समान दै। में जानता हूं कि यह हमारी समानता कसी 
है । मैने जें। अर्भ/तक तरे लिये समर्पित नहीं किया है, वह में तुम्दें अब समर्पित करता हूं । अब में तेरा योग्य भिन्न हूँ ओर 
सखा भी हैं ॥ १० ॥ 

स्तुति करनेवाले उपाध्ककों अन्नादि देनेवाला तू ही एक देव हं । उपासककों उत्तम ज्ञान देंनेवाला मी तू दी है । दे श्रेष्ठ 
देव ! तू द्वी रक्षकोंकीं उत्पन्न करता है, ओर उनको घनादि पदार्थ अथवा सिद्धि देता है। तू ही दम सबका मित्र है और भाई 
भी हैं ॥ ११॥ 
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ईश्वर और भक्तका संवाद | जगतके विविध पदाथ देकर उपभोगके अनंत साधन प्रदान करता 
है, जिससे मनुष्य सुखपूवेक इस भूमिपर रह सकता है। यद्द स्थूल 
शरीरके सुखका प्रबंध ईश्वर द्वारा द्ोता है। इसी प्रकार सबकी 
मानस्र विकित्सा भी करता दै। दरएक मनुष्यको सन्माग्गमें 
प्रदत्त करता हैं, उल्टे मागे पर लगे मनुध्यको स्रीथे मार्गपर 
पत्ते है बज म ६ लाता है, सन्मागकी प्रेरणा करता हैं। इस प्रकार अनंत रीतियां 
श्स सक्तमें इश्वरका नाम ' पुनमेघ ! आया है | पुनः पुन: ७ « : 
हे हे कि < ड हैं, जिनके द्वारा वह सबका भला करता है । 
घन देनेवाला, जो एक बार निधन हुआ हूं, उसको भी पुनः " रे की न 
घन दनेवाला, यह इस शब्दका अथ है। दों प्रकारसे इश्वरकी ये ईश्वरके सबपर अनंत पा दे। ला पृष्षि 
सहायता द्वोती है । यद्द बात इस सुक्तके प्रथम मंत्रमें कही है- ४ है, जिसका अथे ' कह भूमि, गो, वाणी, विद्या ! 
30% 22022. 9 & आदि अनेक प्रकार हों सकता है। यहां प्राक्मतिक विश्वके उप- 
१ पृश्च दाक्षणा ददावान | ( मं. १) के 2 पी न श 


के 0. क्र क्र ल मम दे 
२ त्व मनला आचाके त्ली! | (मं. १) क्षणमें यह शब्द आया है । हे 
४ (१ ) परमेश्वर भूमि, गौ, वाणी आदि घनेंकी दक्षिणा बारं- दो प्रकारके लोग । 
बार देता है, ओर (२ ) सबकी मन चिकित्सा करता है।” अर्थात्‌ जगतमें दो प्रकारके लोग हैं ओर उनको ज्ञान देनेके भी 


हश्वर ओर अक्तका संवाद इस सूक्तमें दोनेसे इस सूक्तका 
मद्तत्त्त विशेष द्वै । वेदमें इस प्रकारके संवादात्मक सूक्त बहुत 
थोड़े है, इसलिये इन सूक्तोंका मनन कुछ विशेष रीतिसे करना 
आवश्यक है । 


सक्त ११] 


दो प्रचार हें । एक प्रछारके लोग ' अध्षर' कद्दलाते हैँ. और 
दूसरे प्रकारके पिता हरि ” कद्दलाते हैं।  अछुर ' शब्द 
शारीरिक बलसे युक्त पुरुषोंका वाचक दूं और ' पिता हरे ! 
का अथ है कि जो ' रक्षक और दुःख दरण करनेवाले ? ६।त 
हैं। इनके विषयमें यह कहा है-- 

१ महे असखुराय कर्थ अश्नवीः ( मं. १ ) 

२ पिश्र दरये कर्थ अब्नवीः | ( मं. १) 

“(१ ) बडे शक्तिशाली लिये तूने क्या ओर केस कद्दा १ 
ओर (२) दूसरोंके रक्षक और दूसरोंका दुःख हरण 
करनेवाले पनुध्यके लिये कैसे और क्या उपदेश दिया |? इस 
जगतमें कई लोग शारीरिक शरक्तिके घमंडमें कुछ विशेष प्रकारक्षे 
उवद्वार कर रदे हें ओर दूसरे लोग ऐसे दे कि जो अपना 
बल परोपकाराथ लगाते है ओर दूसरोंकी रक्षा करते हैं, और 
दूसरोंके दुःखोंका हरण करते हैं, इन सत्पुरुषोंको किस प्रकारका 
उपदेश तूने दिया दे ? कई बलवान लेग ऐसे द्वोते हैं रि जो 
अपनी शक्तिका उपयोग दूसरोंकी भलाइके लिये खाथसे करते हैं, 
परंतु कई शक्तिमान लोग ऐसे हैं कि जो झपनी शक्तिसे दूसरोंकी 
सहायता निःखाथ करते दे। इन सब लोगोंको तूने किस प्रकारक! 
उपदेश दिया दें, जिससे ये विविध प्रकारकी प्रद्नत्तियां लोगोंमें 
दिशख्वाई देती हैं ! यद आशय इस प्रथम मंत्रके प्रश्नोंका है । तू 
लोगोंकों सब जगत्‌के पदार्थ अपंण करके तथा उनकी आधि- 
व्याधियोंका शमन करके सबका भला करता है, तथापि जनतामें 
ऐसी भिन्न प्रड्कत्तेकि लोग किस कारण उत्पन्न द्वोते दे, यद्द भाव 
यहां दे । 

प्रथत्तनका महत्व । 

केवल इच्छा करनेसे ही सफलता प्राप्त नद्दीं दो सकती, 
इच्छाके साथ प्रयत्नकी भी अर्यृत आवश्यकता हैँ, यह बात 
विशेष रीतिसे द्विताय मंत्रमें कही है--- 

न कामेन पनमंधों भवाप्ति । (मं. २ ) 

' केवल इच्छा करने मात्रस्नें ही पुनः धनयक्त नहीं द्वोता 
हूं।” अर्थात्‌ इच्छाके साथ विशेष प्रयत्नकी भी आवश्यकता 
है। जो हच्छा करेगा और सिंद्धिके लिये प्रथत्न करेगा उश्षको 
ही सिद्धि प्राप्त हो सकती है । नहीं तो इच्छा करनेबाला कोई 
मनुष्य घनद्ीन नहीं रद्देगा । परंतु दम देखते हैं कि दरएक 
मनुध्य घनी बननेकी इच्छा करता है, परतु सभी निधन रहते 
है ओर कबित कोई मनुष्य धनी द्दोता है ओर धनी होनेपर 
बहुत ही थोडे सुखी द्वोते हैं | इसलिये पुरुषाथका मद्दत्तत विशेष 
ही है । यह बात--- 


श्रेष्ठ देव । 


(६१) 


क॑सचक्षे  (मं.२) 

< किससे मे कहूँ । ! अर्थात्‌ दर काई म्लुष्य धनी द्वोना 
चाहता हूँ, परंतु प्रयत्न करनेती तेयारी नहीं ऋरता। यद्द अवस्था 
दोनके कारण मंत्र कहता है कि 'क्ंवऊ इच्छामात्रसे सिद्धि नहीं 
दी सकती, यह बात में किप्षसे कहे? कौन इस उपदेशओं सच्ची 
प्रकार सुननेका तंयार हैं £ सुनते ते। सब ही हैं, परंत करते 
बहुत द्वी थोडे हैं । जो प्रयत्न 4रतें ह॑ वे-- 

पता पृश्चि उप आजे। (मं, २) 

' इस प्रकृति ( भूमि, वाणी, गी आदि ) के चलाते हैं, 
प्राप्त करते है ऑर अपनी इच्छांक अनुसार उनभ् कये लते हैं ।* 
यह सब प्रयत्न ही साध्य ह्।ता दे, परंतु जे लोग प्रयत्न तो 
करते नहीं ओर इच्छाएं बढ़ी बड़ी करते हैँ, उनते कुछ भी 
नहीं होता । इसलिये उन्नति चादनेवाले मनुष्यका उचित है कि 
वे सदिच्छा धारण करें ओर उसकी प्षिद्धताकें लिये जिनना दो 
सकता है उतना प्रयत्न भी करें ॥ 

इश्वरका महत्त्व | 

जैसे इतर पदाथ हेँ बेसा दी इश्वर भी है । फिर सबके 
ऊपर परमेश्वरका शासन कसे हुआ, इस विषयमें दतीय मंत्रका 
प्रश्न बडा मननीय है--- 

दे अथवन्‌ ! त्वं कने ! केन काव्यन ज्ञातेन 

जातवंद।! असि ! (मं. २) 

' है निश्चल देव | तू किस कारण निश्चक हुआ है ओर 
किस काव्यके प्रकट करनेसे जातवेद कहलाता हं १” अर्थात्‌ तू 
जो निश्चल है और तुझ कोई भी अपने स्थानसे द्विला नहीं 
सकता, इतनी शाक्ति तरे अन्दर किम कारण प्राप्त हुई हैं. ओर 
तुम्दें ज्ञानका उद्गम कद्दते हैं, वह भी शिस कारणसे १ किस 
पुरुषाथओ कारण परमेश्वरका यद्द महात्म्य प्रसिद्ध हुआ है, 
परमेश्वरद्ली ऐसी कौनसा पुरुषाथे शाक्ते द॑ कि जिससे परमभे- 
शरका ऐस। ऐश्वर्य बढा हुआ है / यह प्रश्न यहां हे। भक्तका 
यह प्रश्न श्रवण करके परमेश्वर तृतीय मंन्नम उत्तर देते हैं-- 


यत अद्द घरिष्ये, (तत ) में बतं न दासः 

आये; मीमाय । (में. ३) 

* झे जो नियम करता हूं, उस मेरे नियमकी दास अथवा 
आये कोई भी तोड नहीं सकता ।” व्रतपालनकी यहद्द दक्षता 
परमेश्वरमें हे, इसलिये उसका शासन सवतोपरि हुआ ढं । 
नियमका पालन खरे) करना और दूध्षरोंते नियमका पालन 
करवाना, ये काय आत्मशत्तिसे द्वांते हैं । परमर सबसे आधेक 


(६१ ) 


शक्तिमान्‌ हे, इसलिये वह खये नियमपालन करता है और 
दूसरोंसे नियमपालन करवाता है और उधने अपने बविश्वव्यापक 
राज्यमें ऐसी व्यवस्था कर रखी हूँ |के उसके नियमें।का कोई भी 
तोड न सके । एसा उत्तम शासन रहनेके कारण उसक। अधि- 
कार घवेतोर्पार हुआ है | यह बात परमेश्वरक्ी शाक्तिके विषयमें 
हुई, भब उसके ज्ञानके विषयमें देखिये -- 

खसत्यं, काव्येन जातेन अददं जातवदाः आस्मि । 

(मं. ३ ) 

* यह बात सत्य है कि यद्द काव्य प्रसिद्ध दोनेके कारण ही 
मैं जातवेद न'मसे प्रम्िद्ध हुआ हूं । ' जातवेदका अर्थ “ जिससे 
वेद प्रसिद्ध हुए! ऐसा है। परमेश्वरका यह निश्वर्सित बेद 
जगतूम् प्रसिद्ध द्वोनेके कारण ही इश्वरकी ज्ञानविषयमें भ्रष्ठता 
जगतूमें प्रासेद्ध दो गई हैं । पढ्िले मंत्रभागमें उसकी शक्तिका 
वणन हुआ और प्रबंधशक्तिका भी वर्णन हुआ हैं। इस मंत्र 
भागमें उसकी ज्ञानशक्तिका वर्णन हुआ । सबसे पूर्ण और श्रेष्ठ 
ज्ञान परमेश्वर द्वी सबझो देता हैं, जो ध्यान लगाते हूँ वे उससे 
सम्राघान प्राप्त बरते हैं । यह सामथ्ये परमेश्वरका द्वी दे । इसी 
प्रकार परमेश्वरकी गंभीरताका भी वणन इसी मंत्रमें निम्न- 
लिखित प्रकार है -- 

सत्ये, अहँ गर्भीर:। (मे. ३) 

“यह सत्य दे कि, में गंभीर हूं । ' गेभीर उसको कहते हैं 
कि जिसकी गहराइका किसीक्ों पता नहीं लगता । सबसे गंभीर 
परमेश्वर द्वी है, क्योंकि उसकी गहराइका पत। भभीतक किसी की 
लगा नहीं, इतना द्वी नद्दीं, परंतु उसके द्वारा बनाई गयी यह 
सृष्टि है, इसकी गंभीरताका भी पता अभातक किसीकों भी 
लगा नहीं हूँ । उसकी गंभोरता इतनी दे | ये गुण परमात्मामें 
हानेस दी परमेश्वरका शाप्षन सबतोपरि दे 

इस प्रकार तृत्तीय मंत्रस परमात्माका भाषण श्रवण करके 
भक्त फिर इंश ग्रुणंका वणन कर रहा हैँ--- 


२ त्वत्‌ अन्यः कावित रः न; (में. ४) 
२ [त्वत्‌ अन्यः |] मेघया घीरतर:ः न। (मे, ४ ) 
* (१) तेरेसे भिन्न दूसरा कोई अधिक श्रेष्ठ कवि वा ज्ञानी 
नहीं दें, ओर ( २ ) तेरेसे भिन्न बाद्धेश्े अधिक बुद्धेमान्‌ भी 
कोई नहीं दें ।” अर्थात्‌ तू दी इन गरुगोमें सबप्चे श्रेष्ठ ई। 
क्यों कि 
त्वं ता चिश्वा भुवनानि वेत्थ । ( में. ४) 
त्वे विश्वा जनिमा वेद्‌ । (मं. ४ ) 


€ ७. जप 
अथवंबंदका छुबांघ भसाधष्य | 
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“ तू ही इन सब भुवनोंकों और जन्मोंकों जानता है।! 
9 58 ९ >. के 9 ही 3 कर 
सपूण पदार्थमात्रका ज्ञान तरें अन्दर है, तेरे लिये कोई अज्ञात 
पदार्थ नहीं है | तू सवेश, श्रेष्ठ कवि और विशेष ज्ञानी होंनेके 


कारण सब लोगेंके ग्रुणदोष तू यथावत्‌ ज्ञानता है, इसी 
कारण--- 


मायी जनः त्वत बिभ्लाय । ( में. ४ ) 

' कुटिल मनुष्य तुझसे ढरता रहता है। ” क्योंकि: कपटी 
मनुष्य यद्यपि अन्य लोगोंके साथ कपट कर सकता है, तथापि 
वह परमेश्वरके साथ नहीं कर सकता; क्योंकि परमेश्वर उसके 
कर्मोको यथावत्‌ जानता है, उससे छिपा हुआ कुछ भी नहीं दे । 
इसीलिये सब छली और कपटी उम्र परम्रेश्वरस सदा डरते रद्दते 
हैं । जाहिरी तौरपर बतावें या न बतावें, परन्तु वे मनमें ढरते 
रहते हैं । इस सवज्ञताके कारण परमेश्वरका शास्रन सर्वतोपरि 
हुआ है । 

पंचम मंत्रमं भी यही बात पुनः कद्दी दे कि ' वह इंश्वर 
सबके जन्मोंकों यथावत्‌ जानता है। ” फिर कॉन उससे किस 
प्रकार छिपा सकता है ? पश्चम मंत्रके उत्तराघमें कद्दा है कि--- 

रजसः परः किम्‌ अन्यत्‌ अस्ति ! (मं. ५) 

कि परेण अवरम॒ ! (मं.५) 

* इस प्रकृतिक परे दूसरा क्या है ओर उसके परे भी और 
क्या है ? ' उत्तरमें कहते हैं-- 

रउसः प॒क॑ परः अन्यत्‌ अस्ति । 

परः पेन दुणशं चित अर्वाक्‌ 0 (में. ६ ) 

* इस प्रक्वतिके परे ए% श्रेष्ठ तत्त्व है ओर उसके परे अवि- 
नाशी तत्व द्ै । ' यहां प्रक्रति जीवात्मा और परमाश्माका वर्णन 
स्पष्टतास आया है। मनुष्यकों उचित है कि वह इनकों जाने ओर 
अपनी उन्नतिका मागे इनके आश्रथसे है यह निश्चित रुपसे 
समझे । 


धनप्राप्तिमं दोष । 
पूर्वाक्त प्रकार अध्यात्मका विषय बताने के पश्षात्‌ व्यवहदारका 
थोड|सा उपदेश करते हैं। इदृछोकका व्यवहार करनेके लिये 
घन बहुत चाहिये, यहाँ घन कमानेके बहुत मांगे हैं, परंतु -- 
पुनर्मघेषु भूरि अनवद्यानि | (मं. ७) 
“ पुनः घन कमानेमें बहुत दोष अथवा निंय कम होते हैं ' 
अर्थात्‌ दोष न करते हुए भोर निंद कम न करते हुए जितना 
घन कमाया जा सकता है, उतना कमाना चाहिये । दोष और 


सूक्त ११ ] 


निंद्य कम्ते करके जो घन कथानेका बव्यवह्वार करते हैं, वे दण्ड- 
नीय समझने चाहिये, इस विषयमें दखिये--- 


पणयः अधोवचसः भमवब्तु | (मं. ६) 
दासाः भूमि नीचे: उपसपंन्त | (में. ६) 


“ व्यवद्यारमें निंद्य कमे करके धन कप्तानिकी इच्छा करने- 
बालेंका मुख नाचेकी ओर होवे । ओर दृूसरेका घात करके 
घन कमनिवाल नीच स्थितिमं गिर जावें।! अर्थात्‌ जो धन 
कमाना द्वो, वह धर्मानुकूल व्यवहार करके कप्ाया जावे । आर 
कोई भनुष्य निंद्य व्यवद्दर और घातपात करके घन कमानेका 
यत्न न करे । 

इस मंत्रभागमें “ पाणि ! शब्द हैं, इसका अथ ' क्रय विक्रय 
करनेवाला बनिया ! हैं | पणि शब्दमें कोई वस्तुतः बुरा भाव 
नहीं है । परंतु पाठझ जानते ही हैं कि बनियोंमें शुद्ध धर्मा- 
नुसार व्यवद्दार करके धन कमानेको इच्छा करनेव!ल बहुत थोडे 
द्वोते हें, ओर जैसी मर्जी चाहे बुरा भला व्यवहार करके शीघ्र 
धनी द्वोनेंकी इच्छा करनेवाले ही बहुत द्वोते हैं । इसलिये उक्त 
मंत्रभागोंमें जिन ( पणणियाँ ) बनियोंको नौचे मुख करनेका 
शाप दिया है, वे दुष्ट ब्यवह्दार करनेवाले हैं। इसी प्रकार 
« दास ! शब्दका घात्वर्थ ' क्षय करनेवाले, घातपात करनेवाले ' 
ऐसा द्वोता है । दूसरोको छूटमार करके घनी द्ोनेवाले यह अथ 
इस मंत्रमें दास शब्दसे लेना योग्य दे । इन सब कुत्सित व्यव- 
हार करनेवालोंकी अन्तमें दुदंशा दोती दे, इसलिये ध्ममागेसे 
उत्तम व्यवहार करके धनी बननेका प्रयत्न सब लोग करें, यह 
उपदेश यहां है। इतना द्वोनेपर भी-- 


एसाचतः पणोीन्‌ मा स अभि भूत्‌ । (में. ७) 


' बनियोको भी नुकसान न दोवे।” अर्थात्‌ वे भी धर्मा- 
नुकूल व्यवद्वार करके योग्य लाभ अवश्य कमारवें। जबतक धर्मा- 
नुकूल व्यवद्धार वे करें तब तक उनको कोई रुकावट न 
होगे, परंतु जिस समय वे धर्मानयमका भंग करें, तब ही 
उनको दूर किया जावे। दरएक व्यवहार करनेवाल छोग इस 
उपदेशके अनुसार अपना व्यवद्वार करें ओर घनी बनें। 


श्रेष्ठ देव | (5३) 


आगे अष्टम और नवम मंत्रमें ' परमेश्वरका स्तोत्र अथोत्‌ 
इशर्माक्त सब लोगोंम॑ फेल? यह इच्छा प्रकट की है, इसका 
अथ यही ह कि, सब लोग एक इश्वरकी मक्तिस रंग जांयगे, तो 
उनमें बुराइका ब्यवदह्दार करनेकी इच्छा ही उत्पन्न नहीं होगी 
ओर सब लाग उत्तम रीतिसे धर्मालुकूल चलेंगे । इंशभक्तिसे 
मनुष्यका जीवन ही पवित्र होता है । 

इश्वरका सखा । 

दरएक मनुष्यकं। एस विश्वास होना चाहिय कि में परमे- 
श्वरका मित्र हूं। जो धार्मिक भक्त होते हैं, उनमें ही यह भाव 
हूं। सकता हें-- 

२ में युज्यः सप्तपदः सखा असल । ( मं. ९ ) 

९ ते यज्यः सप्तपदः सखा अस्मि | ( मं. १० ) 

३ खखा नः असि | बेचुः चर अस्ति।| ( मं. ११) 

' इश्वर मेरा मित्र ओर बन्धु है।” वस्तुतः जावात्मा ओर 
परमात्मा परस्पर पित्र, बंघधु और एक ब्रक्षपर रहनेवाले दो 
पक्षियोंकि सम्रान परस्पर सख्य करनेवाल हैं । परंतु कितने लोंग 
ऐस हैं कि जो इस मिन्नत'छा अनुभव करते हैं, इसका पिचार 
किया जाय तो पता लगेग; कि बहुत द्वी मनुष्योने इस मिन्नताक। 
भुला दिया हैं । इश्चवरके साथ जीवित और जाप्रत मित्रताका 
संबंध रखनेवाले क्चितु कोई सन्त महंत द्वोते हैं, शेष छोग 
इश्न पित्रताके संबंधको भूले हुए द्वोते दं। यह इशभिन्नताका 
संबंध जितने अन्तबकरणोंमें जाग्रत द्वो जाय उतना अच्छा है । 
जिनमें यद्द संबंध जाभ्रत द्वोता हें वे दी-- 


देदि चु मे यत्‌ में अद्त्त । (मं. ९ ) 

दृदामि तत्‌ यत्‌ ते अदस । ( में. १० ) 

' दे मुझे वह जो अभीतक नहीं दिया हैं। में तुझे वह देता 
हूं कि जो तुझे अभीतक नहीं दिया हे।” यद्द भक्त और 
इंश्वरका वार्तालाप तब प्रत्यक्ष द्वों सकता है कि जब मनुष्य 
इंश्वरकी अपना मित्र अनुभव करेग। । जा अबतक दी नहीं 
गह ऐसा वस्तु ' मोक्ष ' दी हैं जो इस समय भक्त प्लांगता है 
ओर परमेश्वर भी देता है। परमेश्वरस प्राप्त होनेवाला यह 
अन्तिम दान है जो भक्तकों सबसे अन्तमें प्राप्त होता है। 
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(६8 ) अथवेवेद्का सुबोध भाष्य । [ काण्ड ५ 


यज्ञ । 


(१२) ऋतस्य यज्ञ: । 
( ऋषि: -- अद्जिरा: | दवता -- जातवेदाः | ) 
समिंद्रो अद्य मनुंषों दुरोण देवो दवान्यंजसि जातवेंदः । 


आ च॒ वह मित्रमहश्रैकित्वान्त्व॑ दृतः कविर॑से प्रचेता! ॥ १॥ 
तनूनपात्पथ ऋतस्य यानान्मध्वां समझ्न्त्स्वदया सुजिह् । 

मन्मानि धीमिरुत यज्ञमन्धन्देंव॒त्रा च॑ कृणुब्नध्वरं नंः ॥ २॥ 
आजुह्नांन इंडथो वन्द्यश्वा यांश्रग्रे बसुभि! सजोरषाः । 

त्व॑ देवानांमासे यह होता स एनान्यक्षीपितों यजीयान ॥ ३ ॥ 
प्राचीन बहिं! प्रदिशां प्थिव्या वस्तोंरस्या वृंज्यत अग्रे अहम । 

व्यु| प्रथत वितर वरायो दवेभ्या आंदतये स्थोनम्‌ | ४ ॥ 
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अर्य - दे ( ज्ञातवंद्‌ः ) ज्ञन प्रकाशक देव !( अद्य मनुषः दुरोणे खाम्ेद्धः देवः ) आज मनुष्यके घरमें प्रदी्त 
हुआ त्‌ देव ( वृवान यज़्ससि ) देवोंका यजन करता है | हे ( मिशत्रमहः ) मित्रके समान पूज्य देव | तू (च्राकित्थान्‌ 
आ वह च ) ज्ञानवान्‌ उनको यहां ला। ( त्वे कविः प्रचेता दुतः अलि ) तू कवि ओर विशेष ज्ञानी दूत है ४ १॥ 

हद तनू-न-पात सुजिल्न ) शरारकी न गिरानवाले ओर उत्तम जिह्ावाले देव | ' ऋतस्य यानान पथः मध्या 
समअन्‌ स्वदय ) सत्यक चलने योग्य मार्गोका मधुरतास युक्त करता हुआ खादयुक्त कर । ( घालः मनन्‍मान ) बुद्धि 
यो मननीय विचारोंको ( उत यज्ञ ऋन्धन्‌ ) ओर यज्ञको सिद्ध करत” हुआ ( दूवश्ा नः अधर च छकणुद्दि ) देवोंके 
मध्यमें हमारा अहिंसामय कम पूण कर ॥ २ ॥ 

है भग्मे ! ( आजुद्धानः इंड्य: वन्द्यः व ) दवन करनेवाल। स्तुति ओर वन्दन करने योग्य तू ( खज़ोषा! वसुपक्‍्रिः 
आ याद्दि ) प्रमसे वसुभेके साथ आ । दे ( यह्ध ) पूज्य ( त्वे देचानां होता असल ) तू देवोंका आह्यान करनेवाला है । 
( सः इषितः यजीयान एनान याक्षि ) वह इष्ट ओर याजक तू इनका यजन कर ॥ ३ ॥ 

( अद्गीं अश्ने ) दिनके प्रथम भागमें ( अस्या। प्रथिव्याः प्रदिशा ) इस प्रथ्वीड़ी दिशासे ( वस्ताः बहिः 
प्राचीन आ बज्यते ) भाच्छादनके लिये तृणादि पूव दिशाके अभिमुख फेलाया जाता है । यह आसन ( वितरं वरीयः ) 
विस्तत ओर श्रेष्ठ ( देवभ्यः आदितये स्थोन ) देवोंके लिये तथा खतंत्रताके लिये सुखदायक (उ विप्रथते ) फैलाया 
जाता ६ ॥ ४॥ 
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भावाथ-- आज मनष्यके घरमें प्रदीप्त हुआ अम्रिदेव देवोंके लिये यज्ञ करता है ओर उनझो यहां लाता हैं । यह मिश्रके 
समान पृज्य, ज्ञानी, कवि, उत्तम चित्तवाला देवोंका दूत दे ॥ १॥ 

शरीरकी न गिरानेवाला ओर मधुर भाषी देव सत्यकों पहुंचानेवाले मार्गोको माधुययुक्त करता है। उत्तम मननीय 
विचारोंसे यज्ञकों सिद्ध करके देवोंके बीचमें हमारा यज्ञ पहुंचता हे ॥ २ ॥ 

उत्तम दृवन करनेवाला, स्तुति योग्य और नमस्कारके लिये योग्य तू देव वसुआओंके साथ यहां इस यश्षमें आ।त्‌ देवोको 
बुलानेबाल। है । इसलिय त्‌ याजकोमें उत्तम याजक उन देवोंकों यहां ले आ ॥ ३ ॥ 

प्रातःकालमें हा इस पृथिवोको आच्छादित करनेके लिये पूवेदिशाकी ओरसे आसन फेलाते हैं। यद्द विस्तृत और उत्तम 


आसन सब देवोंके बेठनेके लिये सुखदायक है भोर यह खतंत्रताके लिये भा उत्तम है ॥ ४ ॥ 


सूक्त १९ ] अष्ठ देव । (६५ ) 


व्यच॑स्वतीरुविया वि अ्र॑यन्तां पतिभ्यो न जन॑यः शुम्भमानाः 


देवीदारो बृहतीविश्वमिन्वा देवेम्यों भबत सुप्रायणाः ॥ ५॥ 
आ सुष्वयन्ती यजते उपाके उपासानक्तां सद॒तां नि योनों । 

दिव्ये योपणे बहती सुरुक्मे अधि श्रियं शुक्रपिशं दाने ॥ ९ ॥ 
दैव्या होतांरा प्रथमा सुवाचा मिर्माना यज्ञ मनुंषो यजध्यै । 

प्रचोदय॑न्ता विदयेंषु कारू प्राचीन ज्योति प्रदिश्ना दिश्वन्ता ॥ ७॥ 
आ नों यज्ञ भारती तुर्यभेत्विडा मनुष्वदिह् चेतर्य॑न्ती । 

तिस्रो देवीबे्हिरेदं स्योनं सरस्वती! स्वपंसः सदन्ताम्‌ ॥ ८ ॥ 
य इसे द्यावापथिवी जनिश्री रूपेरपिंशद झुवनानि विश्वा । 

तमद्य होंतरिषितों यर्जीयान्देव त्वष्टारमिह यक्षि विद्वान ॥ ९॥ 
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अथे-- ( शुम्ममाना जनयः पतिभ्य/ न ) शोभायमान ज्लियां जिस प्रकार पतियोंका आदर करती हईं उस 
प्रकार ( व्ययखती उर्विया ) विस्तृत ओर महान्‌ ( ब्रहतीः विश्व इन्वाः ) बढ़े और सबको प्राप्त करनेवाले ( दे वीः 
द्वार; ) दे दिग्य द्वारो | ( देवेभ्यः सुप्रायणा: भवत ) देवोंके लिये सुखसे आने जाने योग्य द्ोवो ॥ ५ ॥ 

( सुष्वयन्ती यज्ञते उपाके ) उत्तम बलनवाली यजनीय और समोपस्थित ( द्व्ये योषणे ) दिव्य और सेवनीय 
(बहती सुरुकमे ) बढी मुन्दर (छाक्रपिशं स्लियं मआधि दधाने ) श॒द्ध शोभाकों घारण करनेवालों ( उषासानक्ता 
योनी नि आ सद्ताम्‌ ) दिन ओर रात्री हमारे घरमें आवे ॥ ६ ॥ 

( प्रथमा छुबाया देब्या हातारा ) पद्दिले, सुन्दर बोलनेवाले दोनों दिव्य होता ( मनुषः यज्ञ यजध्ये मिमाना ) 
मनुष्यके यश्षप्ें यजन करनेके लिये निर्माण करनेवाले (विदथेषु प्रचोदयन्ता कारू) यज्ञोंमें प्रेरणा करनेवाले कमेकता 
( प्राचीन ज्योतिः प्रदिशा द्शिन्तो ) प्राचीन ज्योतिको उसकी दिशासे बतांते हैं ॥ ७ ॥ 

(भारती न! यज्ञ तूयं आ एतु ) सबका भरण करनेवाली मातृभूमि हमारे यज्ञमें बलके साथ आवे। (इड़ा मनु 
स्वत यश्व॑ चेतन्ती इृद्द ) मातृमाषा मनुष्योसे युक्त यशक्ल चेतना देती हुईं यहां आवे। (सरस्वती स-अपरसलः आ 
खदन्‍्तां ) मातसभ्यता उत्तम कम करनेवालोंके पाश्न बैठे और ये ( लिख: देवीः इृदं स्थोर्न बहिः) तीनों देवियां इस्र 
उत्तम्र भासनपर आकर विराजे ॥ 4॥ 

( इमे जनिश्री द्यावापृथिवी ) इन उत्पन्न करनेवाली यु और पृथिवामें ( विश्वा भुवनानि रूपेः यः आपेशत ) 
सब भुवनोंको विविध रुपोंसे हूपबान्‌ जिसने बनाया है । हे ( होत:ः ) याजक ! ( यजीयान इषितः विद्वान ) यज्ञ करने- 
वाला इष्ट विद्वान तू ( अद्य इृद्द ते देवे त्वष्टारं याक्षि ) आज यहां उम्र त्वष्टा देवके लिये यजन कर ॥ ९ ॥ 
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भावाथे-- स्त्रियां जिस श्रकार पतिको सुख देती ईं ठस प्रकार ये दभारे दिव्य दरवाजे, जो विस्तृत बडे और ख्बको आने 
कआनेके लिये योग्य है, वे देवोंको सलपूवंक अन्दर लानेबाले हों ॥ ५॥ 

उत्तम गसन करने ग्रोम्य, एक दूसरेके साथ संबंधित, दिव्य और सन्दर प्रातःका७छ ओर राज्ोका श्रमय सुख्पूजक हमारे 
घरमें बीते ॥ ६ ॥ 

बे सुन्दर मंत्रगान करनेवाले दिध्य होतागण मनुष्योका यह यज्ञ पूणे करनेके छिये पूवेदिश्षाकी ज्योतिका संदेश देते हुए, 
सकलको जेरणा करनेके लिये यहां आये ॥ ७ | 

हमारे इस यज्ञ सबका पोषण कश्नेबारों भातुभूरम, यज्षको प्ररणा करनेबालो मातभावा और उत्तम कमेको प्रेरणा क रने- 
वाली प्रबाहण्ले प्राप्त मातसभ्यता यहाँ आकर इस यज्ञमें विराजें ॥ ८॥ 
९ (जयब, भाष्य, काण्ड ५) 





(६६ ) 


अथवंधेदका सुबोध भाष्य । 


| काण्ड ५ 


उपाबंसज त्मन्यां समझ्जन्दुवानां पा ऋतथा हवींषिं । 


वनस्पति: श्षमिता देवों अग्नि) स्वद॑न्तु हथ्यं मधुंना घतेन 


| १० ॥। 


स॒द्यो जातों व्य|मिमीत यज्ञमप्रि्देवानामभवत्पुरोगा। । 


अस्य द्ोतुः प्रशिष्युतस्य वाचि स्वाहांकृतं हविर॑दन्तु देवा। 


॥ ११॥ (११९) 
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अथे-- ( त्मन्या खमजन ) खयं प्रकट द्ोता हुआ तू ( देवानां पाथः दर्बीषि ऋतुथा उप अब रृज्ञ ) देवोंके 


लिये अज्न ओर हृवन ऋतुक अनुसार दे । ( वनस्पति! शमिता देवा अप्निः ) वनस्पति, शान्तिकतो अभिदेव ( मचुना 
घतेन दृव्यं खदन्‍तु ) मधुर घृतके साथ दृथ्यका स्वाद लेवे ॥ १० ॥ 

( सद्यः जात: अप्लिः यज्ञ वि अमिमीत ) शांघ्र प्रकट हुआ आमि यज्ञका निमोण करता है । वह ( देषानां पुरोगाः 
अभवत ) वह्द देवोंका अप्रगामी द्वोता है । ( अख्य ऋतस्य द्वोतुः प्रशिषि वाच्ि ) हस सत्य प्रवतेक दो ॥को भ्रकृष्ट शास- 
नवाली वाणामें ( स्वाहाकृत हविः दवा अदन्तु ) स्वाह्वाकार द्वारा दिया हुआ हृव्य देव खावें ॥ ११ ॥ 
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भावाथ- जो सब भूतोंको विविध रूप देती दे व दोनों यावापृथिवां हैं । हमारा याजक त्वष्टा देवका यहां यजन करे॥९॥ 
स्वये यहां प्रकट होकर सब देवोकों ऋतुओंके अनुसार हवि ओर अन्न दे | वनस्पति, शमिता, ओर देव अभि ये सब 


हमारी दृवि और घृत मीठेसे युक्त करें ॥ १० ॥ 


प्रज्वलित आभि यहां हमारा यज्ञ निर्माण करता है। यद्द देवोंका अग्रणी हैं। इस द्वोता अपिकी वाणीमें अथांत्‌ मुश्नमें 


स्वाद्यकारपूवक डाला हुआ हृथि सब देव खावें ॥ ११ 0७ 





अनिल ऊभ चल 


यजमानकी इच्छा । 

यजमान अपने घरमें यज्ञ अथवा द्वोम करता दे, उस 
सप्रय उसके मनमें जो विचार द्वोने चाहिये वे इस सूक्तमें बढ़े 
सुंदर वणनके साथ दिये हैं। घरमें कोई घमेकृत्य, धमका कोई 
संस्कार, करनेके समयमें ये विचार यजमानकों मनमें धारण 
करने योग्य हैं--- 

“ (१ ) यद्द मेरे घरमें प्रदाप्त किया हुआ यज्ञीय भ्रप्मि 
निःसंदेदद सब देवताओंंका यजन करता है। वह निःसंदेह सब 
देवोंके यज्ञस्थानमें ले आता है, क्‍योंके वह देवोंकों ब॒ुलाने- 
वाला, ओर हृवि उनको पहुंचानेवाला प्रत्यक्ष देवदूत दी है । 

(२) यद्द उत्तम जिह्ावाला अग्नेदेव सत्यको पहुचनेवाले 
धम्मार्गोपर मीठे पाथेय देनेवाला है। यह यहां भाता है, उत्तम 
स्तोन्रोंप्रे यश्ष करता है, ओर अद्दिसामय कर्मोंको देवोंतक 
पहुंचा देता दूँ । 

(३) दे अमे | पथिव्यादि आठ वह देवोंको तू यहां इस 
यज्ञमें ला। तू बंदनीय ओर प्रशंसनीय देव है । तू देवोंकों यहां 
बुलानेवाला है, इसलिये देवोंकों यहां बुलाकर उनके छिये यजञन 
क्र्‌ । 

(४ ) हमने प्राताकालसे ही देवताओंके सुस्तपृवक बेठनेके 
लिये पूवंदिशाके सन्‍्मुख आसन फेलाकर रखे हैं। देव यहां 
आवें और सुखपूवंक यहां विराजें | 
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>कलनफनल के पिन टीधणणनिणणलजओ४ 


(५ ) दमारे घरके द्वार पुणतया खोलकर रखे हैं, इनप्रेंसे 


देव सुखपूर्वक आयें भौर इस यज्ञमें मंगल करें । 


(६ ) सबरेसे सा्यकालतकका समय शोभन ओर तेजस्वी 
है, यह सब समय उत्तम आनन्दकारक रीति दमारे घरमें बीते 
अर्थात्‌ हमारे लिये यह समय सुश् देनेवाला दोवे । 

(७ ) दिव्य द्वोतागण हमारे यश्ञमें आ जांय, मनुध्योंका 
बुलावें, उत्तम प्रकार यज्ञ कम करें ओर इस यश्ञसे प्रकाशका 
माग सबको बतावें । 

( ८ ) इस यज्ञसे सबका भरणपोषण करनेवाली मातभूमिका 
सत्कार दो, यहां मातृभाषा खबके उत्तम प्रेरणा देवे, प्रवाहसे 
प्राप्त सभ्यता ठत्तम कमेकी प्रेरणा करे । इस्र प्रकार ये तीनों 
देवियां इस यज्ञमें आकर कारये करें । 


(९ ) ये द्ावापृथिवी हैं, इनके कारण दी सब स्थिर जर 
पदार्थ रुपसे संपन्न हुए हैं | इनके बीचमें यह य्ष चल रह है, 
अतः इस यज्ञमें सबके आकार दनेवाले त्वष्टा देवके लिये हवन 
अवश्य द्वोवे । 

(१० ) यशकी शक्षमिधाएं, अम्ति ओर हवन स्रामप्री धीसे 
युक्त होंवे, दवन सामप्रीमें मैठा मिलाया जवे । और ऋतुओंके 
अनुकूल देवोंके निभ्मित्त हवन द्ोता रहे । 

(११ ) अभि प्रदीप्त द्ोते द्वी यश्ञद्ता प्रारंभ होता है, और 
देव भी उस यश स्थानमें आते हैं । इस आमिमें खाद्दाकारपूरवेक 


सूक्त १९ ] 


किया हुआ दृवन सब देव खाते हैं आर तृप्त होते हुए हमारा 
कल्याण करत हूं । 


इस प्रकार यजमान अपना द्वार्दिक इच्छा प्रकट करता हैं। 
जिस यजमानके मनमें विश्वासपूवेक ये बातें रहती हैं ओर जो 
सचमुच समझत। दे कि इस यज्ञकममें सब देवताएं भाग लेतीं 
हैं ओर मनुध्यका कल्याण करतीं हैं, वह्दी यजमान वैदिक कर्मोसे 
आध्यात्मिक लाभ उठा सकता हे | अभविश्वास्रौंके उद्धारका कोई 
मांग नहीं है । 


9 


इस सूक्तके कथनानुसार पाठक खय॑ जान सकते हैं हि 
सामप्रो केसो सिद्ध करनी चाहिये । यज्ञकी विधि आननेके लिये 
भी इस सूक्तके मननसे बहुत लाभ दो सकता दे । 


अमिका नाम इस सूक्तम ' तनू-न-पात्‌ ' भाया है। 
इसका अथ है “शरीरकों न गिरानेवाल। ” भ्र्थात्‌ शरीरकों 
चलानेब।ला ) इस शरीरमें अप्रि शरीरकों चलाता है, यह बात 
इस मंत्रमें स्पष्ट कही हैं । पाठ% स्थूल दृष्टिसे भी विचार करेंगे, 


सर्पंयिष दूर करना । 


(९७) 


तो उनको पता लग जायगा कि मृत मनुष्यका शरीर ठण्ड 
दो जाता है और जीवित मनुष्यके शरीरमें उष्णता रहती है । 
इस अनुभवप्ते भी पाठक जान सकते हैं कि इस शरीरको चला- 
नेवाला अप्नि हूँ । आंग चलकर यद्दी तनूनपात्‌ शब्द आत्माका 
वाबक हें। जाता है ओर आत्मा शरीरका चालक हूँ यद बात 
सब जानते ही हैं । 

जो यज्ञ अभिमें किया जाता है उसका नाभ अध्वर हे, यहद्द 
बात द्वितीय मंत्रमें कही हूं । अ-पघ्वरका अथ “ अ-द्िसा! दें 
अथव। ' अ-कुटिलता ? भी है । अर्थात्‌ यज्ञका अथ अहिंसा 
युक्त और कुटिलता रद्दित कर्म है । मनुष्यकों इस प्रक्ारके हाँ 
कम करने चाहिये । परन्तु कई मनुष्य यज्ञके नामसे हिंसामय 
कर्म करते हैं, ओर आश्चयंकी बात तो यह दे कि वे उस द्विंसाको 
भी अहिंसा मानते हैं । इससे अथका अनथ न द्वो तो ओर क्या 
दो सकता दे ? अस्तु । 

इस प्रकार इस सूक्तका विचार करके पाठक उचित बोध प्राप्त 
करें । 


सपेविष दर करना। 


(१३) सपोवेषनाशनम । 
(ऋषि) --- गरुत्मान्‌ | देवता --- तक्षकः, विषम । ) 


दुदिहिं मह्मं वररुणो दिव। कविवेचोंभिरुग्रेनि रिंणामि ते विषम । 


खातमखांतमृत सक्तमंग्रममिरेंष धन्वानि ज॑जास ते विषम 


यत्ते अपोंदर्क विष तत्त एताखंग्रभस । 


गद्यामें ते मध्यमप्नत्तमं रसमुताबर्म भियर्सा नेशदादु ते 


०० आय 


| १ ।॥ 


॥ २ ॥। 


अर्थ-- ( दियः कवि! वरुणः हि मह्यं दादिः ) युलोकके कावे वरुणने मुझे उपदेश दिया दे कि ( उदच्चेः व्चोभिः 
ले विष नि रिणामि ) बलवान्‌ वचनोंके द्वारा तेरा विष दूर करता हूं। (खाते अखात उत सकते ) घाव आधिक खुदा 
हुआ द्वो, न खुदा हुआ हो अबवा विष केवल उपर घिपका द्वी हुआ हो, इस सब विषक्ो ( अग्नभं ) में लेता हूं । ( घन्वन्‌ 
इरा इब ) रेतीले स्थानमें जिस प्रकार जल्घारा नष्ट द्वोती हे उस प्रकार (ते बिं लि जजाख ) तेरा विष निःशेष नष्ट 
करता है ॥ १॥ 

( यत्‌ ते अप-उद्कं विष ) जो तेरा जलशोषक विष हे (ततू ते एताछु अग्नप्नं ) वद तेरा विष इनमें लेता हूं। 
(से उत्तम मध्यमं उत अवमं रख ग्रद्धामि ) तेरा उत्तम, मध्यम और नौीचेवाला रस पकड़कर लेता हूं। जो ( आत्‌ उ 
से लियसा नेशत्‌ ) तेरे मयसे नष्ट हो जाता है ॥२ ४ 
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भावाथे-- दिव्य ज्ञानी कहता है कि बलवाले बचनोंसे सपेका विष दूर होता है । विष गहरे घावमें गया द्वो, छे'टे धावमें 
गया दो अथवा केवल ऊपर द्वी ऊपर ब्िपका द्वो । उसी में पकडता हूं ओर निःशेष करता हूं ॥ १॥ 
६. 


(के सनन्‍कण कर" (ककनक “8 बचा 


(६८) अथरवंबेदका छुबोन भाष्य । [ काण्ड ५ 


वषां मे रवो नर्मसा न तन्यतुरुग्रेण ते वच॑सा बाघ आद॑ ते । 


अहदं तम॑ख्य नर्मिरग्रम॑ रसे तमंस इव ज्योतिरुदेंत बये! ॥ ३ ॥ 
चक्षुपा ते चश्लुदन्मि विषेणं दन्मि ते विषम । 

अह्दें प्रियस्त्र मा जींवीश प्रत्यग॒भ्येतु त्वा विषम ॥ ४ ॥ 
केरांत पृश्न उपंतृण्य बअञ आ में शणतासिता अलींका। । 

मा में सख्यु। स्तामानम्पिं ह्वाताश्रावय॑न्ती नि विषे र॑मध्वम्‌ ॥४५॥ 
असितस्य॑ तेमातस्य॑ बओरपोंदकस्य च | 

सात्रासाहस्याह मन्योरत्र ज्यामिंव धन्ध॑नो वि मुंख्वामि रथौं शव ॥ ६ ॥ 


आर्लिंगी च विलिंगी च पिता थ॑ माता च॑ । विश्न व॑ः स्वेतो बन्ध्वरसा; कि कारिष्यथ ॥ ७॥ 


अथ-- ( में रघः नभसा तनन्‍्यत:ः न व्रषा ) भेरा शब्द आकाशकों गजनाके समान बलवान ह। ( उमग्रण धयसा 
आतू उ ते ते बाघे ) बलवाले वचनोंप्ते निः्बयपूवक तुझे तुझे दी बाधा करता हूं । (अई नृत्निः अस्य ते रस अग्नमत ) 
मेने मनुध्योके साथ इसके उस रसकों लिया हे । (तमसः ज्योतिः सयः इच उदेत॒ ) अन्धकारसे ज्योति देनेवाले सूययके 
सप्तान यह उदयको प्राप्त होबे ॥ ३॥ 

( चक्षपा ते चक्ष: हन्मि ) आंखसे तरे आंखका नाश्न करता हूं । ( विषेण ते विष हन्मि) विषश्ते तेरा विष नष्ट 
करता हूं। हे ( अह्दे स्नियस्व, मा जीवीः ) सप ! तू मर जा, मत जाँता रद्द । ( षिषं त्वा प्रत्यक अम्येत ) विष तेरे प्रति 
लोटकर आ जाबे ॥ ४ ॥ 

है (करात, प्ृश्ने, उपतण्य, बच्चो, असिताः, अलीकाः ) जंगलमें रहनेवाले, धब्बेवाले, धासमें रहनेवाले, भूरे 
रंगवाले, कृष्ण ओर निंदनीय सर्पो | ( में भा श्टणुत ) मेरा भाषण छुनो । ( में लख्य॒ः स्तामान अपि मा ख्थात ) मेरे 
मित्रके घरके पास मत ठहरों | (आश्रावयन्तः खिधे नि रमध्वं ) सुनप्ते हुए दूर अपने विषमें दी रमते रद्दे! ॥ ५ ॥ 

( अखितस्य ) कृष्ण ( तैमातख्य ) गीले स्थानपर रहनेवाले ( ब्रश्चों: ) भूरे रंगवाले ( अप-उद्कस्य ) जलसे 
दूर रहनेवाले और ( खात्रासाहस्य मन्योः | सबको पराजित करनेवाले कोधी सपके विषवाधाको में ( खि मुखामि ) ढीला 
करता हूं, जिस प्रकार ( घन्वनः ज्यां इव, रथान्‌ दृव ) धनुष्यस ढोरी ओर रथोंके बंधनेंकों ढीला करते हैं ॥ ६ ॥ 

(आहिगी च बिलिगी थे ) चिपकनेवाली ओर न चिपकनेवाली ( पिता ख माता ले ) तथा नर और मादा 
( थः बन्चु खबंतः विद्य ) तुम्दारे सबके बंधुओंको भी हम सब प्रकारसे जानते हं। (अरखाः कि करिष्यथ ) तुम नारिस 
होने पर क्‍या करोंगे ! ॥ ७ ॥ 
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भावाथे-- छर्ष॑ विष शोषक है। उसको ऊपर मध्यमागमें और नीचेके भागमें पकड लेता हूं. और सपंविषके भयसे 
तुम्दें दूर करता हूं ॥ २॥ 

मेरा शब्द प्रभावशाली है, उससे विषकी बाधा दूर करता हूं। मैं अन्य मनुष्योर्का सहायताते विषके रसको स्तंभित किया 
दे, अब यह सूर्यडदयरे समान जाग उठेगा ॥ ३॥ 

विषसे विष दूर करता हूं | दे सांप | अब तू मर जा, जीवित न रद्द । तेरा विष लछौटकर तेरे श्रति जावे ॥ ४ 0 

ज॑गलमें रहनेवाले, धब्बोंवाले, घांक्षमे रहनेवाले और भूरे रंगवाके, काले और घृणित ऐसे सांप दोते हैं। दे सब सर्पों | 
मेरे मित्रके घरके पास न ठहरो ! दूर कहीं जाइर अपने विषके साथ रमों ॥ ५ ॥ 

कृष्ण, गौले स्थानपर रहनेवाले और भूरे रंगवाले, जलस्थानसे दूर रहनेवाले और फ्रोधी सपकी विषवाघ।को में दूर करता 
हूँ | धनुष्यपरसे डोरी उतारनेके समान में दूर करता हूं ॥ ६ ॥ 

विषकी बारधकता नष्ट होनेपर सापोंका नर या मादा क्‍या द्वानि करेगा 2 ॥ ७ # 





खूक्त १३ ] सलपेविष दूर करना । (६९ ) 


उरुगूलांया दुहिता जाता दास्यसिकन्या । प्रतह्ूँ दुद्र्पीणों सवोसामर्स विषम्र्‌ ॥ ८ ॥ 
कणों श्वावित्तदत्रवीद्विरेरंबचरान्तिका । या; काश्रेमाः खं॑निश्रिमास्तासामरसत॑म॑ विषम ॥ ९॥ 
ताबुब न ताबुवं न पेक्तमंसि ताबुर्बम | ताबुवेंनारस विषम्‌ ॥ १०॥ 

तस्तुवं न तस्‍्तुवं न घेत्तमासे तस्तुबंम | तस्तुवेनारस विषम ॥ ११॥ (१३०) 
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थे-- ( उरू-ग़ुलाया दुद्धिता जाता ) बहुत हिंसक सर्पिणीको दुद्दित ( अखिकन्याः दासी ) हृष्णसर्पिमीका। 
दागी हो गईं है | इन ( दृद्रषाणां सर्वासां ) दाद पंदा करनेवाली सब सांपिनियोंका ( प्रतक्कूं बिषं अरखं ) कष्ट दामक 
विष नीरस द्ोवे ॥ ८ ॥ 

( कर्णा श्वावित्‌ ) कानवाली सादी ( गिरः अवचरनितिका ) पह्ाडके नौचे घूमनेवारी ( तत्‌ अश्नचीत्‌ ) कद 
बोली (या: काः ख इमाः खनिश्चिमाः ) जे कोई ये भूमिको खोदकर रहते हैं, (तालां विष अरखतमं ) उनका विष 
नीरस होबे ॥ ९ ॥ 

( साबुध न ताबुबं ) ताबुब ।इुसक नहीं है।(त्वं ताबुबं न ध इल असि ) तू ताबुब तो दिंश्वक निःसंदेद नहीं हे। 
(साथुबेन विष अश्स ) ताबुबके द्वारा विष नॉरिस होता है ॥ १० ॥ 

( सस्तघ न तस्तुथ ) तस्तुब भी नाशक नह दे ।(त्व॑ चस्तुवं न घ तू अखि ) तू तस्तुब ते नाक्षक निःक्षंदेदद 
नहीं हे । (तस्तवेन विष अरखं ) तस्तुव द्वारा विष निरस द्वोता है ॥ ११ ॥ 
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श्राधाध- दिंसक कृष्णस पिंणी आर दाद उत्पन्न करनेवाली सा|पिर्णाका विष नौरस द्वोवे | ८ ।॥॥ 
सब पहाड़ी सर्पोंका विष साररद्वित दो जावे ॥ ९ ॥ 
ताबुब और तस्त॒व नामक पदार्थ विशेषसते स्पोका विष निरबल द्वोता है ॥ १०-११ ॥ 
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सपे विष | श१्छ असिक्नी--- काला सांपिन 
१५ दृद्री-- जिस सांपिनके काटनेसे दारीरपर दाद 
उठता है और दादसे रक्त निकलता है । 
१६ कर्णा-- कानवाली सॉपिन, 
१७ ध्वाविवू-- कुत्ता जिसकी काटता है, फुत्ता जिसको 
हूंढडकर निकालता है । 
१८ खनिजिमा-- खोदो हुई भूमिमें रहनेवाली सांपिन, 
इतनी सांपोंकी जातियोंके नाम इस सूक्तमें हैं । इनमेंसे दो 
तीन नाभोंके बिषयमें हमें संदेह दे ओर उनके ज्ञान निश्चित 
करनेके लिये अभी बहुत सख्तोजकी भ्रपेक्षा है । 


इस सूक्तमें निम्नलिखित सर्पजातियोंका वर्णन है--- 
१ कैरातः--- भील जद्ां रद्दते हैं उस जेगलमें रद्ने- 
वाला सप, 
२ पृश्चिः-- धब्बोंवाला सप, 
३ उपतृण्यः-- घासमें रहनेवाला सर्प, 
४ बच्चः-- भूरे रंगताला सप, 
५ अखितः-- काले रगवाला सप, 
६ अलीकः-- अमंगल सर्प, 
७ लैमातः-- गोले प्रदेशमें रइनेवाक्ता ढर्ष, 


८ अपोदक!--- जो जलके पास नहीं रद्दता, उपाय । 
९ खसात्रा लाहः-- इसके संबंधमें आनेवालेका नाश. सपविषदी बाधापर ' ताझुब और तस्तुव ” का उपाय इस 
करनेबाल। सपे सूक्तक अन्तिम दो मंत्रों लिखा दै । परन्तु ये पदार्थ कया हैं 
१० मन्युः-- कोध धारण करनेवाला सर्प इसका शान खोज करनेपर भी अर्भातक हमें नहीं हुआ । संभव 
११ आलिगी-- तिफ्कनेकालों अर्थात्‌ शरौरकों लपेटने- है कि ये कुछ औषधी, खनिज पदार्थ या पत्थर जैसे पदाथ 
वाली सांपिन, अथवा प्रणि द्वों । सेभव है ये सपेविशेषके मस्तकमें मिलनेवाले 
११ वथिलि गी-- शरोीरते दृर रहनेवाली सांपिन, मणियोंके ताम हों । कुछ निश्चयसे नहीं कद्दा जा सकता | इस 


१३ उर-गुला-- जिसका निम्न प्रदेश बडा होता है, . विषय खोज करनेदी आवश्यकता है । 


(७०) 


दुूसर। उपाय तीन स्थानपर बंध लगाकर विषकी बतिको 
रोकना हैं--- 

ग़द्धामि ते मध्यमं उत्तम अवमम । 

पतासु विष अग्नप्तम ॥ (मं. २) 

* ऊपर, अध्यमें ओर नीचे रस्‍्सीसे बांधके, इनमें विषकों 
पकढ लेता हूं |” यद्द विधि इस प्रकार दै। प्रायः हाथ या 
पाविकों सांप काटता है । जद्द५ं काटता है वहांसे विष ऊपर 
वढ़ता है, इसलिये काटते ही जंघाके मूलमें, घुटनेपर तथा कटे 
स्थ।नसे किचित्‌ ऊपर रसीसे बांध देनेसे विषकी ऊपर जानकी 
गति रुक जाता है | इस प्रकार विषको गति रोककर फिर ज्ञद्दां- 
तक विष गया हुं, वद्ांपर उक्त पदार्थोक। प्रयोग करनेसे विष 
निःसरव हो जाता है। 

परन्तु “ ताबुव और तस्तुव ? पदार्थ प्राप्त न होनेकी अव- 
स्थामें यह उपाय कैसे किया जाय यह एक इांंका हैं। 

जहांतक घमनीमें विष पहुंचा द्वोता दै, वह्शैकें बाल श्रढ़े 
नहीं रद्दते, इसलिये बालोंको देखनेसे पता लगता है कि यहांँ- 
तक विष भाया है । अतः विष जहां दे वद्दां जलता अप्ति रख- 
कर वह्द स्थान जला दिया जाय तो मनुष्य बच सकता है। 
परन्तु यह बात इस सूक्तरम कद्दी नहीं दे । 

यह सूक्त दुर्बाध हे । इश्लिये कई मंत्रोंका भथ भी टी% 
प्रकार समझमें नहीं आया दे, इस कारण मंत्रोंका विवरण भी 
अधिक नहीं दो सकता । 

इस सूक्तके कइ मंत्र ऐसे हैं कि मेन्नसामर्थ्यश्षे सांपकों कुछ 


कमा #. 


घातक प्रयोगको 


अथधषेद्का खुबाघ भांष्य । 





| काणए्ड ५ 


कहनेके समान भाषा उसमें दे । जैसा--- 

प्रत्यक अभ्येतु ते विषम्‌ | (मं. ४) 

अद्दे | प्रियस्व | (मं. ४ ) 

हें श्लांप ! तेरा विष लोटकर तेरे पास जावे | हे सरप । तू 
मर जा। ' तथा+- 

में लख्युः स्तामानं मा अपि स्थाः । (मं. ५ ) 

: परे मित्रके घरके पास न ठहर । ” इत्यादि मंत्र पढनेसे 
ऐसा प्रतीत ह्वोता है कि मंत्रप्रभाव, अथवा कट्टनेवालेकी इच्छा- 
शक्तिके प्रभावसे सपपर कुछ परिणाम द्वोता है। हमने खय॑ 
अभीतक देखा नहीं है, परन्तु बहुत लोग कहते हैँ कि महा- 
राष्ट्रम एसे मंतिक हैं कि जो सप द्वारा देशित मनुष्यके पास 
उस काटनेवाले सांपको बुलाते हैं, ओर उससे तरणसे सब विष 
चुसवा छेत हैँ | ओर इस प्रकार खपका विष शरारसे बाहर द्वो 
आने पर वह मनुष्य जाग्रत होनेके समान उठता दहै। तृतीय 
मन्त्रके अन्तिम चरणमें " अन्धकारसे सूये उदय दहोनेके समान 
यह मनुष्य जाग उठे ” ( मं. ३ ) ऐसा कह्दा है। संभव है 
कि इस प्रकारका कुछ भाव दी इसमें हो । 

यह सपंदंशका विषय अव्यंत मद्त्का दे और इसलिये सब 
प्रकारके उपचारोंकी बढी ख्लोज करनी चाहिये और निश्चय 
करना चाहिये कि कौनसा उपाय निश्चित गुणकारी है । 

इस प्रकारस सूक्त गूढ़ आशय द्वोनेके कारण बढ़े दुर्बाध द्वोते 
हैं ओर इसी कारण इस विषयकी सुबोध करनेके लिये बहुत 
खोजकी भ्रपेक्षा द्वोती दे । 


ठोटाना । 


( १४ ) कृत्याप्रतिहरणम । 
( ऋषि: -- शुक्र! । देवता -- वनस्पतिः, ऊृत्याप्रतिह रणम्‌ । ) 


सुपणस्त्वान्व॑विन्दत्परक्रस्त्वाखनस्नसा । दिप्सोंपधे त्वे दिप्संन्तमब॑ कृत्याइृत जद्ट 
अब जह्दि यातुधानानव॑ रृत्याकुृत जद्दि | अथो यो अस्मान्दिप्स॑ति तमु त्वं जश्योपषणे 


कऑअन--क- थक की जिनाएाएक 7 पायल 


च्म 
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॥ है ॥ 
| २ || 
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थे-- ( खुपणेः त्था अन्वविन्द्त्‌ ) गरुडने तुझे प्राप्त किया और ( खूकरः तथा नसा अखनल्‌ ) सूकरने तुझे 


अपनी नाप्तिकासे खोदा ह। दे ओषध ! (त्वं दिष्सश्शे द्प्स ) तू नाशकका नाश कर और ( रृत्याहृतं अवजहि ) हिंसा 


करनेवालिकों मार ढाल ॥ १॥ 


हि (यातुधानान अवजद्दि ) यातना देनेवालोंकों मार ढाल ! ( रृत्याकृतं अधवजदि ) काटनेवालेकी मार डाल | 
( अथो यः अस्मान द्प्लति ) भोर जो हमें मारना चाहता है, दे औषधे ! (त॑ छ रथं जद्दि ) उसको तू मार ॥ २॥ 


खूक १४ ] घातक प्रयोगकों लौटाना ! ( ७१) 


रिश्यस्येव परीक्षासं परिक्ृत्य परिं त्वचः । क॒त्यां कृंत्याऋृतें देवा निष्कर्मिव प्रतिं पुआत ॥ ३ ॥ 
पुन! कृत्यां रुंत्याकृतें हस्तग्रृद्य परां णय | समक्षम॑स्मा आ घेहि यथा कृत्याकृतं इनंत्‌ ॥ ४॥ 
कृत्याः संन्तु रृत्याकृतें शपथ: श्पथीयते । सुखो रथ इव बतंतां कत्या रुत्याऊृतं पुन! ॥ ५॥ 
यदि ख्त्री यादें वा पर्मान्कृत्यां चकार॑ पाप्मनें | ताम तस्ें नयामस्यश्वमिवाश्वाभिधान्या ॥ ६॥ 


यदि वासि देवता यादें वा परुषे। कता । तां त्वा पनंणयामसीन्द्रेंग सयुजां वयम. ॥ ७॥ 
अरे एतनाषाद पृतना। सहख । पर्नः कत्यां रुत्याकृतें प्रतिदर॑णेन हरामासि ॥ ८ ॥ 
कृतव्यधनि विध्य ते यश्रकार तमिजहि | न त्वामचक्रपे वर्य वधाय से शिक्षीमद्दि ॥ ९ ॥ 
पत्र इंव पितर॑ गच्छ खज ईवामिप्ठितो दक्ष । बन्धामिवावक्रामी ग॑च्छ कृत्य कृत्याकृत पुनं। ॥१०॥ 
उदेणीव वारण्य|मिस्कन्दं मगीव॑ | कृत्या कतोर॑मच्छतु ॥ ११॥ 
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अरथ-- दे ( देधा। ) देवो ! ( रिश्यस्य परिशासं इव ) दिंसकको चारों ओरसे चुभनेवालोंके समान और ( निष्क 
हवच ) उवगभूषणके समान ( त्वचः पार परिक्ृत्य ) त्वचाके ऊपर घाब करके, (क्ृत्याकृते छृत्यां प्रति मुश्ल) 
दृत्या करनेवालेके प्रति उसीके काटनेवाले प्रयोगकों वापस करो ॥ ३॥ 

( पुनः ऊत्यां हस्त ग्रह्म ) फिर काटनेवाले साधनको दायमें पकड़कर ( छृत्याकृत परा णय ) प्राणघातक उपाय 
करनेवालेके पास वापस भेजो ( अस्मे खमक्ष भा घेद्दि ) इसके लिये सामने रख दे, (यथा रृत्याकृत हनत्‌ ) जिससे 
दिंसक मारा जाय ॥ ४॥ 

( छृत्याः छृत्याकृते सन्तु ) मारक साधन दिसकोंके ऊपर द्वी लोट जांय। (शपथः शापथीकृसे ) गालियां गाली 
देनेवालेके पास छोट जाय । ( सुस्धः रथः इव ) सुख देनेवाला रथ जैसे जाता है उस प्रकार (कृत्याः रृत्याकृत पुनः 
बतंतां ) घातपातके उपाय घातकंके ऊपर द्वी फिर पहुंच जावें ॥ ५ ॥ 

( यदि स्त्री यदि वा पुमान्‌ ) चादे ज्लीने अथवा चांद पुरुषने (कुत्यां पाप्मने चकार ) घातक प्रयोग पापक। 
इच्छासे किया है । ( ता उ तस्मे नयामसि ) उसको उसके पास ही हम लाटा देते हैं, ( अभ्वा-अभि-चाग्या अभ्य 
इस ) धोडेको बांधनेकों रस्सी जिस प्रकार घोडेके पास्र ले जाते हैं ॥ ६॥ 

( यदि वा देवकुृता अस्त ) यदि तू देवोंद्वारा की गई दो अथवा ( यदि वा पुरुषः कृता ) यदि मनुष्योद्वारा बनाई 
गइ ही, ( ता त्वा बय ) उस तुझकी हम ( इन्द्रेण सथुजञा) सहयोगोा इन्द्रक द्वारा (पन्रः नयामासि ) पुनः दृटा 
देते हैं ॥ ७॥ 

दें ( पृतनावट असम ) संप्राम जीतनेवाले तेजस्वी पुरुष ! ( पृतनाः खट्टस्व ) शत्रुसनाओंका पराभव कर । ( पत्र। 
कत्याकुते ) फिर घातपात करनेवालेके प्राति ( प्रतिद्रेण रूत्याँ प्रति दरामासे ) प्रतिद्वार करनेके उपायसे घातक प्रयोगको 
लौटा देते हैं ॥ ८ ॥ 

दे (कृत-व्यधनि ) घातकका वध करनेवाले ! तू (त विध्य ) उसका वेघध कर। (य! जकार ते इस जहि) 
जिसने घात किया उसका नाश कर ( अचकरुषे व्यां वधाय न संशिशीमद्दि ) दिँ्रा न करनेवाले तुझ्को व्धके लिये हम 
उत्तेजना नहीं देते ॥ ९ ॥ 

( पुञश्र इव पितरं गउछ ) पृत्रके समान पिताके प्रात जा । (स्वज़ इच अभितिष्ठतः दशा ) लिपटनेवाले सांपके 
समान घात करनेवालेकों काट । ( बन्ध इध अवक्रामी ) बन्धनके प्रति जनिके समान जा। है ( रछृत्ये ) हिसे ! (कछृत्या कृत 
पुनः गउुछ ) दिंसकके प्रति पुनः जा ॥ १० ॥| 

( बारिणी पणी इव म्गी इव ) दाथिनी सगीके ऊपर जानेके समान ( अप्िस्कन्द कर्तारं कृत्या उदू ऋच्छतु ) 
ढाई करनेवाऊे, घात करनेवालेके प्रति घातक प्रयोग चला जाबे ॥ ११ ॥ 


(७९ ) अथवेधेद्का सुथोध भाष्य । [ काण्ड ५ 


ईप्वा ऋजीयः पततु धावांपथिती ते प्रतिं | सा त॑ मगामेंव गृहातु कृत्या इंत्याकृतं पुनः ॥१२॥ 
6 (+ कि कै 2 च्थ ७ | 
अप्निरियेतु प्रातिकुलमनुकूल॑ंभिषोदुकम्‌ । सुखो रथ॑ इव वतेतां कृत्या ऊंत्याकृते पुनः ॥१३॥, १४३) 
द अथ-- हे दरावापृथिवी [( खा रत्या त ब्रति इृष्वाः ऋजीयः पततु ) वह घातक प्रयोग उस कतोके प्रति बाणके 
सप्तान सांघा गिरे । ओर (झगे इध ) सगके समान वह (ते छृत्याकृतं पुनः स्रद्धातु) उस घातक प्रयोग कश्नेवालेको 
फ़िर पक लेवे ॥ १२॥ 
( अप्निः इव प्रतिकूल ) अभिके समान प्रतिकूलके प्रति और ( उद्क इच अनुकूल एत ) जलके समान अनुकू- 
लताके साथ वह चले । ( खुस्रः रथः इच ) धुखकारक रयके समान ( क॒त्या क॒त्याकृतं पुनः बलेतां) घातक प्रभोग- 
कतके पास फिर चला जावे ॥ १३॥ 
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दुष्ट कृत्यका परिणाम । 
दुष्ट कृत्य यदि दूसरेके घातपातके लिये किया जावे, तो वद्द अन्तर कर्ताका दो घात करता है, यह इस सूक्तका तात्पये दे । 
५ ७ ््‌ र्‌ पर ७५ के कि कु - बे 
इसमे कृत्या नामका कुछ घातक प्रयाग कोई दुष्ट लोग करते हैं, एधा जो विषय कहा है, वद बढ दुर्बाध है ओर अबतक उस 
विषयमें हमें कोई पता गद्दी लगा है । इसलिये हम इसपर अधिक कुछ लिख नहीं सकते । यदि कोई पाठक इस मारण अ्रयोगके 
विषय कुछ निश्चित और सप्रयेग ज्ञान रखते द्वों, तो प्रकाशित करनेको कृपा करें । 
२... +«-००््ाानधिदीकिककएककत- ता ०० 


सत्यका विजय । 


(१५ ) रोगोपशमनम्‌ । 
( ऋषि: -- विश्वामित्रः | देवता -- मघुछा वनस्पतिः । ) 


टर्का न में दक्ष च मेउपवक्तारं ओपधे । ऋत॑जात ऋतावरि मधु मे मधुला कंर। ॥ १ ॥ 
हे च॑ में विंशतिश्व॑ मे5पवक्तार ओपधे | ऋत॑जात ऋतांवरि मधुं मे मधला करः ॥ २॥ 
तिस्र्भ मे ्रिश मेउपवक्तार॑ ओषधे । ऋत॑जात ऋतांवरि मधु में मधुला कंर। ॥ ३ ॥। 
चतसश् में चत्वारिंशर्च मे5पवक्तार ओपन । ऋत॑जात ऋतावरि मधु मे मघला करः ॥ ४ ॥ 
पञ्च व में पञ्माशर्च भेउडपवक्तार ओपधे । ऋत॑जात ऋतावरि मधुं मे मघुला करः ॥ ५॥ 
पट च॑ में पष्टिश मे5पवक्तारं ओपणे | ऋत॑जात ऋतावरि मधु में मधुला कंरः ॥ ६ ॥ 
सप्त च॑ में सप्तातिर्श मेउपवक्तारं ओपधे | ऋत॑जात ऋतबिरि मधुं में मधुला कंरः ॥ ७॥ 
अष्ट च॑ मेउशीतिय मेउपवक्तार॑ ओपधे । ऋत॑जात ऋतावरि मधु में मधुला करः ॥ ८ ५ 


अथे-- हे ( ऋतावरि ऋतजाते ओषधे ) सत्यपालक और स्त्यस्रे उत्पन्न जौषधि ! तू ( मछुला ) मधघुरता उत्पण 
करनेवाली होंकर (में मधु करः ) मेरे लिय सवत्र मधुरता कर । (में पषका थ दृद्ा थे अपयक्तारः ) मेरे लिये एक या 
देख निंदक क्‍यों न हों। इसी प्रकार (द्वे विशतिः थे ) दो ओर बीस, ( तिस्रः जिशात्‌ ल) तीन ओर तीस, ( खतस्रः 
खरधारिदात्‌ थे) चार भोर चालोस, ( पञ्च पश्चाशत्‌ ) पांच और पचास, (घट षह्चिः ख) छः और साठ, (सप्त 


खतक्त १९ ] 


छ 


नव॑ च में नवतिय्थ मे5पवक्तार॑ं ओषधे । ऋत॑जात कऋरतावरि मधु मे 
दर्श च में शत च॑ मेउपवक्तारं ओषधे । ऋत॑जात ऋतांबरि मधुं भे 


आत्मबल । 


(७३ ) 

| 
मधला कर। ॥ ९॥ 
मधला कर! ॥| १० ॥ 


पे 


शर्त च॑ मे सहर्खे चापवक्तार ओपधे । ऋत॑जात ऋतांबरि मधुं मे मघुला कर। ॥ ११॥ (६५४) 
॥ इति तृतीयोइनुवाकः ॥ ३७ 


सप्तातेः चर ) सात आर सत्तर (अछ्ठ अशाततिः थे ) आठ आर भस्सी, ( नव नवतिः थे ) नो भार नब्बे, ( दवा शा्तें 
स) दस आर सा, (शत सलहस्मत थे ) सा आर हजार [ अपवक्तार:ः ) निंदक क्यो न खंड हों ओर मुझे प्रातबंध करनेंका 
यत्न क्या न करें, मे सत्यक्ष्गस द्वा उनक' प्रतिकार कछूग। | इसालथ सतत्र मर लिये मधुरत। फेल ॥ १-११ # 


सत्यस यश । 
इस घृक्तमं ऋतावरी ऋुतज!।ता ओषधिका नाम हैं। यह 
कोन ओषधि है, इसका पता नहीं लगता । परन्तु इस सूक्तमें 
हमें एसा प्रतीत होता है कि यहां कोई औषाध प्रयोग नहीं 
बताया है । परन्तु जो निंदक शत्र हैं उनको खसत्यपालन और 
सत्य व्यवद्वारस दी ठीक करना और सत्यका मद्दत्त्व सिद्ध 


ब ते 
हैं। माना 


करना हा बताया हूं | प्रत्यपालन करनेवालेऊफ लिये सब [दशाए 
घुरतायुक्त द्वी जाती हैँ, अथवि उसझे लिये कोई विरोधी 
नहीं रहता | सत्यपालन करनवाला मनुष्य शन्नरद्वित दो जाता 
* सत्यपालनका व्रत ' ही सब दोषोंका धघोनवारली 
दोषधा अथवा ओंषधि है । इस सुक्तमें कहाँ संख्याका क्‍या 
भाव है वह समझ्षमें नहीं आता । 


तृतीय अनुवाक समाप्त ॥ ३ ॥ 
>ौज+२२०० मान कविक्रक+त--- | >+ “म्_ 


आत्सबल । 


(१६ ) वषरोगदामनम्‌ | 
( ऋषिः -- विश्वामित्र: | दवता -- पकवृषः + ) 


यथैंकवपो 5सिं धजारसो ईसि ॥ १ ॥ 
यदि श्रिवषो5सिं सजारसो |5सिं ।। ३ || 
यदि पश्चवपो5सिं सजारसो इसे ॥| ५॥। 
यदिं सप्ततषो5सि सजारसो|डासे॥ ७ ॥। 
यादिं नववषो 5सि स॒जारसो सिं।॥ ९ ॥ 
यधेंकादुश्ो ईसि सोडपॉदकोाइसि ॥| ११ ॥। 


यादिं द्विवषो5सि सजारसो[$र्सि ॥। २ ॥ 
यदि चतुबंषो5सिं सजारसो इसि.. ॥ ४॥ 
याद पडवषाडांसे सुजारसो |: द्से ।। ६ | 
यच॑ष्टवषो5सिं सजारसो|5सिं ॥ ८ ॥ 
यादिं दक्षवषो5सिं सुजारसो[सि. ॥ १० ॥ 


(१६५) 





अथ-- ( यदि एकवृषः, छिवृषः, अिशव्॒षः, चतुउपः, प5चतुपः, घढवुषः, लप्तवषः, अछत्रूष :, नववपः 
वृशव॒षः, आलि ) यादे तू ए% दो तीन चार पांच छः सात आठ नो आर दस शक्तियोंध्े युक्त हैं, तो ( खुज़ ) बल उत्पन्न 
कर, नहीं तो (अरखः आले ) तू निः:सत्तव ही रहेगा | तथा यदि तू ( एकाद्शः आलि ) ग्यारहवां है, तो ( अपडद कः 


अछि ) तू प्राकृतिक जीवन रससे रद्धित है ॥ १-११ ॥ 
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मनुष्यम दस इंद्रिय शाक्तयां है | भव्येक दंद्रयमं बडों भारी 
बृषशाके, अथवा अश्वशक्ति भी कहिये, है। शरीरस्थ आत्मा 
इन सब शक्तियोंसे युक्त रहता दे । आत्माके शरीरमें आनेके 
पश्चात्‌ उसकी चाहिए कि वह अपना बल बढावे, यदि यह 
बल बढानेका प्रयत्न न करेगा, तो निःसंदेदह इसका बल घटता 
आयगा। बल न घंटे इस्लनाछेये इसको उचित दे कि, वह अपना 
१० ( भथव, भाष्य, काण्ड ५ ) 
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बल बढानका यत्न करे । जिस समय यह ग्यारद्ववां शुद्ध आत्म 
अर्थात्‌ देदसे विराद्दित आत्मा द्वोता है, उस समय उसके पास, 
ये प्राकृतिक शक्तियां नहीं होती हैं। उस सम्रय वह केंकल 
आत्मिक शक्तिसें ही युक्त रहता है ओर वह अखंड शक्ति इोती 
है, इसलिये उस समय उसमें घट-बढ़ कुछ नहीं द्वी। 
सकता दे | 


२०००-००-०-ग्बवकी' री, उस. फ्रमकाकर-क० कप 


(७४ ) अथव्यवेदका सुबोध भाष्य | [ काण्ल ५ 


सत्रीके पातित्रत्यकी रक्षा । 


( १७ ) ब्रदह्मजाया । 
( ऋषि -- मयाभू! | देवता -- प्रह्मजाया । ) 
ते्विदन्प्रथमा ब्ह्मकिल्बिषे5र्कूपार! सलिलो मांतरिश्वा । 


वीड्ह॑रास्तप उग्रे मयोभूरापों देवी प्रंथमजा ऋतस्व॑ ॥ १॥ 
सोमो राजा प्रथमो ब्रक्मजायां पुनः प्रायच्छदहणीयमानः । 

अन्वर्तिता वरुणो मित्र आंसीदमप्निहोंता हस्तगृद्या निनाय ॥ २॥। 
हस्तेंनेत्र ग्राह्म आधिरंस्या ब्रह्मजायेति चेदवोंचत्‌ । 

न दताय॑ प्रहेयां तस्थ एवा तथा राष्ट्र गुंपितं क्षत्रिय॑स्थ ॥ ३ |। 
यामाहुस्तारकैपा विंकेशीतिं दच्छुनां ग्रामंमव्पच्य॑मानाम्‌ । 

सा ब्रक्षजाया वि दुनोति राष्ट्र यत्र प्रापंदि शश उंल्कपीमांन्‌ | ४ ।। 
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बनना“ चख> 


अथ-- ( अ-कू-पारः सलिलः / अगाघ समुद्र, (मातारिश्वा ) वायु (वीडुद्दराः ) बलवान तेजवाला अरप्ति 
(डर तपः ) ठप्र ताव देनेवाला सूय ( मयो-भूः ) छख देनेवाला चन्द्र, ( देवीः आपः ) दिव्य जल, (ऋतस्य प्रथ- 
मज़ा: ) ऋतका पंद्ेल। प्रवतक देव ( ते प्रथमा ) ये पाहले दव भा ( ब्रह्म [किद्यष अवद्‌न ) बत्र।ह्मग&॥ सबधम पातक 
करनेवालिके विषयमें गवाही देते हैं ॥ १॥ 

(अहणीयम्रानः प्रथम: सोमो राजा ) क्राध न करता हुआ पहिला साम राजा ( ब्रह्मज्ञायां पुनः प्रायचछल्‌ ) 
श्राह्मणकी भार्याको पुनः वापस देने लग। | उस समय ( चरुणः प्रि>: अस्वर्तिता आखवीतू ) वरुण ओर मिन्न ये साथ 
चलनेबाल थे ओर (ट्वाता अश्निः हस्तगह्म निनाय ) द्वोता अप्ि द्वाथ पकडकर चलाता रद्दा ॥ २॥ 

( हस्त एव ग्राह्मः अस्याः आधिः ) हायसे ही प्रहण किय। जावे, ऐसा इसका भादेश हें, ( ब्रह्मजाया इाले 
चत्‌ अवाचत्‌ ) यदि यह ब्राह्मणकी पत्नी हें एसा कहा जाय । ( पषा दूताय प्रहेया न तस्थे ) यद्द दूतके लिये ले जाने 
योग्य द्वोकर नहीं ठहरती, (सथा शक्षत्रियस्य गुपित रा ) वेसा ही क्षत्रियका सुरक्षित राष्ट्र होता है ॥ ३॥ 

(विकशी एवा तारका इति | बंधन रहित यह तारका हे ऐसा (ग्राम अवपद्यमानां दुच्छुनां यां आहुः ) 
जिसको ग्र।मक ऊपर गिरनेबाली विपत्ति करके कहते हूँ । इसी प्रकार (सा श्रह्मजाया राह वि दुनोति ) वह ब्राह्मण स्री 
राष्ट्रको विशेष द्विला देती है, (यत्र उल्कुबीमान्‌ शाश्ा प्र अपादि ) जदां उल्कायुक्त शशक गिरता है ॥ ४॥ 


बन 
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भावाश-- अप्ति, जलनिधि समुद्र, वायु, तेजस्वी सूर्य, सुख देनवाला चन्द्रप्ता, तथा अन्य सब देव ब्राह्मणके संबंधमें पाप 
करनेवाले पापीके पापाचरणके विषयमें सत्य बात स्पष्ट कह देते हैं ॥ १ ७ 

सोमने शान्तिके साथ ब्राह्मणका खस्नीको पुनः वापस दिया, वहां वरुण ओर मित्र उपस्थित थे और अप्नि भी पाणिग्रहणके 
सम्रय हाता बना था ॥ २१ 

जो ब्राह्मणकी पत्नी कद्दी जाती हैँ बढ पाणिप्रदण विधिसे ही विवादित हुई होती हैं। यह किसीके दूतद्वारा भगाई जाने 
योग्य नहीं द्वोती, इसकी सुरक्षासे क्षत्रियका राष्ट्र सरक्षित होता है ॥ ३ ॥ 

जिस प्रकार आकाशकी तारका ओर उल्का किसी प्रामपर गिरती है और वह दुश्िन्द कहा जाता है, उसी प्रकार वह 
ब्राह्मणज्जी मगाई जानेपर राष्ट्रका नाश करती हैं ॥ ४ ॥ 


घूक्त १७ ] स्त्रीके पातिश्रत्यकी रक्षा | (७५ ) 


ब्रद्मचारी च॑रति वेविंषद्धिषु स देवानां भवत्पेकमड्डस । 


तेने जायामन्व॑विन्दद्वहस्पति! सोमेन नीता जहँ॥ न देंवा; ॥ ५॥ 
दुवा वा एतस्थामवरदन्त पवें सप्तकषयुस्तपंसा ये निषेदु | 
भीमा जाया ब्रांहणस्यापनीता दधा दंधाति परमे व्यों|मन ॥ ६ ॥ 


ये गर्भा अवपर्च॑न्ते जग॒द्यच्चापलुप्यतें । वीरा ये तशन्तें मिथो अंक्षजाया हिंनेस्ति तानु ॥ ७॥ 
उत यत्पर्तयो दर्श ख्त्रिया। पर्वे अब्रक्षणा। । ब्रह्मा चेद्धस्तमग्रंहीत्स एवं पर्तिरेकधा ॥ ८ ॥ 
ब्राह्मण एवं पतिने राजन्योई न बेइय! । तत्खये! प्रत्नव्नेति पश्च भ्यों मानवेम्य। ॥ ९ ॥ 
पुनवें देवा अंददु) पुन॑भनुष्या| अददु । राजान! सत्य गृंह्वाना अंक्षजायां पुनंदंदं! ॥ १० ॥ 


अधं-- ( ब्रह्मचारा [विष वावषत्‌ चरात ) ब्रह्मचारा प्रजाआका सेवा करता हआ जगत्‌प्त सचार करता हूं, इसालय 
( खरः देवानां एक अंग भवति ) वद देवोंका एक अंग बनता है। ( तेन वृद्ृ ध्यतिः ज्ञायां अन्‍्वविन्द त्‌ ) उसके द्वारा 
ब॒दसस्‍्पातने भार्या प्राप्त की ( सोमेन नीतां जुद्धां न देवाः ) जिस प्र्मर सोमक्रे द्वारा लायी हुई चमससे हुत आहुति देव प्राप्त 
करते हैं ॥ ५॥ 

( एतस्यां पूर्ध देंवाः वे अधदन्त ) इसहे संबधमें पूवे देवोनि कद्दा है, तथा (ये तपला निरवुः सप्त ऋषयः ) 
जो तप करनेके लिये बेठते हैं उन सप्त ऋषियोंने भी बेसा ही कद्दा है । (ब्राह्मणस्य अपनोता ज्ञाया भीमा ) ब्राह्मणकी 
भगाई पत्नी भयंरर द्ोती है, (परमे व्योमन दुर्घा दधाति ) परम घाममे भी दुःख देनेवालो वह होती दे ऐसी घारण। 
करते दे ॥ ६ ॥ 

(ये गर्भा) अवपद्यन्ते ) जे। गर्भ गिर पडते ईं, (जगत यत्‌ च अप लुप्यते ) जा चलनेवाले प्रणणी नाशको प्राप्त 
दोते हैं, (ये वीराः मिथ।ः तुझन्त ) जे। वीर परस्पर छडते मभिडते हैं, (तान्‌ ब्रह्मजाया हिनस्ति ) उनको ब्राह्मणकी 
भार्या मार डालती है ॥ ७ ॥ 

( उत्‌ यत्‌ पू्व भ्रन्नाह्मणाः खियाः दश पतयः ) ओर जो पहिले ब्राद्मणसे भिन्न स्रीके दस पति होते हैं, ( ब्रह्मा 
चेत्‌ दस्त अग्रदीत्‌ ) ब्राह्मगने यदि उसका पाणिप्रदण जिया, तो (स एवं एकचा पतिः ) वह उसका एक ही पति 
होता है ॥ ८ ॥ 

( ब्राह्मण पव पति! न राजन्यः न वेहयः ) व्राह्मण ही ए% पति हूं, क्षात्रव और वश्य नदीं | ( सयः पशञ्चम्य 
मानवंम्यः तत्‌ प्रबवन्‌ एलि ) सूय पांचों मनुष्योंको वह कदता दुआ चलता दे ॥ ९ ॥ 

(देवाः वे पुनः अद्दुः ) देवोंने पुनः दिया, ( मनुष्याः पुनः अदृदुः ; मनुष्योंने पुनः दिया ६।( खत्य गद्धानाः 


७. ७ न 


राजानः ) सत्यक्ना पालन करनेवाले राजा लोग भी ( ब्रह्मजायां पुनः ददु: ) ब्राह्मणल्नोको पुनः देते ६ ॥ १०॥ 
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भावाथे-- अद्यवारी विद्या समाप्त करनेपर जनताडी सेवा करता हुआ जगत्‌में संचार करता दे, इसलिये उसको देवतांश 
कहते हैं । यह उक्त अवत्याचारका पता लगाता है, ओर जिसकी चली द्वोती दे उसके पास पहुँचाता है ॥ ५॥ 

तप करनेवाले ऋषि और सब देवता लोग इस विषयमें वारंवार कहते आये हैं कि, इस प्रकार भगाई गुरुपत्नी भयानक द्वानि 
ब्रती है ओर दूसरे उच्च लोकोंमें भी बडी पोडा देती है॥ ६ ॥ 

राष्ट्रमे जिस समय अकालमें बालक्रोंड्ी मृत्यु द्वोती है ओर प्राणियोंक। बहुत संद्वार द्वोता हे, और आपसे वीर लोग एक 
दूसरेके सिर फोडने लगते हैं, तब समझना चाहिये हि यह परिणाम ग्रुदपत्नीऊके पूवाक्त कष्ट से दी द्वो रदह्दा हैं ॥ ७ ॥ 

ब्रह्मणसे भिन्न दस पति छोके द्वोति हैँ, परंतु जिस समय ब्राह्मण किसी ख्रौकझ्ना पाणिप्रहण करता है, उस समय उस श्ीका 
वही एक पति होता है, कदापि उस जोक दूसरा पति नहीं हो सकता ॥ ८ ॥ 

ब्राह्मण ही एक पति है, क्षात्रेय और वैश्य नहीं, यद बात सूये दी पश्चजनोंकों कहता दे ॥ ९ ॥ 

न 


(७६ ) अथर्वेवेदका सुबाघ भ्राष्य । ह | काण्ड ५ 


पनदाय ब्रक्मजायां क॒त्वा देवर्निकिल्बिपम्‌ । ऊर्जे प्थ्चिव्या अक्त्वोरुगायप्लुपासते ॥११॥. 
नासस्‍्य॑ जाया शंतवाही कंल्याणी तल्पमा श॑ये । य्िन्राष्टे निरुष्यते अक्लजायाचित््या ॥ १२॥ 
न विंकण। प्रथुशिरास्तस्मिन्वेइ्मनि जायते । यास्मित्राष्टर निरुध्यतें ब्रद्मजायाचिंरपया ॥ १३॥ 
नास्य॑ क्षत्ता निष्कग्री! सूनानभित्यग्रतः । यस्मित्राप्ट निरुष्यतें ब्रह्मजायाचित््या. ॥ १४॥ 
नास्‍्य॑ श्वेत: कंष्णकर्णों धरि युक्तो मंहीयते । यस्मित्राष्ट निरुष्यतें ब्रक्षज़ायाचिंत्या ॥ १५॥ 
नाख क्षेत्रें पुष्करिणी नाण्डीक जायते बिसंम्‌ । यस्मित्रा्ट निरुध्यते ब्रह्मजायाचित्या ॥१६॥। 
नास्मे पाञि वि दंदन्ति ये।इस्या दोहमपासते । यस्मित्राष्ट्र निरुष्यतें ब्रक्षजायाचित्त्या ॥१७॥ 
नास्य घेनु। कल्याण नानड्वान्त्सहत धुरम । विजानियंत्र त्राह्मणा रात्रि वसाते पापया।। १८।॥ (१८३ 


थे-- ( दधः निकरलिषष कृत्वा ब्रह्मज्ञायां पनर्दाय) देवोंने पापरद्वित करके ब्रद्मगल्लो्के पुनः देकर 

(पृथिव्या: ऊज्ञ अकत्वा ) पृथितीके बलका विभाग करके ( उर्गाये उपाखते ) बडी अशंसा करने 4ग्य देवताकों उपाश्चना 
करते हैं ॥ ११॥ े 

(यार्मिन्‌ राष्ट अखित्या ब्रह्मज।या निरुध्यते ) जिस राष्ट्रम अज्ञानसे त्राह्मणकी स्री प्रतिबंधमें डाली जाता हँ । 
( अस्य शतवाहा कल्य।णी जाया तरपं न आद्यये ) उसकी सो संतान उत्पन्न करनेवाली कल्याणकारिणी ज्रो भी ।बस्त 
रपर न ख्राव ॥ १२॥ 

जिप्त राश्में अज्ञानपे ब्राह्मगछ्ली प्रतिबंध पडती है ( तास्मन्‌ वेदइमान [वकणः पथुाह्ारा। न जायत ) उस घरलं 
विशेष छुननेवाला ओर बडे शिरवाला पुत्र उत्पन्न नहीं द्वोता ॥ १३ ॥ 

जिस राध्में भज्ञानसे ब्राह्मणत्ना प्रतिबंधमं पडती है, ( अस्य क्षत्ता निष्कश्रीवः सूनानां अग्रतः न पति ) उस 
राष्ट्रक। वीर सुवर्णलिकार गलेभ घारण करके लडकियोंके सन्मुख नहीं जाता दूँ ॥ १४ ॥ 

जिस राष्ट्रभ अज्ञानस ब्राह्मण प्रातवघम्म पड। द्वाता दें ( अस्य श्वेतः ऊष्णकण:ः चार युक्त न महीयते ) उस 
राष्ट्रम श्याम*ण श्वेंतकणका घोड़ा धुरामे युक्त होकर महत्त्वको प्राप्त नहीं टरोता ॥ १५ ॥ 
जिस राष्ट्रमें अज्ञानसे ब्राह्मणरस्ना प्रतिबाधत द्वोती दे ( अस्य श्लेत्रे न पुष्करिणी ) उम्रके क्षेत्रमे कमलोबाले तलाव नहीं 
दोते ओर ( बिश्व॑ आण्डीक न जायते ) कमलका बीज भी नहीं द्वोता ॥ १६ ॥ 

जिस राष्ट्रमें अज्ञानप्रे ब्राह्मगछओो स्त्री प्रतिध्रधमें डाली जाती है, उस्र राभ्टम (ये अस्याः दोहे उपासत ) जो इसके 
दोहनके लिये बठते हैं वे ( अस्में पश्चि न दुद्दान्त ) इसके लिये गो दुद्दर्ती नहीं ॥ १७॥ 

( विज्ञानिः ब्राह्मण: ) ब्लीरद्दित द्वोछर ब्राह्मण ( यत्र रात्र पापया बलति ) जहां रात्रीम पापबुद्धस रद्दता हें, 
( अस्य ) उपके राष्ट्रमे ( न कब्याणी घेन्नुः ) कल्याण करनेवाली घेनु नहीं दोती है ओर ( ने अनड्वान्‌ घुर सहते ) 
न बल घुराकों सद्ृता हैं ॥ १८ ॥ 
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भावाथ-- दव, मनुष्य आर खसत्यपालक राजा छोग गुरुतत्नीकों सुराक्षित गुरुझे प्रात पहुंचाते हू ॥ १० ॥ 
जहाँ [नष्पापतात गुरुपत्नीका सुरक्षितताकफे साथ गुरुगद्के प्रति पहुँचाया जाता है, वहां भूभिका खत्ब बढता है आर यश 
फैलता है ॥ ११॥ 


परंतु जिस राष्ट्रमें गुरुपर्त्नाको प्रतिबंध द्वोता दै, उस राष्टमें मानो को३ सुवासिनी स््री बिस्तरेपर सुरक्षित नहीं से। 
सकती॥ १२॥ 
जिप राष्ट्रमें गुरुपत्नीका अपमान द्वोता है उस राष्ट्रमें उत्तम पुत्र नहीं उत्पन्न दो सकते ॥ सुवर्णके आभूषण घारण करके 
काइ बोर बालिकाओं साथ खेल नहीं सढृता ॥| श्याथकण्ण घोडेकों कोई ओंत नहीं सकता ॥ कमलयुक्त तालाव प्रफुछ्नित नहीं 
द्वोते ॥ गोवें दूध नहीं देती ॥ १३-१७ ॥ 
जिस राष्ट्रमं गुरुपत्नीको मानहानि होती है और उस्र कारण घमपत्नी न द्वोनेसे युद अकेला ही श्रस्त होकर क्रोधकी 
भावना मनमें घारण करके स्रोता है, उस राष्ट्रमें गो भी कल्याण नहीं करती भरे बैल भी कार्य करनेवाला नहीं होता है ॥ १८ ॥ 


खूक्त १७ | 


ख्रीचारित्र्यकी रक्षा । 


छ्रीचारत्यको रक्षा करनी चाहिये, यह उपदेश देनक लिये 
यह सूक्त है । जिस राष्ट्रमें स्नोचारित््यका रक्षा को जाती हैं, 
और सब पुरुष छाके चारित्यकी रक्षा करनेके लिये तत्पर रद्दते 
हैं उस राष्ट्रकी उन्नति द्वोती दे । परन्तु जिस राष्ट्र स्रीचारि- 
ग््यकी रक्षा नहीं होती, वह राष्ट्र पतित होता हं। सररांशसे 
इस सूक्तका यह उपदेश है । 

इस सूक्तमें ब्राह्मणकी श्री क्षत्रियके द्वारा भगा३ जानेसे र|प्र- 
पर कितने अनर्थ गुजरते हैं, इसका वणणन दहेै। “ वर्णानां 
ब्राह्मणों गुरु | ' अर्थात्‌ सब वर्णोक्रां विद्यादान देनेवाल। 
सबका भ्रध्यापक अथवा ' गुरु ” ब्राह्मण है । इसलिय ब्रह्मण* 
को ऊन] सबकी ' गुरुपत्नी ? होती है | जिस प्रतार * ब्राह्मण 
सब पुरुषों +। जश्ञानोपदेश देता हुआ सवत्र भ्रभण करता ह, 
उच्ती प्रकार 'ब्राह्मणी * भी सब बस्लियोंकी घधमंका उपदेश 
करती हुई भ्रमण करती है | गुरुपत्नौका यद्द कतब्य दी है। यदद 
कतंव्य करनेके लिये जब गुरुपट्नी बाहर अ्रव्ण करती है तब 
उसके चारित्यकऋ् रक्षण सब लोग करें । कोई भी उसको प्रति- 
बन्ध न करें ओर न उसका किसी प्रकार अपमान करें । 

जो गुरुपत्नी का अपमान करनेका साहस करेंगे, वे अन्य 
ल्लियोंका अपमान करनेसे पीछे नहीं ह॒टेंगे, यद्द भाव यहां है ! 
वास्तवमें सभा खस्ियोके चारिव्यकी रक्षा होनी चाद्िये। क्योंकि 
इसी पर राष्ट्रका गोरव अवलंबित द्वं । जिस राष्ट्रमें गुरुपत्नौका 
भी चारित््य अथवा पातित्रत्य गुण्डोक अत्याचारके कारण सुर- 
क्षित नहीं रद्दता, बह्ांकी अन्य ज्ियोंकी दुदशाका वर्णन दी 
क्या द्वो सकता है ! इसलिये सब स्ियोद्ले चारित््यके उत्कषेकी 
दृष्टिसि ही इस सूक्तमें कद्दा है कि कोई भी शुरुपत्नीका अप- 
मान न करें। यह सूक्त आाकाशस्थ तारोंकों गतिपर रचा हुआ 
अलंकार है, इसका स्पष्टोकरण अब देखिये--- 


0७. खो 
बहस्पति और तारा । 
आकाहशमें बहस्पति नामका ए% सितारा है, जिसके “ गुरु ! 
कहते हैं । यह प्रसिद्ध प्ितार। है, जो र।त्रीके समय पाठक 
देख सकते हैँ। आक्राशत्थ अन्य नक्षत्रोमे ' तारा अथवा 
तारछा * नामझा एक नक्षत्र है, रूपकसे समझा जाता है कि 
यह ' गुरु ' की “ घमंपत्नो ' है, भर्थात्‌ बहस्पतिक्री यह भार्या 
है। यहां धमपत्नो कहनेका तात्पय इतना हो है कि यद्द बुद्दस्पति 
इस नक्षत्रमं बहुत देरतक ओर इसके बहुत समीप रद्दता है। 
इसलिये इनकी आपप्ममें पतिपत्नीकी कल्पना की है। बृदस्पतिका 
* बद्मणस्पति ' भी वूसरा नाम वेदमें दे। इसका के “ज्ञानी ग्रुरु ! 


खत्रीके पातिबत्यकी रक्षा । 


(७७ ) 


दोनेसे इसका वर्ण ब्राह्मण माना गया, अर्थात इस्ढी घमपत्री 
दीनेस तारा भी  श्राद्म्गी, गुरुपत्नी अथवा ब्रह्मजाया ” कहलाती 
है । इस प्रकार यहां एक ब्राह्मण परिवारकी कल्पना हुई । यद्द 
बृहरपात दवोंका गुरु हैं ओर जब आकाशतें देवोकी सभा राद्रोंओे 
सम्4 लगता है, उस समय यह देव गु& उसमें विराजते हैं 
आर पम्ानो, देवोंको सुयोग्य सलाद देते ई । 

इक्षी प्रकार राजा स्वाम भी देवसभार्भे उपस्थित द्वोते ई। इस 
समय ये एक क्षत्रिय राजा मान गये हैं । ये क्षत्रिय राजा अपनी 
राज्याघिकारक मंदमें अनक तारागणोंस संबंधित द्वोते ई अर्थात्‌ 
अनेक ख्रियोंसे सेबेघ करते हूँ । इस अत्याचारके कारण उनको 
क्षयरोंग द्वोता हूं ।इस अनाचारके कारण बिचार राजसाहिब 
क्षीण हाते जाते हैं, अम्ावास्थाकों रात्रीम तो इनकी द्वालत 
बहुत खराब द्वातोी है | उप समय कुछ उपचार करनेपर शुक्क- 
पक्षमं कुछ पुष्ट द्वान लगते हईँ। एसी अवस्थामें गुरुपत्नी ताराका। 
दशन द्वाता द आर उसका दशन द्वोते दी क्षवयी राजाका मन 
चब्चल द्वी जाता हैं। राजा अपने शासनाघिकारके कारण 
उन्मत्त द्ोनेके कारण गुरुपत्नीका गौरव और आदर न करता 
हुआ, उसका धर्षण करता है । इस प्रकार स्लीके पातित्रत्यक। 
नाश करनेके कारण जो पाप द्वोता है, उस पापके कारण राष्ट्र 
बड। क्षेम द्वोता दे । आर खब प्रजा त्स्त द्वो जाती दे । जद्दां 
गुरुपत्नी का इस प्रकार अपमान द्वोता हे, वहां अन्य ब्ियोंके 
पातित्रत्यका क्या द्वोता द्वोगा, ऐपा विचार करके अद्याचारी 
राजाका निषेध उपस्थित ऋषि ओर सदस्य देव करने लगते हैं। 
राजा अपने घमंडर्भ आकर विरोधक ऋषिये। और देवोंको 
दबानेका यत्न करता है, इससे प्रजामें अधिक क्षोभ द्वोता है । 
तत्पश्वात्‌ राजा स्रोम देखता दे कि अपनी प्रजा प्रतिकूल द्वोगई 
दे और अपनेके राज्यसे पदच्युत करनेका विचार करती है, 
इसपर प्रजाकी आधिक दबाने लिये असुर सेनाकी सद्दायता 
लेता है | ओर विदेशी भधुर स्रनाके अपनी प्रजाकी दबानेकी 


७ रे ७ ७ # सी, _ 
चष्टा करता है । इससे प्रजा आधिक छुब्ध द्वोती है और बडी 


लडाई छिडती है । दोनों ओरका बहुत सेदार द्ोनेपर दोनों 
पक्षोंद्री आपसमें कुछ सलाद द्वोती हँ । इस संधिके अनुसार 
राजा सोम गुरुपत्नीकी वापस करता है । उस सम्रय वरुण और 
मित्र साथ रहत हैं ओर अम्रि मागेदशक द्वोता हैं । इस प्रकार 
अन्द्रभाकी कलंक लगकर इस बुरे कमेंका फठ उसको मिलता है। 

इस समय सोम और ताराके संगमसे बुधकी उत्पत्ति होती 
है। तारा अमितापस्ले शुद्ध दोकर फिर अपने घर पहुंचती दे । 
इस प्रकारकी कथा बहुत पुराणोंमें है । इस विस्तृत कथाका कुछ 
मूल इस सुक्तमें दिखाई देता है । जिस प्रकार इत्रकी कथा मेष 


(७८ ) | 
ओऔर सूय इसपर रूपक लंक'र मानइर रची है, उसी प्रकार 
चंद्रमा, तारका, गुरु आदिके ऊपर यद्द बोधप्रद अलंकार रचा 
है । वबदमें इस प्रकारके अनेक अलंवार हैं। और उनसे अनेक 
प्रकारका बोध प्राप्त होता है । 


यहां भी यद बोध मिलता है कि कोई राजा अपने आधि- 
कारके म्दसे उन्मत्त द्वोबर ल्ियोंपर अत्याचार न करें, यदि 
करेगा, तो उसको परमेश्वरके राज्यमे उसे प्रदर दण्ड मिलेगा 
जेसा कि श्राप्त राजाका जन्मभर कलंकित द्वोना पडा था। 
उसका अपमान हुआ, कलेंफित द्वोना पडा, रोगी द्वोना पडा, 
राजविद्रोदद हुआ, रष्टूमें बलवा हो गया, ओर न जाने क्या 
क्या आपकत्तियां आ पडों। यदि इतने समर्थ सोम राजाकी 
यह अवस्था दु६, तो उससे बहुत छे:टे पार्थिव राजाकी क्‍या 
अवस्था द्वोगी। और यांदे राजा ऐशी दुदंशा दो गई तो कोइ 
प्रजाजन यदि ऐसा कुकम करेंगा तो उस्की कितनो दुदंशा 
होगी, एसा विचार मनमें लाकर दरएक पुरुषकों स्रौक्े प/ति- 
ब्रद्यकी रक्षा करनी चांद्विए | केवल गुरुपत्नीके ही पाति- 
ब्रत्यकी रक्षा यहां अभीष्ट नहीं दे, प्रत्युत संपूण ज्लौजातिके 
पातित्रत्यक रक्षाक्रा यहां उपदेश हैँ। गुरुपत्नी यह केवल ठ५- 
लक्षण मात्र है । 


जिस राष्ट्रमें स्नियोंद्ी पातित्रत्यरक्षा अच्छी प्रकार द्वोती दे 
ओर ख्रोँके इधर उधर सुखपूर्वक भ्रमण करनेभें उसके किसी 
प्रकार भी अपमानकी संभावना नहीं होती, वह राष्ट्र भल्यंत 
सुरक्षित होता है-- 


न दूताय प्रद्देया तस्थ एवा 
रा गुपित क्षशत्रियस्य ॥ (मं. ३ ) 


छे 
ऐं 


'यह जी दूतद्वारा ले जाने योग्य नहीं होती, अर्थात्‌ किसीका 
दूत इस प्रकारका भयानक कुकम करनेको जिस राष्ट्रमे साइस 
नहीं कर सकता, बह क्षत्रियका राष्ट्र सुरक्षित रद्दता है। ' 
भर्थात्‌ जिस राष्ट्रमें त्रोके ऊपर अत्याचार द्वोते हैं वह राष्ट्र 
किसाी सजनके रहनेके लिये योग्य नहीं द्वोता हैं । 


' जिस राष्ट्रमें स्रियोंपर अत्याचार द्वोते हैं उस राष्ट्रम गरभ॑- 
पात भा द्वोते हैं, प्राणी अकालमें मरते हैं, वीर लोग आपसमें 


सुबाध भाष्य । 


[ काण्ड ५ 


लड़ते भिडते हैं ” ( में. ७ ) इस लिये ब्ियोंकी धरक्षा अवश्य 
होनी चाहिये । 
क्षत्रिय तथा वैदयोंमें नियोगके कारण ओर शाद्गोंमें पुनर्विवाहके 


कारण एकक पश्चात्‌ दूसरा इस प्रकार दख तक पतियोंकी 
संख्या हो सकती है। परंतु ब्राह्मणोंक्रे लिये तो न नियोगकी 
प्रथा और ना ही पुनर्दिवहकी प्रथा उचित समझी जाती है, 
इसलिय ब्र द्वाणीका ब्रह्मणके साथ एक बार विवाद्द हुआ तो 
उस्रका छिसी भी कारण दूसरा पति नहीं द्वो सकता । क्योंकि 
ब्राह्मणों को भोगमें फंसना नहीं चाहिये। इत्यादि विषय आठवें 
मत्रम देखने योग्य दे । शेष मंत्रोंमें त्रीपर अत्याचार करनेवाले 
राष्ट्रढी जो दुदंशा होती है उस्रका वर्णन है । इसलिये उनके 
अधिक विचारकी आवश्यझह्ूता नहीं है । 

इस सूक्तमें ऋइ३ प्रकारके बांध प्राप्त द्वोते हैं। सबपे प्रथम 
लेने योग्य बोध यद्द दें कि राजाको अपना आचरण बहुत दो 
निर्दाध रखना चाहिये। बहुत ज्लियां करना ओर दूसरोंशी 
ज्रियोंके साथ कुछ करना बहुत दी बुरादे। बहुपत्नी व्यवद्वार 
करनेसे सबसे पद्दिला जो कष्ट द्वोता दे वह ब्रह्मवये नाश ओर 
वीयनाशके कारण क्षयरोग द्वोनेक्री संभावना है । शरीरमें जब- 
तक भरपूर वीये रद्दता है तब तक क्षयरोग द्वो द्वी नहीं सकता। 
वीये दोष उत्पन्न होनेसे क्षयरोग होता है और अन्‍्तंम उससे 
मृत्यु निश्चित हे । राजाका आचार व्यवद्यार देखकर अन्य लोग 
उस्री प्रकार आचार करते हैं, राआओंके ऊपर यह बढ़ी भारी 
जिम्मेव' री है । राजा बिगड जानेस राष्ट्रके लोग बिगड जाते हैं 
ओर इस प्रकार राष्टुका नाश द्वोता है। अतः बढ़े लोगोंको 
अपने आचार व्यवहार धर्माचुकूल दी करने चाहिये । राजाके 
पास जो अधिदार द्वोता दे उसका घमंड करके अपने अधि- 
क्‌/रका दुरुपयोग करना राजा योग्य नहीं है ॥ प्रजाके कह्या- 
णका उद्योग करनेके लिये राजाके पास अधिकार दिया द्वोता है । 
इस अधिकारका उपयोग अपने खाथे भोग मोागनेके लिये 
करनेसे द्वी राजा दोषी द्ोता है | इसलिये राजाको उचित है 
कि वह सदा समझे कि मेरा निरीक्षण करनेवाला परमेश्वर है, 
इसलिये मुझे कोई अकाये करना योग्य नहीं दे । इस प्रकार 
विचार करके राजा अपना आचार व्यवद्ार सुधारे ओर अपने 
योग्य प्रबंधसे संपूण राष्ट्रका उद्धार करे। 


सूक्त १८ ] ब्राह्मणकी गो । (७९ ) 


ब्राह्मणकी गो । 


( १८ ) बहच्मगवची । 
( ऋषि -- मयोभूः ! देवता -- भ्रह्मगवी । ) 
नंतां तें देवा अंददस्तुभ्य नपते अत्त॑वे । 


सा ब्राह्मणस्य राजन्य गां जिघत्सो जनाधाम ॥ १॥ 
अक्षद्रृ॑ग्घो राजन्यः पाप अत्मपराजितः । 

स॒ बत्राक्षणस्य गाम॑द्यादुद्य जीवानि मा श्र! ॥ २॥ 
आविष्टिताघरविंपा पदुाकूरिंव चर्मणा । 

सा ब्राक्षणस्यं राजन्य तट्टैषा गोर॑नाथा ॥ ३ ॥ 
नि क्षत्र नयति इन्ति ब्चों5प्रिरिवार॑ब्धो वि दुनोति सबंध । 

यो ब्राक्षणं मन्य॑ते अज्नमेव स विपस्य॑ पिबति तैमातस्य॑ ॥ ४ ॥ 


_ स्धाउकन पाप 


० ७ 


अथ-- दे चपते |! ( ते देवाः एतां तुभ्पं अत्तरे न ददुः ) उन देवोंने इस गोको तुम्दारे लिये खानेरे अथ नहीं 
दिया द । दे ( राजन्य ) क्षत्रिय | ( ब्राह्मणस्थ अनायां गां मा जिघत्लः ) ब्रह्मगकी न खान योग्य गाकोी मत खा ॥१॥ 

( अक्ष-द्रग्घः पापः ) जुआडी, पापी (आत्म-पराजितः राजन्यः ) भपने कारण पराजित हुआ दुआ क्षत्रिय, 
( सः ब्राह्मणस्य गां अद्यात्‌ ) वद्द यदि ब्राह्मणकी गौर खाबे, तो ( अद्य जीवानि, मा श्वः ) वह भाज जीवे, कल 
नहीं ॥ २॥ 

दे ( राजन्य ) क्षत्रिय ! ( प[वा ब्राह्मणस्थ गो! अनाद्या ) यद्द ब्राह्मणकी गो खाने योग्य नहीं हें, क्योंकि 
(खा चमंणा आविष्टिता ) दद् चर्मसे ढंकी (लृष्टा पदाकू: इध अधघविषा ) प्यासी सांपिनके समान भयंकर बविषक्ष 
भरा द्वोती है ॥ ३ ॥ 

( यः ब्राक्षणं अन्न एव मन्यते ) जो क्षत्रिय ब्राह्मणक्रों अपना अन्न ही मानता है, (स तेमातस्य विषस्य 
पिखाति ) वह सांपका विष ही पीता है। वद्द अपमानित ब्राह्मण (क्षत्र॑ वे निः नयात) क्षत्रियको निःशेष करता है, (धर 
दल्ति ) तेजका नाश करता है, ( आरब्धः अप्लिः इघ ) भारंभ हुए प्रदीप्त भम्के समान ( सबं।थे दुनाति ) सब नष्ट 
करता हू ॥ ४ ॥ 
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के. .# रे. 


भावषाथ-- दे क्षत्रिय ! द्वे राजा | यद्द सब तेरे ही उपभोगके लिये तुम्दोरे पास देवोंने नहीं दिया है । ब्राह्मणकों भूमि 
गाय आदि जो भी कुछ घन द्ोगा वद्द बलसे दरण करना तुम्हें योग्य नहीं द्वे ॥ १॥ 

जो जूएमें हरा हुआ, पापी, दुराचारी ओर आत्मघातकी क्षत्रिय होगा वही ब्राह्मणको भूमि और गो आदिक। बलसे हरण 
करके भोग करेगा, इससे वह आज जावित रहा, तो कल भी जीवित रहेगा, इस विषयर्म निश्चय नहीं है ॥ २॥ 

हे क्षत्रिय | ब्राह्मणकी भूमि अथवा गो तुम्हारे उपभोगके लिये नहीं है! वह चमेसे ढठेकी हुई, विषभरी, फ्रोधी 
सांपिनके समान वह तुम्हारे लिये नाशक सिद्ध दोगी॥ ३ ॥ 

ओ क्षत्रिय विद्वान ब्राह्मणमकों अपने भोगका विषय मानता है, वह मानो स्वांपका विष हीं पीता है। उस प्रकार अपमानित 
हुआ अ्ाह्यण क्षत्रियका नाश करता है, उसका तेज नष्ट करता है, ओर जलती आगके समान सब राष्ट्रको द्विला देता है ॥ ४ ॥ 


(८०) अथवेघेदका सुवोध भाष्य | [ काण्ड ५ 


य एन हन्ति म॒दूं मन्य॑मानो देवपीयुधेनंकामों न चित्तात्‌ । 


से तस्‍्येन्द्रो हृदये5म्रिमिन्ध उभे एन द्विष्टो नभंसी चरन्तम्‌ ॥ ५॥ 
न ब्राह्मणों हिसितव्यो१प्मिः प्रियतनोरिव । 

सोमो ह्यस्य दायाद इन्द्रों अस्याभिशास्तिपाः ॥ ६ ॥ 
शतापांष्ठां नि गिरति तां न शंकक्‍्नोति निःखिदन । द 
अन्न यो ब्रह्मणों मल्‍्त्रः स्वाइब्मीति मन्यते ॥ ७ ॥ 
जिह्ा ज्या भव॑ति कुल्मल वाइननाडीका दन्तास्तप॑साभिदिंग्धा। । 

तेमित्रेक्षा विंध्याति देवपीयृन्हद्धलेधनुमिर्देव जूते! ॥ ८॥ 
तीएणेष॑वो त्राह्मणा हेंतिमन्तो यामस्यन्ति श्लरव्यांह न सा मर्षा । 

अन॒द्वाय तप॑सा मन्युनां चात दराद्व भिन्दन्त्येनम्र ॥ ९॥ 


अर्थ-- (यः देवपीयुः धनकामः ) जे। देवशत्र॒ धनलाभी ( पन॑ सुदु मन्यमानः न खित्तातू हब्ति ) इस 
ब्रह्मणको कोमल मानता हुआ बिना विचारे मारता हैं ।( इन्द्रः तस्य हृदये अभि सं इन्धे ) इन्द्र उसके द्वदयमें अग्नि 
जला देता है ( उभे नभखी चरनन्‍्तं पन॑ द्विष्टः ) दोनों भूलोक और युलोंऋ विचरते हुए इनसे द्वेष करते हैं ॥ ५ ४ 

( प्रियतनों! अप्लिः इच ) प्रियतनुरूप अभिके समान ( ब्राह्मण४ न हिखितव्यः ) ब्राह्मणकी द्विंसा नहीं करनी 
चाहिये । ( लोमः द्वि अस्य दायाद्‌ः ) सोम इसह संबंधी हे ओर ( इन्द्रः अस्य अभिशसरि्ति-पाः ) इन्द्र इसको शापसे 
बचानेवाला है ॥ ६ ॥ 

( यः मद्वः ब्रह्मणां अन्न ) जो मलीन पुरुष ब्राह्मणोंका अन्न ( स्थादु अशज्ञि इति मन्यते ) खादसे खाता हूं ऐसा 
समझता है वह (शत-अपाष्टां नि गिरति ) सेछडों प्रकारको दुरगतिक प्राप्त दोता है और ( निःखिदन तां न शफनोति ) 
उसको प्राप्त करके सहन नहीं कर सकता हैं ॥ ७ ॥ 

ब्राह्मणकी ( जिला ज्या भवति ) जीभ धनुषी इडारी द्वोतोी है । ( चाक कुढमले ) वाणी धनुष्यक्रा दण्डा द्वोती हे 
(तपसा अभिवि्रिग्धाः दन्‍्ताः नाडीकाः ) तपसे तीक्ष्ण बने हुए दान्त बाणरूप हते ई। ( ब्रह्मा ) ब्राह्मग ( तेप्ि 
देवजूतेः हृद्वलेः घलुमिंः ) उन देवस्ेवित आत्मबलके धनुष्योस ( देव-पंयून्‌ विध्यति ) देव शत्रुओऑपर आधात 
करता है ॥ ८ ॥ 

( तीए्षण-इृषव! द्वेतिमन्तः ब्राह्मणाः) तीक्ष्ण बाणोंसे यु अल्लोंप्ते युक्त ब्राह्मण (यां शरब्यां अस्यन्ति ) 


जिस बाणप्रवाहकों फेंकते हैं (न सा मस्था ) वद्द मिथ्या नहीं द्ोती है । (तपसा थे उस मन्युना अलुद्दाय ) तपके ओर 
कोधके साथ पीछा करके ( पने दुरात्‌ अवभिन्द्न्ति ) इसको दूरसे ही भेद डालते हैं ॥ ९ ॥ 
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भावाथ- जो क्षत्रिय घनलोंभस दवोंका अन्नभाग खय॑ खाता है, ओर ब्राह्मणका निबल मानकर उसको कष्ट देता है 
उसके हृदयमें आमभि जलाकर इन्द्र उसका नाश करता है और सब द्यावापृथित्रीक्रे निवासों उसकी निन्‍्दा करते हैं ॥ ५ ॥ 

अप्रिके समान ही त्राह्मण है, जिसको छेडना उचित नहीं है। क्योंकि सोम उसका संबंधी और इन्द्र उसका रक्षक है ॥ ६ ॥ 

जो पापी क्षात्रय ब्राद्मणका घन अपने भोगके लिये है, ऐसा मानता है और उसका में उत्तम भोग करता हूं ऐसा समझता 
है उसपर सकडों आपत्तियां आती हैं ओर उसका सामथ्य ही नष्ट हो जाता है॥ ७ ॥ 

उस समय ब्राह्मणकी जिह्दा दोरी, वाणी धनुष्य, और ठउश्षके तपसे युक्त दन्त बाण द्वोते हैं ।इन धनुष्योंसे वह ब्राह्मण 
देवतोंका अन्न खानेवालेका नाश करता है ॥ ८ ॥ 

ये ब्राह्मण बढ़े तीक्ष्ण शल्लात्रोवाले द्ोते हैं, इसलिये उक्त अद््र ये जिसपर फेंझते हैं वे ब्यथे नहीं होते | अपने तप और 
क्रोधसे पीछा करके दूरसे दी ये उसका नाश करते हैं ॥ ९ ॥ 


सूक्त १८ ] ब्राह्मणकी गो । (८१) 


ये सहस्रमराजश्नासन्दश्श्नता उत | 
ते 


ब्रक्षणस्य गां जग्ध्वा वेंतहव्या। परामवरन्‌ ॥ १० ॥ 
गोरेव तान्हन्यमांता वेतहव्याँ अवांतिरत । 
ये केसरप्राबन्धा याश्वर माजामपेचिर न्‌ ॥ ११ ॥ 
एकंशर्त ता जनता या भूमिव्ये|पूछुत । 
प्रजां दिसित्वा ब्राह्मणीमसंभथ्यं पराभवन्‌ ॥ १२॥ 
देवपीयुअ॑राति मत्येपु गरगीएणों भंवत्यस्थिभृयान्‌ । 
यो त्राक्षणं देवब॑न्धुं हिनस्ति न स पिंतयाणमप्येति ठोकम्‌ ॥ १३॥ 
अप्निवें नं। पदवायः सोमों दायाद उंच्यते । 
हन्तामभिशस्तेन्द्रस्तथा तद्वेधरसों विदुः ॥ १४॥ 


दि 
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अथे-- ( ये बेत-दृब्याः सद्दस््ं अराजन )जो दवों छा हृव्य खानेवाल सहस्रों राज हो गये थे, (ये उत दशा शताः 
आलन्‌ ) ओर जो दस सी थे, (ते ब्राह्मणस्थ गां जरध्या) वें ब्राह्मणी गो खाकर ( पराभवन्‌) पराभवश्नो प्राप्त 
हुए ॥ १०॥ 

( हम्यभाना गो एव ) कष्ट दी हुई गोौने ही (तान्‌ वेतहृव्यान अवातिरत्‌ ) उन देवतोंका अज्ष खानवालें।का 
विनाश किया। (ये केसरप्रबन्धायाः चरम-अज़्ां अपचिरन ) जा केशेका रस्सीसे बांधों हुई अन्तिप्त अजाकों भी 
पनाते हैं, हृुप करते हैं ॥ ११ ॥ 

(ता; जनता: एक-द्वाते ) वे जनताके लोग एकसों एक थ (या; भूमिः व्यघूनुत ) जिन्होंने भूमिको द्विला दिया । 
( ब्राह्मर्णी प्रज्ञां दिसित्वा ) त्राह्मणकी प्रजाकोी कष्ट देकर (असंभव्य पराभवन्‌ ) बिना संभावनाके ही वे पर!भब्क 
प्राप्त हुए॥ १२॥ 

(देव-पीयु गर-गीणः मत्येषु चरति) देवशत्रु नहर पीये हुये मनुध्यकें समान मनुष्योंक्रे बीचमें घूमता है । और 
( अस्थि-भूयान्‌ भ्रवति ) वह केवल हड्डी दी इड्ढीवाला द्वोता है। ( यः देव-बन्छु ब्राह्मण द्विनस्ति ) जो देवोंके बन्धु- 
रूप ब्राह्मणको कष्ट देता है ( खरे पितृयाणे ,अपि लोक॑ न पति ) वद्द पितृयाण लोकको भी नही प्राप्त होता है ॥ १३ ॥ 

( अप्निः ये नः पद्वायः ) भरम्ति ही हमारा मागदशक है । ( सोमः दायादः उच्यते ) सोम संबंधी दै, ऐमा 
कहा जाता है | ( इन्द्रः अभिशस्ता इन्ता ) इस्द्र इस शाप देनेवालेका नाश करता है ( सथा वेधसः तत्‌ विदुः) उस 
प्रकार शानी वह बात जानते हैं ॥ १४ ॥ 
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भावाथे-- देवतोंओे उद्दश्यस् अलग रखा हुआ भज्न खथ भाग करनवाल सदहृस्ता राजा लाग ब्राह्मगकों भूभि अथवा गौ 
हरण करके, उसका भेग करनेसे पराभूत द्वो गये ॥ १० ॥ 

बह बष्टको प्राप्त हुई ब्र'ह्मणकी गाय द्वी उन देवतान्ञभोजी क्षत्रियोंके नाश करनेका कारण द्वोती दे ॥ १९ ॥ 

सैंकडों क्षश्रय भूमिपर बढा पराक्रम करनेवाले द्वोते हैं, परन्तु यदि उन्हे ब्राह्मणोंकी कष्ट देना शुरू किया तो वे सहजहीमें 
पराभूत द्वोते हैं॥ १२॥ 

देवोंका शश्ररूप बनकर पृथ्वोपर संचार करनेवाल। दुष्ट मनुष्य विष पीये अतिकृश मनुष्यक्रें सप्तान निबल होता है और जो 
देवेकि बन्धु ब्रह्मणकों हिंसा करता है उसको पितृलोक भी नहीं प्राप्त द्वोता ॥ १३ ॥ 

सब श्ञानी जानते हैं कि भप्ति हमारा मार्ग दशरू, सोम हमारा संरंत्री, और इन्द्र हमारा रक्षक है ॥ १४॥ 


११ ( अथवे, माष्य, काण्ड ५ ) 


(८२ ) 


इर्पुरिव दिग्धा नृपते पदाकूरिंष गोपते । 


सा ब्रह्मणस्पेएूघोरा तया विध्यति पायंत! 
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अथ-- 


अथर्थवेदका सुबोध भाष्य | 
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[ काण्ड ५ 


॥ १५ ॥ (१९८) 


नृपते | हे गोपते ! ( द्ग्घा इचुः इव ) विषभरे बाणके समान, ( पृदाकु इध ) सांपके समान, (स्रा 


न्नाह्मणस्य घोरा इथुः ) वह ब्राह्मणका भयेकर बाण ( तया पीयतः विध्यति ) उससे हिंसकका वेध करता है ॥ १५॥ 
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भाषाथ-- हे राजन ! तू स्मरणमें घर कि विषयुक्त बाणके समान ओर सांपके समान ब्राह्मणका भयंकर बाण हंसकका 


अवश्य नाश करता है ॥ १५॥ 
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ब्राह्मणकी गो । 

“गो! शब्दका अर्थ ' वाणी, भूमि, गाय, इन्द्रिय, प्रकाश ' 
आदि है। अर्थात्‌ ' ब्रह्मगवी ” का अथे 'ब्राह्मणकी थाणी, 
भूमि, गाय ” आदि द्वोता है । यही ब्राह्मणकी संपात्ति होती है । 
ब्राह्मण शम, दम, तप युक्त कम्र करता हैं, इसलिये शान्त- 
बृत्तिवाला द्वोता हैं, अतः उप्रवृत्तिवाले क्षत्रिय अशक्त श्राह्मणको 
छूटमार कर उसकी संपात्ते हरकर उस घनसे अपना भोग 
बढा सकते हैँ । परन्तु ब्राह्मण तपस्री और अध्यापन करनेवाला 
द्वोनेंके कारण यदि वह इस प्रकार दुःखी हुआ तो राष्टमें अध्य- 
यन अध्यापन बंद द्वो जाता है और उस कारण अन्तमें सब 
राष्ट्रका दी नाश द्वोता है। इस प्रकार ब्राह्मणके कष्ट राजाके 
नाशके कारण द्वोते हूं । 

' ब्राह्मणस्थ गो अनाद्या  (ब्राह्मणकी गो खाने योग्य 
नहीं ) ऐसा इस सूक्तमं बारबार कटद्दा है। कई छोग इस 
वाक्यसे, ' क्षत्रिय वेश्य ओर शुद्रकी गो खाने योग्य है ऐसा अथ 
करते हैं ओर ब्राह्मणकी गो कोई नहीं खाता था, परन्तु अन्य 
बणाकी गो लोग खाते ऐस। अनथकारक अनुमान निका- 
लते हैं | इसलिये इस विषयमें अवश्य विचार करना चाहिये । 
क्योंकि ' गो अच्य्या ! दे ऐसा वेदमें सर्वत्र कहा है, उसके 
विरुद्ध इस सूक्तमें गो खानेका उल्लेख कैसे आ गया है। इसलिये 
यह बात अवश्य विचार करने योग्य है । इस सूृक्कका आशय 
देखनेके लिये निम्नलिखित वचन सबसे प्रथम देखिये--- 

यो ब्राह्मणं अन्न एव मन्यते, स विषस्य पिबति। 

(में. ४ ) 

( जे ब्राह्मगछा अपना अन्न मानता है वद्द मानो, विष दी 
पीता दूँ ।' इस मंत्रमें उप्र क्षत्रिय नरम खमाववाले ब्राह्मणको 
अपना अन्न मानता है ऐसा कद्दा हैं। इसप्े ब्राह्मणके टुकड़े 
करके क्षत्रिय खाते थे यद्द भाव छेना उचित नहीं है, क्षत्रिय 
नरमांस भोजी कदापि नहीं थे । फिर जो क्षत्रिय कदापि नरमांस 
नहीं खाते वे ब्राह्मणको दी अपना अन्न कैसे मान सकते हैं, 
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ऐसा मानता दै वह सेकढों विपत्तियोंम गिरता है। ” 
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हस दाोकाकों दूर करनेके 'लिये निम्नलिखित मंश्र॒का भाग 
देखिये--- 

यो मल्वः ब्रह्मणां अन्न खादु आश्मे इति मन्यते। 

स॒ शतापाष्टां गिरति | (मं, ७) 

* जो मलीन क्षत्रिय ब्राह्मणोंका अन्न सुखंस मैं भोगता हूं, 
यहां 
ब्राह्मणका अन्न लूट मारकर क्षेशत्रिय खाबे, तो उसकी बडी 
दुगति द्वोती दे ऐसा कह्दा है । ' ब्राह्मणकों अन्न माननेका अथ ! 
यद्द है कि ब्राह्मगक पासके सब उपभोगके पदाथे छूटकर अथवा 
जबरदस्तीसे छीनकर, उनका उपभाग करना । हेहयवंशो क्षश्रि- 
योंने ऐसा द् किया था । वे क्षत्रिय ब्राह्मणोंके आश्रम छूटते 
थे और अपने भोग बढाते थे; इस कारण परशुरामने उनका 
नाश करके पुनः धमंका स्थापन किया। इस खूक्तमें भी 
बीतट जय नामक राजाओंका परामव ब्राह्मणोंको पीड। देनेसे 
हुआ ऐस। कह है । वसिष्ठ ऋषिको इसी प्रकार विश्वामिन्नने 
कष्ट दिये थे । इस सबका तात्पये ब्राह्मणक। मांस खानिसे नहीं 
है, अपितु ब्राह्मणकी संपत्ति, गो, भूमि, तथा अन्य समृद्धि 
छूटना ओर उसका उपभोग खये करना यही है । 

ब्राह्मणके पासका घन यज्ञयाग ओर विद्याश्द्धिके लिये द्ोता 
है, यादे वह घन लूटा जावे, तो यज्ञ नहीं होंगे और विद्याका 
नाश होगा | इससे अन्तमें सब जनताका नाश होगा । ब्राह्म- 
णोंकी वाणीकों प्रतिबंध करना, उनका संपक्ति ढटना, गे 
चुरानां अथवा बलसे दरण करना, और अन्यान्य प्रकार ब्राह्मणोंके 
आश्रमेंकोी कष्ट देना अन्तमें राज्यके नाशका लिये कारण 
होता है; ब्राह्मणको अन्न माननेका यह अर्थ है। इसी प्रकार 
ब्राह्णकी गाय हदरण करना और उसका दूध आदि खयं पौना, 
उसकी भूमि दरण करके उस भूमिका धान्य खय खान।, इत्यादि 
प्रकार द्वानिकारक है यद्द भाव यहां है। आह्यण जनताको विद्या 
देते है, जनताके रोगोंकी विकित्सा करते हैं, धर्मोका अनुष्ठान 
करते हैं, इसलिये जनताका प्रेम ब्राह्मणोंपर द्वोता है, और जो 


सक्त १९ ] 


क्षत्रिय ब्राह्मगोंकों कष्ट देता है उसको जनता राज्य भ्रष्ट कर देती 
है। वेदमें 'गो' शब्द “गायक दूध, दही, मक्खन, धी, 
छाछ, गौके दूध और घीश्ष बनी सब प्रकारकी मिठाई, गोचमे, 
गायके सींग, और भो ” इतने पदार्थोक्रा वाचक है। इससे पाठक 
जान सकते हैं कि यहां ' क्षत्रिय द्वारा ब्र।ह्मणकी गो रखना ” 
ब्राह्मणकी गो आदि सब संपात्ति हृढप करना दी है। सब सूक्तका 
भाशय ध्यानमें लानेसे यही आशय स्पष्ट प्रतीत द्वोता ह। 


ष्राह्मणी प्रज्ञा हिखित्वा असंभव्यं पराभवन । 

( में, १२ ) 
प्राह्मणस्य गां ज़ग्ध्वा वेतहव्या: पराभवन्‌ । 

( में. १० ) 
यो दृवबन्धु ध्ाह्मणं हि्नासत स पित्॒यानं 
लोक॑ न एति | में. १३ ) 

ब्राह्मण प्रजाको कष्ट देनेसे सहज पराभव द्वोता है । 
ब्रह्मणकी गो दृढप करनेसे वीतदृब्य क्षत्रिय पराभूत हुए । 
जो क्षत्रिय ब्राह्मणको कष्ट देता हे वह पित॒लोककों भी 
प्राप्त नदी होता ६ । इन मंत्र भागोंसे स्पष्ट हो जाता हैं कि 
ब्राह्मणोंको कष्ट देना, उनको छूटना, उनेके घम, कम चलनिमें 
रुफावर्टे उत्पन्न करना, राजाके लिये अनिष्ट कारक है। यहां 
ब्राह्मणकों ख्वाने अथवा उसकी गोकों खानेका आशय बिलकुल 


ब्राह्मणकों कष्टें । 


(८२) 


नहीं दे कि वह अज्न न खाते हुए रुपये, आने और पाई खाकर 
हजम करता है । परतु इसका अथ इतना द्वी है कि अयोग्य 
रीतिसे वद घन कप्ताता है | यही अथ संस्कृतमें भी है । 
ब्राह्मणकी खानेका अर्थ ब्राह्मगक्री घन दौलत लूटना और उसका 
खय उपभोग करना। आजकल कद्ते हैं कि अनियंत्रित राजा 
प्रजाको खाता हे, इसका यह अथ नहीं हे कि राजा मनुष्योंका 
मांस खाता दे, अपितु राजा प्रजाके सताता हैं यद्द इसका अ्थ 
है । शतपथमें-- 

तस्माद्राष्टी विश घातकः | श. प. ब्रा, १३।२॥९।७ 

' अनियंत्रित राजा प्रजाके लिये घातक है ।' यहां जो 
प्रजाके घातका वणन किया है वद्द केवल प्रजाकों काटना नहीं; 
अपेतु प्रजाकी उन्नतिर्में बाघा डालना दे। इस सब वणनसे 
इस सूक्तका आशय ध्यानमं आ सकता दे । 

राजाका कतेंव्य । 

राजाका कतंब्य है कि वह ज्ञानियोंको विद्यादान करनेमें 
वैश्योंकी व्यापार करनेंमें, शुद्रोंकी अपनी कारीगरीऊे व्यवद्दार 
करनेमें उत्तेजना दे । अपने पास शक्ति है इसलिये निबलोपर 
अद्याचार स्वये न करें ओर ऐसा राज्यशासन करे कि जिससे 
सबकी उन्नति यथायोग्य रीतिसे द्वे! सके । जिस राज्यमें शम, 
दम और तप करनेवाले ब्राह्मणोपर अत्याचार द्वोते हैं वहां अन्योंको 


नहीं है । सरक्षितता कहाँ रहेगी १ 
इसके अतिरिक्त “ खानेका ” अथ कई प्रकारसे होता है| पाठक पूव सृक्तके साथ द्वी इस सूक्तकों पढें ओर उबित 
* बह भोददेदार पैसा खाता हैं, ' इस वाक्यका यद्द अर्थ कदापि बोध प्राप्त करें । आगामी सूक्त भी इसी आशयका है । 
+ «.. +२मइ--कररी 77 “*फचइककर्की फी+त न न>नन 
(१९) बह्यगयी 


( ऋषि -- मयोगमूः | देवता -- ब्रह्मगवी । ) 


अतिमात्रमंवर्धन्त नोदिंव दिव॑मस्पश्नन्‌ । भूगुं हिसित्वा स॒न्न॑या वैतहव्या) परमिवन्‌ 
ये बुदत्सामानमाह्निरसमापेयन्त्राह्मणं जना पेल्वस्तेषांमुभयादुमविंस्तोकान्यावयत्‌ 





॥ १ ॥। 
|। २ ॥। 
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अधे-- ( खुशयाः ) हमला! करके जय प्राप्त करनेवाले वीर ( अतिमात्नर॑ अवधन्त ) अत्यन्त बढ़े, (न दिवं इव 
उत्स्पृद्नन ) इतने कि युलोकों मानों उन्होंने स्पश किया । परंतु वे ( बेत-हृडयाः ) देवोंक! अज्न स्वयं भोगने लगे तब ( भर 
हिखित्या ) शयुक्रषिकी हिंसा करके ( पराभवन ) पराभूत दो गये ॥ १॥ 

(ये जनाः बृहत्लामाने ) जो लोग बडे सामगायक ( आंगिरखसं ब्राह्मणं आपेयन्‌ ) आंगिरस ब्राह्मणको सताते रहे, 
(लेचां तोकानि ) उनके संतानोंको ( पेत्वः अधिः ) हिंसक ( उभयादं आवयत्‌ ) दोनों दांतोंके बीचमें रगडता रद्दा ॥२॥ 
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भावाथे-- विजयी सुंजय क्षत्रिय बहुत बढ गये थे, परंतु जब वे ब्राह्मणोंकी सताने लगे और देवोंके लिये दिया दृथ्य 


खये भोगने लगे, तब राज्यश्रष्ट दो गये ॥ १॥ 
थे 


(८४ ) अथचंबेदका झुबोध भाष्य । [ काण्ख ५ 


ये आ्षण भ्रत्यट्टीवन्ये वासिन्छल्कमीषिरे। अखस्ते मध्यें कुस्यायाः केशान्खादन्त आसते ।। ३ ॥ 
ब्रद्मगवी पच्यमाना यावत्साभि विजडुंदे । तेजों राष्टस्य निदेन्ति न वीरो जांयते वा ॥ ४ ॥ 
ऋरम॑स्या आशसन तष्ट पिंशित्मस्यते । क्षीरं यर्दस्याः पीयते तद्गे पितृषु किल्विपमू ॥ ५॥ 
उग्रो राजा मन्य॑माना ब्राह्मणं यो जिघ॑त्सति। परा तास्सेंच्यते राष्ट्र ब्राह्मणों यत्र जीयते॑ ॥ ६॥ 
अष्टापंदी चतुरक्षी चर्तुःभ्रोत्रा चतुहनु!। ग्यास्या द्विजिंद्द। मस्वा सा राष्ट्रमव॑ पूनुते ब्रश्नज्यस्य ।। ७ ॥ 
तद्दे राष्ट्रमा स्ंवति नाव भिन्नामिवोदकम । अक्षाएं यत्र हिंसन्ति तद्राष्ट्र दान्ति दुच्छुनां ॥८«॥ 
ते वक्षा अप॑ सेघन्ति छाया नो मोप॑गा इतिं । यो ब्रांक्षणस्य सद्धन॑मामि नारद मन्‍्यते ॥ ९॥ 
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अथे-- (य ब्राह्मण प्रत्यष्ठीवन ) जो ब्राह्मणश्ा अपमान करते दे, (ये वा आख्मिन्‌ शुद्क इाषर ) अथवा जा 
इससे घन छीनना चाहते हैं, (ते असरः कुल्याया; मध्ये ) थे रुघिरकी नर्दीके बीचर्मे (केशान्‌ खादन्‍त आखते ) 
केशोंकों खाते हुए बेठते हैं ॥ ३ ॥ 

( सवा पच्यमाना ब्रह्मगवी ) वद हृडप की गई ब्राह्मणको गौ (यावत्‌ अभि विजज्ञद्दे ) जिस कारण तडफती 
रहती हैं, उस कारण उम्च (राष्ट्श्य तेजः निद्दोन्ति )राष्टका तेज मारा जाता है ओर वां ( वूषा वीर: न ज्ायत ) बलवान 
वार भी उत्पन्न नहीं होता है ॥ ४ ॥ 

( अस्याः आशय सन॑ ऋर ) इसको कष्ट देना बडा क्रताका काये दे, (पिशितं तष्टे अस्यते ) मांस तो तृषा बढाने 

ला द्वोनेके कारण फेंकने योग्य है । ( ब्रत्‌ अस्याः क्षीरं पायते) जो इस ब्राह्मणको गोका दूध पाना दे ( तत वे 
पतषु कार्य ) वह निःपंदेद पितरोंमें पाप कद्दा जाता हूं ॥५॥ 

( यः राजा उग्र: मन्यमानः ) जो राजा अपने आपको उपग्न मानता हुआ (ब्राह्मण जिघत्खति ) त्राह्मणको सताता 
दैं, (तत्‌ राष्ट्र परा खिच्यते ) वह राष्ट्र बहुत गिर जाता है ( यत्र आह्यणः जायते ) जहां बाह्मणको कष्ट पंहुचता है॥६॥ 

( अप्तापदी चतुरक्षी ) भाठ पांववाली, बार भांखोंवाली, ( चतुः आात्रा चतुद्दलः ) चार कार्नोवाली ओर चार 
इनुवाला ( द्वयास्या द्वजिल्ला भृत्वा ) दो मुखवालो आर दो जिह्यावाली द्वोकर ( ब्रह्मज्यस्य राष्ट सा अब धूजुत ) 
बराह्मणका स्तानेवाले राजाके राष्ट्रकों वह दिछा देती है ॥ ७॥ 

( यन्र ब्राह्मण हिंलन्ति ) जहां ब्राह्मगको कष्ट पहुंचते हैं (तत राष्टू दुचुछुना द्वन्ति ) वद्द राष्ट्र विपत्तिय मरता 
| भार (तत्‌ वे राष्ट ) वद राष्ट्को ( आ स््रवति ) गिरा देता हे ( उदकक प्रिन्नां नाये इव ) जेसा जल टूटी दर 
नोकाको बद्दा देता है ॥ ८ ॥ 

(नः छाया मा उपगाः इृति ) हमारी छायामें यद न भावे, इस इच्छासे ( त॑ वुक्षा: मपसेधन्ति ) उसको वृक्ष दूर 
इटा देते हैं । दे नारद ! (यः ब्राह्मणस्य घन॑ सत्‌ अभि मन्यते ) जो ब्राह्ममका घन बलस्ने अपना मानता है ॥ ९ ॥ 
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भावाथ-- जिन्होंने सामगायक आंगिरस ब्राह्मणऊ्ा सताया था, उनके बालबच्चोंको द्विसक पथ्ुओंने दांतेंसि पीसा था ॥२॥ 
जो ब्राह्मगका अपमान करते हैं, ओर उसपर धन छीनते हैं, वे रुघिरकों नदामें बालोंकों ख्रांते रहते हैं ॥ ३ ॥ 

जे। ब्राह्मग क्रो गाय हडप करता दै उस क्षत्रियर्ते राष्ट्रऋ्रा तेज नष्ट होता है ओर ठसमें बरुवान्‌ बीर नहीं उत्पन्न होते ॥४॥ 
गायकी कष्ट देना बडी कुरताका कार्य है। दूसरेकी गायका दूध पीना भी विषके समान ही है ॥ ५॥ 

अपने आपको बलवान्‌ मानता हुआ जो राजा ब्राह्मणका सताता है, उसका राष्ट्र गिर जाता है ॥ ६॥ 

ब्राह्मणकी गाय दुखी हनेपर द्वियुणित मारक सींग आदिसे युक्त होकर उसके राष्ट्रका नाक्ष करती हैं ॥ 3 ॥ 

जह्दां ब्रद्मण सताया जाता है वह राष्ट्र विपत्तिमें गिरता है | टूटी नौछाके समान वह बांचमें दी हन जाता है ॥ ८ ॥ 

जो ब्राह्ममका घन छीनता दे उसको वृक्ष भी अपनी छायामें नहीं आने देते ॥ ९ ॥ 


सुर १९ ] ब्रह्मणको कष्ट । (८५ ) 


विषभेतददेवरत राजा वरुंणोउतब्रवीत्‌ । न ब्राक्षणस्य गां जम्ध्वा राष्ट्र जांगार कश्रन॒_ ॥ १० ॥ 
नवेव ता न॑वृतयो या भूमिव्य धूनुत । प्रजां हिंसित्वा ब्राह्मणीमसंभव्यं पराभवबन ॥ ११॥ 
यां मतायानुबन्नन्ति कद पदुयोप॑नीम । तदे ज्क्षज्य ते देवा उंपस्तरणमत्रवन्‌ ॥ १२॥ 
अभ्रणि रृप॑माणस्य यानि जीतस्य॑ वावतु! । त॑ वे अक्षज्य ते देवा अपां भागमंघारयन्‌ ।। १ ३॥ 
येन मत स्नपयन्ति ब्मश्रृंणि येनोन्दत । ते वे ब्रक्मज्य ते देवा अपां भागमंधारयनू ॥ १४ ॥ 
न वर्ष मेंत्रावरुण अंक्ज्यममि वषति | नास्‍्में समिति! कल्पते न मित्र नयते वशंस ।। १५ ॥ (२१३) 


थ-- ( राजा वरूणः अब्रवात ) वरुण राजाने कद्दा हैं कि ( पतत्‌ देवक्ृत विष ) यह देवोंका बनाया 
विष हूं | ( ब्राह्मणस्य गां ज़रध्या ) ब्राह्मगकी गायक हृडप कर (कश्चवन राष्टे ल जागार ) कोइ भो राष्ट्र नही 
जागता ॥ १० ॥ 

( याः नव नवतयः ) जो निन्‍्यानवें प्रकारका प्रजाएं ई ( ताः भूमिः एवं वि अधूनुत ) उनका भूमिने द्वी हटा 
दिया दे | वे ( कल्याण ब्राह्मर्णो प्रज्ञां द्विखित्वा )कल्याण करनेवाली ब्राह्मण प्रजाक कष्ट देकर ( अलधव्य पराभवन ) 
असभवनाय शातस परास्त हुए ॥ ११॥ 

( यां पदयोपनो कूद्यं ) जिस पादचिन्द दृट/नेवार्ली कांटोंबाली झाडुको ( मताय अनुबधश्नरि 
बांधते दें, दे ( ब्रह्म-ज्य ) ब्राह्मणों खतानेवाले |( दूबाः ततू ते उपस्तरणणं अब्नब्न ) देवींने कटा 
बिस्तर दव ॥ १२ ॥ 

है ( ब्रह्म-ज्य ) त्राह्मणछो सतानवाल | (यानि अ ) जा आंसू ( कपमाणस्य जीतस्य वाबुतुः ) निबल 
ओर जीते गये मनुष्यक बहते हैं । ( देवाः ते वे ते अपां भाग अधारयन ) देवोंने उसछो द्वी तरा जलका भाग निश्चय 
शिया दे ॥ १३ ॥ 

हे ( ब्रह्मज्य ) ब्राह्मणकी सतानेवाल | ( येन म्रतं र्पयल्ति ) जिससे प्रेतको स्रान कराते ई, ( येन इमथ्ाणि च 
उन्द्स ) जिससे मुख दाढीके बाल गीले करते ६ (ते व दंचाः ते अपा भाग अधारयन ) उसका दवा दवान तरा जल- 
भाग निश्चय किया है 0 १४ ॥ 

( मेजाधरुण वर्ष ) मिन्रावरुणसे प्राप्त होनवाली श्ृष्टि ( ब्रह्मज्यं न अभि ) ब्राह्मगकी कष्ट देनेवालेके ऊपर 
नहीं गिरती । भौर ( अस्मे समितिः न कट्पते ) इसको सभा सहमति नहीं देती ( न मित्र वश नयते ) और न मित्र 
वशमें रहतें हैं ॥ १५॥ 


भावार्थ-- राजा वरुणने कहा है कि ब्राह्मणकी गोकों दृडप करना विष पौनेके समान द्वानिकारक हे, उसको स्वीकार 
करनेशे कोई भी जांवित नहीं रद्द सकता ॥ १० ॥ 

निन्यानवें वीर जिन्होंने सब भूमिपर विजय प्राप्त किया था, वे जब ब्राह्मणोंको सताने लगे तब वे परास्त द्वो गये ॥ ११ ॥ 

कांटेकी झाड़ू जो इमशान झाइनेके लिये काम आती हे, उसपर बढ़ मनुष्य सोता है कि जो त्राह्मणकों सताता है ॥ १२॥ 

निबल दोनेके कारण पराजित हुए मनुध्यकी आंखमें जो आंधू आते हैं, उन आसुरओक। जल उसको पौनेके लिये दिया 
जाता है, जो ब्रह्ममकों सताता है ॥ १३ ॥ 

जिस जलस्े मुर्देको ल्लान कराते हैं और जो जल इजामत करनेके समय दाढी मुंछ मिगोनेरे काम आता है, वह जल 
उसको मिलता है, कि जो ब्राह्मणको कष्ट देता है ॥ १४ ॥ 

ब्राह्मणको कष्ट देनेवालेके राष्ट्रमं अच्छी दृष्टि नहीं होती, राष्ट्सभा वैसे राजाके लिये अनुकूल नहीं द्वोती, ओर वैधे 
क्षत्रियका कोई मिश्र नद्दीं रहता ॥ १५॥ 


) मतके साथ 


त्‌ 
है »& बढ तेरा 
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(८९ ) 


ज्ञानीका कष्ट । 

ज्ञानी मनुष्यकों दिया हुआ कष्ट राज्यका नाश करत है | 
जिस राज्यशासनमें ज्ञाना सजनोंकी कष्ट भागने पढ़ते हैं वह 
राज्यशासन नष्ट दो जाता है। जिस राज्यश।सनमें ज्ञानी 
छे।गोदी वाणीपर प्रतिबंध लगाया जाता दे, उनको उत्तम उप- 
देश देनेसे रोक। जाता है, जदं सुवेश शानी पुरुषोंकी घनसंप्पत्ति 
सुरक्षित नहीं होती, जहां अन्य प्र्रसे ज्ञानी सजनें।के क्लेश 
प&ुचते हैं, वह राष्ट्र अधोगतिह्ो प्राप्त द्वोता हैं । 

यह आशय इस सूक्तका है । राष्ट्रमे शानकी ओर ज्ञानोकी 
पूजा द्ोती रद्दे । क्योंकि ज्ञानोपर्देशसे द्वी राष्ट्रका सच्चा कल्याण 
हो सकता है। इसलिये दरएक राष्ट्रक लोग ज्ञानीका सत्कार 
करें ओर अपनी उन्नतिके भागी बनें । 


करतर अजथा काका» 


अथवेवेदका सुबोध मांष्य । 


[| कार्ड ५ 


अन्त्येष्टीकी कुछ बातें । 
इस सूक्तका विचार करनेसे कुछ बातोंका पता छगता है, 
खिय-- 

( १ ) खत स्पयान्ति-- रत मनुष्यके शवकों स्लान 
कराते हैं । 

(२ ) सताय पदयोपनोीं कूद अनुबप्नसग्ति-- 
मुतकों पांवका चिन्द्र मिटानेवाली झ्ाडूसे अथवा किसी भ्रन्‍्य 
चीजसे बांधते हैं। (इसमें “ कूद्य ” का अथ ठीक प्रकार 
सम्नमें नहीं आता है। यह खोजका विषय है । ) 

हजामत । 

( २ ) इमक्षणि उन्दृर्तें-- दजामत बनवानेके समय 
बाल भिगोये जाते 

इस सृक्तके कुछ कथनोंका ठीक ठीक भाव समझमें नहीं 
आता है, इस कारण यह सक्त छिष्टसा प्रतीत द्ोता हैं। उन 
मंत्रोंका अधिक विचार पाठक करें । 


दुन्दभीका घोष। 


(२० ) शान्सेनात्रासनम्‌ । 
( ऋषिः -- बह्षा | देवता -- वनस्पतिः, दुन्दुभिः | ) 


उ्चेघेषो दुन्दुभि! संत्वनायन्वानस्प्त्यः संभंत उसज्लियामि! । 


वाच॑ क्षुणुवानों दमय॑न्त्सपर्तान्त्सिद इंव जेष्यन्नभि तंस्तनीहि 


॥ १॥ 


सिंद्द इवास्तानीद द्रवयो विब॑द्धोंभिक्रन्दपभों वासितामिंग । 


वृषा त्व॑ वर्धयस्ते सपत्नां ऐन्द्रस्त शुष्मों अभिमातिषाह। 


॥ २ ॥॥ 


वर्षंव यथे सहंसा विदानों गव्यज्नामे रुच संघनाजित । 


शचा विंध्य हरदयं परेषां हित्वा ग्रामान्प्रच्युता यन्‍्त श्त्रंव 


॥ २ ॥ 
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अथं-- (उश्चघाषः सत्त्वत-नायन्‌ ) जिसका ऊंचा शब्द है आर जो बल बढाता हूं, उस प्रकारका ( बानस्पत्यः 
दुन्दुभिः ) वनस्पतिसे बना हुआ दुन्दुभे ( उसख्नियातिः लंभुतः ) गम! वेष्टित ( वाच छ्ुणुवानः ) शब्द करता हुआ 
( सपत्नान्‌ दमयन ) शत्रुओंको दबाता हुआ ओर (सिंह इव जष्यन ) सिंदके समान विजय चाहता हुआ यह ढोल 
( अभि संस्तनीदि ) गजता रददे ॥ १॥ 

तू (द्रबयः विबद्धः ) इक्ष५ निर्माण हुआ भोर विशेष बांधा हुआ (सिंह इबव अस्तानीत ) सिंदके समान गजता 
है । ( बाखतां घृषभः आमभक्रन्द्‌्न्‌ दव ) गाके लिये जे बल गश्ता दे ( तवे यथा ) तू बलवान है (ते खपरतना। 
वश्ययः ) तर शत्र निबल हुए ६ आर ( ते पन्द्र शुष्पः अभिमातिषादहः ) तेरा प्रभावयुक्त बल शत्रुनाशक है॥२॥ 

( यूथे गव्यन्‌ वषा इच ) गौवोंके समूइमें गोकी कामना करनेवाले स्रांडके समान तू ( सहला संघनाजित्‌ ) बलत्े 
विजय प्राप्त करनेवाला, ओर ( विद्।नः ) जाना हुआ (अप्रि रुव ) गजना कर । ( परेषां हृदयं शुत्वा विध्य ) शप्रुभोका 
हृदय शोकसे युक्त कर । (शन्नवः प्रामान्‌ दित्वा प्रच्युताः यन्तु ) शत्रु गांवोंकी छोढकर गिरते हुए भाग जावें ॥३॥ 


ख्‌क्त २० ] दुन्दुभीका घोष । (८७ ) 


संजयन्पृतंना ऊध्वेमायगरशां गृहानो बंहधा वि च॑क्ष्व । 


देवीं वा दुन्दुभ आ गुरस्व वेधाः शत्रणामुर्प भरख वेद ॥ ४ ॥ 
दुन्दुभेवाच प्रयता वर्दन्तीमाशण्व॒ती नाथिता घोष॑बुद्ध 

नारीं पत्र धांवतु हस्तगश्चांमित्री भीता समर वधानांम्‌ ॥ ५ ॥ 
पूर्वों दुन्दु्भ प्र वंदासि वा्च भ्रूम्यां) पष्ठे बंद रोचमानः । 
अमिश्नसेनामाभिजज्ज भानो धमइंद दुन्दुभ सुनृतांवत्‌ ॥ ६ ॥ 
अन्तरेमे नमंसी घोषों अस्तु पुर्क्ते ध्वनयों यन्त श्लीभ॑स्‌ । 

अभि क्रन्द स्तनयोत्पिपानः छोककृन्मित्रतुयोय स्वर्धी ॥ ७॥ 
धीमिः कृतः प्र व॑दाति वाचमुद्धपेय सत्व॑नामायुंधानि । 

इन्द्रमेदी सत्वनो नि हंयस्व मित्रेरमिश्रों अब॑ जडघनीदि ॥ ८ ॥ 
संक्रन्दनः प्रवदो धष्णुपेंणः प्रवेदुकृह॑हधा ग्रामधोषी । 


श्रयो वनन्‍्वानों वयुनानि विद्वान्कीतिं बहुभ्यो वि हंर दिराजे ॥ ९ ॥ 
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अथ-- दे दुन्दुभ | ( ऊष्च-मायुः पृतनाः संजयन ) ऊंचा शब्द करनेवाला, शत्रुसनाओंकी पराजित करता हुआ 
( गह्याः ग्रणानः बहुधा थि चक्र ) प्रहण करने योग्योंको लनेवाला तू बहुत प्रकार देख । (दी बा आ गुरस्व ) दिव्य 
शब्द उच्चारण कर । ( वेधाः शात्रणां बेदः आ प्रसव ) विधाता द्वोकर शत्रुओंके घन लाकर भर दे ॥ ४ ॥ 

( दुन्दुभः प्रयतां बद्ब्ती ) दुन्दुभिका स्पष्ट बोला हुआ ( वार्च आश्एण्वती घोषबुद्धा ) शब्द सुननेवाली भोर 
गजनासे भागी हुई ( सीता नाथिता आमिश्री नारो ) ढरी हुई दुःखी शतन्रुकी त्री ( समरे घधानां पुत्र ) युद्धमें मरे हुये 
वीरोंके पुत्रको ( हस्तगह्म चावतु) द्वाथ पकडकर भाग जावे ॥ ५॥ 

हे दुन्दुभे | ( पृथः याये प्र वद्तालि ) सबसे पहिले तू शब्द करता है । भूम्याः पृष्ठ रोचधानः बद ) भूमिक 
पृष्ठपर प्रकाशता हुआ तू शब्द कर । हे ढोल | ( अम्रिशत्नलनां अभिजश्नभानः ) शत्रुसनाका नाश करता हुआ तू ( द्यमत 


#% # ७ ७. 


सूनतावत्‌ बद ) प्रकाश युक्त रीतिस सत्य बोल ॥ ६॥ 

( इमे नभसी अन्तरा घाषः अस्तु ) इन युलाक ओर पृथ्वीके मध्यमें तरा घोष द्वोवे । (ते ्वनयः शाीभ पथक्‌ 
यब्तु ) तेरे ध्वनि शीघ्र चारों दिशाओंमें फेलें। ( उत्पिपानः स्टोककूत्‌ ) बढनेवाला ओर यश करनेवाला ( प्रिश्नतुर्याय 
स्वर्धी ) मित्रदितके लिये संपन्न होता हुआ ( अभिफ्न्द्‌, स्तनय ) शब्द कर ओर गजना कर ॥ ७॥ 

( घीमिः छकृतः वां प्र वदाति ) बुद्धिके द्वारा बनाया हुआ ढोल शब्द करता हैं। ( खत्तनां आयुधानि उद्ध 
थेय ) वीरोंके आयु्धोको ऊंचा उठा ( इन्द्रमेदी सत्वनः नि हुयख ) शरको आनन्द देनेवला तू बीरोंको बुला ( मिन्रेः 
अमभिश्नान अब जबज्ननीहि ) मित्रोंके द्वारा शन्रुओंकोी मार ढाल ॥ ८ ॥ 

( संक्रन्दूनः प्र-यद्‌ः ) शब्द करनेवाला ओर घोषणा करनेवाला, ( धृष्णुलसेनः प्रवेदकृत ) विजयी सेनासे युक्त 
चेतना देनेवाला, ( बहुधा आमघोषी ) अनेक प्रकारस प्राममें घोषणा करनेवाला, ( क्रयः घन्‍्वानः ) कल्याण श्राप्त करानेवाला, 
( बयुनानि विद्वान ) सब घोषणाके छाये जाननेवाला तू दुंदुभि ( द्वि-राज्) दो राजाओंमें दोनेवाले युद्धतें ( बहुभ्यः 
कीति विद्दर ) बहुत मनुष्योंके लिये कौति प्राप्त कर ॥ ९॥ 


(८८) अथर्वेघेदका खुबाध भाष्य [ काण्ड ९ 


श्रेयःकेतो वसुजित्सहींयान्त्संग्रामाजित्संशितो त्रक्षणासि । 


अंशूनिंव आवधिषवंणे अद्विंगेब्यन्दुन्दुमेडथिं नृत्य वेद॑ः ॥ १० ॥ 
शत्रपाण्नीषाडंभिमातिषाहो गवेषंणः सहमान उद्धित्‌ । 

वाग्वीव मन्त्र ग्र भरस्व वा्च सांग्रामजित्यासेषमुद्द॑ देह ॥ ११॥ 
अच्युतच्युत्समदो गमिष्ठी मधो जेतां धृरएतायोध्य। । 

इन्द्रेण ग॒प्तो विदर्था निचिक्य॑द्धद्योत॑नो द्विषृतां यांद्ि शीर्म॑ग्र ॥ १२॥ (२९६५) 


(२१ ) शाम्रसेनाश्नासनम्‌ । 
( ऋषिः -- ब्लह्मा | देवता -- वनस्पतिः, दुन्दुभिः, आदित्यादयः | ) 
4५ है 0 कई) ७ 45 छ 
विहृंदयं बेमनरस्सं वदामिन्रेषु दुन्दुभ । 


विद्वेष कश्मंश भयममित्रेष नि दध्मस्थवैनान्दुन्दुभ जद्दि ॥ १॥ 
उद्देपमाना मनसा चक्ल॑पा हृदयेन च । 

धाव॑न्तु बिभ्य॑तो5मित्राः प्रश्नासेनाज्यें हते ॥ २॥ 
वानस्प॒त्यः संभत उस्रियाभिविश्वगोत्रय! । 

प्रश्नासममित्रेभ्यो वदाज्येनामिधारितः ॥ ३ ॥ 


अर्थ- दे ( दुन्दुमे ) ढोल | तू (श्रेयःकेतः बद्चुजित्‌) अेय करनेवाला, धन जातनेवाला, ( खहीयान्‌ 
संग्रामजित्‌ ) बलवान्‌ , युद्धोंकी जीतनवाला, ( ब्रह्मणा संशितः आाले ) ज्ञानके द्वारा तैयार किया हुआ है। ( अधिषवण 
अद्वठिः ग्रावा अंशून्‌ इध ) सोमरस निकालनेके समय जिस प्रकार पत्थर सोमपर नाचते हैं, उस प्रकार ( गब्यन्‌ बेदः 
अधिनृत्य ) भूमा जातनकी इच्छा करनेवाला तू शत्रुके धघनपर नाच ॥ १० ॥ 

( शन्रषाद नीषाड ) शत्रुकों जीतनेवाला, नित्यविजयो, ( अभिमातिषाहः गधेषणः ) वेरियोंकों वशमे करनेव/।ला, 
खोज करनेवाला, ( खद्दमानः उद्धिसत्‌ ) बलवान्‌ ओर उखेडनेवाला, तू ढोल ( धा्चे प्र भरस्थ ) शब्दको सवंत्र भर दे । 
( घाग्वी मंत्र इवच ) जैसा वक्त। उपदेशकों श्रोताओंमें भर देता दें । (संग्राम-जित्याय इदह इप उत्‌ धद ) इंप्रामका 
जीतनेके लिये यहां अन्नके विषयमें बडी घोषणा कर ॥ ११ ॥ 

( अच्युत-च्युत्‌ ) न गिरनेवाले शत्रुओंकी गिरानवाला (ख-मदः गमेष्ठः) भआनंदयुक्त, यात्रा करनेवाक्ा, 
( मधः-जेता ) युद्*ोंकी जीतनेवाला, ( पुर-पता अयोध्य। ) आगे बढनेवाला और युद्ध करनेके लिये कठिन, (इन्देण 
युप्तः ) इन्द्रद्वारा रक्षित, ( विदूथा निचक्यत्‌ ) युद्धकरमोंको जाननेवाला, ( द्विषतां हृदू-च्योतनः ) शबत्रुओंके हृदयोंको 
घबरानेवाला, तू ढोल ( शीक्ष याद्दि ) शीघ्र शत्रुपर गमन कर ॥ १२ ॥ 

[१ | 

ह (दुन्दुश्ने) ढोल ! तू (अमित्रेषु विह्दयं वेमनस्थं चंद) शत्रुओमे द्वदयदी व्याकुछका और मनछी उदा- 
पीनता कह दे । (विद्वेशं कश्मशं भय आमैत्रेषु नि दृष्मासि ) ढवेष, कशमकश, झगड़ा, भय ड्रन्नुओंमे रख दे । हे 
दुंदुओे | (एनान अब जद्दि ) इनको निकाल दे ॥ १॥ 

( आज्ये हुते ) घतकी आहुति देने जितने थोड़े सप्रयमें हो (अमिश्राः प्रश्रालेन ) शत्रु घवढाहटसे ( प्रनसा 
चह्तुषा हृदयेन थे बिभ्यतः ) मन, आंख और हृदयसे डरते हुए (घावन्तु ) भाग जावें ॥ २॥ 

(यानस्पत्यः उखियामिः संभृतः ) वनस्पतिस अर्थात्‌ छकडीसे उत्पन्न ढोल जिसपर चमडेढी रस्स्रियां बंधी है, 
( विश्व-गो-उयः ) सब प्रकार भूमिका रक्षक भोर (आज्येन अभिघारितः ! एतसे सींच हुआ तू ( अमित्रेश्यः प्रजास॑ं 
घद ) शत्रुओंके लिये कष्टोंकी घोषणा कर ॥ ३॥ 


सूरत २१ ] बुन्दुसीका घोष । (८९ ) 


यर्था म॒गाः संविजन्त आरण्याः पुरुषादाधिं । 


एवा त्वं दुन्दु्े5मित्रानामि क्रन्द प्र त्रांसयाथों चित्तानिं मोहय ॥ ४ ॥ 
यथा वकादिजावयो घाव॑न्ति बहु विभ्य॑ती! । 

७ ॥ 4 कह. हु ३ 
एवा लग ईुन्दभे्मित्रांनभि क्रन्दु प्र त्रांसयाथों चित्तानिं मोहय ॥ ५॥ 
यर्था स्येनात्प॑तत्रिणं! संविजन्ते अहंदिवि सिंहस्य॑ स्तनथोयर्था । 
एवा त्व॑ ईन्दुभेउमित्रानभि ऊंन्द प्र त्रासयाथों चित्तानिं मोहय ॥ ६ ॥ 


परामित्रान्दन्दुभिन| हरिणस्याजिनेंन च । सर्वे देवा अंतित्रसन्ये संग्रामस्येश्नते ॥ ७॥ 
येरिन्द्रं; प्रक्रीडते पद्घोषेन्‍छायय। सह । तैरमित्रांखसन्तु नो5मी ये यन्त्य॑नीकशः || ८ ॥ 
ज्याघोषा दुन्दुभयो5भि ऋ्ौश्वन्तु या दिल! | सेना; पराजिता य॒तीरमित्रांणामनीकश। ॥ ९ ॥ 
आदित्य चक्षुरा द॑त्स्व मरीचयो5लु घावत। पत्सद्विनीरा संजन्तु विग॑ते बाहुवीयें] ॥ १० ॥ 
यूयमुग्रा मंरुतः पृश्चिमातर इन्द्रेण युजा प्र मुंणीत श्त्र॑न । कर 

अथे-- (यथा आरण्याः सगाः पुरुषात्‌ अधि संविज्ञन्त ) जिस प्रकार वनके मुग मनुष्यसे उरकर भागते ड ५ 
है दुन्दुमे | (एवा त्व॑ अमिन्रान्‌ अभि क्रन्‍द ) इसी प्रकार तू शत्रओपर गशना कर, ( प्रश्मासय ) उनके डरा दे ओर 
( अथा जिखसानि मोहय ) उनके चित्तोंकों मोद्दित कर | ४॥ 

( यथा अजावयः व॒कात्‌ यहु ब्रिस्यतीः घावन्ति ) जिस प्रकार भेद बकरियां भेंडियेसे बहुत डरती हुईं भाग 


शो ॥++५ अली 


जाती हैं, उसी प्रकार दे दुंदुमि | तू शत्रु आपर गजना कर, उनको डरा दे, ओर उनके चित्तेंकों मोहित कर॥ ५॥ 

(यथा पतनत्रिणः इयेनाठ लंविजन्ते ) जिख प्रकार पक्षी रंयेनसे डरकर भागते हैं, ओर ( यथा स्तनथोः सिदस्य 
अद्द:-दिवि ) जिस प्रकार गजनेवाले सिंहसे प्रतिदिन डरते हैं, उसी प्रकार हे दुन्दुभि | तू शत्रुऑपर गजना कर, उनको डर। 
दे, ओर उनके बि्तोंकों भोद्दित कर ॥ ६ ॥ 

(ये खंग्रामस्य इंशत ) जो युद्धके खामो द्वोते हैं वे ( खब देवा! ) सब देव (हरिणस्य अजिनेन दुन्दुभिना 
स ) दरिणके चमेसे बने हुए नगाउेसे ही ( अमिश्रान परा अतित्रसन्‌ ) शत्रुओंको बहुत ढरा देते हैं ॥ ७॥ 

(इन्द्रः ये: पथू-घोषेः ) इन्द्र जिन पादघोषोंस ओर ( छायया स॒द्द ) छायारूप सेनाके साथ ( प्रक्रीड़ते ) युद्धकी 
क्रीडा करता है, ( तेः न: अमीः अमिश्राः जलन्‍त ) उनसे हमारे इन शबत्रुओंकों त्राप्न होवे कि (ये अनीकशः यन्ति ) 
जे। प्रेनाकी पंक्तियोंके साथ हमला फरते हैं ॥ ८ ॥ 


४३, 4 ५०७ 


(ज्या-घोषाः दुन्दुभयः ) धनुष्यकी ढोरोके शब्दक साथ ढोल (याः द्शिः अभि क्रोशन्तु ) जो दिशाएं हैं उनमें 
शब्द करें । जिसश्रे (अमिशत्राणां अनीकशः पराजिताः यतीः ) शत्रुओंकी संघश: पराजित हुई सेना भाग जावे॥ ९॥ 

हे (आदित्य ) सूर्य | ( सक्षुः आद्त्ख ) शत्रुकी दृष्टिदर ले। ( मरीचयः अनु घावत ) प्रदाश किरण दमारें अनु- 
कूल दोढें । ( बाहुधीयें विगते ) वाहु वीये कम होनेपर ( पत्‌ू-खंगिनीः आ सज़न्तु ) पांवोंकों बॉधनेकी रसिरयां शत्रुओंके 
पांवमें बाधी जानें ४ १० ॥ 

( पृश्चिमातरः उप्माः मदतः ) दे भूमिको माता साननेबले, श्र, भरनेके लिये सिद्ध हुए पीरो ! (इन्द्रेण यजा 
शातजून भर सृणीत ) इन्द्र अर्थात झर सेनापातिक्रे खाथ रहकर शत्रुआकों मार डालो । सोम, वरुण, मद्दादेव, मृत्यु ओर इन्द्र थे 
सब झूरोंको सहायता करनेवाले देव हैं ॥ ११ ॥ 

१२( अथव, भाष्य, काण्ड ५ ) 


(९० ) सथवंधेदका सुबोध माष्य। [ काण्ड ५ 


सोमो राजा वरुंणों राजां महादृव उत मत्युरिन्द्र ॥ ११॥ 
एता देंवसेना। स्र्येकेतवः स्चेत्सः । अमित्रांझो जयन्त खाददा ॥ १२५॥ (१३७) 
॥ इति चतुथाउचुवाकः ॥ 8 0 


बजजलजलज--लल कल ++ ++जलक 


थे-- ( पताः देवलना: सययकेतवः ) ये दिव्य सेनाएं सूयेझा ध्वज लेकर चलनबालीं (सर्वेत्रलः ) उत्तम 
चित्तसे युक्त होकर ( नः अमिश्नान्‌ जयन्तु ) हमारे शत्र॒ओंका पराभव करें| विजयके लिये हमारा : स्व-आ-हा ) आत्मसम्रपंण 


दवा ॥ १९२ ॥ 
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नगाडा | आयाका ध्वज । 
ये दोनों सूक्त नगाडंका वणन कर रहे हृ। यह वणन स्पष्ट बारदवें मंत्रमे सूयेचिन्दयुक्त केतुका बणेन है । यह वर्णन 
और सहज समझने योग्य द्वोनेसे इसका भावार्थ देने ओर देखनेसे आर्योका ध्वज सूयेचिन्दयुक था यद्द बात स्पष्ट हो 
विवरण करनेकी कोइ आवश्यकता नहीं दे । जाती दे । 


तृतीय अनुवाक समाप्त ॥ २ ॥ 


ज्वर निवारण । 


( २२ ) तक्मनाशनम । 
( ऋषिः -- भ्ृग्वन्षिरा: | देवता -- तकमनाशनम्‌ | ) 


अग्निस्तक्मानमर्प बाधतामितः सोमो ग्रावा वरुण! पृतद॑क्षा) । 





वेदिबहिं! समिध! श्ोशुचाना अप द्वेषोसमया भंवन्तु ॥ १ ॥ 
अये यो विश्वान्हरितान्कणोष्युच्छोचयंश्रपिरिंवाभिदुन्चन्‌ । 
अधा हि तंक्मन्रसो द्वि भूया अधा न्य|डिडघराडः वा परेंद्ट ॥ २॥ 


यः पंरुषः परिषेयो|उवध्वंस ईवारुण; । तकमाने विश्वधावीयाधराओं परा सुव॒ ॥ ३॥ 
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अर्थ-- भरम्रि, सोम, ग्रावा, वरुण, पूतदक्षाः वेदि, ये पवित्र बलवाले देव और ( बहिंः शोशुचानाः समिघः ) 
कुशा, प्रदीप्त समिधाएं, ( इतः तकमाने अप बाधनों ) यदहांसे ज्वरादि रोगकी दुर करें। ( अप्लुया द्र्षांल भप भवन्त ) 
इससे सब द्वेष दूर द्वों ॥ १ ॥ 

(अय॑ यः घिश्वान्‌ हरिसान्‌ कृणोषि ) यह जो तू ज्वररोग सबको निस्तेज करता हैं।( अश्लि। इष उच्छो चयन 
अप्नि दुन्चन्‌ ) अप्रेके समान तपाता और कष्ट देता है। दे (तकप्रन्‌ ) ज्वर | ( अधादे अरसः भूयाः ) और तू नीरस 
दी जा ९ अधा न्यडः अधराइ़ वा परा इट्दि ) ओर नचिेके स्थानसे दूर द्वो जा ॥ २॥ 

( यः परुषः पारुषेयः ) जो पवपवर्म द्वोत। दे ओर जो पवदोषड़े कारण उत्पन्न होता है भार जो ( अदणः अब- 
ध्यवसः इव ) रक्ततण अभ्नेर्ें समान विनाशक हूं | हे ( विश्वधा-वीय ) सब प्रकारके स्रामथ्यबाले | ( तकमान अधराओं 
परासुव ) ज्वरका नीचकी गतिस्ते दूर कर ॥ ३॥ 
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माचाथ-- यज्ञसे ज्वर दूर द्वोता है, भमि, सोम, सम्रिधा, और दृवनसामग्री ज्वरकों दूर करती है ॥ १ ॥ 
ज्वर मनुष्यकों निस्तेज बनाता है, उसको अभि तपाकर निर्वाये बनाता है, इस कारण यज्ञसे ज्वर दटता है ॥ २॥ 
उबरसे पब-पवमें दद दोता है, इसलिये ऐसे ज्वरको दूर हटाना चाहिये ॥ ३ ॥ 


सूरू १२ | ज्यर निवारण | (९१ ) 


अधराञ् प्र हिंणोमि नर्मः कृत्वा तकमनें | शकम्भरस्य मुष्टिहा पुनरेतु महावषान्‌ ॥ ४ ॥ 
ओकों अस्य मूजवन्त ओकों अस्य महाव॒षरा। । यावंजातस्तंकपंस्तावानसि बर्टिहकेषु न्‍्योचर। ॥ ५ ॥ 
तक्मन्व्या|लि वि गंदु व्यूझ् भूरिं यावय । दारसीं निश्क्रीमिच्छ तां वजेण समंपेय. ॥ ६॥ 
तक्मन्मूज॑वतो गच्छ वर्लिदकान्वा परस्तराम्‌। शूद्रा्मिच्छ प्रफव्य१तां तंक्मन्वीवि पूलुद्दि ॥७॥ 
महावपान्मृूजवतो बन्ध्वद्धि परेत्य । प्रतानिं तकमने त्रमो अन्यक्षेत्राणि वा इमा ॥ ८ ॥ 
अन्यप्षेत्रे न र॑मसे वश्नी सन्मंडयासि न! । अभभृंद प्रा्थेस्तक्मा स गंभिष्यति बल्दिकानू ॥ ९॥ 
य्ं श्लीतो5थों रू सह कासावेपयः । भीमास्ते तकमन्हेतयस्तामें! सम परिं वृह़गग्धि न॥ १०॥ 
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अथे-- ( तकमने नमः रृत्था ) ज्वरको नमन करके ( अधराख्र प्र हिणामि ) नीचे उतार देता हूँ। (शकंभरवस्य 
मुष्टिहा ) शाक मक्षकका मुप्टिसे अर्थात्‌ बलसे मरनेवाला यह रोग ( महावषान्‌ पुनः एतु ) मद्दाव्वाश्विले देशोंमे पुनः पुन 
आ जाता है ॥ ४ ॥ 

( अस्य ओकः सूजवबसः ) इसका घर मूज़ घासवाला स्थान है तथा ( अस्य ओकः मद्दावधाः ) इसका घर बडी 
वृष्टिवाला स्थान है। दे (तकमन्‌ ) ज्वर | (यावत ज्ञातः ) जबसे तू उत्पन्न हुआ हेँ । ( तावान्‌ बाल्हकंष गोचर 
अरसि ) तबसे बाल्हिकोंमें दीखता दे ॥ ५॥ 

है (८्याल व्यज्ञ तक्मन्‌) सपके समान विषवाले ओर विरूप अंग करनेवाले ज्वर | द्वे (थि गद ) विशेष रोग ! 
तू ( भूरि यावय ) बहुत दूर चला जा । तू ( निष्टक्करी दारसी इच्छ ) निकृष्टतामें रदनेऊे कारण क्षयको प्राप्त द्वोनेवालीकी 
इच्छा कर ओर (तां वज्धेण समरपेय ) उसपर अपना बज़ चला ॥ ६॥ 

( तकमन्‌ | मूज़वतः गच्छ ) दे ज्वर | मूंजवाले स्थानकी इच्छा कर, ( बल्हीकान्‌ वा परस्तराम्‌ ) दरके 
बाल्दीक देशोंकी इच्छा कर | वैसे देशोमें ( प्रफव्य शुद्रां इच्छ ) अ्रपण करनेवाली शोकमय ज्रीकी हच्छा कर | दे (सकमन ) 
ज्वर | (ता वि इव धूलुद्दि ) उसको कंपा दे॥ ७॥ 

( मद्दाव॒बान सूजवतः बन्धु आद्धि ) बडी बृष्टिवाले और मेज घास जहां दो 
तू खा । ( परेत्य ) दूर जाकर ( पतानि इमा अन्यक्षेत्राणि ) इन सब अन्य क्षेत्रों 
ज्वरके लिये बतलाते हैं ॥ ८ ॥ 

( अन्यक्षेत्रे न रमसे ) दूसरे क्षेत्रमें तू रमता नहीं, ( वशी खन्‌ न! सडया।सि ) वश रहकर हमें सुखो करता 
है। ( शकमा प्रार्थ अभ्ृत्‌ उ ) ज्वर प्रबल ही गया दे। ( स बल्दौीकान गमिष्यति ) वह बाल्द्वीकोंके प्रति जावेगा ॥ ९॥ 

( यत्‌ त्वं शीत) ) जो तू सर्दों लगकर आनेवाला है, ( अथो रूरः ) अथवा अधिक पीडा देनेवाला रुक्ष है, 
(काखा सटद्द अवेषयः ) खांसीके साथ कंपा देता है | हे (लकमन्‌ ) ज्वर ! ( ते हेसयः भीमाः ) तेरे शस्त्र भयंकर हैं। 
( तामभिः नः परिवुदूग्धि रस्म ) उनसे हम सबको बचाये रख ॥ १० ॥ 
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है, उन बंधन करनवाले स्थानोंको 


ही दे, 
की ( तकमने वे प्र बरूमः ) दम 
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भावाथे-- बहुत बृश्टि जहां होती दे, उन द ज्वर द्वोता है। शाकुभोगी लोगोंमे एक विशेष बल होता दे इस कारण 
उनसे यद ज्वर दूर भागता है ॥ ४ ॥ 
.... बहुबृष्टिबाले और मुंज घाखवाले देशोमें यद्द ज्वर बहुत द्ोता दे ॥ ५ ॥ 

इस ज्वरका विष सर्पके समान होता है जिससे शरार टेढा मेढा द्वोता हैं। मलिन जोवनवाले लेगोंमि यह होता है ॥६॥ 

घासवाले स्थानोंमं यह ज्वर द्वोता है ओर इस ज्वरके आनेपर शरीर कांपता है ॥ ७॥ 

बड़ी बृष्टिबाले और घासवाले प्रदेशोंसे भिन्न अन्य उत्तम क्षेत्रोंमें यह ज्वर नहीं द्ोता है ॥ ८ ॥ 

अन्य स्थानोंमं नहीं द्ोता है । वहां नियमपूर्वेक रहनेवाले लोगोंको यह नहीं द्वोता । उनसे दूर भागता है ॥ ९ ॥ 

यह ज्वर शीत, रुक्ष, भोर कफयुक्त द्वोता है । इसका परिणाम भयंकर द्वोता है, इसलिये इसब्ले बचना चाहिये ॥ १० ॥ 

फ्छ 


(९१ ) 


क् के 
अथवेधद्का सुबवाध भाष्य | 


[ काण्ड ५ 


मा स्मेतान्त्सखीन्कुरुथा ब॒लास कासप्ंध्गम्‌ । मा सातो5वाढ़े। पुनस्तत्त्वा तक्मचुप॑ बुवे ॥११॥ 
तकम्न्ञात्रां बलासेंन स्वश्ना कासिकया सह । पाप्मा भ्रातृब्येण सह गच्छाम्ुमरंणं जनम ॥ १२॥ 


तृर्तीय्क वित्तीय संदान्दिमत श्रारिदम्‌ । तक्मान॑ शीत रूरं ग्रेष्म॑ नाक्षय वार्षिक 


॥ १ ३॥ 


गन्धारिंग्यो मूज॑बद्योडज्लेंग्यों मगधेस्यः । ग्रेष्यन्जन॑मिव शेवणि तकमाने परिं दझ्मसि ॥ १४ ॥ (२५१) 


अर्थ-- दे ( तकमन ) ज्वर | ( बलास काम उद्यर्ग ) कफ, खांसी, और क्षय ( पतान्‌ सख्लीन्‌ मा स्म 
कुरुथा: ) इनको अपने मित्र मत बना । ( अतः अर्घाडः मा रस्म ऐः ) इससे समौप न आ। है ( तकम्न्‌ ) ज्वर ! 
(तत्‌ त्वा पुनः उपब्र॒ब ) यह तुझे में पुनः कद्दता हूं ॥ ११ ॥ 

दे ( तकप्तन ) ज्वर | तू ( ज्राज्रा बलासेन ) अपने भाई कफ़के साथ, (स्वस्त्रा कासिकया सद्द ) बद्धिन 
खांसीके साथ, ( पाप्मा भात॒व्येत्त सद्द ) पापी भर्तजि क्षयके साथ ( अमु अरणं जन गउछ ) उस मलिन मनुध्यके 


पास जा ॥ १२ ॥ 


( ततीयके ) तीसरे दिन आनेवाले, ( विलतायक ) तोन दिन छोडकर आनेवाले, ( खदन्दि ) सदा रहनेवाले 
( उत शारदं ) भौर शरहतुमें दनेवाले, ( शीत, रूरे ) शीत अथवा पीडा करनेवाले, ( ग्रेष्मं, वार्षिक ) प्रीष्म और 
वर्षा ऋतुके संबंधसे आनेवाले ज्वरकों ( नाशाय ) दृटा दे ॥ १३ ॥ 

( गन्धारिभ्यः सूजवद्भथः ) गांधार, मूजवान्‌ ( अद्जेभ्यः मगधेभ्यः ) अंग और मगधोंको ( प्रष्यन शेषथि 


जन॑ इच ) भेजे जानेवाले खजानेके रक्षक मनुष्यके समान ( सकमाने परि दध्मसति ) ज्वरकों हम मेज देते हैं ॥ १४ ॥ 
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भावाथे-- इस ज्वरके कफ, खांसी और क्षय ये तीन मित्र दें । यद्द ज्वर दमारें पास कभी न भावे ॥ ११ ॥ 

इस ज्वरका भाई कफ; बहिन खांसी ओर भतीजा क्षय हैं | मलिन लोगोंको यद्द द्वोता है ॥ १२ ॥ 

तीसरे दिन आनेवाला, चोथे दिन या तीन दिन छोडकर आनेवाल।, स्रदा अर्थात्‌ प्रतिदिन आनेबाला, शरद, प्रौष्म 
ओर वर्षा ऋतुंक कारण द्वोनेव।ला, शीत और रुक्ष, ये सब ज्वर हटाने चाहिये ॥ १३ ॥ 


का 


जिस प्रकार रक्षक मनुष्य दूसर देशको भेजे जाते हैं, उस प्रकार सब 


नदें॥ १४॥ 





ज्वर रोग । 
उबर रोगके विषयमें बहुतसा बढी विचारणीय बातें इस 
सूक्तमें कहीं ६ं-- 
क्र ३ 
ज्वरके मेंद्‌ । 
१ सदन्दि:-- सदा, प्रतिदिन आनेवाला ज्वर । 
९ तृनीयकः-- तीसरे दिन आनेवाला ज्वर । 
३ वि-ततीयकः-- तीन दिन छोडकर चौथे दिन 
आनेवाला चातुर्थिक आदि ज्वर | ( में, १३ ) 
य तीन भेद दिनोंके अन्तर कारण द्वोते हैं । ऋतुके कारण 
आनेवाले ज्वरके नाम ये हैं--- 
१ ग्रेष्पः-- प्रीष्म ऋतुमें दोनेवाल। ज्वर । 
१ बार्पिका-- वर्षा ऋतुके कारण आनेवाल। ज्वर । 
३ शारद।-- शरहतुके कारण आनेव।ल। ज्वर | (में . १३) 
ये तीन भेद ऋतुके कारण अनिवाले ज्वरंके हैं । अब इस 
ज्वरंके खडप भेद देखिये । 


ज्वर दुर भेजे जांय, भर्थात्‌ ये मनुष्योंको कष्ट 


(4... सइानााा७७ अमर, 


१ शीतः-- शीत ज्वर, जिसमें प्रथम शीत लगकर पश्चात्‌ 
ज्वर आता है । 
२ रूरः-- रूक्ष, पित्त ज्वर, अथवा पीढा देनेवाल्ता उ्वर। 
( में. १३ ) 
ये भेद इसका रवरूप ब। रहे है। ज्वरके साथ द्ोोनेवाले 
गयेह। 

१ बलालः-- कफ, बलगप्त, यह ज्वरमें होता है । 

९ कासः-- खांसी भी ज्वरमें होता हैं। (मं, ११, १२ ) 

ये दोनों लक्षण बहुत खराब हैं, इस्रका परिणाम--- 

३ उत्‌- युगं-- ये दोनों अर्थात्‌ कफ ओर आ्ांस्री इकट्ठी 
आती है, इसका नाम क्षय दे | यह तो इसका मगदुर परिणाम 
होता है । ( में. ११ ) 

देश विशेषके कारण होनेवाले ज्वरोंका परिगणन निम्न प्रकार 
इस सूक्तमें किया दे । 

१ मद्दावप!ः-- बडी वृष्टिवारे प्रदेशमें होनेवाका ज्वर । 


सक २१ ] 


अरु्य आंक१ महायब।) -+ इसका घर बड़। बराष्ट- 
वाला प्रदेश है। (मं. ५) 
२ सूजवान-- घास जहां द्वोता है 
यह ज्वर होता है । 
“अस्य ओकः सूज़बतः '--- इसका घर मूजवाला 
स्थान है। (में. ५ ) 
इस प्रकारके प्रदेश इस ज्वरके लिये बढानेवाले द्वोते हैं, 
अन्य क्षेत्रोमें यह नहीं बढता है, भर्थात हुआ भी तो शीघ्र 
हट जाता है। इस ज्वरमें बहुत विष द्वोता है, जो शरारभे 
जाता है और वहां पीडा करता है-- 
१ व्थयालूए--- सपेके समान यद्द ज्वरका विष है । 
२९ उये गः--- अंगों भौर इंद्देयोंमें विरूगता करनेवाला यह 
कवर है । (मं. ६ ) 
मलिन ख्रीपुरुषोंकों यह विशेषकर होता है, अर्थात्‌ अन्त- 
बाह्य पवित्र रहनेवालेंको नहीं होता, इस विषयमें मंत्रका 
प्रभाण देखिये--- 
१ अरण अलं-- नाच जीवन ब्यतीत करनेवालेको द्वोता 
हैं। (मं. १२) 
२ निष्टक्करी -- क्षीण और मलिनको होता हे | ( मं. ६ ) 
३ प्रफठ्यें-- फूछा मनुष्य, जिसमें सच्चा बल नहीं द्वोता 
उसको द्वोता दे । (मं. ७ ) 
यम, नियम पालन करनेवाला संयमी पुरुष खुखसे रहता 
है। इस विषयमें निम्न लिखित मंत्र मननपूर्वक दोखिये-- 


कक ००१०० 


क् 


कीयडके स्थानमें 


रोगजन्तुआंका नादा । 


(९१) 


नेः चशा मडयाल । ( ) 
दममें जो वशी अर्थात्‌ संयर्मा पुरुष द्ोता हँ, उसको सुख 
देता हू,” अर्थात यह ज्वर उसको कष्ट नहीं देता है। इस 
प्रकार यह संयम ज्वरादिष्ते ओर क्षयादिस बचनेका एकमात्र 
उपाय है । पाठक इसका विचार करकऊे ब्रद्मचर्यादे घुनियमोंके 
पालनद्वारा अपना स्वास्थ्य बढ़ावें आर रोगसि दूर रहें । 


ज्वर निवत्तिका उपाय | 

संयम, ब्रद्मचय आदि उपाय ज्वर प्रातिबंधक हैं, परंतु ज्वर 

आनेपर उसको इटनेकें उपाय निम्नलिश्ित हैं --- 

१ यज्चञ:ः-- अग्रिम सोमादि ओषधियोंका इवन करनेसे 
ज्वर दृटता हूं । ( में. १ ) 

९ अधराड़ः परेह्ि-- नीचेके मागस ज्वर दूर द्वोता है, 
अर्थात्‌ शोच शुद्धिसे, पेट साफ रहनेसे ज्वर दूर द्वोता 
हूँ | (में. २) 

३ शकं-भरस्य मुष्टि-हा-- शाकभेोजीको मुष्टिसे मरने- 
वाला ज्वर द्वोता दे । मांसभोजी मनुष्यकी भ्रपेक्षा शाक- 
भोजी मनुष्यमें ज्वरप्रतिबधकशर््ति अधिक द्वोती हे, इस 
लिये मानो शाकमेोजी मनुष्य इस ज्वरको मुक्केत्रे मार 
देता है । ( मं. ४ ) 

इस प्रकार इस ज्वरके सेबेधक्ा विवरण इस सुक्तमें है। वेय 

इस सूृक्तका आधिक विचार करें। इस सूक्तमें कह्दे लक्षणोंसे 
प्रतीत द्ोता दे कि यह तकम्मा आजकलका शीतज्वर अथवा 
« मलेरिया ' दें । 





रोगजन्तुओंका नाश । 
( २३ ) क्रिामप्तम । 


( ऋषि; -- कण्वः | देवता -- इन्द्रः, क्रिमिज़म्भनाय देवप्राथना | ) 


ओतें में यावापथिवी ओता देवी सरखती । ओतों म इन्द्रश्राप्निश्व॒ क्रिमिं जम्मयतामिति ॥ १॥ 


अस्मेन्द्र कुमारस्य क्रिमीन्धचनपते जद्दि | हता विश्वा अरांतय उग्रेण वचसा मर्म 
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॥ २ ॥। 


न्ननलनन का अऑजल-बनन है ऑन हलक हिना 0० »>म>क- हमने लनन्‍न.. 3# अल्‍>न न 3 आ्नजलन्‍जत एज आजिचाएए 


अथे-- यावा_्थिवी, देवी सरखती, इन्द्र, अमि ये सब देव (ओते, ओता, भोतोी ) परस्पर ।मैले जुले (में में 


करिमिं जस्मयतां ) मेरे छिये क्रिमियोंका नाश करें ॥ १ ॥ 


है भनपते इन्द्र ! ( अस्थ कुमारस्य क्रिमीन जद्दि ) इस कुमारके क्रिमियोंकों हट दे । (मम उम्मेण वचसा 
विश्या। भरातयः दृताः ) मेरे पासकी ठप्त वचासे सब्र दुखदायी क्रिमि मारे गये हैं ॥ २ ॥ 


(९४ ) अथर्ववेदका खुबोध भाध्ये | [ काण्ड ५ 


यो अक्ष्यों| परिसपति यो नासें परिसपति | द॒तां यो मध्य गच्छ॑ति त॑ क्रीम जम्भयामासि ॥ हे ॥ 
सरूंपी दौ विरूपो दो कृष्णी दो रोहिंतो दो | ब्रश बश्न॑कंणश्र॒ ग्रध। कोक॑श्व ते हता। ॥४॥ 


ये क्रिमंय/ शितिकक्षा ये कृष्णा; शिंतिबाइईव! । ये के च॑ विश्वरूपास्तान्क्रिमीन्जम्भयामासि ॥ ५ ॥ 


५ 


उत्पुरस्तात्मयं एति विश्वच््टो अच्ष्टह्ा | दृष्टांश् भन्नच्ष्टोश्व सर्वाश् प्रमुणन्क्रिमीन्‌ ॥ ६ ॥। 
येवषास॒ः कष्कंपास एजत्का) शिपवित्र॒काः | दृष्ट्न हन्यता क्रिमिंस्तारशंथ हन्यतामू_ ॥ ७॥ 
हतो य्ेवषः क्रिमीणां हतो नंदानिमोत । सर्वान्नि मंप्मपाकर दृषदा खल्वों इव ॥ ८ ॥ 
त्रिश्रीषांण त्रिककुद क्रिमिं सारकमजुनम्‌ | शण|म्य॑स्स पष्टीरपिं वश्चामि यच्छिर! ॥ ९॥ 
अत्रिवढढ। क्रिमयो हन्मि कण्ववज॑मदभिवत । अगस्त्य॑स्य ब्रद्म॑णा से पिंनष्म्यदं क्रिमींन ॥ १० ॥ 
हतो राजा क्रिमीणामतेषषां स्थपर्तिंहेतः । हतो हतमांता क्रिमिंहेतआाता हतखंसा | ११॥। 
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अथे-- ( यः अक्ष्यों परिसपति ) जो आंखोंमें श्रमण करता है, (यः नास परिसपति ) जो नाकमें घुसा होता है 
( दर्ता यो मध्य गचुछतति ) दांतोंके बोचमें जो जाता है, ( ते क्रिमि जम्भयामालि ) उस क्रिमिको हम विनाश करें ॥ ३॥ 
( सरूपों द्वो, विरूपो दो ) दो समान रूपवाले और दो विरुद्ध रूगाले, (द्वो रूष्णी, द्वो शोह्ििती) दो काले 
दो लाल, ( बच्चः: थे बखकण:ः जे ) भूरा और भूं” कानवाला, ( गध्नः कोकः थे ) गिद्ध ओर भेडिया ( ते हृताः ) 

वे सब मर गये ॥ ४ ॥ 
|] (ये क्रिमय: शितिकक्षाः ) जो क्रिमि खेत कोखवाले, (ये कृष्णा: शितिबाइवः )जों काले आर काली भुजावाले 


आर (ये के थे विश्वरूपाः ) ओर जो बहुत रूपवाले ६ (तान क्रिमीन जम्भयाप्रस्ति ) उन क्रिमियोंका नाश 


है] 


करते हैं ॥ ५१ 

( स्य: उत पुरस्तात्‌ एति ) सूये आगेते चलता है वह ( विश्वदष'्टः अदृष्ट-हा ) सबको जो प्रत्यक्ष हे ओर 
जो न दाखनेवाले कृमियोंका भी नाश करनेवाला है, वह (दृष्टानू च अदृष्ान च सर्वान क्रिमीन) दीखनेवाले ओर न 
दौखनेवाले सब क्रिमियोंक्रा ( घ्रन प्रमणन ) नाश करता हैं ओर कुचल डालता हैं ॥ ६ ॥ 

(येवाषासलः कष्कषासः ) येवाष, कष्कष, ( पज़त्का! शिपवित्नुक।ः) एजत्क और शितवित्नुक ये क्रिम्ी ह। 


(९ए; फ्रिमिः हन्यतां ) दंखनेवाले क्रिप्रीकोी मारा जाय और (उत अदृष्रः जे इम्यतां ) आर न दी खनेवाल। भी मारा 
जाय ॥ ७॥ 


( क्रिमीणां येवाषः दृतः ) क्रिमियोमेघ्र येवाष नामक क्रिमी मारा गया ( उत नवृनिमा दृतः ) ओर नाद करने- 
वाल। भी मर गया । ( सर्वान मष्मषा नि अकरं ) सबकी मसल मसलकर नष्ट किया ( दष दा स्ततवां इव ) जिस प्रकार 
पत्थरसे चनाको पीसते हैं ॥ ८ ॥ 

( त्रिशीर्षाण जिककुद्‌ ) तीन शिरोवाले, तीन कुदानवाले, ( खारझूं अजुने क्रिमि ) चित्रविचित्र रंगवाले और श्वेत 
रंगवाले क्रिर्माकों (श्णाम्ि ) में मारता है । ( अस्य पृष्ठीः अपि ) इसकी पछ्ुलियोंको भी तोडता हूं ओर ( यश शिरः 
वश्थामि ) जो सिर है उसका कुचलता हूं ॥ ९ ॥ 

है (क्रिमयः ) जंतुओों | ( अश्रिवत्‌ , कण्ववत्‌ , अमदपस्‍्मिवत्‌ ) अत्रि, कण्व भार जमदमिके समान ( वः हृन्मि ) 
तुमकी मारता हूं | ( अद्द अगस्त्यस्य ब्रह्मणा ) में अगस्तिके शानसे ( क्रिमीन स॑ पिनष्मि ) रोगके क्रिमियोंकोी पीसता 
हूं ॥१०॥ 

( क्रिमीणां राजा दृतः ) रोगक्रिमियोंका राजा मारा गया, ( उत पएवा स्थपतिः हतः ) भोर इनका स्थानपति 
मार। गया। और (दृत-माता दृत-श्लाता ) जिसके माता और भाई मारे गये हैं तथा ( हत-स्वला क्रिमिः इत) ) 
जिसकी बहिन मारी गई है ऐसा फ्रिमी भी मारा गया ॥ ११ ॥ 


सुर २४ ] 


सुरक्षितताकी प्रार्थना । 


(९५ ) 


हतासो अस्य वेश्वसों हतासः परिंवेशस! । अथो ये छुछका इंब सर्वे ते क्रिमयो हता। ॥ १२॥ 


ककमन जन ० ऑिननगरगरगभनगनरगनन्‍ का ५ अजविनन न ॥ बनजलजणाओ ४. 3>मल-ज>ननन्कन्क 


सर्वेषां च क्रिमीणां सवोसां च क्रिमीणांम्‌ | भिनद्मथरमंना शिरो दह्दम्यापिना मुखंसू | १३ ।। (२६४) 


अथ-- ( भस्य वेशलः दृतासः ) इसके घरवाले मारे गये, ( परिवेश सः दृताल; ) इसके परिवारवाल मारे गये / 


(थथो ये क्षुक्॒का। इव ) ओर जो छुछक क्रिमि थे ( ते स्व क्रिमयः दताः ) वे सब क्रिमि मारें गये है ॥ १२ ॥ 


४ (४. झूखी 


( खधेषां च॒ क्रिमाणां ) सब पुरुष क्रिमियोंका ओर (सर्वार्सां च क्रिपीणां ) कब जी क्रिमेयोंआ ( अश्मना 


शिरः मिनझि ) पत्थरसे सिर तोढता हूँ ओर ( अप्निना मुख्य दृद्दामि ) अभिस मुख जलाता हूं ॥ १३॥ 
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रोगक्रामियोंका नाश । 
रोगके क्रिमि शरीरमें घुसते हैं आर वह्बां विविध रोग उत्पन्न 
करते हैं, यद्ट बात वेदके कई सूक्तामें कही है। अमर, वायु, जल 
आदि द्वारा इन क्रिमियोंका नाश द्वोता है, यदह प्रथम मंत्रका 
कथन है । छोटे बालकोंके शरीरमें भी क्रिमि द्वोते हैं उनको दूर 
करनेके लिये वचा औषधिका उपयोग करना चाहिये यह 
द्वितीय मंत्रका उपदेश मननीय हे । 


५ ++०+त.-+93+२०५+क्नानकीलनीनीिना-। कर 


आंख, नाऋ ओर दांतोंमें क्रिम जाते हें और वहां विविध 
रोग उत्पन्न करते हैं, यह तृतीय मंत्रका कथन प्रत्यक्ष देखने 
योग्य है । चतुर्थ और पश्चम मंश्रमें क्रिमियोँके रंगोंका वर्णन 
है | सुयकिरणसे सब रोगक्रिमियोंका नाश द्वोता हैं, यद भत्यंत 
मदत्ततपूण बात षष्ठ मंत्रमें कई। हूं । विपुल सूरयक्तिरणोंदे साथ 
अपना संबंध करके पाठक रोगक्रिमियोंसे अपना बचाव कर 
सकते हैं। अन्य मंत्रोंका कथन स्पष्ट हैं, इसलिये उस विषयमें 
अ्रधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं दे । 


सुरक्षितताकी प्राथना । 


( २४ ) बच्यकम । 

( ऋषिः -- अथर्वा | देवता -- ब्ह्मकर्मात्माःर, नानादेवताः | ) 
सविता प्रसवानामधिपतिः स मवतु ! 
असिनत्रक्न॑ण्यसिन्कमेण्यस्यां पूरोधायांमस्यां प्रतिष्ठायामस्यां 
चिक्त्यामस्यामार्कृत्यामस्यामाश्िष्यस्यां देवहृत्यां स्वाहां 
अग्निवेनस्पतीना|मधिपति! स मांवतु । 
अस्समिन्त्रक्ष॑ण्यस्मिन्कमेंण्यस्यां पूंरोधायांमस्यां प्रतिष्ठायामस्यां 
चिक्त्यामस्यामार्कुत्यामस्यामाश्िष्यस्यां देवह॑त्यां स्वाहा 


॥ १॥। 


।। ९२ | 


अर्थं-- ( अस्मिन ब्रह्मणि ) इस ब्रह्मयज्ञमें, ( अस्मिन कर्मणि ) इस कभमें, ( अस्यां पुरोधायां ) इस पुरो- 
द्वितके अनुष्ठानमें, ( अस्यां प्रतिष्ठायां ) इस प्रतिशामें, ( अस्यां खित्यां ) इस बिन्तनमें, ( भस्यां आकूत्यां ) इस 
संकल्पमें, ( अस्यां भाशिषि ) इस आशीर्वाद, ( अत्यां देखहवत्यां ) इस देवोंकी प्रा्थनामें, ( स्व-आ-हा ) भात्म- 
स्वेस्वका सम्रपंण करता हूं, इध समय ( सलः प्रसवानां अधिपति! लबिता मा अबतु ) व सब चेतनाओंका भ्धिपति 
प्रेरक परमेश्वर मेरी रक्षा करे ॥ १ ॥ 

( सः यनस्पतीनां अधिपतिः, अप्लेः मा अवतु ) वह वनस्पतियोंका अधिपति अभि मेरी रक्षा करे ॥ २ ॥ 


(९६ ) अथवंवेदका सुबाघ भाष्य । [ काण्ड ५ 


द्यावापथिवी दौतृणा।मर्थिपत्नी ते मांवताम | 

अस्मिन्त्रह्म॑ण्यस्मिन्कमेंण्यस्थां परोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां 
चिक्त्यामस्यामाऊुंत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवह॑त्यां खाद ॥ ३ ॥ 
वरुणो5पामधिपतिः स मांवतु । 

अस्मिन्त्रह्म॑ण्यस्मिन्कमेंण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रोतिष्ठायामस्यां 
चिक्त्यांमस्यामाकृत्यामस्यामाशिष्यस्पां देवहूत्यां खाहां ॥ ४॥ 
मित्रावरुणी वश्याधिपती तो मावताम । 

अस्मिन्त्रह्मण्यस्मिन्कमेण्यस्थां परोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां 
चित्त्यामस्यामार्कृत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहत्यां खाद ॥ ५॥। 
मरुतः पर्वेतानामधिंपतयस्ते मांवन्तु । 

अस्मिन्त्रह्म॑ण्यस्मिन्कमेंण्यस्यां पुरोधाय[मस्यां श्रोतिष्ठायमस्यां 
चित्त्याम॒स्यामाकृत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहंत्यों खाह। ॥ ६ ॥। 
सोमों वीरुधामधिंपति। स मांवतु । 

अस्मिन्त्रह॑ण्यस्मिन्कमेण्य स्यां पुरोधायामस्यां प्रातिष्ठायामस्यां 
चिक्त्यमस्यामाकृत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहंत्यां स्वाहा ॥ ७ ॥ 
वायुरन्तरिक्षस्याभिपति। स मावतु । 

अस्मिन्त्रह्म॑ण्यस्मिन्कमण्यस्यां पुरोधायमस्यां प्रतिष्ठायामस्यां 
चित्त्य|मस्यामाकूत्यामस्यामाशिष्यस्ां देवहूत्यां स्वाहा ॥ ८ ॥ 
सर्यश्रक्न॑पामधिपति! स मावतु । 

अस्मिन्त्रद्ण्यस्मिन्कमेण्यस्यां परोधायामस्यां प्रंतिष्ठायामस्यां 
चित्त्यांमस्यामाकूत्या मस्यामाशिष्यस्यां दुवहूत्या स्वाहा ॥ ९ ॥ 


+०-+: नम +क५ नमन >> ना ० ++ “पिन मलिक-+। अनीननननजिलन-+ 


अथ-- ( ते दातणां आधिपत्नी द्यावापृथव्री मा अबतों ) वे दाताओंके अधिपति द्यावापृथिां मेरी रक्षा 
करें ॥ ३॥ 

( स अपां अधिपतिः वरण: मा अबतु ) वह जलोंका अधिपति वरुण मेरो रक्षा करे ॥ ४ ॥ 

( तो चृष्टया अधिपती मित्रावरुणों मा अवतां ) वे दोनों वृष्टिके अधिपति मित्र और वरुण मरी रक्षा करें ॥५ 

(ते प्बेतानां अधिपतयः मरुतः मा अथन्तु ) वे पवतोंके अधिपति मरुत्‌ मेरी रक्षा करें ॥ ६ ॥ 

( सः वीरुचां अधिपतिः सोम; मा अवत ) वह औषधषियोंका अधिपति सोम मेरी रक्षा करे ॥ ७ ॥ 

( सः अन्तारक्षस्य अधिपतिः वायुः मा अवतु ) १द अन्तरिक्षका आधविपति वायु मेरी रक्षा करें # ८ ॥ 

( खः चक्षुषां अधिपतिः सू्य! मा अवत ) वह नेश्रोंका अधिपति सूये मेरी रक्षा करे ॥ ९ ॥ 





न 





सूक्त २४ ] खुराक्षितताकी प्राथना । 


न्‍कृीयाएन-नपॉनपकजथ4+नका>+न नानी ज ०. 


अर्थे-- ( सम नक्षत्राणां अधिपतिः चन्द्रमा: मा अचतु ) वह नक्षत्रोंढा अधिपति चन्द्र मेरी रक्षा करें ॥ १०४ 


चन्द्रमा नक्षत्राणामघिंपति। स मांवतु । 
अस्थमिन्‍्त्रईण्यस्मिन्कमैंण्यस्यां प्रोधायांमस्यां प्रतिष्ठायमस्यां 
चिश्यामस्यामाकृत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहंस्यां स्वाहा 

न्द्रों दिवोडघिंपति! स मवितु । 
असिन्म्रह्म॑ण्यस्मिन्कमण्यस्यां पूंरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां 
चिश्यामस्थामाकूत्यामस्यामाशिष्यस्थां देवह॑त्यां खाद्दा 

मरुताँ पिता पंशनामधिपति; स मवतु । 
अस्मिन्त्रक्न॑ण्यस्मिन्कमेंण्यस्थां पंरोधायामस्यां प्रातिष्ठायमस्यां 
चिक्त्यामस्यामाकूत्या मस्यामाशिष्यस्यां देवहूत्यां स्वाहां 
मृत्यु; प्रजानामधिपतिः स माँवतु । 
अस्मिनन्‍्त्रह्म॑ण्यस्मिन्कमेंण्यस्यां प्रोधायांमस्यां प्रातिष्ठायापस्यां 
चिक्त्यांमस्यामाुत्य।मस्यामाशिष्यस्यां देवहूत्यां स्वाहां 

यम? पिंतणामार्थेपतिः स मांवतु । 
अस्मिन्प्रञ्॑ण्यस्मिन्कमेंण्यस्यां पंरोधाय[मस्यां प्रतिष्ठायामस्यां 
चिस्यांमस्यामारऊँत्याम॒स्यामाशिष्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा 
पितरः परे ते मॉवन्तु । 

अर्मिन्त्रई॑ण्यस्मिन्कमेंण्यस्यां प्रोधाय।मस्यां प्रातिष्ठायमस्यां 
चिक्त्यांमस्यामार्कूत्यामस्यामाकश्षिष्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा 
त॒ता अवेरे ते माँवन्तु । 
अस्मिन्त्रह्न॑ण्यस्मिन्कमेंण्यस्यां परोधाय[मस्यां प्रोतिष्ठा्यामस्यां 
विस्पांमस्यामाऊूत्यामस्यामाश्रिष्यस्यां देवहंत्यां स्वाहा 








( ९७ ) 


॥ १० | 
| ११॥। 
॥ १२॥। 
॥ १२३॥ 
॥ १४ ॥ 
॥ १५ ॥| 
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( सः दिव! अधिपतिः इन्द्रः मा मधतु ) वद दयुलेकका अधिपति इन्द्र मेरी रक्षा करे ॥ ११॥ 

( सलः पशूनां अधिपतिः मरुतां पिता मा अवतु ) वद पशुओंका अधिपति मरुत्पिता भेरी रक्षा करे ॥ १२ ॥ 
( ख्रः प्रजानां अधिपतिः मृत्यु! मा अवतु ) वद्द प्रजाओंका अधिपति मत्यु भेरी रक्षा करे ॥ १३ ॥ 

( ल्वः पितृर्णां भधिपतिः बमः मा अथतु ) वह पितरोंका अधिपति यम मेरी रक्षा करे ॥ १४॥ 

(ले परे पितरः मा अवन्तु ) वे पूर्व पितर मेरी रक्षा करें ॥ १५॥ 


१३ (अथव, भाष्य, काण्ड ५) 


(९८ ) अथवषंबेदका छुबघ भाष्य । [ काण्ड ५ 


तत॑स्ततामद्दास्ते मांवन्तु । 
अस्मिन्त्रह्म॑ण्यस्मिन्करमण्यस्यां परोधायामस्यां प्रतिष्ठा यामस्यां 
चिक्त्यामस्थामाऊृत्यामस्यामाश्निष्यस्यां देवह॑त्यां स्वाहा ॥ १७॥ (२८१) 
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अथ-- ( ते अबरे तताः मा अचन्तु ) वे पिछले पितामद प्ेरी रक्षा करे ॥ १६ ॥ 
( ले तहः ततामद्दाः मा अचन्तु ) वे बढ़े प्रपितामद मेरी रक्षा करें ॥ १७॥ 
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अपनी सरक्षितता । प्राथना आदि कम तथा जो जो अन्यान्य कतेब्यकर्म मनुष्य करता 

शानोपदेशका कर्थ, अन्यान्य पुरुषाध, यजन याजन, सबका. है? “रे सेंपृण देवताएं भोर उन देवताक्षोंका प्ररक परमात्मा 

स्थिरता और सुदृढता बढनेवाले कर्म, चित्तसे चिंतन मनन मेरी रक्षा करे । यह प्राथना इस सूक्तमे है। यद्द स्पष्ट आशय- 
आदि कर्म, संकल्प, आशीर्वाद देना और लेना, ईश्वरकी स्तुति वाला है इसलिये अधिक स्पष्टीकरणकों भावश्यकता नहीं है । 





४ -+----*यम्यक 2 (2. ककककत---+-+-+ 

गर्भधारणा । 

(२५ ) गर्भाधानम्‌ । 

( ऋषिः -- ब्रह्मा | देवता -- योनिगमेः, पृथिव्यादयों देवताः । ) 

परवेताहिबों योनेरड्रादल्लात्समाभ॑तम्‌ । झ्ेप्रो गर्भस्य रेतोधा! सरों पणेमिवा दंधत्‌ ॥१॥ 
यथेयं पंथिवी मही भृतानां गर्भभादुघे । एवा दंधामि ते गर्भ तस्में त्वामवसे हुवे ॥ २॥ 
गर्भ भेद्दि सिनीवालि गर्भ धेद्दि सरस्वति । गर्भ ते अधिनोभा धंत्ता पृष्करस्रजा ॥ ३े ॥ 
गर्भ ते मित्रावरुणो गर्म देवो बृहस्पति: । गर्भ त इन्द्रथाप्रिश्व गम घाता दंधातु ते. ॥ ४॥ 


थ-- ( पवतात्‌ द्वः ) पवतसे लेकर युलोकपयत स्थित पदार्थोंके ( अंगात अंगात्‌ सं आशृर्त ) भंग श्रद्यंगसे 
इकट्ठा किया हुआ ( योनेः ) योनिक्रे स्थानमें ( रेतोथाः शेपः ) वीयेछी स्थापना करनेवाला पुरुषेन्द्रिय ( सरो पणे हृथ ) जल 
प्रवाहमें पत्तका रखनेके समान (ग्भस्थ आ दधत्‌ ) गर्भका बीज आधघान करता है ॥ १॥ 

( यथा इम मद्दी पृथिवी ) जिस प्रकार यह बढ़ी पृथिवी ( भूतानां गर्भ आदधे ) समस्त भूतेके गर्भभों धारण 
करती है, ( एवा ते गर्भ दृधामे ) इस प्रकार तेरा गर्भ धारण करती हूँ ( सस्में अबसे त्वां हुवे ) उस रक्षाके लिये तुझे 
बुलाती हूं ॥ २॥ 

द (सनावाले ) अल्प चन्द्रवाली रात्री देवी |! ( गभ घेहि ) गभको धारण कर। हे (खरखति ) ज्ञानदेवी ! 
( गर्भ धांद्दे ) गभको घारण कर । ( उस्री पुष्करस््ज्ञो ) दोनों कमलम्राला घारण करनेवाले अश्विदेवो ( ते गे आ घ्तां ) 
तेरे ग़र्भकोी घारण करें ॥ ३॥ 

( मित्रावरुणो ते गे ) मित्र और वरुण तेरे ग्भकों पुष्ट करें (देवः बृढस्पतिः गर्स ) देव बृहस्पति गर्भको धारण 


कर । ( इन्द्रः व अप्लनिःच ते गे ) इन्द्र और अम्ति तेरें गभको घारण करे । ( चधाता ते गम दधातु ) धाता तेरे गर्भेको 
घारण करें ॥ ४ ॥ 


ख्‌क २५ ] गर्मघारणा । (९९ ) 


विष्णुयोर्निं करपयतु त्वष्ट॑ रूपाणिं पिंझतु । आ सिश्चतु प्रजाप॑तिधांता गर्भ दधातु ते ॥५॥ 
यद्देदु राजा वर्रुणो यद्वा देवी सरस्वती । यदिन्द्रों वत्रह्मा वेदु तद्रं भेंकरंणं पिच ॥ ६ ॥ 
गर्मों अस्योष॑धीनां गर्भो वनस्पतीनाम्‌ । गर्भो विश्व॑स्थ भृतस्य सो अग्ने गर्भभेह्द घां।. ॥ ७॥ 
अधि स्कन्द वीरयं॑स्व गर्भमा थेंहि योन्याम्‌ । वृषांसि वष्ण्यावन्प्रजायै त्वा नंयामाता ॥ ८॥ 
वि जिंहीध्व बाईत्सामे गर्भेस्ते योनिमा शयाम्‌ । अर्दुष्टे देवाः पुत्र सॉमपा उंभयाविन॑म ॥ ९॥ 
धात॒ः श्रेष्ठन रूपेणास्या नायों गवीन्यो! । पुमाँस पत्रमा पेंहि दश्चमे मासि बतवे ॥ १०॥ 
त्वष्टः भ्रेष्ठेन रूपेणास्या नायों गवीन्यों! | पुमास पत्रमा घेंद्दि दशमे मासि खतवे ॥ ११॥ 
सावेतः भ्रेष्ठन रूपेणास्या नायों गवीन्योः । पुमाँस पृत्रमा भेहि दक्षमे मासि खतवे ॥ १२॥ 
प्रजापते श्रेष्ठेन रूपेणास्था नायों गवींन्यो। । पुमांसं पत्रमा भेहि दशमे मासे छत॑वे ॥। १३ ॥(२९४) 


अथे-- ( विष्णु: योनि कर्पयत ) विष्णु योनिको सम बनवे। (त्वष्टा रूपाणि पिशतु ) लंष्टा रूपोंक। 
अवयवोंबाला बनावे । ( प्रजापति: आ खिंचत ) प्रजापति गरभका सोचे भोर ( घाता ते गर्भ दधात ) धाता तेरें गर्भकाी 
भारण करें ॥ ५ ॥ 

( यत्‌ राजा चरुणः बेद्‌ ) जो वरुण राजा जानता है, (या यत देवी खरस्वती ) अथवा जो देवी सरखती 
जानती है ( यल बहा इन्द्रः वेद ) जो वृत्ररर नाश करनेवाला इन्द्र जानता हूं ( तत्‌ गर्ल-करण ) वह गम हो 
स्थिर करनेवाला यह रख पान कर ॥ ६ ॥ 

(ओषधीनां गर्भ: अखि) तू औषधियोंका गर्भ दे, और ( चनस्पतीनां गर्भः अललि) त्‌ वनस्पीतियोंका गर्भ है, के 
( विश्यस्य भूतस्य गर्ल: ) सब भूतमात्रका गम हद, दे भरे | ( सः इंद गे आधाः ) वह तू यहां गभका घारण कर ॥ ७॥ 

( अधिस्कंघ ) उठकर खढा हो, ( बीरयरुव ) वीरता कर, ( योन्‍्यां गर्भ आ घेष्टि ) येनिमें गर्भकी स्थापना 
कर । दे ( वष्ण्यावन्‌ ! यथा अलि ) वीयंबान ! तू बलवान्‌ है। ( त्वा प्रजाये नयामखि ) तुझे केवल सन्तानके लिये 
दी ले जाते हैं ॥ ८ ॥ 

दे ( बाइंत्लामे ) बृदत्साम गानेवाली स्री! तू ( विजिद्वीष्व ) विशेष प्रकार तैयार रह। (ते योनि गर्भ 
आशायां ) तेरी योनिमं गर्भ स्थिर देवे। ( खोमप। देवा! उत्याविन पुत्र ते अदुः ) सोमपान करनेवाले देवोंने तुम 
दोनोंकी रक्षा करनेवाले पुन्नको तुझे दिया है ॥ ९ ॥ 

दे (भातः ) घाता | भोर दे ( त्वष्टः ) रूप बननेवाले देव ! दे ( सावितः ) उत्पादक देव ( प्रजञापते ) प्रजा 
पालक देव | ( अस्याः नार्याः गवीन्योः ) इस ज्ञौकें दोनों गभघारक नाडियोंके बीचमें (श्रेष्ठेन रूपेण पुमांसं पुत्र 
आधेद्धि ) उत्तम सुंदर रूपके साथ पुरुष संतान स्थापन कर और ( दृशमे मासि सतले ) दसवें मासमें उत्पत्ति दोनेके लियें 
उसे योग्य कर ॥ १०-१३ ॥ 


जननी ननन- “लत सकत५७ अत कनिनलतरघट+ 





गर्भेकी सुराक्षितता | पृथ्वीके ऊपर पबेतश्वे लेकर गुलोकपयंत अर्थात्‌ इस द्रावा- 

गर्मकी तुरक्षितताके लिये परमेश्वरकी तथा भन्यान्य देवता- *भिषीके अन्दर जितने पदाय हैं, उन सबके अंग प्रत्यंगेकि अंश 
की प्राथना इस सूक्तमें की गई है। इस प्रकारकी प्रार्थना ले लेकर और उन सब अंशोंको विशेष योजनासे इकट्ठा करके 
करनेश्ते मानस शक्तिकी जाग्रति द्वारा बहुत लाभ द्वोता हैं। है गर्भ बनाया गया है। यह्द प्रथम मंत्रका कथन है । अर्थात्‌ 
इसके अतिरिक्त इस सूक्तमें गर्भविषयक अन्यान्य बहुतसी उप- रे गर्भमें जिस प्रकार सूय ओर चेद्रके अंश हैं, उसी श्रकार 
युक्त बातें कहीं हैं, उसका थोडासा विचार यहां करना वयु ओर जलके अंश भी हैं और उसी रीतिसे ओषधि- 
भावश्यक है वनस्पतियोंके भी भ्रंश हैं । जो ब्रह्माण्डमें है वदा पिण्डमे है । 

श 
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(१०० ) 


ब्रह्माण्डका एक अंश द्वी पिंड है। इसी प्रकार पिताके अंग 
प्रत्यंगोंका सत्त्व वीये बिन्दुर्मे भाता हैं और उसी वोये बिन्दुसे 
गम द्वोता हे, इस लिये गर्भमें पिताके अंग प्रत्यंगोंका सत्त 
आया हुआ द्वोता हैं। इस प्रकार एक दृष्टिसे यद्द गर्भ सब 
ब्रह्माण्डका सत्त्वांश दे और दूसरी दृष्टिसे यह गर्भ पिताका 
सत्त्वांश है। गर्भमें, भानों, इतनी प्रचण्ड शक्तियां हे, इस लिये 
गर्भदी जितनी सुरक्षा द्वो उतनी करनी चाहिये और उसकी 
जिस प्रदार उन्नति द्वो सके उस प्रकार यत्न करना चाहिये। 
मंत्र २ से ५ तक देवताओंकी प्राथना दे कि सब देव इस 
गभकी रक्षामेंस सद्दायता देवें। ओर जो देवताओंके अंश 
यह रद रदे हें उनको अपनी शक्तिसे सुरक्षित रखें ओर बढावें । 
पाठक यहद्दां स्मरण रखे कि रक्षा ते देवों द्वारा दी द्वोनी दे, 
मनुष्यका काये इतना दा है कि वह उसमें रुकावट न करें । 





अथधेवबेदका छुबोघ भराष्य । 


[ काण्ड ५ 


जिस प्रकार बंद कमरेंमे सदा रहनेसे सूयंको रक्षासे मनुष्य दूर 
रहते हैं, उसी प्रकार अन्यान्य देवोंकों रक्षासे मनुष्य अपनी 
अज्ञानतांके कारण दूर रद्दता है।इस लिगे मनुष्यक्ो उचित है 
कि बह अपने आपको इन देवताओंके स्वाधीन करें। ऐसा 
करनेसे इसकी उत्तम रक्षा दो सकती दें । गभकी भी सुरक्षित- 
ताके लिये गर्मिणी ज्री शुद्ध वायुमें तथा धूप आदिमें अपने 
आपको रखे और सूर्यादि देवोंसे जो रक्षा प्राप्त होती है 
उससे लाभ उठावे तो अधिक लाभ द्वो सकता । 

गे उत्तम रातिसे बढ़कर दसव मासमें माताके उदरसे 
बाहर आना चाहिये। यह समय उसकी पूणण बृद्धिका है। यह 
बात दशम मंत्रमें कही है । 

अन्य मंत्र गर्भाधान विषयक हैं वे सुविश पाठक सहजद्डमें 
समझ कह्दते हैं । 


न] 


यज्ञ। 


(२६ ) नवशालायां घृतहोम:ः । 
( ऋषि: -- बह्मा | देवता -- वास्तोष्पतिः, नानादेवताः । ) 


यजूँषि यज्ञे समिधः स्वाह्मग्रि प्रंविद्यानिद वो युनक्त 
यनरक्त देव) संविता प्रंजाननअ्स्मिन्यज्ञे मंहिषः स्वाहा 
इन्द्र उक्थामदान्यस्मिन्यज्षे प्रविद्वान्युंनक्त सयुजः स्वाह| 
प्रेषा यज्ञे निविदु) स्वाहा शिष्टाः पत्नींमिवेहतेह यक्ता 
उन्दांसि यज्ञे म॑रुतः स्वाहा मातेब॑ पत्र पिंपतेह यक्ता। 
एयमंगन्बहिंषा प्रोक्ष॑णीमियंज्ञं त॑न्‍्वानादिंतिः स्वाद 


॥ १॥ 
॥ ३२ || 
॥ रै ॥। 
| ४ ।। 
|| ५ | 
॥ ६ ॥ 


थे-- (प्र विद्वान अभ्निः इद यज्ले ) विशेष ज्ञानी अभि इस यश्ञमें (घ! यज़ूषि सामिथः ) आपके लिये यजुर्वेद 
मंत्र आर समिधाएं ( युनकत स्वाहा) उपयोगमें छवि, में अपनी आहुतियां समर्पित करता हूं ॥ १॥ 
( मद्दिषः प्रजानन्‌ खबिता देवः ) मद्दान्‌ ज्ञानी सब प्रेरक सविता देव ( अस्मिन्‌ यज्ञ युनकतु, स्वाहा ) इस गज्में 
हृवन सामग्रीका उपयोग करें, में अपनी भादुतियाँ समर्पित करता हूं ॥ २॥ 


( प्रधिद्वान सुय॒अ! इन्द्र! ) ज्ञानी सुयोग्य इन्द्र, ( अस्मिन्‌ यशे उक्थमद्ानि युनकतु, स्वाहा ) इस यश्ञमे 
आनन्दकारक स्तुतिस्तोत्राको प्रयुक्त करें, इसमें मेरा समपंण द्वो ॥ ३॥ 

( प्रेषाः निविदः इद्द यश्षे युक्ताः शिष्टाः) आज्ञाएं ओर आत्मनिवेदन करनेकी रीतियां जाननेबाले इस यह 
नियुक्त हुए शिष्ट लोग ( पत्नीमि! वह त, स्वाह्दा, ) अपनी धमंपत्नियोंके साथ यज्ञका भार उठावें, गज्ञमें मेरा समर्पण हो ॥४॥ 

( माता इच पत्र ) माता जैसे पुत्रछो पूण करती है, उस प्रकार (इह् यज्ले यक्ताः मरुतः ) इस गक्ञर्मे छये हुए 
मस्त देव (छंद।लि पिपृत, स्वाह्या ) छेंदोंकों पूर्ण करें, मेरा समपेण यज्ञके लिये होवे ॥ ५ ॥ 

(इयें अद्तिः बर्दिषा प्रोक्षणीपरिः ) यह अदिति देवी दृवन सामप्री और शोधक श्राधनोंके साथ ( यह 
तन्वाना आ अगन्‌ स्थादा ) यश्ञका विखार करती हुई आई है | इस यशमें मेरा समपंण द्ोवे ॥ ६ ॥ ४ 


ख्क २९ ] 


विष्णुयुनक्तु बहुधा तपौस्यस्मिन्यज्ञे सुयुजः स्वाहा 

त्वष्ट युनक्त बहुधा नु रूपा अस्मिन्यज्ञे सुयुजः स्वाहा 

भगो युनक्त्वाशिपोन्वपस्मा अस्समिन्‍्यज्ञे ग्रोविद्ान्य॑नक्त सयुजः स्वाहां 
सोमों यनक्त बहुधा पर्यास्यस्मिन्यज्षे सुयुजः स्वाद. 

इन्द्रों युनक्त बहुघा वीयोण्यस्मिन्यज्ञे सुयुजः स्वाहां 


यश्ञ । 


(१७०४६ ) 


॥ ७ ॥। 
।। ८ || 
| ९ ॥| 
॥ १० || 
॥ ११ || 


अश्विना ब्रक्मणा यांतमवाओं वषदकारेण यज्ञ वर्धय॑न्तो । 


बृहर्पते ब्रक्षणा याद्यवाडः यज्ञों अये स्व रिदं यजमानाय स्वाहा 
॥ इति पश्चमो5लुवाकः ॥ ५ ॥ 
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| १२ || (३०६) 


अथ-- ( खुय॒जः विष्णुः अस्मिन्‌ यज्ञ ) सुयोग्य विष्णु देव इस यज्ञमें ( तपांलि बहुधा युनकत, स्वाहा ) 
अपनी तपन झक्तियोंका बहुत प्रकार उपयोग करे | इस यज्ञ मेरा समपण द्वोंवे ॥ ७ ॥ 

( खुय॒जः त्वष्टा अस्मिन यज्ञ ) सयोग्य त्वश्ा देव इस यज्ञमें (रूपाः नु बहुधा यनकत, स्थाष्ठा) विविध 
रुपोंको बहुत प्रकार प्रयुक्त करे | इस यश्ञमें भेरा समर्पण हो ॥ ८ ॥ 

( छुयुअः प्रविद्वान भग: अस्मिन्‌ यश्षे ) धुयोग्य ज्ञानी भग देव इस यज्ञमे ( असम नु आशिषः य॒नकतु, 
स्वाद्दा ) इसके लिये आशीर्वाद देंवे । इस यश्ञमें मेरा आत्मसमपंण द्वॉवे ॥ ९ ॥ 

( छुयुजः सो प्रः अस्मिन यज्ञ ) छुयोग्य साम देव इस यशमें ( पर्यांलि बहुधा युनकतु, स्वाहा ) जलोंको बहुत 


प्रकार प्रयुक्त करे, मेरा समपेण इस यज्ञमें होवे ॥ १० ॥ 


( खुयुज: इन्द्र: अस्मिन यश्ले ) सयोग्य इन्द्र देव इस यज्ञ्मे (वीयाणि बहुचा युनकतु, स्वाद्दा ) अपने सामथ्योका 


बहुत प्रकार उपयोग करे। इस यशञमें मेरा समपेण हो ॥ ११ ॥ 


हक 


हे ( अश्विनों ) भव्विदेवो ! (ब्रह्मणा वषद्‌ कारेण यश्ञ ठ्थयन्ती ) ज्ञान और दान द्वारा यज्ञको बढाते हुए 
( अर्वाश्वो आयात ) दमारे पाप्त आवो । हे बृहस्पते ! (ब्रह्मणा अर्वाडः आयादि ) ज्ञाने साथ पास आ। ( अय॑ यज्षः 


३ 


यपज मानाय रवः ) यह यश यजमानके लिये तेज बढानेवाला होवे। ( स्वाहा ) यज्ञमें आत्मसमपण होवे ॥ १२ ॥ 


यज्ञमं आत्मसमपंण । 

' स्थाह्दा ' शब्दका अथ (स्व + आ + हा ) “ अपना 
कहने योग्य जो जो पदार्थ हे उन सबका जगत्‌की भलाइके 
ढिये समपेण करना ' है । वास्तविऋ रीतिसे यज्ञम्में यह आत्म- 
शक्तिका समपण अत्यंत मुख्य भाग है। मानों, इसके विना 
कोई यज्ञ दो नहीं सकता । यज्ञमें भाहुति देते समय ' स्थाह:!, 
ने मम ' ( यद्द पदाथ मैंने यज्ञमें दिया है, अब यद्द मेरा नहीं 
है) यद प्रेत्र जो पढा जाता दे उसका तात्पये भात्मसमपंणका 
पाठ देना ही है। इस सूक्तके श्रत्मेक मंत्रम ' स्वाहा ! शब्दका 
पाठ इद्बोलिये किया है । 

भ्रम्मि, सविता, इन्द्र, मद्त्‌, भदिति, विष्णु, त्वष्टा, भग, 
सोम, अश्विनो, बृहस्पति आदि सब देवताएं जगतके यश्ञमें 
अपना अपना काये कर रहीं हैं, अर्थात अपनी अपनी शक्ति- 
योंका समर्पण कर रही हैं, यद्द देवताओंका आत्मसमपंण देखकर 
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दरएक मनुष्यको उचित है कि, वह भी अपनी संपू्ण शक्ति 
यज्षमं समर्पित करे ओर अपने जीवनकी साथंकता यह्षद्वारा 
करे । अम्नि उष्णता देता हैं, सवित' श्रकाश देता है, इन्द्र 
चमकता है, मर्त्‌ जीवन देते हँ, अदिति आधार ह , 
विष्णु सवन्न व्यापकर सबकी रक्षा करता है, त्वष्टा सब पदार्थोंके 
रूप बनाता है, भग सबको भाग्यवान्‌ बनाता है, सोम सबको 
शांति देता है, अश्विनी देव सबके दोष दूर करते है, बृहस्पति 
सबको ज्ञान देता है किंवा एक द्वी परमात््मदेव इतनी शक्तियों 
द्वारा जगतका यज्ञ सांग संपणे करता है । ये सब देव ये काय 
अपने सुखके लिये नहीं करते, परंतु सब जगत्‌की भलाईके 
लिये आत्मशक्तिका समपंण करते हैं । इसी प्रकार मनुष्य भी 
अपनी तन, मन धन।दि सब शक्तियोंका यज्ञ जनताकी भकषाईके 
लिये करें ओर इस आत्मसवस्व समपंणके यशद्वारा अपने 
जीवनकी सफलता करें। इस प्रद्धार यश्मय जीवन व्यतीत 
करनेका उपदेश इस सूक्कने दिया हैं । 


यहां पश्चम अनुधाक समाप्त ॥५॥ 
+४--५००७७००““ बढ व न्यिजकरकी)) ०७०७3 


6 अथर्वेवेद्का सुबोध भाध्य | | काण्ड ५ 


6 “बंगति 
अभिकी ऊध्वेगति । 
(२७) अप्ने। | 
( ऋषि: -- श्रह्मा | देवता -- अप्लेः | ) 
उध्चों अंस्य समिधों भवन्त्यूध्चों श॒क्रा शोचीष्यम्रेः । 


दयुम्त्तमा सुप्रतीकः ससनुस्तननपादसुरो भूरिपाणिः ॥ १ ॥ 
देवो देवेषुं देव! पथो अनक्ति मध्चा पतेन॑ ॥ २ ॥। 
मध्वां यज्ञ नक्षति ग्रेणानो नराशसों अग्नि; सुछृदेव/ सविता विश्ववारं/ ॥ ३॥ 
अच्छायमेंति शव॑सा घृता चिदीड|नों वहचिनम॑सा ॥ ४ ॥ 
अग्नि; खु्चों अध्चरेषु प्रयक्ष स य॑क्षदस्य महिमान॑मप्रेः ॥ ५॥ 
तरी मन्द्रासु प्रयक्ष वसंवशार्तिं्ठन्वसधातंरश्र ॥ ६ ॥ 
द्वारों देवीरन्व॑स्य विश्वें व्रत रंक्षान्ति विश्वद्दा ॥ ७ ॥ 
उरुव्यचंसाप्नेषोम्ना पत्यंमाने । 

आ सुष्वयन्ती यज॒ते उपाके उपासानक्तेम यज्ञमंवतामध्चरं न। | ८ ॥ 
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ाण 


अथे-- ( अस्य अमेः समिथः ऊर्ष्चाः भवन्ति ) इस अभिकी समिघाएं ऊंची दोती हैं, तथा इस अभिकी ( शुक्रा 
शो र्चीषि ऊर्ष्वा भवन्ति ) शुद्ध ज्वालाएं ऊंची द्ोोती हैं ।यद्द अभि (दयुमत्षमा) अति श्रकाशवाला, ( झु-प्रतीकः, 
ससूनुः ) सुंदर रूपवाला, पुत्रोंस॑द्दित रहनेवाला, ( तनू-न-पात्‌, अख्ु-रः ) शरीरको न गिरानिवाला, जोषन देनेबाला, 
( भूरि-पाणिः ) अनेक द्वार्थोंसे भर्थात्‌ ज्वालाओंसे युक्त दे ॥ १॥ 

(देवेषः देवः देधः ) सब देवोंमें मु जय देव ( मध्चा घृतेन पथः अनक्ति ) मधुर घृतसे मार्गको प्रकट करता है ॥२॥ 

(नराशंसः सुकछत्‌ सविता विश्ववार:ः देवः अप्लिः ) मनुष्यों द्वारा प्रशीसित द्वोने योग्य, उत्तम कम करनेबाला, 
प्रेरक, सबको स्वीकार करने योग्य दिव्य भ्रम्ति ( मध्चा यज्ञ प्रेणानः नक्षति ) मधुरतासे यज्ञको प्रेरित करता हुआ 
चलता है ॥ ३॥ 

( अये इंडानः वह्षिः शवला घृता नमश्ला खितू ) यद्द स्तुति किया गया अभि बल, घृत और नमनादिके साथ 
( अच्छ एति ) भली प्रकार चलता है ॥ ४ ॥ 

( अध्यरेषु स्रचः प्रयक्षु अप्लिः ) यशोंमें सुचाओं [ चमसों ] की इच्छा करनेवाला अभि द्वोता है । (सलः अस्य 
अप्लेः महिमाने यक्षत्‌) वदद यजमान इस अप्रिकी मदिमाकी उपासना करे ॥ ५॥ 

( तरी मन्द्रात्तु प्रयक्षु ) तारण करनेवाला भरप्ि द्षके समय यज्ञन करनेवाछा होता है। ( वछु-धा-तरः 
धसवः च अतिष्ठन ) घर्नोकी अधिक घारण करनेवाले भ्रम्मि और वसु सबका अतिक्रमण करके स्थित हैं ॥ ६ ॥ 

( भस्य बत॑ देवीः द्वारः ) इसके जतकी दिव्य द्वार और ( थिश्वे ) सब अन्य देव ( विश्वय-हा अनु रक्षम्ति ) 
सवंदा अनुकूलतासे रक्षा करते हैं ॥ ७ ॥ 

( अझे! उरू-व्यचसा घास्ना ) अपिके अति विस्तृत घामसे ( पत्यमाने छखु-ख-अयन्ती उपाके यजसे ) पतिरूप 

बननेवाली, उत्तम रीतिसे चलनेवाली, समीपत्थित, परस्पर संगत, ( उबालानक्ता न! इमें अध्यरं यहां आा अवरता ) 
प्रतःकाल ओर सायंकाल दमारे इस दिसारदित यश्ञकी उत्तम रक्षा करें ॥ ८ ॥ 


सूक्त २८ ] दीर्घाय ओर तेजाश्वता । (१०३ ) 


देवा होतार ऊध्वेम॑ध्चरं नोउप्रेजिहयामि ग्रंणत गुणतां नः स्विष्टिये । 

तिस्रो देवीबहिरेदं संदन्‍्तामिडा सरस्वती महदी भार॑ती ग्रणाना ॥ ९ ॥ 
तञ्नस्तरीपमर्ध॑त परुक्षु | देव॑ त्वष्टा रायस्पोषं वि ष्य नामेंमस्य ॥ १० | 
बन॑स्पते5व॑ सजा ररांण: । त्मनां देवेभ्यों अभ्निहेब्य श॑मिता स्वदयतु ॥ ११॥ 

अग्ने स्वाहं कृणुद्दि जातवेदः। इन्द्राय यज्ञ विश्वें देवा हविरिदं जुपन्ताम्‌॥ १२। (३१८) 
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अथ-- है ( दूषा होतार ) दिग्य होता गण | ( नः ऊच्च अच्चर अम्नमः जिल्वया आभ्र ग्रणत ) दमारं ऊच 

यज्ञके अभ्रेकी जिह्के द्वारा प्रशंसा करो ओर ( नः ।खिष्टये ग्रणत ) हमारी उत्तम इष्टिक लिये प्रशंसा करो। ( इछा 
सरस्वती भारती मही ) मातृभाषा, मातृत्रभ्यता, और पोषण करनेबाली मातभूमि ये (तिख्रः दवीः) तीन देकताएं 
( इद बहहिँः खद्ल्‍तां ) इस यज्ञमें विराजें ॥ ५ ॥ 

( देव त्वष्टाः ) दे त्वष्टा देव | ( नः तत्‌ तुरी-पं अद्भुतं ) दमार लिये वह त्वरात्ते रक्षा करनेबाला अदुभुत 
( पुरुक्षु रायः पोष ) निवासके लिये द्वतकारो धन भोर पुष्टि दे ओर ( अल्य नाभि विष्य ) इसकी मध्य प्रंथीको खोल 
दे॥ १० ॥७ 

है वनस्पते |! ( ररण: अवसज़ ) दान करता हुआ तू हमें दान कर | ( शप्तिता अग्निः त्मना देवेभ्यः दृवय 
स्वद्यतु ) शान्ति स्थापन करनेवाल। अभिदेव आत्मशक्तिसे देवोंके लिये हृवनीय पदार्थोका खाद देवे ॥ ११ ॥ 

द्दे ( जातयेद्‌ः अम्ल ) ज्ञानी प्रकाशखरूप देव !( स्वाहा ऊणुद्दि ) व्‌ खाद्दा रूप यज्ञ कर | तथा ( इन्द्राय यह्ञ ) 
इन्द्देवके लिये यज्ञ कर । ( विश्यें देवा: इदं हृथिः जुबन्‍्ता ) सब देव इस हृविका सेवन करें ॥ १२ ॥ 


यज्ञका महत्त्व । यज्ञक द्वारा मातृभाषा, मातृसभ्यता आर मातृभूमिका आदर 


यह सूक्त यश्षदो प्रश॑श्षापर है। यज्षयाग करनेसे दिव्य लोकमें अंढता है, क्योंके यशके द्वारा इनकों ही सेवा की जाती है । 
जानेका माग ख़ला द्वोता हे यह बात द्वितीय मंत्रमें कद्दी है । यज्ञर्म इनके लिये अग्रस्थान मिलता है । यद्द बात नवम मंत्रमें 
जिस प्रदार ( अप्लेः ऊर्ध्याः शो्चीषि ) अभिदी ज्वाला ऊेंद्दी हैं । 
ऊपर जाती हे भोर कभी नीचेकी दिशा नहीं जाती, ठीक इस सूक्ष्म कहे अभिके विशेषण विचार करने योग्य हैं । उन 
उस प्रकार अभ्िर्का उपासना करनेवाला याजक सीधा उच्च मारते गरुणोंका मनन करके उनसे बोधित द्वोनेवाले ग्रुण उपासककों 


_डकककार-र्कमते«, 
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उच्य गति प्राप्त करता है । यश्षगागका यद्द महान फल हे । अपने अन्दर बढाने चाहिये। उन्नतिका यद्द सीधा मागे है । 
( २८ ) दीघायुः । 


( ऋषिः -- अथर्वा। देवता -- त्रिवत्‌ , अगन्याद््‌यः । ) 
नव॑ ग्राणाझ्रवमिः से मिमीते दीधघोयत्वाय॑ शतश्नारदाय । 
दरिंते त्रीणिं रजते त्रीण्यय॑सि त्रीणि तपसाविष्ठितानि ॥ १॥ 


.. अर्थ-- ( शतशारदाय दीर्घायुत्वाय ) सौ वर्षवाले दीप जीवनके लिये ( नघ प्राणान्‌ नवाप्रिः सं मिमीते ) 
मय प्राणोंको नव इंद्रियोंके साथ समानतास्रे मिलाता हैं। ( हरिते शत्रीणि, रखते त्रीणि, अयालि श्रीणि ) स॒वर्णमें तीन 
दीम॑ तीन भोर लोहेमं तीन ( सपला आविष्ठितानि ) उष्णतासे विशेष प्रकार स्थित हैं ॥ १ ॥ 
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सावार्थ-- दौषे आयुकी प्राप्तिके लिये नव प्राणोंकों नव इंद्रियोंमें सम प्रमाणमें स्थिर करते हैं। सबर्णके तीन, चांदीके 
तीन और छोदेके तीन मिलकर नौ धागे ठष्णताल्रे इकद्ठे जोर देते हैं | यद्द सुबणेका यशोपवीत होता है ॥ १ ॥ 


(१७६) अथघेवेद्‌का छुबोध भाष्य । | काण्ड ५ 


अग्नि; सर्यश्नन्द्रमा भूमिरापो धोरन्तरिक्ष॑ प्रदिशो दिशेथ | 


आत्तिवा ऋतुमिं। संविदाना अनेन॑ मा त्रिवता पारयन्तु ॥२॥ 
प्रय। पोषासख्रिवातें श्रयन्तामनक्त पषा पर्यसा घतेन । 

अन्नस्य भमा पुरुपस्य भमा भमा पंशनां त इह अ्रैयन्ताम्‌ ॥ ३ ॥ 
इममादित्या वसुना सप्मुक्षतेमर्मस वधेय वावधान।) । 

इममिंन्द्र सं स॑ज वीरये|णास्मिन्त्रिवच्छेयतां पोषयिष्णु ॥४॥ 
भूमेंड्रा पात हरितन विश्वभ्ृदृग्ने! पिंपत्वेयसा सजोषा३ | 

वीरुड्धिष्ट अज्जुन संविदानं दक्ष दधातु सुमनस्यमानम्र्‌ ॥ ५॥ 
त्रेधा जात॑ जन्मनेद हिरण्यमग्रेक प्रियतमं बभूव सो मस्थैके हिंसितस्य परापतत्‌ । 
अपामक वृधसा रेत आहस्तत्ते ह्विरण्य ।त्रव॒दुस्त्वायुष ॥ ६ ॥। 


निपलनन्‍नथ, 


अथ-- अमन, सूय, चन्द्रमा, भूमि, जल, यो, अर्न्तरेक्ष, ( प्रदिशः दिशा: ) उपदिशाएं ओर दिशाएं, ( ऋतुभेः 
संविदानाः आतवः ) ऋतुओंके साथ मिले हुए ऋतुविभाग ( अनेन ज़िदयृता मा पाश्यन्तु ) इस तीनोंके योगस्र मुझे 
पार ले जावे ॥ २ ॥ 

( जअिवति श्रयः पांषाः श्रयन्तां ) इस तिद्दरे उपवीतम्ें तीन पुष्टियां बनी रहें । ( पूषा पयला घृतेन अनकतु ) 
पूषा दूध और घीसे हमें भरपूर करे । ( अन्वस्य भ्रमा ) अन्नकी विपुलता, ( पुरुपस्य भूमा ) पुरुषोंकी अधिकता, तथा 
( पशनां खूमा ) पशुओंकी समांद्धे (ते इद्द श्रयन्तां ) तेरे यहां ये सब स्थिर रहें ॥ ३ ॥ 

दे ( आदित्याः ) भादियों | ( इमं घसुना सं उक्षत ) इसको तुम वसभेसे सींचो । हे अभे ! (यावधानः इम 
वर्धेय ) तू खये बढता हुआ इसकी बढ। । हे इन्द्र | ( इमे चीयेण से खज़ ) इसको वॉयसे युक्त कर। ( अस्मिन्‌ 
पोबयिष्णु अिवत्‌ श्रयतां ) इसमें पोषण करनेवाला तिहरा उपवीत स्थित रहे ॥ ४ ॥ 

( भ्रमिः हरितन त्वा पातु ) भूमि सवणके द्वारा तेरी रक्षा करे | ( विश्वश्ृत्‌ लञ्ञोषाः अज्निः अयला पिपलु ) 
सबका पोषण करनेवाला प्रेममय अभि लोहके द्वारा तुझे पूण करे । ( खीरुद्धिः लबिवाने अजुन॑ सुमनस्यथमान दक्ष ) 
ओषधियों द्वारा प्राप्त द्वेनिवाला कलंहरदित शुभसंकल्पमय बल ( ते द्धातु ) तेरे लिये घारण केर ॥ ५ ॥ 

(इ॒दं हिरण्य जन्मना त्रेथा जाते ) यद सुब्ण जन्मसे ही तान प्रकारसे उत्पन्न, हुआ। उनमेंसे (पक अपन: 
प्रियतम बमूत्र) ए% अमिश्ते भ्रतित्रिय हुआ हं। ( पक द्विखितस्य खोमस्य परापतत्‌ ) दूसरा निचोडे सोमसे 
बादर निकलता है | (पक वेधलां अपां रेतः आहुः ) तीसरा सारभूत जलका बीय हे ऐसा कहते हँ । (संत जिवत 
हिरण्य ) वह तिहरा सवण (त आयुषे अस्तु ) तेरी भायुके लिये द्वोवे ॥ ६ ॥ 


भसावार्थ-- जिसके तीनों धार्गो्में क्रशः भूमि, जल, अप्नि, चन्द्र, अन्तरिक्ष, सूय, ग्रलोक, दिशा उपादिशाएं, ओर ऋतु 
आदि काल विभाग ये नव दिव्य तत्त्व रहते हैं, वह तन घागोंवाछा यज्ञोपवात मुझे दुःखोसे पार करके दौधे जीवन देवे ॥ २॥ 

इस तिईर उपवीतसे तीन पुष्टियां मिलती हैं । पोषणकर्ता परमेश्वर दमें दूध और थी भरपुर देने । अन्की पुष्टि, 
मनुष्योंकों पद्दायता, पशुओंकी विपुलता ये तीन पुष्टियां हमें यद्वां मिलें ॥ ३ 0७ 

भादित्य दमें सब वसुओंकी शाक्ति प्रदान कर। अभि हमारी बृद्धि करे | इन्द्र बीये बढावे | इस प्रकार यह तिहरा गन्ञो 
पर्वात सब दुःखोंप्त पार करनेवाला हमारे ऊपर स्थिर रद्द ॥ ४॥ 

सुबरणके घागेस भूमि रक्षा करे । लोदेके घागेसे सबरा पोषक अप्रि हमारी पूर्णता करे । तथा चांदीके धागेस्रे औषधियोंकी 
शक्तियोंके साथ हमें उत्तम मनयुक्त बल प्राप्त दोवे ॥ ५ ॥ 

खभावतः सुबण तीन प्रकारका है | एक अम्रिक्रे लिये प्रिय है, दूधर। सोमक्े रसझे पल प्राप्त होता हे, और तीसरा 
सारभूत जल जो वीये रूपसे शररिमें रहता द्वे । यह तिददरा सुव्ण हे, यह मेरी भायु बढानेवाला होने ॥ ६ ॥ 


सूक २८ ] दीर्घायु और तेज़स्थिता। (१०५ 


ध्यायुप जमदगे! कश्यपंस्य त्यायपम । 


त्रेधामृत॑स्य चक्ष॑णं त्रीण्यायूँषि तेडकरम्‌ ॥ ७ ॥ 
त्रयं/ स॒ुपर्णाखिवृता यदायन्नेकाक्षरम॑मिसंभूर्य शक्ता। । 

प्रत्यहन्भत्युमपुतेन साकम॑न्तदर्धाना दुरितानि विश्वा ॥ ८ ॥ 
दिवस्त्वा पातु दरिंत मध्यांा पात्वजैनम । 

भूम्यां अयस्मयं पातु प्रागादवपुरा अयम ॥ ९॥ 
इमास्तिस्रो देवप्रास्तास्त्वां रक्षन्तु सवेत॑ः । 

तास्त्वं बिभ्रद्नचेस्व्यत्तरों द्विपतां भव ॥ १० ॥ 
पूरं देवानांमम्॒त हिरेण्यं य अबिधे प्रंथमो देवो अंग्रें । 

तस्मे नमो दक्ष प्राची! कृणोम्यलुं मन्यतां श्रिवृदाब्ें मे ॥ ११॥ 
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अथ-- ( जमदझे:ः ज्यायब ) जमदमिका तिदरी भायु, (कश्यपस्य उ्यायष ) कश्यपकों तिहरी आयु, यह 
( अमृतस्य त्रेघा चक्षणं ) भम्तका तीन प्रकारका दशन है । इससे (ते तन्रीणि आयूंषि अकरे ) तेरे लिये तीन 
भायुष्योंको करता हूं ॥ ७॥ 

( यत्‌ शक्राः अयः झुपर्णा: ) जब समर्थ तान सुपण ( ज्िव॒ता एकाक्षरे अभि संभूय आयन ) तिहरे दोकर 
एक खक्षरमें सब प्रकार मिलकर रह रे हैं। वे ( अमृतेन साक॑ विश्वा दुरितानि अन्त्दघानाः ) अशतके साथ सब अनि- 
ष्टोको मिटाकर ( म्रृत्युं प्रति औद्न ) मोतकों दूर करते हैं ॥ ८ 

(इरित त्था दिवः पातु ) सवण तेरी युलोक्से रक्षा के, ( अजुन त्वा मध्यात्‌ पातु) श्रेत तेरी अन्तरिक्षसे रक्षा 
करे, ( अयस्मय भूम्याः पातु ) छोहा भूमिके स्थानसे तेरी रक्षा करे ।( अय॑ दृव-पुराः प्रागात्‌ ) यह देवोंकी पुरियोंको 
प्राप्त हुआ है ॥ ९ # 

( इमाः तिरूः देव-पुराः ) ये तीन देवनगरियां हैं, ( ताः सर्वेतः त्वा रक्षन्तु )वे सब प्रकारसे तेरी रक्षा करें । 
(स्वं ताः विश्वत्‌ चचस्वी ) तू उनके घारण करके तेजस्वी दोकर (द्विबतां उत्तरः श्र ) वैरियोंकी अपेक्षा अधिऋ 
श्रष्ठ हो ॥ १० ॥ 

(देवानां दिरण्यं पुरं अमृत ) देवोंकी सुवणभय नगरी अमृत रूप है। (यः प्रथमः देवः अग्ने आबेधे ) जिम 
पदिले देवने सबसे पूवे इनको बांधा था। ( तस्मे दृश प्राचीः नम्नः कृणोमि ) उसको दसों अंगरुलियां जोड़कर नमस्कार 
करता हूँं। ( जिवत में माबध, अनु मन्यतां ) यद्द तिदरा उपवीत अपने शरीरपर बांधता हूं, इश्चके लिये अनुमति दें ॥११॥ 
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भावाथे-- जमदमे और कश्यपकी बाल, तरुण ओर बृद्ध भवस्थामें ब्यापनेवाली तिद्दरी आयु, माना, अमृतका साक्षात्कार 
करनेवाली है | यद्द तान प्रकारकी आयु हमें प्राप्त दोवे ॥ ७ ॥ 

तीन बडी क्षक्तियां हैं जो एक ही अक्षरमें रहती हैं। उस अमृतस्ले सब अनिष्ट दूर द्ोोते हैं ओर उससे म्रत्युको दूर किया 
जाता है ॥ ८ ॥ 

सुवर्ण युछ्ोक्े, चांदी भन्तरिक्षसे ओर लोहा भूमिसे तेरी रक्षा करे । ये देवोंकी नगरियां ही प्राप्त हुई हैं॥ ९॥ 

ये तीन देवनगरियां हैं । ये तोनों सबको रक्षा करें। इनका घारण करनेवाला तेजस्वी होकर शत्रुओंकों नीचे कर 
देता है ॥ १० ॥ 

देवोंकी सृवणभयी नगरी अम्तसे परिपूण है। जो पहिला देव इसको सबसे पहिले स्थिर करता है, उसको द्वाथ जोड़कर 
ममस्कार करते हैं । यह तिददरा उपतरीत में अपने शरोरपर बांघता हूं, मुे अनुमति दीजिये ॥ ११॥ 


१४ ( भ्रथवे, भाण्य, काण्ड ५ ) 


( १०१) 


०. कि 
अथवंधेवद्‌का छुबाघ भाष्य | 


[ काण्ड ५ 


आ त्वा चतत्वयमा पृषपा दृहरसपातं। । अहंजोतस्य यज्माम तेन त्वात चुतामांसे ॥ १२॥ 


ऋतुमिंध्रातेवेरायंपे वर्चसे त्वा । संवत्सरस्य तेजसा तेन संहनु कृण्मसि 


॥ १३॥ 


घ॒तादुह्“॑पवं मधुंना समंक्त भूमिदृहमच्य॑त पारायेष्णु । 


भिन्दत्सपत्रानध॑रांश्व कण्वदा मां रोह महते सोर्भगाय 
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॥ १४ ॥ (३३२) 


जज वजन नल ९ ला कक». »« ज- “2 लिकनननन वननन नस जा बिना 5 ,38+-33५०»+»-३-न-०- हे. 2० की नमक मकनन-+-क » बन नबी ि++हन *कत ५५७०-०० -+--+७+ २&९-०७४२५७ »३५०७७७७ ७३०... “कक 


अर्थ-- भर्यमा, पूषा, बृहस्पति ( त्वा आ चततु ) तुझे बांधे। ( अहः-जातस्य यस्‌ नाम ) प्रतिदिन उत्पन्न होने- 
वालेका जो नाम है ( तेन त्वा अति चतामस्ि ) उससे तुझको अत्यन्त बांधते हैं ॥ १२ ॥ 

( आयुष वचल ) आयुष्य ओर तेजक लिये ( ऋताभः आतंबः ) ऋतुआ आर ऋतुविभागेस्ति ओर ( खबरस- 
रस्य तेन तजसा ) संवत्सरके उस तेजस ( सं-हनु कंण्मसि ) संयुक्त करता हूं ॥ १३ ॥ 

(घृतात्‌ उल्लुप्त ) घीसे भरा हुआ, ( मधुना समंक्त ) मधुसे सींचा हुआ ( भूमिदंद्र अच्युतं पारयिष्णु ) 
भूमीके समान स्थिर ओर पार ले जनिवाला ( खपत्नान भिनन्‍्द्त्‌ ) वरियोंकों छिन्न भिन्न करनेवाला ओर उनके ( अधरान्‌ 


७. की देन 


ऊंण्चत्‌ थे ) नीचे करनेवाला तू ( महते सॉभगाय मा आराषद्द ) बढे साभाग्यके लिये भेरें ऊपर आरोहण कर ॥ १४ ॥ 


भावार्थ-- अयंमा, पूषा, बृहस्पति 
अनुमति देवें ॥ १२ ॥ 


अयक>-कापल«्ककभनऊ.. 





ओर दिनमें प्रकाशनेवाला सूय ये 


_4कीीि, 


सब देव यज्ञोपवीत धारण करनेके | 


कर 


तुझे 


+ ् ७ / ७. ० जा बज 5 ए ्‌ ७ कक 
संवत्सर, ऋतु और अन्य कालविभागोंओ तेजसे तुझे संयुक्त करके तुझे दीघ आयु और उत्तम तेज देते हैं ॥ १३ ॥ 


यह घृतादि पौष्टिक पदार्थोसे युक्त, मधु आदि मधुर पदार्थोस्र परिपूण, भूमिके सप्तान खुदढ, 


न गिरानिवाला और सब 


दुःखेसि पार करनेवाला है। यद्द शत्रुअंकी छिन्न भिन्न करता और उनको नीचे करता हैं । यद्द उपवीत बडा सौभाग्य मुझे देकर 


मेरे ऊपर रद्दे ॥ १४ ॥ 
यज्ञोपवीतका घारण । 
इस सूक्तमें यशोपवीतके महत्त्वका वणन किया है । यज्ञा- 
पबीतके वणनके विषयमें अत्येत थेंडेसे मेत्रभाग वेदमें हैं । परंतु 
यह संपू्ण सूक्तका सूक्त दीघ आयु और तेजसखिताका उपदेश 
करते करत यज्ञोपवीतके महत्वका वर्णन कर रहा है इसलिये इस 
सृक्तका मद्दत्त विशेष है। इस सृक्तका पठन करके पाठक 
यज्ञोपवीतका महत्त्व जानें ऑर यज्ञोपवीत घारण करते सम्रय 
मनमें समझें कि मं इतने महत्त्वका यह यज्ञसूत्र धारण कर 
रद्दा हू । 
तीन धागे । 
सब जानते हैं कि यज्ोपवोतमें तान सूत्र होते हैं और प्रत्येक 
सूत्रम फिर तीन तीन धागे होते हैं, अर्थात्‌ सब मिलकर नव 
स॒श्न है। गय । ये तीन धागे इस प्रकार बनें--- 
दरिते श्रीणि, रजते श्रीणि, अयसि शत्रीणि । 
( में, १ ) 
' घुबणेके तीन, चांदीके तीन और लोदके तीन ” भ्र्थात्‌ 
प्र्येक सृत्रके अंदर सोना, घांदी ओर लोहेके तार हों। इस 
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प्रकार तीन धातुर्भोस्े बना हुआ यह यज्ञोीपवीत होना चाहिये । 


* अयस ' शब्दका प्रसिद्ध अथ “ लोद्दा ' हैं, परंतु इसका 
दूसरा अथ “केवल धातुमात्र ' ऐसा भी ई। अर्थात्‌ तांबा भी 
इसका अथ हे सकता है । 
(५ 0 
सवर्णका यज्ञीपवीत । 

यद्द यज्ञोपवीत सोना, चांदी ओर ताबिका बने अथवा सोना, 
चांदी और लोहेका बने, इस विषयमें अधिक खोज करना 
चाहिये । ये तीनों धातु इस प्रकार शरीरपर धारण करनेगश्रे 
शरीरमें कुछ मंदसा विद्युत्प्रवाद शुरू द्वोता है, जिससे शरीरका 
स्वास्थ्य, बल और दरर्घायु प्राप्त होना संभव है । ये तीनों 
धातुओंके तार ( सपसा आवधिष्टठिताने ) उष्णतास्ते परस्पर 
जुडे हुए द्वों. अर्थात्‌ एक वूसरेके साथ जुड़ी हुईं अवस्थामें 
रहें, तभी ये तार काय करते हैं । जिस प्रकार--- 


न्द्रिय ओर प्राण । 


इातदारदाय दीर्घायुत्वायः नथ प्राणान्‌ 
नवपिः संमिमाते । ( में. १ ) 
* सो वर्षेकी दर्धायुके लिये जिस प्रकार नव प्राणोंकों नव 


सूक्त ९८ ] 


इंद्रियोर्में मिलाना चाहिये ? अथात्‌ दीधोयु प्राप्त करना हो तो 
प्राणोंका शरीरसे, इंद्रियोंसे और अवयवंसि वियोग शीघ्र न ह 
सके ऐसा प्रबंध करना चाहिये । अथोत्‌ प्राणकों अपने शरीरके 
सब अवयवोंमें काये करने योग्य बनाना चाहिये। यद्द बात 
प्राणायामसे उत्पन्न द्दोनेवाली भ्रम्मित्ते द्वोती दे । जे प्राणायामसे 
अपना बल नहीं बढाते उनकाोँ किसी अवयवमभे प्राणशीक्त 
नहीं काये करती । ऐसा द्वोनेसे वद अवयव अपना काय करनेमें 
असमथ द्वोता दे । कई मनुष्योके कई अवयव कमजोर होते हैं, 
इसका कारण यद्दी हे | यहाँ कमजोरी आयुको क्षाण करती है। 
इसी प्रकार तीन घातुआओंक्े ये नव धागे उष्णतासे इकट्रें हुए 
शरीरका आरोग्य, बल और दीघ आयु बढाते हुए शरारमें 
उत्साह कायम रखते हैं । इस यज्ञोपवीतके नव धागोंम निम्न 
लिम्वित नव देवतायें रद्दती हैं--- 
अप्लेः सूयश्चन्द्रमा भूमिरापा योगन्तारिक्ष 
प्रदिशो द्शिम्ध । आतंवा ऋतभ्रिः संविदाना 
अनेन मा तिवृता पारयन्तु ॥ (मं. २) 
भूमि-अभि-अ।प१, अन्तरिक्ष-चन्द्रमा-दिशा; ओर यौ:- 
सूय-ऋतु ये नव देवताएं इस तिहरे यज्ञोपवीतमें रहकर मुझे 
दुःखोंसे पार करें। ' 
पृथ्वीस्थानीय तीन देव, अन्तरिक्ष स्थानीय तीन देव और 
दुस्थानीय तीन देव, ये सब नव देव यज्षोपर्वातके नव घागोंमें 
रहकर मुझे दुःखोंसे पार करें। यद्द इच्छा इस मंश्रमें प्रकट की 
गई है । यशोपवीत घारण करनेका आशय इतने देवताओोंका तेज 
ओर वीय अपने अंदर घारण करना तथा इनके विषयमें अपना 
कतेब्य करना है। यशेोपवीत केवल भूषणके लिये नहीं धारण 
किया जाता है; यद्द तो बरी भारी जिम्मेवारोका काथ है। 
तीन लोकों ओर उनमें स्थित सब दैवी शक्तियेंके साथ अपना 
संबंध व्यक्त करनेके लिये यद्द निवृत्त सूत्र धारण किया जाता 
है। इस संबंधसे अपना उनके विषयक कतेव्य जानना ओर 
उनसे दिव्य तेज प्राप्त करना चाहिये। जो यह न करेगा, उसके 
लिये यज्ञोपवीत यज्ञोपवीत नहीं रहता। यजोपवीत घारण करने- 
बाक्ोंकी इस मेत्रका उपदेश अपने मनभें अवश्य घारण करने 
योग्य है । इस यजेपवीतर्भ तीन प्रकारकी पोषण शक्तियां हैं, 
इस विषयम निम्न लिखित मंत्र देखिये--- 
अय! पोषाः त्रिवति अयन्ताम । 
अन्नस्य भूमा | पुरुषस्य भूमा। पशूनां भूमा । 
(मं. ३ ) 
“तीन पुष्टियां इस तिद्रे यज्ञोपवीतके आश्रयसे रहें। अन्नकी 
विपुलता, अनुयायी मनुष्यो्री विपुलता, और पशुओंकी 
पक 


दीर्घाय॑ ओर तेजास्विता । 


( १०७ ) 


विपुलता * ये तीनों विपुलतायें इस यज्ञोपवीतके आश्रय रह। 
यज्ञोपवीत घारण करनेवाले यज्ञ करते हैं, उस यज्ञमें बहुत 
नुष्य संभिलित द्वोते हैं और संगठन होकर मनुष्योकी संघ 
शक्ति बढती दै, यज्ञके कारण पजन्यादि ठाक रीतिसें द्वोते हैं 
इस कारण विपुल अन्न प्राप्त होता है, और यज्ञर्म दूध ओर 
घीके हृवनके लिये गो आदि बहुत पशु लाये जाते हैं, पशुभोंकी 
शक्तियां बढाई जाती है, इस कारण पशुओंकी भी उन्नति होती 


है | ये तीनों छाम यज्ञसे होते हे भार यज्ञका आधिकार इस 


यक्षोपवीतस् प्राप्त द्वोता है, इसलिये यक्षीपवरीतसे उक्त लाभ द्वोते 


दें ऐसा इस मंत्रमें कद्दा है । 


चतुथ मंत्रमें कहा हैं कि ' आदित्यसे शक्ति, अभय वांद्धि 
ओर इन्द्रसे वोये प्राप्त दो ” ओर इस त्रिवुत्‌ सूजसे द्वमारा 
उत्तम प्रकारसे पोषण होवे । इस यज्ञोपवीतकें एक एक घगिम 
एक एक देवताही शाक्ति विद्यमान हैं, इश्वलिय जो मनुष्य इस 
भावनासे यज्ञोपवीतका घारण करता दे उसको बहुत लाभ द्वो 
सकता है । इस विषयमें निम्न लिखित मेत्र देखिये--- 

भूमि: हरितन पातु । 

आप्नेः अयखा पिपते | 

अजुनं वीरद्धिः दक्ष द्धातु ॥ (मं. ५) 

6 भूमि सुवणके धागेसे रक्षा करे, लोद्दे या तांबेके धांगेसे 
अम्मि पूणता करें, तथा चांदीके घागेसे आषधियोंकी सहायता 
बल धारण द्वोवे ।” इस प्रकार ये तीन देव यज्ञोपवीतके तीन 
धार्गोर्मे रहकर मनुष्यकी उन्नति करते हैं। अर्थात्‌ यज्ञोपवीत 


केवल सूत्रका द्वी बना नहीं है, प्रत्युत वह इन देवताओंकी 


शक्तियों बना है, यह भाव यहाँ देखने योग्य द। जो यज्ञो- 
पवीतक्ी केवल घागा द्वी समझते दें वे उसके मद्दत्तकों नई 
जानते । जो सुबण, चांदी ओर तांबे अथवा लोदेसे बने हुए 
आभूषण रूप यज्ञोपवीतकी घारण करेंगे उनको तो ।निःसन्देद 
विद्॒त्संचार शरौरमें होनेक्े कारण बडा छाभ होगा ही, परंतु 
जो सुबण यज्ञोपवीत घारण करनेमें असमथ हों, वे सूत्रका 
यज्ञोपर्वात भी घारण कर, परंतु वह घारण करनेके समय इस 
भावनासे घारण करें, जिससे इसके मनोबल द्वारा आकर्षित हुई 
उक्त देवताएं इसी अवश्य सद्दायता करेंगी | 

षष्ठ मंत्रमें सुवणके तीन भेद कह्दे हैं, एक सुवर्ण भ्र्थात 
सोना, दूसरा सोमादि औषधीका रख और तीसर। वीर जो 
शरीरमें द्ोता है । यशोपवीत घारियोंक़ों उचित हूं कि वें इन 
तीनें सुबर्णोा उपाजेन करें । ब्रह्मचये पालन द्वारा वीये स्थिर 
करें, शरीरमें बीये बढावें और ऊध्वरेता बरनें। शरीरपोषण रे 
लिये स्रोमादि औषधियोंका रस, केद्मूल फलका द्वी सेवन करें 


(१०८ ) 


जोर उसके साथ दूध, घृत आदि दृविष्य पदार्थोका दी सेकन 
करें, अर्थात्‌ मद्रमांसादिका सेबन न करें । ओर तीखरा सोना 
अर्थात्‌ धन भदि प्राप्त करें | ये तीनों पदाथ इस मंत्रमें उपल- 
क्षण रूप हैं ओर इनसे 'वीय, अज्न ओर धन !का बोध मुख्य- 
तया द्वोता है । यशोपवीत धारण करनेवालॉका उचित है रे वे 
इन तीनोंका उचित प्रम्माणसे उपाजन करें । यज्ञोपबीत घारण 
क्रनवालोंके ऊपर इतने कार्यका भार रखता है । 


मनुष्यमें बाल, तरुण और वुद्ध ये तीन अवस्थाएं हैं, यश्ञो- 
पर्वीतर्के तीन घारगोंसे इन तीन अवम्थाओंका बोध द्वोता है । 
इन तोन अवस्थाओंमें ब्रह्मचय पालनपूबेक धर्मानष्ठान करनेसे 
यज्जोपवीत घारण करना खाथक होता हूँ । यह बात सप्तम 
मंत्रके ज्यायुषं,' ' जाण आयूधि ते अकरं” (मं.७) 
हन शब्दीसे व्यक्त द्वोती दे । बाल्य, तारुण्य आर वाधक्य ये 
तीन आयुकी अवस्थाएं तीन आयु नाभ्से इस्र मंत्रमें कहीं हैं। 
जिस प्रकार सारे यज्ञोपवीतमें एक द्वी धागा तीनों सूत्रोर्म परि- 
णत हुआ दे, उ्ी प्रकार मनुष्यके घर्मांचरणका एक द्वी घागा 
पूर्वोक्त तीनों आयुओंम आयुरूप ही जाना चाहिये । 


ऑकारकी तान शक्तियां | 


एक ही “आओ ' रूपी अक्षरम ' अ-उ-म्‌ ' ये तान महा- 
शक्तियां रहती हैं, ' त्रयः ...पकाक्षर ... आयन (मं. ८) 
तीन शक्तियां एक द्वी भक्षरमें बसतीं हैँ | ये तीनो शक्तियां 
मृत्युकों दूर करती हूँ ओर अनिष्ट दुःखादिक्रोंको दृदातीं हैं । 
शकारनामक एक द्वी कअ्षक्षमें अकार-उदकार-मकार नामक 
तीन शाक्तियां दं । ये तीन अक्षर यज्ञोपवीत्क तान सूत्र सम पझिये । 
जिस श्रकार इन तीनों अक्षरकके एकरूप संयोगप्र ऑंकार रूप 
मद्दानाद उत्पन्न होता है; उसी प्रकार तीनों सूत्रोंसे मिलकर 
एक यज्डोपवीत होता है । इसलिये यद्द यशोपवीत पूर्वोक्त तीनों 
महाशक्तियोंका बोध करता दे। अ-उ-म इन सन कषक्षरोंत्रे 
क्रमशः 'जाप्रत-खप्र-सपुप्ति ये तीनों अवस्थाएं बाधित हीती 
हैँ । मनुष्यका संपूण जीवन इन तीन अवस्थाओंमें व्याप्त है 
माना मनुष्यका जीवन रूपी जो एक मद्दायशीपर्वात दह उसके 
तीन धागे जाप्रत्‌ू-खप्न-सुधुप्ति ये ही तीन हैं । इनकी यज्ञरूप 
बनानेका काय यज्ञोपवीत धारण करनेवालॉकों अवश्यमेव करना 
चाहिये। अ-उ-म के अनेक अथ हैं, उनका विचार यहां 
पाठक करेंगे ते। उनकी पता लग जायगा कि इस यश्ोपवीत 
द्वारा कितने शुभ कर्मोकों करेका भार यज्ञोपवीत धारियोंपर 
रखा गया दे । विस्तार द्ोनेके भयसे दम इन अक्षरोंके तत्त्व- 
शानका विचार यहद्दां करके लेंखक। विस्तार बढ़ाना नहीं चाहते । 


कै 
अथवेबेदका सुबोध साध्य। 


[ काण्ड ५ 


ओंकारके ऊपर बहुतसे प्रंथ निर्माण हुए हैं, यदि पाठक उनके 
आशयको यहां विचारा्थ ध्यानमें लायेंगे तो उनका पता लग 
जायगा कि इस मंत्रने कितना मद्दत््व पूण उपदेश किया दे । 


देवोंके नगर | 
दरित द्वः पात । अजुन मध्यात्‌ पातु । 
अयस्मयं भ्रूम्याः पातु ॥ ( मं. ९ ) 
' खुबरणऋा द्ुलोकसे, चांदीका मध्य भागसे और लोदेका 
भूमि स्थानसे रक्षा करे। ! इस मंत्रमं शरीरके तौनों भागोंका 
रक्षण करनेका काये तीन धातुओंसे निर्मित तीन धागे करें 
ऐस। कद्दा है । शरोरमे बुलेाक सिरमें, मध्यमाग अथवा अन्त- 
रिक्ष कोक नाभिमें ओर भूलोक पांवमें हे । इसलिये सिर॒पर 
वण, मध्यभागमें चांदी ओर पांबमें लोद्दा रखनेके समान यह 
एक द्वी ( अिव॒त ) तिद्दरा यज्ञोपवीत घारण करनेवालेक़ी रक्षा 
करे । ' अयस ” शब्दका अथ यद्यपि यहां हमने लोदा ऐसा 
किया दे तथापि सुबण ओर चांदोंस्े कुछ भिन्न अन्य धातु ऐसा 
लेनेसे किसी अन्य धातुका बोधक यह शब्द हो सकता है | 
यद्द कौनसी धातु है इस विषयमें द्लोज करनी आवश्यक दे । 
लोहा, तांबा या कुछ अन्य धातु यहां अपोक्षित है जिसके 
आभूषण बन सकते हैं । 
तिसर््रः दे वपुरा: त्था खबतः रक्षन्तु । 
र्व ता बश्नत व ला ।द्वपता उत्तर भव ॥ 
(मं. १० ) 
' यशोपवीतके ये तीन धागे ( देव-पुराः ) देवोंके, माने।, 
नगर ही हैं, इनमें ठेती शक्ति भरी है, इसीलये ये सब प्रकार 
तेरी रक्षा करें । तू उन तीनोंडो धारण करके ( बचेस्थी ) 


तेजस्वी बन और शत्रुओंकी अपेक्षा अधिक ऊंचे स्थानपर 


आखढ हो ( * 
यशोपवीतके तीन घागे ये केवल धागे नहीं हैं, ये देवोंके 
नगर ही हैं, अर्थात्‌ इनमें अनंत दैवी शक्तियां भरी हैं। णो 
इस श्रद्धासे इस आत्रिश्वत यज्ञोपवीतकी घारण करेगा बह तेजस्वी 
होगा और उसके तेजके प्रभावक्के छारण उसके सब शम्रु नोचे 
दो जायेंगे | 
देवोंकी शक्तियेंसे परिपृण त्रिश्ृत्‌ यज्ञोपवीत जो मनुष्य 
अपने शरौरपर धारण करता है, (य! देवानां अम॒ते 
आशेधे ) जो इस देवोंके अमतको अपने शरीरपर धारण करता 
है ( तस्मे नमः ऊृणोमि | मे. ११ ) उसकी नमस्कार करता 
हूँ । अर्थात जो यशोपबीत घारण करते हैं वे नमस्कार करने 
योग्य हैं | यद्द सूत्र धारण करनेसे देवत्व प्राप्त होता हे। इतने 


सरकत ९८ ] 


भद्त्तका यद्द यज्ञोपवीत होनेकें कारण इसके घारण करनेंका 
अधिकार तब प्राप्त हो सकता है, जब कि श्रेष्ठ लोग घारण 
क्रनका अनुमति देंवें-- 
भ्रवृत्‌ मे आबंधे | अनुमन्यताम्‌ | ( में. ११ ) 

यह ( अिक्लसू ) तिदरा यज्ञोपवीत अपने शरोरपर में 
बांधता हैं अथवा घारण करता हूं, इस लिये मुझे अनुमति 
दीजिये ।” आप जैसे श्रेष्ठ लोगोंकी अनुमति होने पर ही में 
घारण कर सकता हूं, इस लिये आप अनुमोदन कर मुझे 
कृताथथ कीजिये। इस प्रकारकी प्राथना पद्ििले की जाय, तत्पश्चात्‌ 
मदाजनोंकी आज्ञा मिलनेके अनन्तर द्वी वद्द मनुष्य यक्षोपवीत 
अपने शरीरपर घारण करे । जिसके मनमें आवे वह मनुष्य 
एकदम इस यशोपवीतकों घारण नहीं कर ब्कता। मह।जन, 
मद्दात्मा श्रेष्ठ लोग जिसको आज्ञा देवें, अर्थात्‌ पूबोक्त मंत्रों 
द्वारा सूचित हुए कतेव्य करनेमें जो पुरुष समय द्वो उसौकों वे 
आशा देवें, और वहां पुरुष यज्ञोपवीत घारण करे । ऐसा कर* 
नेसे यज्ञोपवीतका महत्त्व स्थिर रह सकता है | बिना योग्वताके 
यादि मनुष्य धारण करेगा, तो उसका वह केवल सूत्र ही द्वोगा, 
परंतु पूर्वाक्त प्रकार जिसने अपना जाँवन यज्ञमय बनाया है, 
उसके शरोर पर घारण किया दुआ यह यशेोपवीत देवोंके नग- 
रोके समान अनंत दिव्य शक्तियोंसे युक्त दो जाता है। यश्षो- 
पबीतकी केवल धूतका घागा बनाना, अथवा उसको दिव्य 
शक्तियोंका केन्द्र बन।ना, इस प्रकार मनुष्य समाजके आधीन हैं । 


न्याय, पुष्टि ओर ज्ञान । 

इस त्रिव्ृत्‌ यज्ञोपवांतके तीन खूक्त “ अरमा, पूजा और 
यूहस्पति ' ( मं. १२ ) इन तीन देवताओंके साथ संबंध 
रखते हैं । * अयेमा ! ० ( अये मिमीते ) श्रेष्ठ कोन दे 
और हीन कोन है इसका निश्चय जो करता हैं, उत्तको अयमा 
कहते हैं । पुष्टि करनेवालेका नाम ' पूषा ” होता है, और 
झानीका नाम ' बृहस्पति ” है। अथात्‌ इन तीन धार्गोसे ज्ञान, 
पोषण ओर न्यायकारिता इन तीन दैवीं गरुणोंकी सचना प्रिलती 
है।जो यजञापवीत धारण करना चाहते हैं, वे मानो, इन तीन 
शुर्णोकों अपने जीवनभें ढालनेक ठत्तरदाता हैं । देखिये यशज्ो- 
पवीतने कितनी बडी भारी कतंब्यदक्षता मनुष्य पर रखी है। 
जो ये कर्तव्य पालन करेंगे वे दी यज्ञोपवीत धारणके अधिकारी 
होते हैं । 

जिस प्रकार एक वर्षमें छः ऋतु होते हैं, उसी प्रकार मनु- 
ध्यदी संपूर्ण आयु छः ऋतु द्वोते हैं । मनुष्यकी आयु १२० 
वर्षोकी मानी है उसमें प्रायः बोस वर्षोका एक एक ऋतु होता 
है। आयु कम माननेपर कम वर्षोक। भी ऋ/ दो सकता ह। 


दौर्घाय और तेजस्थिता । 


(१०९ ) 


इन ऋतुओं द्वारा आयु, बछ और तेजकी प्राप्ति करनेके कतेव्य 
यज्ञापवीत द्वारा सूचित द्वोते ६, यद्दध कथन तेरदवें मंत्रका है । 
मनुष्यत्री आयु जो छः ऋतु होते हैँ, उन खब ऋतुशओोंमें 
अथांत्‌ मनुध्य अपनी आयुभरमें ऐसा यत्न करे कि जिससे 
उसको तेज ओर बल प्राप्त होकर दौधेजीवन भी प्राप्त हो | ब्रह्म 
पवयादि सुनिमय पालन करने द्वारा यह सब हो सकता है । 
छि4 इस मंत्र द्वारा ये तीन गुण अपनेमें बढानेकी सचना 
मी है । यज्ञोपवीतक तीन सूत्र तेज, बल ओर दीधे आयु 
प्राप्त करनेकी सूचना देते हू, यह बात तेरहवें मेत्रसे मिलती है। 
पाठक यद्द उपदेश ठीक प्रकार च्यानमें रखें और उचित अनु- 
प्लान करके ल!भ उठावें | 
अन्तिम चोदद्व मंत्रमें इस शत्रित्रत्‌ यज्ञोपत्रीतंक औनसे 
विशेष गुण हैं, इसके घारण करनेसे कोनप्न लाभ हो सकते हैं 
इश्का वर्णन किया हैं । वे गुणबोधक शब्द विशेष मनन करने 
योग्य ई--- 
बन 0 
यज्ञापपातस लाभ । 
 पारायष०णु-- दुःखोंस पार करनेवाला, कष्टोंसे बचा- 
नेवाला 
२९ अ-च्यत-- न ॥गेरनंवाला अथवा न गिरानेवाला 
इसके पदननेसे मनुष्य गिरावट्स बच सकता है, 
हे भाम- दंह-- भमातृभूमिकों बलवान्‌ बनानेवाला 
४ खसपत्नान भनन्‍द्त-- रात्रअओका नाश करनेवाला 
५ अधघरान कृण्वत्‌-- वेरियोंकों नीचे करनेवाला, 
दुष्टोकों द्वीनबल करनेवाला, 


दे मचुना समंकतं-- सब म्रधुरतासे युक्त, मधुरताओी 
दनेबाला, 


७ घृतातू उल्लुप्ते-- छत आदि पुष्टिकारक पदार्थ देने 
वाला और पोषण करनेवाला, इस प्रकारका सामथ्य- 
शाली यद्द यशोपवीत है इसलिये दे यशज्ञोपवीत | तू-- 

८ महते लोभगाय मा आरोह-- बडे सोभाग्यके 
लिये मेरे शरीरपर आरोहण कर, भर्थात्‌ मेरे शरीरपर 
चढ़ कर विराजमान हो । 

हर एक द्विजको उचित है कि वह इस प्रकारकी भावनायें 

ओर पूज्य भावसे यशोपवीत पहने और अपने कतंव्यकर् करके 
अपनी उन्नतिका साधन करें । 

यज्ञोपवी तकी यह मरद्दिमा है। पाठक इसका विचार करें 

और इस यज्ोपवीत घारणसे अपना भाग्य बढावें | यज्ञोपवीतकी 
मद्दिमा बढ़े ओर यशोपवीत घारण करनेवालॉसे सब जगतका 
कल्याण द्ोवे । 


>/“>्प्यप्यहर्नििर शक हरि कर 5०० 


(११० ) अथववेदका छुवोघ साध्य | [ काण्ड ५ 


रोग-क्रिमि-निवारण । 


( २९ ) रक्षाप्रम । 
( ऋषि: --- चातनः । देवता -- जातवेदाः, मन्च्रोक्ताः। ) 
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पुरस्तांधक्तो वह जातवेदो5प्रें विद्धि क्रियमांण यथेदम्‌ । 


स्व॑ भिषम्मेंपजस्थासि क॒तो त्वया गामश्वं पुर्रुष सनेम ॥ १॥ 
तथा तद्दभे कृणु जातवेदो विश्वेभिदेवे! सह संविदान। । 

यो नों दिदेव॑ यतमो जधास यथा सो अस्य पंरिधिष्पताति ॥ २॥ 
यथा सो अस्य पीरिधिष्पतांति तथा तद॑भे कृणु जातवेदः । 

विश्वेभिदव! सह सँंविदानः ॥ ३॥ 
अक्ष्योई नि विध्य हृदय नि बिंध्य जिह्मां नि ठन्द्धि प्र दुतो मंणीहि । 

पिशज्ञाचों अस्य यंतमों जथासाम्रें यविष्ठ प्राति त॑ श॑णीहि ॥ ४॥ 
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अथे-- दे जातवेद अम्े | (त्वं भिषक ) तू वैय और ( भषज़स्य कर्ता आसि ) ओषधका करनेवाल। हे। ( पुरस्तात्‌ 
युक्तः वद्द ) पद्िलेसे सब कार्योमें नियुक्त द्वोकर कार्यकें भारकों उठा। ( यथा इद्‌ क्रियमाणं विद्धि ) जैसा यद्द काये किया 
जा रद्दा हे उसको तू जान। ( त्वया मां अश्य पुरुष सनेम ) तेरी सद्दायतास गोवें, घोडे ओर मनुष्योंके उत्तम प्रकार नीरोग 
अवस्थामें दम प्राप्त करं ॥ १ ४ 

है जातवेद अमे ! ( विश्वेभिः देवे! सह संविदानः ) सब देवोंके साथ मिलता हुआ (सथा सल्‌ कुरु) वेखा 
प्रबंध कर के ( यथा अस्य सः परिधिः पताति ) जिपसे इप रोगढ़ी वह भर्यादा गिर जावे, ( यः नः दिदेव ) भो इमें 
पीढा देता है और (यतमः जघाख ) जो इमें खा जाता है ॥ २॥ 

दे जातवेद अमर ! ( विश्वेमिः देवेः सह संबिदानः ) सब देवोंके साथ मिलता हुआ तू (तथा कुरु ) वेसा आच- 
रण कर कि (यथा अस्य सः परिधिः पताति ) जिससे इस रोगकी वद्द सब सीमा नष्ट हो जाने ॥ ३॥ 

हे अमे | ( अक्ष्यों नि विध्य ) इसके भआंखोंको छेद डाठ, (हुद्यं नि विध्य) दृदयकों वेष ढाल, ( जि 
नि्ठ॒न्द्धि ) जिह्ाको काट दे, (दूतः प्र सुणीद्वि ) दांतोंको भी तोड ढाल। दे (यविष्ट ) बलवाले | ( अस्य यतमः 
पिशाचः जघास ) इसझो जिस रक्त अक्षकने खाया हद (त॑ प्रति दणीदि ) उसका नाश कर ॥४॥ 
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भावा्थ-- हे तेजस्वी वे ! तू खये वैद्य है ओर औषध बनानेमें प्रवीण हैं । रोगानिवारणके उपाय जो यहां किये जाते 
हैं वे ठीक हैं वा नहीं, इसका निरीक्षण कर । तेरी चिकित्सासे हम गौवें, घोढे और मनुष्योंको उत्तम नीरोंग अवस्थामें प्राप्त कर 
सके ॥ १॥ 

तू जल, भोषधि, वायु आदि देवताओंको अनुकूल बनाकर ऐसा प्रबंध कर कि जिससे पीड। देनेवाडे ओर मांस्के! क्षीण 
करनेवाले रोगजन्तुओंकी शररमें बनी मर्यादा नष्ट हो जावे ॥ २-३ ॥ 


जिस भांसमभक्षक रोगक्रिमीने इसके माँध्को खाया है, उसका नाधा कर, उसके सब अवयव नष्ट कर दे ॥ ४॥ 


सूक्त २९ ] रोग-क्रिमि- निवारण । (१११) 
यर्दस्य हत॑ विह॑तं यत्परामतमात्मनों जर्ध यंतमत्पिन्नावे। । 


तदसे विद्वान्पुनरा भर त्वं शररे मांसमसमेर॑यामः ॥ ५॥ 
आमे सुपक्क शबले विपंके यो मां पिशाचो अश॑ने दुदम्भ | 

तदात्मनां प्रजयां पिशाचा वि यातयन्तामगदोई यमस्तु ॥ ६ ॥ 
क्षीरे मां मन्थे य॑तमों दुदम्माकृष्टपच्ये अशने घान्येई या । 

तदात्मना ग्रजर्या पिश्ञाचा वि यांतयन्तामगदो ३ यम॑स्तु ॥ ७॥ 
अपां मा पाने यतमो दुदम्भ क्रव्याधातनां श्वयने शयानम । 

तदात्मन। प्रजयां पिशाचा वि यांतयन्तामगदोई यम॑स्तु ॥ ८ ॥ 
दिव। मा नक्ते यतमो दुदम्म॑ ऋव्यादांतनां शर्यने शयांनम । 

तदात्मनां प्रजया पिशाचा वि यांतयन्तामगदो ई यम॑स्तु ॥९॥ 
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अथे-- दे विद्वन्‌ भरे | ( पिशाचेः अस्य आत्मन: ) मांसभक्षकों द्वारा इसके अपने शरीरका ( यत्‌ हते, बिहते 
यत्‌ पराभ्ृतं ) जा भाग दरा गया, छौना गया और जो दूटा गया हई और ( यतमत्‌ जम्धं ) जो भाग खाया गया दे, (त्वं 
तत्‌ पुनः भा भर ) व्‌ वह फिर भर दे । आर ( दरारे मांस अछुं आ इरयामः ) शरीरमें मांस ओर श्राणकों स्थापित 
करते हैं ॥ ५ ॥ 

( यः पिश्ञाचः आमे छुपक्के ) जो मांसभोजोा क्रिमि कब, भच्छे पके, ( शाबलू विपके अशने भा द्दम्भ ) भाषे 
पके, विशेष पके भोजनमें प्रावेष्ट होकर मुझे द्वानि पहुंचाता है, (तसत्‌ आतत्मना प्रज़या पिशाचाः ) वह खर्य और प्रजाके 
साथ वे सब मांसभोजी क्रिमी ( थि यातयन्तां ) इटाये जांय | भोर ( अय॑ अग॒द्‌ः अस्तु ) यद्द पुरुष नीरोग द्वोवे ॥ ६ ॥ 

( यतमः क्षीरे मन्धे अक्ृष्ट पच्ये धान्ये ) जे दूधमें, मठेमें, बिना खेतीके उत्पन्न हुए पान्यमें तथा ( यः अशने मा 
वृदस्भ ) जो भोजनमें प्रविष्ट होकर मुझे दबाता है। ( तत्‌ आ० ) वह मांखभक्षक क्रिमि अपनी सेततिके साथ दूर हट जावे 
ओर यह पुरुष नीरोग दहोवे ॥ ७ ॥ 

( यतमः ऋष्यात ) जो मांसमक्षक क्रिसि ( अर्पां पाने ) जलके पान करनेमें और ( यातूनां शयने शायानं) 
याश्रियोंके बिछोनेपर सोते हुये ( मा द्दृस्भ ) मुश्नका दबा रहा है ( तत्‌ आ० ) वह मांसमक्षक क्रिमि अपनो संतातेके साथ 
दूर हटाया जावे और यह मनुध्य नीरोग दहोवे ॥ ८ ४ 

( यतम्रः क्रब्यात्‌ ) जो मांसभेजी क्रिमि (द्वा नक्त यातूनां शायने दायान॑ मां दद्म्भ ) दिनमें वा रात्रीमें 
यात्रियोंके शयन स्थानमे सोते हुए मुझको दबाता हे (ततू आ० ) वह अपनो संततिके साथ दूर किया जावे और यह मनुष्य 
नीरोग बने ॥ ९ ४ 
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भावाथे-- मांसभक्षक रोगाकरैमियोंने इस रोगोंके जो जो अवयव क्षीण किये हैं र पुष्ठ कर ओर इसके शरीरमें 
पुनः मांसकी हांदे दोवे ॥ ५॥ 

जे शरीर क्षीण करनेवाला क्रिमि कथे, आधे पके, पक्के ओर अधिक पके हुए भोजनमें प्रविष्ट होकर सताते हैं, उनका समूल 
नाका किया जाबे ओर यह मनुष्य नीरोग दोवे ॥ ६ ॥ 

दूध, छाछ, घान्य तथा अन्य भोजनके पदार्थों द्वारा शरीरमें प्रविष्ट होकर जो रोगकृधि सतांते हैं उनकी दूर किया जावे 
ओर यह मनुष्य नीरोग बने ॥ ७ ॥ 

को मांसक्षीण करनेवाले कृमि जलूपानके द्वारा तथा अनेक मनुष्योंके साथ सोनेसे शरोरमें प्रविष्ट द्ोकर सतांते हैं उनको 
बूर करके यह भनुष्य नीरोग बने ॥ ८ ॥ 

जे। कृमि दिनके समय अथवा! राश्रीके समय अनेक मनुध्योंके धाथ सोनेके कारण शरीरमें प्रविष्ट दोकर सताते हैं उनको दुर 
करके यह मनुभ्य नीरोग बने ॥ ९ ॥| 
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(११२ ) अथर्वधेदका खुबाघ भाष्य | [ काण्ड ५ 


कव्यादमग्ने रुधिर॑ पिंशाच॑ मंनोहन॑ जहि जातवेद! । 


तमिन्द्रों वाजी वज्ेण हन्तु च्छिनत्तु सोमः श्ििरों अस्य धृष्णुः ॥ १०॥ 
सनादमे मणसि यातधानाश्न त्वा रक्षाँसि प्रतंनासु जिग्यु। । 
सहमूराननु दह कऋव्यादो मा तें हेत्या म्ुक्षत दैव्यांया! ॥ ११॥ 


समाहर जातवेदो यद्धतं यत्परमितम । गात्राण्यस्य वर्धन्तामंशुरिवा प्यांयतामयम ॥ ११॥ 
सोमस्येव जातवेदो अशुरा प्यांयतामयम् । अंग्रे विरष्शिनं मेध्यमयक्ष्मं कृण जीव॑तु ॥ १३॥ 
एतास्ते अग्ने समिध: पिशाचजम्म॑नी। । तास्त्वं जुपस्व प्रतिं चना गृह्यण जातवेद!ः ॥ १४ ॥ 
ताशधीरंगे धमिधः प्रति गहाद्वर्चिषां। जह्दांतु क्रव्याद॒पं यो अंस्य मांस जिद्दीषोति ॥१४॥ (३७४) 
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अर्थ-- दे जातवेद अग्ने | ( ऋव्यादं रुघधिरं मनोहनं पिशा् जद्दि ) मांसभक्षक, रुघिररूप, मनकों मारनेवाले 
रक्त खानवाले, क्रिमिको नाश कर । (वाजी इन्द्र: तं वज्नण हन्तु ) बलवान्‌ इन्द्र उसको वज़से मार देव, ( धष्णुः सोम 
अस्य शिरः छिनजल ) निभय सोम इसका सिर काट देवे ॥ १० ॥ 

दे भम्ने ! ( यातुधानान्‌ सनात्‌ स्ुणस्तरि ) पीडा देनेबले क्रिमियोंको तू सदा नष्ट करता है। (त्वा रक्षांसि पृत- 
नाखु न जिग्युः ) तुझे राक्षस संग्राम पराभूत नहीं करते । ( खह-मुरान्‌ ऋव्यादः अनु ददह् ) समूल मांसमक्षकोंका 
जला दे । (त दृव्यायाः देत्या मा मुक्षत ) तेरे दिव्य शत्नसे कोई न छूटने पावे ॥ ११॥ 

है जातवेदः | ( अस्य यत्‌ हतं यत्‌ पराभ्रृतं ) इसका जा भाग इर लिया ओर नष्ट कर लिया ई उस्र भागको 
(समाहर ) पुनः ठीक प्रकार भर दे । ( अस्य गाशत्रांण चधन्तां ) इसक अंग पुष्ठ द्वी जावें, (अय॑ अंशुः इव आप्या- 
यता ) यद्द मनुष्य चन्द्रमाके समान ब्रद्धिका प्राप्त होवे ॥ १२॥ 

दे जातवेदः | (अय॑ सोमस्य अंशुः इवच आधप्यायतां ) यद्द मनुष्य चंद्रमाको कलाके समान बढ़े । हे अप | इसे 
( घिरप्शिन मेधष्य अयध्ष्मं कुरु ) निदोष, पवित्र ब नोरोग कर ओर यह (जीवतु) जीवित रद्द ॥१३॥ 

ह अग्ने | ( एताः ते सलमिथः पिशाचजस्भनीः ) ये तेरी समिधाएं मांस खानेवाले रोगक्रिभियोंकों दूर करनेबाली हैं । 
दे जातबेद | (त्वे ताः जुषस्व ) तू उनका सेवन कर ओर ( एनाः प्रति एद्दाण ) इनको स्वीकार कर ॥ १४॥ 

दे अमे ! (ताए-अधीः समिथः आंखषा प्रति गह्दाहि ) तृषारोगका शमन करनेवाली इन समिधाओरोंकी तू अपनी 
ज्वालाओंसे स्वीकृत कर । ( यः अस्य मांले जिद्दीषति ) जो इसके मांसके। क्षीण करना चाहता हे वह ( ऋव्यास्‌ रूप 
अद्दात ) मांसभाजी इसके रूपको छोड देवे ॥ १५॥ 
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भावाथ-- रक्त और मांसकी क्षीणता करनेवाले, मनक्ो मोद्दित करनेवाले रोग क्रिमि हैं, उनको इन्द्र और खोमकें प्रयो- 
गसे दूर किया जावे ॥ १० ४ 

अप्नि इन क्रिमियोंकों सदा दुर करता हैं, ये क्षीणता करनेवाले क्रिमि अपिको परास्त नहीं कर सकते । अतः अभिद्वार। इन 
रोगाक्रिमियोंका कुल समूल नाश किया जावे ॥ ११ ॥ 

इस रोगाका जो अवयव क्षोण हुआ था, वह फिर पुष्ट दावे और उसके सब अवयव पुनः पुष्ट हों, लिम्र॒ प्रकार चंद्रमा 
बढता दे उस प्रकार यह बढ़े ॥ १२॥ 

नऋमाकों कलाके समान यह बढ़े, यह रोगी दोष राद्दत, पविश्र व निरोग दोवे ओर दीष कालतक जीवित रहे ॥ १३ ॥ 

जो ख्रमिधाएं यक्षमें दोमो जाती हैं वे रोगक्रिमियेंका नाश करनेवाली हैं। इन को जलाकर भ्रम्रिद्वारा ये रोगक्रिमि दूर हों ॥१४॥ 

जो क्रिमि रोगांके मांसको क्षीण करते हैं उनका पूण रीतिसे नाश द्वोवे । इन समिधाओंकों जलाकर प्रदीप्त की हुई अभि 
इन रोगकिप्रियोंका नाश करें ॥ १५ ॥ 


# ० हु. 


सूक्त २९ ] 


रोगोंके क्रामि । 
इस पृक्तमें रोगजन्तुओंका वणन दे । कुछ जातीके कृमि है 
जो शरीरमें प्रावेष्ट दोते हैं आर विविष यातनाएं उत्पन्न करते 
हैं मनुष्यको इनसे बडे क्लेश द्वोते हैं । इन क्रिमियोंको दुर 
करनेका साधन इस सूक्तमें बताया है । यद्द साधन वेद, 
भऔौषधि ओर अम्रि है। इ सूक्तमं इन क्रिमियोंका जो वर्णन 
है वह पहिले देखिये-- 

( १ ) यः दिदेव-- जो शरीरभ पीढा देते हैं, जिनके कारण 
शरीर माथित हुए समान अशक्त द्वोता है, अवयत्र 
टूट जानके सम,न जिसमें अशक्तता आती हूं । 

( में. ३ ) 

( ९ ) यतमः जघास -> जो शरारह$। खा जाता दूँ और 
क्षीण करता है । (मं. ३-४ ) 

(३ ) पिशाच-- ( पिशिताच ) मांस खानेवाला, रक्त पीने. 
वाला । जो रागक्रामे शरीरमें घुपनेके बाद रक्त, 
मांस आदि धातु क्षीण द्वोने लगते ई । ( मं. ४-१० ) 

(8४ ) हते, बिहत, पराभृतं, जग्धे-- शरापके रक्ष- 
मांसका दरण करते हैँ, विशेष प्रशार छटते ई, 
शरिकी जीवन शक्तिकेा नए करते हूँ, और वा जाते 
(|. ५ ) 

(५ ) क्रव्यादू-- ( कृवि-अदू ) जो शरीरका 
खाते हूँ। ( मं. ८-११ ) 

( ६ ) रुघिरः-- यह रक्तरुप द्वोता है, रक्तमें मिल जानेवाला 
है, रक्तमें रद्दता दं । ( मं. ११ ) 

(७ ) मनो द नः-- मनकी मननशक्तिका नाश करता है। 
जब ये रोगक्रिमि शरीरमें जाते 6, तब मननशाक्ति 
नष्ट द्वोती है, मन क्षीण द्ोता हूं। ( में. १० ) 

(८ ) यातुधानः-- ( यातु ) यातना (चानः ) धारण 
करनेवाला । ये क्रिमि शरारम गये तो रागीको 
यातनाएँ हांती ६ । ( में. ११ ) 

(९ ) रक्षः-- ( क्षरणः ) क्षण करनेवाला । ( में, ११ ) 

ये रब शब्द रोगजन्तुओंके गुण बताते हैँ ॥ पाठई इन 
दाब्दोंका विचार करहे रोमक्रिमियोंका खख्प जानें ओर उनसे 
दोनेवालि रोगे!के कष्टका विचार करें। ये क्रि'मे छिस प्रशार 
शरीरमें प्रवेश करते हैं, इस विषयर्म अब देखिये--- 
कर 0 को ०5९ कु 
रोगजन्तुओंका शरीरमें प्रवेश । 
आमे, शबल सपके, विपक्ष, अकृष्ट पच्ये धान्ये, 
अशने, क्षीरे, मन्धे, अपां पाने, यातूनां शयने 
द्द्स्भ ! ( में, ६-८ ) 
१७ ( अथव., भाष्य, काण्ड ५ ) 


कच्चा मांस 


राग-क्रिमि- निवारण । 


(११३) 


दि्वा नक्त ददम्प | (में. ९ ) 

* कच्चा, आधे पक्का, अच्छा पृण पका, अधिक पका जो अन्न 
द्वोता है, खेतेके बिना जो उत्पन्न द्वोता है वह धान्य भादि 
पदार्थोंका भोजन, दूध, दद्दी, मठा, छाछ, पाना आदिका पान 
करना, ओर अमंगल लेगोके बिस्तरेपर सोना, इन कारणों 
रोगक्रिप्ति दिनमें तथा रात्रीमें शरीरमें जाते हँ और रोग उत्पन्न 
करते हूँ । यद्दी बात अन्य रीतिसे यजुर्वेदम आ गई दे । 
देखिये -- 


अन्नषु विविध्यन्ति पाशत्नपु पिवतो जनान्‌ । 
( यजु., १६:६२ ) 


45 
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>न्‍कान्‍नवाती। 


अज्ञन ओर पीनके पात्रोंमें रहकर जनेके शरीरोमे 
घु ओर उनके खाध्थ्यको वेध डालते हैं :* अर्थात्‌ बीमार 
ष्टट । इसी मत्रका स्पष्टीकरण ऊपर लिखें दो तीन मंत्र 
हैं। पाठक इस दृष्टिस यजुवेंद बंत्र और अथववेद मंत्रकी तुलना 


करके मंत्र टीक भाव ध्यानमें घारण करें । 
आरोग्य प्राप्ति । 

उक्त ग्रद्ार रागकृमि शरीरमें जाते हैं, फिर वहांधे उनको 
क्रिस्च रोतिपत दृटाना द्वोता है इसका विचार अब करना है। 
इसकी पद्दिली रीति यह हुँ--- 

युक्तः भ्िषक्‌ | भ्षजस्य कर्ता । क्रियमाणं 

अश्ने बन्षि | (मं. १ ) 

* सुयोग्य बेच, जो ओषघ बनाना जानता हैं। किया जाने- 
वाल। प्रयोग पद्दिलिसे जानता हूं । ? इस प्रकारका सुयोग्य वेय 
अपने इलाजसे रोगी मनुष्यकी निरोग करे । यह वेंय-- 

विश्वेष्रिः दे वेः संविदानः अस्य परिधिः पताति । 

(मं. २, ३ ) 

* सब देवेसे सहायता प्राप्त करनेकी रॉति जानता हुआ, 
इस रोगक़ी अन्तिम मर्यादाकी तोड डालता हैँ ।” इस प्रकार 
उसको मर्यादा! गिरानक्े पश्चात्‌ रागको जड खये नष्ट हो 
जाती है। देवोंके साथ परिचय रखनेदछा तात्पय यही है कि 
प्रयेक देवताकी शक्तिस जे चिकित्सा द्वो सकती हैं वह चिढि- 
त्सा करके रोग दूर करनको शक्ति रखना । मृत्तिका-चि७कित्स। 
जलनिकित्सा, अभिचिक्ित्सा, सेरचिक्रित्सा, विद्युश्चिकित्सा, 
वायुविकित्सा, आषधिचि कित्सा, मानसचिकित्सा, दृवनाचितरित्ता 
आदि सब चिक़ित्साएं देवताओंकी शक्तियोंद्री सहायतापे द्वोती 
हैं, देवोके साथ मिलकर रोग दूर करनेका तात्पय यह हैं । 
चिकित्सक उक्त देवोंके साथ रहता हुआ रोग दूर करता हूँ । 
इस प्रकार«- 


//९ £7, 
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(११४ ) 


ते प्रतिश्शर्णाहि | ( मं. ४ ) 
अय अगद्‌ः अस्त | ( मं. ५-९ ) 
उस रोगक्रिमिका नाश कर | और यह 

हो जावे । ओर «- 

विरप्शिन मेध्य अयधम कूृणु | ज्ञीवत ।(मं.१३ ) 

४ इस रोगीको दोषरद्वित, पविशन्न भौर नौरोग कर | यहद्द 
प्रनुष्य दीध आयु प्राप्त करे । ? वेयका उचित द्वे कि वद्द रोगी- 
की ऐसी चिकित्सा करे कि रोगीके शररिके सब दोष दूर दे 
जाय, रोगीका शरीर पवित्र बने ओर उसके शरीरसे यश्ष्म रोग 
हट जावे । केवल रोगकों रोकनेवाले वेद भच्छे नहीं दते, 
रोका हुआ रोग किसी न किसी रूपसे कभी न कभी बाहर 
प्रकट होगा हीं। इस लिसे शरीर निर्दाष ओर मलरदित करके 
रोगका बीज दूर करना चाहिये। चोददहवें भत्रमें--- 

पिशाचजम्भनीः साप्रिधः | ( में. १४ ) 

£ इन खून सुखानेवाले कृमियोंका नाश करनेवाली समप्रिधा- 
ओंका वणन है । * यज्ञीय ब्रक्षोक्की लकडियोंका यह ग्रुण हैं । 
हवन साम्ग्रीकी साथ रखनेसे भी यहद्दी गुण बढ जाता है। दृवन 
चिकित्साक! यद्द तत्त्व दे, पाठक इसका अधिक विचार करें । 
इस प्रकारदी चिक्ित्सासे--- 

गां अश्व पुरुष सनेम । ( मं. १ ) 

* गोवें, घोडे ओर मनुष्योकी निरोग अवस्थामें प्राप्त कर 
सकते दे । ! 


नुष्य नौरोग 


अथवेधेदका सुबोध भाष्य 


[ काण्ड ५ 


ग्यारहवें मंत्रमें अभिचि।ढ्वेत्सास इन रोगजन्तुओंकी दूर 
करनेका संकेत हैं | जद्दां ये क्रिम होते हैं वहां अभि जलानेसे 
अथवा हवन करनेसे वहांका स्थान नीरोग द्वोता दे । 

संसर्ग रोग । 

कई रोग एक दूसरेके संसगसे होते हैं, मर्लीन 
बिस्तरेमें ( शाबने शायानं ) सोनेसे तथा उनके संसमें र६- 
रोग होते हैं। संसगके स्थानमें अभि प्रदौप्त करनेसे संश्रग 
ष दूर दोता दे | मिलकर हवन करनेस भी इसी कारण संक्षग 


रु 


ष दूर द्वोता हे । 


रोग हटनेका लक्षण । 

रोग हटते द्वी मनुष्यका शरीर पुष्ट द्वाने लगता ह, यहाँ 
आरेग्य प्राप्तिक' लक्षण दै-- 

शरीरे मांस भर | अस्ु ऐरयाप्ः । ( मं. ५ ) 

सामसस्‍्य अंशु दृव आप्यायतां | (मं. १२, १२ ) 

« शरारमें भाग बढना, प्राणकी चेतना प्राप्त हाना, बन्द्र- 
माक्री कलाओके समान इद्विक्ो प्राप्त दोना। यह नरिगताका 
चिन्द्द दे ' चन्द्रमांक समान मुख दिखाई देने लगा ते! समझना 
कयहद कं 2 32% ताराग हृ । 

इस प्रकार इस सृक्तका विचार करनसे अनक बोध प्राप्त हो 
सकते हैं । आशा है कि पाठक इस्र प्रकार विचार वरके बोध 
प्र।प्त करेंग । 


हक 


लोागोंके 


2; 


> 
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दीर्घायुकी प्राप्ति । 


( ३० ) दीघांयुष्यम्‌ । 


( ऋषिः -- उन्मोच न! (आयुष्कामः ) , दवता -- आयुष्यम्‌ | ) 


आवतंस्त आवतः पराव्रतंस्त आवतः । 


इहवे भव था लु गा मा पुत्राननु गा। ।प्तनसु बनच्चाम ते हृठस्‌ 


न जज ने >>जजअन>नज>5 
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| १ ॥। 
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अर्थ-- ( ते आधतः आवतः ) तेरे समीपस्त समीप और ( ते परावतः आयतः ) तेरे दूरसे दूरसे भी (ते 
अछु रढे बच्चामि ) तेरे अंदर प्राणछो में दृठ बांचता हूं । (६६ एवं भव ) “हां हो रह । ( पूर्वान मा नु गाः ) 
पूवंजोंके पीछे न जा, ( मा पितृन्‌ अनु गाः ) पितरोंके पीछे न जा अर्थात शीघ्र न मर ॥ १॥ 
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भाधाथ-- दे रागी !तरे श्रणकों में दूरके अथवा समापके ठपायसे तेरे अन्दर स्थिर करता हूं | तू इस मसनुष्य लोकमें 


दीघषकाल तक रह। मरे हुए पूवजोंके पीछेसे शीघ्र न जा ॥ १ ॥ 


6५ 


सूक्त २० | दीर्घायकी प्रारति । (११५) 


यक्ष|भिचेरु) पुरंषः खो यदरणो जन । उन्मोचनप्रमोचने उभे वाचा वंदामि ते ॥ २॥ 
यहुद्रोहिंथ शपिषे खिये पुंसे अचित्त्या | उन्मोचनप्रमोचने उभे वाचा वंदामि ते ॥ हे ॥ 
यदेन॑ंसों मावरक्॑ताच्छेषं पितर्कृताश्च यत्‌ । उन्मोचनप्रमोचने उभे वाचा पंदामि ते ॥ ४॥ 
यत्ते माता यत्ते पिता जामिश्रातां च सजतः । प्रत्यक्सेंवख भेपज जरद॑ष्टि कृणोमि ॥ ५॥ 
इद्देघिं पुरुष सर्वेण मनंसा सह । दूतों यमस्य मानुं गा अधि जीवपुरा ईहि ॥ ६ ॥ 
अनुहृत+ पुनरेहिं विद्वानुदय पथ; । आरोद्ृणमाक्रमण जीव॑तोजीवतो <5य॑नम््‌ ॥ ७ ॥। 
मा विंभेन मरिष्यसि जरद॑ष्टिं कृणोमि त्वा | निरंवोचमहं यक्ष्ममद्भेम्यो अद्भज्वर॑ तब ॥ ८॥ 


अथ-- ( यत्‌ स्व: पुरुष; ) यादि तरा अपना संबंधी पुरुष अथवा ( यत्‌ अरणः ज़नः ) यदि कोई द्वीन मनुष्य 
(त्वा आवम्र्चेहः ) तरे ऊपर कुछ घातक प्रयोग करता है, तो उसके लिये में ( वाया ते ) अपनी वाणीसे तुझे ( उसे 
उन्मोचन- प्रमाचने वदामि ) दोनों छुटने ओर दुर रहनकी विद्या कह्ठता हूं ॥ २ ॥ 

(यत्‌ ख्रिय पल आचत्या दुद्रोहिय ) यदि छीसे अथवा पुरुषसे बिना जाने द्वोह किया है अथवा ( शपिषे ) 
शाप दिया दे, तो ( बाच्ा० ) वार्णा्से छूटने आर दूर रहनेकी दोनों विद्याएं में ठुझें कददता हूं ॥ ३ ॥ 

(यत मातृक्ृतात एनल्रः ) यादे माताके किये हुए पापसे अथवा ( यत्‌ पितृक्ृतात्‌ च शोष्रे ) यदि पिताके 
लिये पापसे ( शोषे ) तू सोया हे ( बास्वा० ) ता वाणी छूटने और दूर रदनेडी दोनों विद्याएं तुझे कद्दता हूं ॥ ४॥ 

(यत्‌ ते माता ) जा तेरी माता 4 ( यत्र ते पिता ) जो तेरे पिताने तथा ( ज्ापमिः ख्राता च सजतः ) जो 
तेरी बहिन और भाईने तैयार हिया हैं; ( भ्रेषज्ं प्रत्यक्‌ सवस्व ) उस ओषघको ठीक प्रकार सेवन कर; ( त्वा जरदृष्टि 
कर्णो।मि ) वृद्ध अवस्थतक रद्दनवाला में तुझल ऋर॒टा हूं ॥ ५॥ 

है ( पुरुष ) मनुप्य | ( स्व॑ंण मनला सह दृद्द एथि ) धंपूण पनके साथ यहां (ह। ( यप्रस्य द्तों मा अनु 
गा: ) यम दूतों& पाछे मत जाओ। ( जीवपराः आधि इहि ) जीवकी पुरीमें निवास कर ॥ ६ ॥ 

( उद्पने पथः विद्वान्‌ ) ऊतर चढनऊ मागश्ता जानता ६आ ( अनुद्दतः पुनः आ हाद्दे ) बुलाया हुआ फिर यहां 
आ ( जावतः ज्ञीवतः आराहणं आक्रमण अयनम्‌ ) प्रयेक जीवित मनुष्यका चढना ओर आक्रमण करना ये द। 
गतियां हैं ॥ ७ ॥ 

( मा बिभेः, न मरिपष्यललि ) मत डर, तू कभो नहीं मेगा । ( जरदाए्ट त्वा कृणामि ) बुद्ध अवस्थातक 
रहनेवाला तुझे में बनाता हूं। ( तब अ्डेभ्यः अह्वुज्वरं यक्षे अं निरचाजं ) तेरे अप्नसि शरीरके ज्वरकों ओर क्षय- 
रेगका में बाहर निकाल देता हूं ८ ॥ 
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भावाथं-- जं तेरा अपना संबंधी अथवा कोई पराया मनुष्य, जो कुछ भी घातह प्रयोग करता हैं; उससे बचनेके दो 
उपाय हुं- एक उन्‍माचन आर दृसरा। प्रभाचन ॥ २ ॥ 

स्नंका अथवा पुरुषका द्वरोह, माताका पाप और पिताका पाप, भादिके कारण जो घात द्वोता है उससे बचनेके लिये भी 
बद्दीदा उपाय हैं॥ ३-४ ॥ 

माता, पिता, भाई, बद्धेन, आदिकों द्वारा तेयार किया हआ आऑषध रोगी सेवन करें ओर दीघज्नीवी बने )) ५ ॥ 

अपने मनकी संपूण शक्ति रागनिज्चत्तिमें दी विध्वासक्ते लगाई जावे । को मनुष्य यमदूतेंके वशमें न जावे, ओर इस शरीर- 
में- भर्थात जीवात्माकी नगरोमें- दौाघकाल तक रहें ॥ ६ ॥ 

उन्नतिका माग जानना चाहिये । अर्थात्‌ मनृष्य आरोग्य की उन्नति बरनेके उपाय जाने और रोगोंपर भ्राक्रमण करके 
उनका परास्त कर ॥ ७ ॥ 

है रोगी | तू मत ढर, तू मरेंगा नद्दीं। तेरी पूण आयु बनाता हूं। तेरे संपूण अवयवोंसे ज्वर भर क्षय दूर करता हूं ॥८॥ 

५ 


( ११६ ) अथवेवेदका खुबाध भाष्य । [ काण्ड ५ 


अड्जभेदो अंड्रज्व॒रो यश्व॑ ते हृदयामया । यक्ष्मं: इयेन इंव प्रापप्तद्ाचा साढ। प॑रस्तराम ॥ ९॥ 
ऋ्रषी बोधप्रवीबोधाब॑स्व॒म्ो यश्व जागृविः । तो तें प्राणस्य॑ गोप्तारी दिवा नक्ते चजागताम्‌ ॥ १० ॥ 


अयमग्निरुपसद्य हद स्य उ्देतु ते | उदहिं मत्यांगम्मीरात्कष्णाचेत्त मंसरपार | (१॥ 
नमों यमाय नमों अस्तु मत्यवे नरम पितृभ्य॑ उत ये नय॑न्ति । 
उत्पारणस्य यो वेदु तमग्नि परो दध5स्ा आरंश्तातये ॥ १२॥। 


ऐतु प्राण ऐेत मन एत चश्षरथा बर्लम | शरीरमस्य सं विंदां ततञ्ञां प्रतिं तिप्ठति ॥ (३॥ 


१) 


प्राणनांम्रे चक्ष॑पा से संजमं सरमीरय तन्दाई से बलेन । 
वत्थामतस्य मा नु गानमा न भूमिंगहां श्ुवत्‌ | १४ ॥ 
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थ-- ( अड्जभेद्‌ः अज्वाज्वरः ) अवयवेकी पीडा, अंगोंका ज्वर (यः च ते हृदयामयः ) भर जो तेरा दृदयरोग 


है ( वाचा साढः यद्षमः ) वचास पराजित हुआ यक्ष्मोग (इयेन इव परत्त्तरां प्रापप्तत्‌ ) सयेनपक्षीकी तरह परे भाग 
जाव॥ ९ ॥। 

( ब्रोंघप्रतिबोधों ऋषी ) बोध भौर प्रतिबोघ ये 
ओर दूसरा जागता है ।( तो ल प्राणस्यथ गोप्तारों ) वे 
दनरात जागत रह ॥ १० ॥ 

( अय॑ आश्लेः उपल्द्यमः ) यद्द अप्ति उपाप्ननाके योग्य है । ( इह से सयः उदतु ) यहां त 


६ 
( गंभारात्‌ कृष्णात तमसः मसृत्यो! चित ) गहरे, काले, अन्घका रूपी सृत्युसे भी ( परि उद्‌ 
प्राप्त | ॥ ११ ॥ 


( यम्राय नमः ) यमक्रे लिये नमस्कार हैं। ( मत्यवे नमः अस्तु ) मृत्युके लिये नमस्गार होवे। ( उतये 
नयानत, पतृभयः नमः ) जा हमें ले जाते ई, उन पितराऊके लिये नप्स्कार हैे। ( यः उत्पारणस्य बंद ) जा पार करना 
जानता ईँ ( त॑ आभ्न अस्मे अरिष्ट-तातये पुरः दधे ) उस अमेकी इस कल्याणप्रद्धिक लिग्रे आगे घर दते ढ ॥ १२॥ 

( प्राण: आ वतु ) प्राण आबे, ( मनः आ पुत ) मन आवे, ( चश्लः अथो बहँ ) आंख और बल जाते । ( अस्य 


दरारंवदां से पतु ) इसका शरोर बुद्देर अनुसार चले। ( तत्‌ पद्धर्था प्रति तिछठत ) वद्द पांवोंसे प्रतिष्ठाका प्राप्त 
देव ॥ १३ ॥ 


दे अम्ने |! ( प्राणन चश्षुत्रा सं खुज़ ) प्राण और चछुने संयुक्त कर । ( तनवा बलेन इमे ल॑ सं इरय ) शरीर 
ओर बलते इसको प्ररित कर ' ( अमृतस्य चेत्थ ) तू अमृतकों जानता है । (मा नु गात्‌ ) तेरा प्राणन चढछा जावे। 
( भूमिय्ृह: मा नु भुवत ) भूमिकी घर करनेवाला न द्वी अर्थात्‌ मरकर मिट्टीम न मिल ॥ १४ ॥ 
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दो ऋषि ई । ( अस्वप्त: यः च जाग्ृतिः ) एक निद्रारद्दित दे 
दोनों तेरे प्राणके रक्षक हद, वे तेरे अन्दर (दिवा नक्त च जायूतां ) 
थे सूय उद्यय दह्वावे 
छद्वि) परे उदयको 


के -8०- समय । 8 लमान नमन 


भावाथ-- शरीरह्ा दुखना, अंगेंका ज्वर, हृदयरोग भार क्षयरोग ये सब तेरे शरीरसे दूर हैं। ॥ ९ ॥ 

तरे अन्दर बोघ आर प्रतित्रोध ये दो मानो ऋषि हू । एक धुसती आने नहीं देता और दूसरा जगा देता दूँ। ये तेरे प्राण- 
रक्षक हैं, य दिनरात जागते रद्द ॥ १० ॥ 

यहाँ प्राणामिची तुम्दें उपासना करनी चाहिये। इससे तेरे अन्दर आत्मारूपी सूर्य प्रकाशित होता रहे । ऐसा करनेसे गृढ़ 
अन्धकाररूपी मत्युमे तू दूर होगा और अपने प्रकाशसे प्रद्माशित द्वोंगा ॥ ११ ॥ 

यम ओर मृत्युके लिय नमस्कार दे, तथा जो मध्युके पश्चात्‌ ले जाते हैं उन पितरोंके लिये भी नमस्कार है । झस्युसे पार 
द्वोनेंद्री विद्या जो जानता दे उस अप्रिसे कल्याण प्राप्त करते हैं ॥ १२ ॥ 

प्रण, मन, चक्ष, बल ये सब दाक्तियां शरीरमें फिरसे निवास करें ओर यद्द शरोर अपने पांवसे खडा रद्द सके ॥ १३॥ 

यह प्राण ओर चक्षकों शक्तियेंसे युक्त द्वे। | शरीरके बलसे यद्द प्रेरित द्ोवे । अम्तत प्राप्तिका उपाय जान और उससे तेरा 
प्रण शाप्र न चला जावे ॥ १४ ॥ 


घूक्त २० ] गर्घा यर्क 


मा तें प्राण उर्प दसन्मों अंपानो5पिं धायि ते । स््य॑स्त्वाधिपति 
इयमन्तवदति जिह्ा बद्धा प॑निष्पदा | त्वया यक्ष्मं निरंबोचं 
अय॑ लोकः प्रियत॑मों देवानामपंराजित; । यस्मे त्वामिह्ठ मं 


सच त्वानु हयामसे मा परा जरसों मथाः 
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कर 


प्राप्ति । (११७) 


रुदाय॑च्छतु रध्मिमिं!।।॥ १५ ॥ 
ते रापीश्र तक्मनं!। | १६ ॥ 

वें दिष्टः पुरुष जज्िषे । 
॥ १७ ।। (३६४) 


औ 


।2] “2० 


थं-- ( त॑ प्राणः मा उपद्सत्‌ ) तेरा प्राण नष्ट न होगे । (ते अपानः मो अपि धाये) तेरा अपान न 
आच्छादेत हंव । ( आधेपाते: सयः राश्माभः त्वा उदायच्छतु ) अधिपति सूयकिरणोंसे तुझे ऊपर उठाबे ॥ १५॥ 

( पानेष्पदा इये अन्तः बद्धा जिड्डा ) रब्द बोलनेवाली यद्द अन्दर बंधी हुई जिद्ठा (बदति ) बोलती हं । 

( त्वया यक्षत्त ) तेर साथ रदहनेवाला क्षयरोग भार ( तकमनः च शाते रापी: ) ज्वरकी सां प्रकरकी पीडा ( निः अवोचं ) 


दूर करता हूं ॥ १६ ॥ 


( अय॑ अपराजित; लोकः देवानां प्रियतप्तः ) यह पराजित न हुआ हुआ लोक दवोंका प्यारा है ।( यस्मे सृत्यवे 
दृष्टः पुरुष: त्व दृद जाश्वप ) जिस लोकका मत्युक्ा नाथ्चत प्राप्त द्वानंवाला तू पुरुष यहां उत्पन्न होता हैं । (सःच त्वा 
अनु द्यामासि ) वद्द ओर तुझे बुलात हैं | और कहते हैं कि (झरलः पुरा मा र॒थाः ) बुढापेसे पूव मत मर ॥ १७॥ 


भावाथ-- तरा प्राण आर अपान त्तरे शरारम दृढतास रह | सूये अपना ॥केरणास तुझे ऊपर उठावे अर्थात्‌ जाँवन 


देवे ॥ १५ ॥ 


अपनी वाक्शक्तिसे में कहता हूं कि क्षय, ज्वर तथा अन्य पीडाएं इस प्रकार दूर की जाती हैं ॥ १६॥ 
तू देवोक। श्रिय है, यद्यपि तू इस मृत्युलोकमें जन्म लेनेके कारण मरनेवाला है, तथापि इम यह दी कहते हैं कि, तू बृद्धा- 


वस्थाक पूव न मर ॥ १७ ॥ 
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आरोग्ययक्त दीर्घ आय । 


इस सूक्तमें आरोग्यपूण दीघ आयु प्राप्त करनके बहुतसे 
निर्देश है । पाठक इनका मनन करेंगे, तो उनकी बहुत लाभ 
ही सकत। दे । यहां दीर्घायुके विषयमें मुख्य प्रश्न आत्म- 
विश्वासका हैं, इस विषयमें प्रथम मंत्रका निर्देश देखने योग्य है-- 


आत्मविश्वाससे दीघाय । 


हू पव भव, पूर्वान्‌ पितन मा अज्ु॒गाः 

ते असछु दृढ़ यप्नाम । ( में. १ ) 

४ यहाँ अर्थात्‌ इस शर्रारमें रद्द, प्राचीन पूर्वजेकि पीछे मत 
जा अर्थात्‌ शीघ्र न मर | तेरे शरीरमें प्राणोंकी हृतावे बांघत! 
ूं। ' ये मंत्र स्पष्ट शब्दों द्व।र। बता रहे हैं कि आत्मविश्वाससे 
दीघ भायु द्वोनेमें सद्दायत। होती है । ' तू मत मर जा ? यह 
उसीको कटद्दा जा सकता हैं, कि जिसके आधीन शीघ्र या देरासे 
मरना हो | यदि मनुष्यके आधोन यह बात न होंगी, तो 
“ इस खम्तय न मर, वृद्धावस्थाके पश्चात्‌ मर ” इत्यादि आज्ञायें 
ब्यथ होगी । ये आश्ञाएं कंठरवसे कद्द रहीं हैं, के मनुष्यकी 
इच्छाशक्ति पर मृत्युको शांघ्र या देरीसे प्राप्त होना अवर्ूंबित है। 

१६ (अथव. भाष्य, काण्ड ५ ) 


ल्‍कर ७ 


में शीघ्र न मरूंगा, में दीर्घायु द्वोऊंगा, में अपनी आयु घम 
कायमें समपंण करूंगा ” इस प्रकारकीा मनकी सुदृढ भावना 
रही, तो सहसा अल्प आयु मृत्यु न द्वोगी, परंतु यदि कोई 
विश्रकी क्षणमंगुरताका द्वी ध्यान करेगा, तो वह स्य॑ क्षण- 
भंगुर बनेगा। आत्मविश्रास यद्द अन्य दार्घायु प्राप्तिके अनुष्ठ।- 
नोंकी बुनियाद है । अन्य अनुष्ठान तब धिद्ध द्वो सकते हैं, जब 
कि यद्द बुनियाद ठीक सुदृढ हुई दहे। । 

द्वितीय मंत्रमें कहा है कि “ उन्मोचन ओर प्रमोचन ' ये 
दो उपाय हैं जिनसे नीौरोगता और दार्घायु सिद्ध हो सकती 
है। ये विधि क्या हैं, इसकी स्लोज करनी घादहिये। इनमेंसे 
एक विधि आरोग्य बढानेवाला और दूसरा अकाल मृत्यु दरण 
करनेवाल। हे । 

कुविचारसे अनारोग्य । 


तृताय मंत्रमें ज्री पुरुषोंकी शाप देना, गालियां देना, अथवा 
बुरे शब्द प्रयक्त करना बुरा हैं ऐसा कहा है | किसी साथ 
दीह करना भी घातक है। बुरें शब्द बोलनेस प्रथम अपना 
प्न बुरे विचारोंसे भर जाता है ओर जो वेसे दीन विधारके 
शब्द सुनते हैं उनमें बसे दी हीन भाव जम जाते हैं ।इस 


(११८ ) 


प्रकार मनका स्वास्थ्य बिगडनेके लिये ये बुरे शब्द कारण होते 
हैं। मनका स्वास्थ बिगडनेसे ही शरीरभ रोगबीज प्रार्वष्ट 
हाते हं ओर वे रोगबाज उसी कारण वहां स्थिर द्वाते हूं । 


मातापिताका पाप । 

मातापिताके पापाचरणसे भी रोग द्वोते हैं यद्द बात चतुथ 
मंत्रमें कही ह-- 

मात्कृतात्‌ पितृकृतात्‌ू च एनसः शोषे ॥ (मं. ४ ) 

« माता और पिताके किये पापाचरणसे तू बामार होकर 
पडा है । ' इस मन्त्रभागमें स्पष्ट कद्दा है कि बीमारीका एक 
देतु मातापितांक पापाचरण भी है । मातापिताके पापी आचार- 
ब्यवद्वारके कारण जन्मतः द्वी लडढकेका शरीर निबल होता हैं 
ओर बालक जन्मसे ही बीमारियोंका घर बन जाता हैं । 
गृहस्थ धम्म रहनेवाछ्ले लोग इस मंत्रका अवश्य विचार करें, 
क्योंकि यदि वे कुछ भी पाप करेंग, तो वे अपने वंशकों दुःखमे 
डालनेके दोषी हो सकते हैं | इससे पता चलता है कि, व्यभि- 
चार, मयपान आदि दुष्ट ब्यसनोंमें फंसे हुए लोग न केवल 
खय॑ दुःख भोगते हैं, प्रत्युत अपने वंश्जोंकों भी बीमारियोंके 
महासागरमें ढाल देते हैं। बेदने यद्द मंत्र कहकर जनताके 
स्वास्थ्यके विषयमें बडा उत्तम उपदेश दिया है, परंतु पाठकॉकों 
चाहिये कि वे इसका मनन करें ओर आचरणमें लावें । 

पंचम भंत्रमें कहा दे कि [ भेषजे खसेवसख । त्वा जरदधि 
कृणामि । ( मं. ५ ) ] योग्य ओषधिका संवन कर, इतना 
पथ्य करेगा तो में तुम्दें दीघांयु बनाता हूं । ? संदेह मत कर, 
तू पथ्य पालन करनेसे अवश्य दीघायुवाला हो जायगा । 

मानसशक्ति । 

षष्ठ मंत्रमं मनकी शक्तिका वर्णन किया दें जे! विशेष 
मदत्त्वका दै-- 

पुरुष ! स्वंण मनसा सद्द इृद्द एथि | 

यमस्य दूतों मा अजु॒ुगाः | जीवपुरा अधि इद्ि ॥ 

( मं. ६ ) 

' दे मनुष्य | अपना सब मानसिक शक्तिके साथ तू यहां 
रह । यमके दूतोंके पीछे न जा। जाँवोंकी पुरियोमें अर्थात्‌ 
शरीरमें यहां स्थिर रद्द । ! 

इस मेत्रका संबंध पहिले मंत्रके कथनके साथ बहुत द्वी 
घनिष्ट दे । अपनी सब मानसिक शक्तिके साथ इच्छापूवक “में 
दाधायु बनूंगा ” ऐसा मनमें निधोर करना चाहिये । मनकी 
शक्ति विलक्षण है, मनकी शक्ति जितना प्रबल होगी उतनी 
निश्चयसे सिद्धि हो सकती है। मनकी कत्पनाश्वे रोगी मनुष्य 


अथर्ंवद्का सुयोध भाष्य । 


[ काण्ड ५ 


नीरोंग ओर नौरोग मनुष्य रोगी बनता हैं। बलवान निबंल 
होता है और निबल भी सबलके समान कार्य करनेमें समर्थ 
हो जाता दे । मनझी यद्द विलक्षण शक्ति द्ोनेके कारण दरएक% 
मनुष्यको उचित दै कि वह अपने मनमें सुविचारोंढी धारणा 
करता हुआ नौरोगतापूर्वक दीषायु प्राप्त करे। हीन विचार 
मनमें न भाने दें । क्‍योंकि द्वीन विचारंसि मनुष्य क्षीणायु दो 
जाता हैं | मरनेके विचार कभी मनमें न आने दें । पूर्ण खास्थ्य- 
के विचार ही मनमें स्थिर किये जावें। 
उन्नतिका माग । 

अपनी उन्नतिका मार्ग कोनसा है, इसका शान श्रेष्ठ मनु- 
ध्योंसे प्राप्त करें ओर तदनुसार आचरण करें, भआरोग्य प्राप्तिके 
मागका नाम  उदयने पथः ' दे, अथात्‌ उच्चतर अवस्था 
प्राप्त करनेका यह राजमार्ग है। इसपरसे ' आरोह््ण आक्र- 
मणं ” अथात्‌ इस आरोग्यके माग पर आना और उसपरसे 
चलना मनुष्यके लिये छाभद।यक हैं--- 


उदयन पथः विद्वान ऐहि । 

आरोहइणं आक्रमण जीवतः अयनम्‌ ॥ ( मे, ७ ) 

€ उन्नतिके मागक्रों जानकर द्वी इस संसारमें रह । इस 
मार्गपर आना ओर इसी मागपरसे चलना जोबित मनुष्यके लिये 
द्वितकारक हैं । ? इसलिये दरएक मनुष्यको उचित है कि वह 
अपने आरोग्यक बढानेके उपायोंको जानें और उनका आचरण 
करके अपनी आयु ओर आरोग्य बढावे । इस प्रकार करनेसे 
कितने लाभ द्वो सकते हूँ इसका वर्णन अ्रष्टम मंत्रमें किया है--- 

मा बिश्े! । न मरिष्याखि | त्वा जरदर्शि रूणोपि । 

( में. ८ ) 

यदि ता पूर्वोक्त मंत्रोमि कह मागेके अनुसार आचरण करेगा, 
तो ' तू शांघ्र नहीं मरेगा, तू मत ढर, में तुझे दोर्धायु करता 
हूं। ' जो मनुष्य पूर्वोक्त प्रकार आचरण करेगा, उसके छिये 
यह आशीवोद अवश्य मिलेगा । पाठ% | विचार करके देखिये, 
तो मालूम होगा कि यह मार्ग सांघा है, परंतु मनुष्य प्रलो- 
भनमें पढता हैं और फंसता है-- 

मागदर्शक दो ऋषि । 

अपने द्वी अंदर मा बतानेवाले दो ऋषि बैठे हैं, ये ऋषि 
दशम मंश्रमें देखिये--- 

बोधप्रतियोधो ऋषी । अस्वप्त: जागषिः । 


तो प्राणस्य गौपतारो दिवानक्तं थ जागताम्‌ ॥ 
( में. १० ) 


सक्त ३१ ] 


'मनुष्यके अन्दर बोध ओर प्रतिबोध अर्थात्‌ ज्ञान ओर 
विज्ञान ये दो ऋषि हैं। इनसे सच्चा ज्ञान प्र।प्त होता ह । इन: 
मेंस एक ( अ-ख्वप्नः ) सुस्त नहीं हे और दूसरा सदा जागता 
रहता है | ये दो दो ऋषि मनुष्यके प्राणोंके रक्षक हैँ । अतः ये 
दिन रात यहां जागते रहें । ' ये दो ऋषि यहां जागते रहनेसे 
है| मनुष्य नीरोग, खस्थ ओर दरर्घायु द्वो सकता हैं । ज्ञान- 
विश्ञानसे ठस्रकों यद्वांक्रा व्यवह्वर कैसा करन! चाहिये इसका 
ज्ञान दो सकता दे। ठीक व्यवद्धार करके यद्द मनुष्य अपना 
सास्थ्य उत्तम रखता दे और दीर्घाय द्वोता हैं । व्यक्तिमें और 
समाजमें ये बोध और प्रतिबोध अथवा ज्ञान और विज्ञान 
जागते रहें | जबतक इनकी जाग्रति रद्देगी तबतक उन्नाति हों ना 
खाभ।विक है । इसलिये कद्द! दै-- 

गम्भीरात्‌ कृष्णात तमसः परि उदेहि। ( मं ११) 

« गदरे काले अन्धकार रूपी म॒त्युसे ऊपर उठ ? अर्थात्‌ 
मृत्युके अंधकारम न फंस ओर जीवनकें प्रकाशमें नित्य रद्द । यहां 
पू्वोक्त दो ऋषियोंक्रो सद्बायतासे मत्युस्ने बचनेका उपदेश है । 
क्योंकि वे द्वी मृत्युको दूर करके दीघ जीवन देनेवाले हैं । 

मत्यका दूर करना | 

यहा एक बात लक्ष्यमें रखने योग्य कही है वद्द यद्द ह कि 
* मुत्यु अंधकार है ' आर ' जीवन प्रकाशमय दे । ” यह अनुभव 
सत्य है | जीवित मनुष्यका प्रकाशवतुल आकाशभर व्यापक 
द्वोता है, यह प्रकाशवतुल मरनेके समय शनेः शनेः छोटा छोटा 
हो जाता है। जब यह प्रकाशवतुक अगुष्ट मात्र रद जाता ई 


घातक प्रयोगको दूर करनां | 


(११९) 


उस समय मनुध्य परा द्वोता है। मरनेवाले मनुष्यकों मरनंसे 
पूव कुछ घण्टे ऐसा अनुभव आता है कि जगतके अंदर ब्यापने - 
वाला प्र्याश अब घरके अंदर दीं रहा हैं ओर बाहर अन्धकार 
है | मृत्युकोी छाया रूप वणन किया है इसका कारण यद्द है | 
यह कविकल्पना नहीं है परंतु सत्य बात हं। अपने आपको 
अन्धेरेसे वेश्ति द्वोने न देना आवश्यक दे, यद्दी मृत्युकों दर 
करनेका तात्पय हैं । प्रकाशका मदृत््व इतना हें, यद्द प्रकाश 


डे 


अपने आत्माका हो है बाहरका नहीं । 


जीवनका लक्षण । 

बारदवें मंत्रमें उन पितरोंकी नमन किया दे कि जो जीवको 
इस लोकसे यमलोकमें ले जाते ई। वे कृप। करें ऑर हमारे 
( उत्पारण ) मत्युपार द्वोनेके अनुष्ठानमें सद्दायता करें। 
बारदह॒वें मत्रम यद्द कहनेके पश्चात्‌ तेरहवं मेत्रभ जीवनका लक्षण 
बताया दे । ' मनुष्यके शरोरमें प्राण, मन, चक्षु ऑर बल रहे 
ओर यह अपने पांवके बलप्े खडा रहें ।” ( मं. १३ ) यहद्द 
जीवनका लक्षण है, मृत्युका लक्षण भी इस्रीसे ज्ञात द्वो सकता 
है, वद इस प्रकार है- ' शरीरमें प्राण, मन, आंख और बल 
न रहे ओर शरीर अपने पाविपर खडा न रह सरे।” इन शक्ति- 
योंछा यहां द्वोना और न द्वोना जीवन और मृत्यु है। और 
पूर्वोक्त प्रकार मृत्युक्को दुर और जीवनकों पास किया जा 
सकता हे । 

पाठ इन मंत्रोंक्का अच्छी प्रकार विचार करेंगे ते उनके 
इस सूक्तम कही जीवन विद्याका ज्ञान हो सकता दे । 


मन ++++>यप्यक अल कर महप७2पकरप9++--- ६००० २-० 


घातक प्रयोगको दूर करना । 


( ३१ ) कृत्यापरिहरणम । 
( ऋषि: -- शक्रः | देवता -- कृत्यादूषणम्‌ । ) 


यां तें चक्ररामे पात्रे यां चक्रमिंश्रधांन्ये । 
आमे मांसे क॒त्यां यां चक्रः पुनः प्रतिं दरामि ताम 


कऋ० कारक क 3679 " पक ु न बमन्‍-ग०, 33००० :+>*+>->०+ल- 3 -नमआ, 


वजके अजनकजलनन- जनम बनना सम्मननथाक, 


॥ १ ॥। 


नमी नल नल तत-+++++++++ _+ आजा 7+++7+* 
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अर्थे-- (यां ते आमे पात्र चक्रः ) जिसके वे कच्चे बतनमें करते हैं, ( यां प्रिश्नधान्ये चक्रः) जिसको मिश्र 


न्यमें करते हैं, ( आमे मांले यां छत्यां चक्रुः) कच्चे मांसमें जिस हिंसा प्रयोगकों करते हैं (तां पुनः पाते दरामि ) 


उश्षको में हटा देता हूं ॥१॥ 
श्छ 


(११० ) अथवंवबेदका खुबोाघ भाष्य | | काण्ड ५ 


यां ते चक्र कंकवाकावजे वा यां कुरीरोग । 


अब्यां ते क॒त्याँ यां चक्रु; पुनः प्रातें हरामि ताम्‌ ॥ २॥ 
यां तें चक्ररेकेश्षफे पशनामुभयाद॑ति । 

गदभे क॒त्यां यां चक्रः पनः प्राते हराम तास्‌ ॥ ३ ॥ 
यां ते चऋरमलाया वल॒गं वा नराच्याम्‌ | 

क्षेत्र ते कत्यां यां चक्रः पुनः प्रात हरा)मे तास ॥ ४ ॥ 
यां ते चक्रगांहपत्ये पूर्वाभावत दक्षित! । 

शालायां क॒त्याँ यां चक्र; पनः प्रार्तिं दरामि ताम्‌ ॥ ५१ 
याँ ते चक्र सभायां यां चक्ररंघिदेवने । 

अक्षेषु क॒त्यां यां चक्र पुनः प्रात हराम ताम्‌ ॥ ६ ॥ 
यां ते चक्र सेनांयां यां चक्ररिष्वायधे । 

दन्दभी क॒त्यां यां चक्रः पनः ग्रातिं दृरामि ताय !। ७॥। 
यां ते क॒त्यां कृप5वदधु। इ्मशान वा निचख्नुः 

सम्मनि क॒त्यां यां चक्र पुनः प्रतिं हरामि ताम्‌ ॥ ८ ॥ 


थ-- (यां ते कूकृवाकी चकऋषः ) जिपको वे पक्षिविशेषमे करते दें, ( यां या कुरीरिणि अज्जे ) अथवा जिसको 
सींगवाले मेढमें अथवा बकरेमें करते है, (यां छत्यां ते अब्यां चऋः ) जिस घातक प्रयोगको वे भेडोमें करते हैं ( तां० ) 
उसको में दूर करता हूं ॥२४ 

(याँ त एकषके चक्र! ) जिसको वे एक खुरवाले पशुमें करते हैं, ( पशुनां उसयादाति ) पशुओरमे जिनको दे 
ओर दांत द्वोते हूं, उनमें जो प्रयोग करते हं, (यां क॒त्यां गदभ चक्रः)णित घातक प्रयोगको गधेमें करत हैं ( तां० ) 
उसको मे दूर करता हूं ॥ ३॥ 

(यां ते अमूलायां चक्र: ) जिसको वे अमूला औषधि करते हैं, ओर (नराच्यां वा वलगे ) नरावी औषधि 
बल घटानेका जो प्रयोग करते ई, (यां क॒त्यां ते क्षत्रे चक्रः) जिस घातक प्रयोगको वे खेतमें करते हैं ( लाँ० ) उसके। 
हटाता हूं ॥४॥ 

(यां ते गाहपत्ये चक्रः ) जिसको गाईपत्य भिमें करते ४, ( उत दुश्थितः पूर्वान्नो ) ओर जिसको बुरी तरदसे 
प्रज्वालित पूष अम्नमें करते ह तथा ( या ऋर्त्या शालायाँ चक्रः ) जिस घातक प्रयोगकों शालामें करते हूं ( ताँ० ) उसको में 
[्‌र करता हूं ॥ ५ ॥ 

(यां ते सभायां चक्रः ) जिसको वे सभामें करते हैं, ( यां अधि देवने चऋः ) जिसके खेलमें ढरते हैं, (यां 
छत्यां अक्षषु चऋः ) जिस घातक प्रयोगका पासांम करते है, ( तां० ) उसका में दूर करता हू ॥।६ ४ 

( यां ते सनायां चक्रः ) जिसको वे सेनामें करते हैं, ( यां दृघु-आयुधे चक्र! ) जिसको बाण ओर घनुष्यपर करते 
ई, ( यां रृत्यां दुन्दुध्र चक्रः ) जिस घातऊ प्रयोगहं दुन्दुमी पर करते हैं, ( तां० ) उसको मैं हटाता हूं॥ ७ ॥ 

( याँ छृत्यां त कृपे अवदधः ) जिस घातक प्रगोगकों वे कूएमें करते हैं, ( इमशाने था निचरझनु। ) अथवा जिसको 
स्मशानमें गाड देते है, ( यां छृत्यां सझाने खकऋः ) अथवा जिस घातक प्रयोगकों घरमें ही करते हैं, (सां ) उसको में 
दृटाता हूं ॥ ८ ॥ 


हा 


मे 
भ्ष 
ल् 


छूक्त ३१ ] घातक प्रयोगको दूर करना । (१११ ) 


यां ते चक्र। परुषास्थे अम्नी संकसुके च याम्‌ । 
प्रो निंदाई ऋष्याद पनः प्रातिं दरासि ताम्‌ ॥ ९॥ 
अपथेना ज॑भारेणां तां पथेतः प्र हि्मसि । अधीरो मयाधीरेंभ्य सं ज॑भाराचिंस्या ।। १० ॥ 
यश्रकार न शशाक कतु शश्रे पादमद्भरिम । चकार॑ भद्रमसभ्य॑मभगों भर्गवद्य) ।। ११ ॥। 
कृत्याकृत वछागिने मलिन शपथेय्यम्‌ । इन्द्रस्तं इन्तु महता वधेनाप्रिविंध्यत्वस्तयां | १२॥ (३७६) 
॥ दांत धष्ठाइनुवाकः ॥ ९ ॥ 
॥ इति पश्चमं काण्ड समाप्तम | ५ ॥। 
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अथ-- (यां त पुरुषास्थे चऋः ) जिसको वे मनुष्यकी हड्डपभें करते हैं, ( खंकखछुके अज्ना चक्रः ) प्रज्वछित 
अमिमें जे। करते दें, ( श्लोक निदाद क्रव्यादं प्राति ) चोरीप्षे श्रज्वलित किये मांप्त खानेवाके अपर प्रति ( पुनः ता प्रांत 
दरामि ) फिर उसकी में दृटा देता हूं ॥ ९ ॥ 

( अपथेन पनां आ जभार ) कुमागगंसे इस दहिसाका लाया दे (तां पथा हदतः प्र द्विण्मास ) उसको 
सुमागसे यहांस दटात हढ्व॑ ( अधार: मर्या घार्भ्य: ) मूढ मनुष्य मर्यादा घारण करनेवाल पुरुषोपे ( आयेटया स जभार ) 
बिना सोचे उपाय प्राप्त कर सकता है ॥ १० ॥ 

( यः कतु च कार ) जिसने द्विंसा करनेका यत्न क्रिया, वह ( न शाशाक ) वह समय नहीं हुआ। परन्तु ( पाव॑ 
अंग्रुरि शाश्रे ) उतने हो पांव ओर अंग्ुलिकों तोड दी दे । ( अभ्रग; ) उश|्ष अभागीने तो ( अस्मभ्य भगवद्धथः भरे 
कार ) दम स्रोमाग्यवानोंके लिये तो उसने कल्याण दी किया दें # ११॥ 

( इन्द्र! वलगिन ) इन्द्र इस नीच ( सूलिन शपथेय्यं ) जडमें दुःख देनेवाले और गालियां देनेवालोको ( प्द्दता 
चधेन हन्तु ) बडे वधोपायत्ष मारें ओर ( अप्लिः अस्तया विध्यतु ) अप्ति अछ्से वेघ डाले ॥ १२७ 


भावाथ-- कच्चा बतेन, मिश्रधान्य, कच्चा मांप, कृकवाक पक्षी, मेंढे, बरी, भेडी, एक ख़रवाले पशु, दोनों भोर दांत- 
वाले पशु, गधा, अमूला औषधि, नराची वनस्पति, खेत, गाहपत्य अप्मि, पूर्वामि, घर या कमरा, सभा, खेलका स्थान, पासे, सेना, 
बाण ओर धघनुष्य, दुन्दुभी, कूवा, स्मशान, घर, पुरुषकी दृड्डी, प्रज्वलित अमर, मांस्त जलानेबाला अभि भादि स्थानोमें दुष्ट 
लोक घात# प्रयोग करते हैं। उनसे बचनेका उपाय करना चाहिये ॥ १-९ ॥ 

कुमागप्रे ही यह हिंसक और घातक प्रयोग हुआ करते दूँ । यद्यपि दूसरेने कुमा्गश्वे ऐसे प्रयोग किये, तो भी उनको ठी# 
प्रकार दूर करनेका उपाय हमें करना ही चाहिये। मनुष्य खय॑ उपाय न जानता दो, तो ब्वानी पुरुषोंसे उपायकों जान सकता है ॥१०॥ 

जो दूसरेकी ।इि्वा करनेका यत्न करता दे वद्द दूसरेकी द्विंसा करनेके पूवे अपनी द्वी करता दै। जो दूसरेक्री हिंसा करना 
चाहता दे वद्द अमागी दे, उससे इंश्वरभक्त दोनेसे जो भाग्यवान द्ोते हैं उनका कल्याण ही द्वोता दे ॥ ११ ॥ 

इश्वर दी नीच मनुष्योंकी दण्ड देवे ॥ १२॥ 

[ इस सृक्तऋ। विषय संदिग्ध द्वोनेत्तें इसका विशेष स्पष्टीकरण करना काठन दे । यह खतोचका विषय है ।] 


वा न व. जनसनक्मान. 





यहाँ षष्ठ अनुवाक समाप्त ॥ ६ ॥ 
॥. पंश्चम काणड समाप्त | 
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अथवंबेदका सुबोध भाष्य । 


पज्चम काण्ड | 
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अथवृबद 
का 
सका भाए्य 


पष्ठ काण्डम । 
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लेखक 
पं, श्रीपाद दामोद्र सातवलेकर 
अध्यक्ष- स्वाध्याय मण्डल, सादहित्य-वाचस्पाति, गीतालदड्भार 





सवा ध्या य म ण्डल, पा र डी 


+ 





* ' 
संधत्‌ू २०१५, शक १८८०, सन १९५८ (१ 


47862 /%8/#86 6628-77: 


७ 
भी 


ज्यीक +-मीकिक + निज क पी + वीक ५ की, ७ अकि + वीक 2 आक ० वीक ० कि 4 वीक, & ८क..+ मी + आफ ७ जवी + वक्त ७ वकि + 4.० कि क-अकि- + किक हि. यो ये री आ की आस सकी सा की] 


४: 
ना 


अक्रण होना। 


अनणा असिन्न॑न॑णाः पर॑सिन्त॒तीयें लोके अनुणाः स्याम । 


छ. 


ये देंवयानां! पितयाणांथ्र लाका! सवोन्पथो अनृणा आ क्षियम ॥ 
अथवबेद ६।११७॥३ 


“ हम इस लोक में अऋ्रण, परलोक में अऋण और तीसरे लोक में 
भी अक्रण होवें। जो देवयान और पितृयाण लोक हैं, उन के सब्र मार्गों में 
दम अकरण होकर चलेंगे। '' 


७ जछ ७ अत ७ जा” » अत “जज. अत | अत + अब | बुक ५ न +जक फपहुक ७ अकढा का चूक पा अत | चूक जज अत + जयबुक +- अहकर | अ्यहुक प हुक + जक १ ७ चूक 9 जक य आयकर पक” ७ च्रइूछ" ज पर” ७ जय 


प्रकाशक आणि मुद्रक : वस्त श्रीपाद सातवकेकर, बी. ए., 
स्वाध्याय मण्डल, मारत-मुद्रणालय, पोस्ट- ' स्थाध्याय मण्डल (पारडी ) ', पारडी [ जि. सूरत ] 


++-मशिक-+ बिक. मिथ -दक  ी  वी, ० ५40... ८... «मकिक...+. आफ... १0... 3 3.५. किक. किक, २-९ व... +मिक 3 कक... १. + ०. कि. 0-4... ५: -&कि. ६... सीक. 3. ०... कक. कक ० कक 3.4 +बकिए-.--+ीक- 4 हि. ब.+ .ि + की. 


। 
( 
९ 
। 


न 
मे 
मई 
चअक+ अत आय + आकय 9 अयूछय + छुआ आछ २ आजक ० अहकौक पाहुतय रु यूक +> आयु हुक या पाया न 
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& 
अथवंबेदका रवाध्याय | 


[ अथवेवेदका सुबोधभाष्य | ] 


2000 


4 


कब 





| 

* 

# के 
पष्ठ काण्ड | !॒ 

इस पृष्ठ काण्डके प्रथम वृक्तम सविता देवताका वणन हैं । सविता देवता सबकी | 
उत्पत्ति करनवाली, सबको प्रकाश देनवाली ओर उत्तम चतना दनेवाली है। संध्याक ; 
; 


रु ५ हक] (४ के ७. >> इआ के के ९ 
गुरुमन्त्रमें इसी का वर्णन है । इससे पाठक जान सकते हैं के यह मंगलत्राचक पद्विला 


;क्‍ 
; 
।क्‍ 
! 
| 
; 
; सक्त ६ ओर इसका मनन करनेसे सबका शु पर मंगल हो सकता है । 
; 
;क्‍ 
। 
;क्‍ 
| 
! 
; 
;क्‍ 
। 


का 


इस पृष्ठ काण्डमें प्रायः तीन मंत्रवाले वक्त हैं। इस कारण इस काण्डक्ी प्रकृति 

तीन मंत्रवाल घृक्ताडी है ऐसा कहते हैं: इससे भिन्न मंत्रसंखपावाल क्त इस ४ 

काण्डमें विक्रति हे । परतु यहाँ स्मरण रखना चाहिये कि, अधिक मंत्रवाल कह सक्त ;॒ 

भी पुनरुक्त मंत्रभागोंकी अलग करनेसे तीन मंत्रवाले वक्त बनाये जा सकते हैं। तथापि । 

कुछ सक्त ऐप रहेंगे के जो निश्चयसे हवस काण्डमें विकृति सक्तद्ी कहे जायेंगे । £ 
इस काण्डकी वक्त व्यवस्था इस प्रकार दे-- 

हस काण्डमें १९२ प्ृक्त रे मन्त्रवाले हैं, /नकी मंत्रसंख्या ३९६ हैं [ 

१9 १२ १) (2 ))2 9) ८ ११ ॥ 

त 

* 

| 

4 

। 

छः 


7१ 7 १ 





” कुल १४२ सक्तसंख्या कुलसंत्रसख्या ४९४ 
इस प्रकार एस काण्डक ९१४२ सक्ताम ४२४ मत्र है। इस काण्ड से ६३ अनुवाक 
हैं, बहुधा प्रत्यक्ष अनुवाकृम दत दत सक्त है; तथापि तृतीय, सप्तम, एकादश ओर 
द्रदश इन चार अचुवाकाम प्रत्यक से ग्यारह सक्त है आर जयोदशवे अनुवाकम 


ह अठारह बक्त हैं 
हा 
€ डक गलत कल कल २७६6४ ४७३४६€ ४६४४९ ७६७६६ ७३७9५ ७9७ १७३७ २३७७ +>७३३ ३२३७३ ६२२९ €६९€<€€€€ €€र९; 


कके-फक के कैक-क-क ७क-केक कक क कि कक कि किक कक 9७ कक कक कक कफ क ३७७७ ऋछ७७+% ७ ७ ७७७७ 8७9७७ ३७७३७ ३७७७ ७७७७ ३७३७ ३७३७ १७७3 332 ५० 


६: . क+# कक 


अथवेबेदका स्वाध्याय । [ काण्ड ६ 
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काण्डाका मंश्नसख्या क्रम पुृवेक बढ रद्दा 6 | प्रथम काण्डम १०३२, ।द्रतायश्ष २०७ 
वृतीयम २३०, चतुथम २२४, पश्चममें २७६ आर इस पृष्ठ काण्ड्म ४५४ मंत्र हैं । 
यह संख्या प्रथम काण्डको मंत्रसंख्यासे तन गुणा, उर्तीयत्त दुगणी आर पश्चमस दवढी 


है। बक्त संख्या भी बहुत हें। परंतु सक्त प्रायः तीन मंत्रवाले हानेके कारण बढी 


सख्या का महत्व विशेष नद्दां है, तथा।प कुल अभ्यास इस काण्डम पाहलका अपक्षा 
आधकहा द्वाना हू | प्रथम पाठ छाटा दकर पथात्‌ बड़ पाठ दनक समान हा यह वैथे 


पे 


वस्था वहां दिखाह देती है-- 
मृक्तोंकि ऋषि-देवता-छन्द । 


म्र्क्त मंत्रसख्या ऋषि दबता छ्द 
१ प्रथमाइनुवाक!। १ ३ श्रयोद दा: प्रपाठक: । 
१ ३ अशथर्वा सविता: उष्णिक . तिपदा पिर्पा लिकम- 


ध्या साम्नी जगती।२,३ पि 
प।लकम<या पुरउप्णक्‌। 
की वनस्पतिः, सोमः, उप्णिग्‌, १-१परोष्णिक्‌ । 


५ 

३ ३ (स्वस्व्थयनकामः) नानादेवताः जगती।॥ पशथ्याब्रहता | 

है. ५१ $ ३) 
पाक्तिः, ३ त्रिपदा विराड 
गभा गायजच्री 

'+ ३ हि इन्ठ्ाग्नी अनएुप,२ भारेक । 

7 ठ की त्रह्मणस्पतिः:साम: |, 

ध् | के सोम:, श्विश्वे दवा: गायत्री, निच्वव । 

८ ३ जमदग्निः कात्मात्मदे बता पथ्यापंक्तिः 

५, इ हू हे अनु भ 

२० ३ शब्तानिः नानादेवताः 3 खाज्नी त्रिष्ट: , २ आजा- 

(अग्निःवायः,स ये: ) पत्या बृहती , श्साम्लीवृह ती 
२ द्वितीयाइनुवाकः 

२१ १ प्रजापति: रंतः, मंत्रोक्ता: अनष्टप 

१२ 5 गरुत्मान तक्षक: | 

१9 अथवां( स्व सत्ययनकामः) मृत्य कं; 

१४ ३ बश्चुपिगलः बलास डे 

१७ ३ उद्दालकः वनस्पति हे 


। 

। 

। 

। 

। 

। 

। 

| 

। 

। 

हक 
+ पथ्याब्रहता, २सस्तार ॒ 
ह 

| 

। 

| 

। 

| 

। 
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ऋषि देवता ओर छनन्‍्द । 


(ककया ० जा जलाना -4-५४०॥«.. “लक... | 34३० +०»०५० 82० ऋक 3 >+ ०-५ बलरकललजक किन कलम 3 कक, 


द्‌ ४ शोनकः चअन्द्रमा:(मन्त्रोक्तदे घता; ) अनष्ट प्‌ १ निचत ननत्रेपदा गायद्री, 
४ .._ ३ बृहतीगर्भोी ककुम्मल्य- 
नुष्टप , ४ श्रिपदाप्रनिष्ठा, 
;॒ १७ ४... अथर्वा गर्भईंहण हे 
१८ ३ हा इष्या विनाशन हो 
;$ 32 ३ शन्‍्तातिः: चन्द्रमा:(नानादेवता;) गायज्नी,अनुष्टप्‌ 
ई$ २० ३ भग्वंगिरा: यध्मनादन १अतिजगती, २कुकुम्मती 
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हे लतीयोप्नुवाक!ः 
श्र इ गन्तातिः चन्द्रमा: अनष्ट प 
| ग्र ३ 5 आदित्यरशिमि:,मरुतः त्िष्ठ॒प्‌, चतुष्पदा भुरिग्जग्ती, 
; २३ ३ न आप: अनए प, २ अिपदागायब्री 
३ परोष्णिक 
| का. के +॥ ०» ह 
२० ३ शुनःशेप:. मंत्रोक्तदेवर्त हि 
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$ ० - ८] भगः यमशनिऋ तिः जगती,२ त्रिष्टप्‌ 
२८ इ च पा शत्रिष्टप्‌,२ अनुष्टप ,३ जगता, 
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सस्‍्कामः) मंत्रोरद वता 
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जिष्टुप 
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अनष्टप्‌. २ श्रिष्ठप 

* 4 पररथ्यापाक्त 

»  ) ब्रिष्टप 
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जगती 
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३ भुरिक् 


शरिक 


अनष्णप, ३ +त्रष्टप 
७ पैंटपदा जगती 
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सरस्वती 
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») के सोमः 
मित्रावरुणों . 
इन्दः 

» है सामः 

सधिता च. 

वनस्पति: 
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अश्विनों 
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अनएटप २विराड जगती 
११ 
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शजिष्टप, २ जगती, भुरिक्‌ 
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अिष्टप 
जी 
हि 
93 ३ पाक्त: 
अनष्टुप 


जगती, < त्रिष्टप्‌ 


हि 
+ ज़गती २ पक्ति:, 


३ त्रिष्टप्‌ 


3-२ अनुष्ठुप्‌ , ३,० अनुष्ठुप 
जिष्टुपू, ४,५ जगती 

३ द्विपदा सामझ्ली अनुष्टप्‌, 
४ एकावसाना हटिपदा 
प्राजापत्या भुरिगनुष्टप्‌ 


श्रिष्टु पू. 


१7 


शत्रिष्टप्‌, २ जगती. 

भुरिक्त्रिष्ठप्‌ 

अन ध्ट डे सज्यवसा ना प्‌ द्पदा 
जगनीा, 

अनुष्दुप्‌ 


9 


९, 


: कवर ीकमााएूत सतकाक).पकरमपुपा पाए कसंजबीिपकाजकअयकैफाीपकड जमा २० ८4० धन ८ 
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१३० ४ अथवाोगिरा:  स्मरः अनुष्टप्‌ ५ विराद्पुरस्तादुबहती. 
के १३ १ डे १९ ११ 32 $ 
१३२ ७, | क ». ० अ्रिपदानुश॒प्‌ , ३ भुरिक्‌, 
२, ४, ५ श्रिपदा महाबूुहती | 
२, ४ विराद 
१३३ ५ अगस्त्यः मेखला भ्रिष्ट॒ुप्‌ १ भ्ुरिक्‌; २, ५ अनुष्ट॒प्‌ | 
४ जगती. : 
१३४ ३ शुक्रः मन्त्रौक्तदेवता: अनुष्टुप्‌: + परानुष्ट॒प्‌ त्रिष्ठप्‌; रभुरि- 

; क ब्रिपदागायश्री, | 
$ १३५ ३ न ; डे $ 
१३६ ३ अथर्वा (केश- वनस्पति; अनुष्टुपू, ९ एकावसाना द्विपदा 
$ घधनकामः) है साम्न ब्रद्ठ्ती . $ 

वीतहव्यः] ; 
$ १ ३७ ३ /ँ ११ ११ 3१ 
;$ १३८ प्‌ बे है ५... ३ पध्यापंक्षित: ४ 
१३९, ५. ४ १ ध्यव० पदुप० विराड्‌ 
$ जगती, 
; १७० ३ ६ ब्रह्मणस्पति:, १ उरोबृहती; २ उपरिष्टा- 
मंत्राक्ताः ज्ज्योतिष्मती त्रिष्टप्‌ 
हे ३ आस्तारपंक्ति: ४ 
$ १७१ सके विश्वामितन्र:ः अश्विनों हा | 
१७२ ३ 8 वायु: है 5९ 
$ इस प्रकार पष्ठ काण्डके श्रक्तोंके ऋषि, देवता, छेद ६। अब इनका ऋषिक्रमानुसार ;$ 
ह$ विभाग देखिये-- $ 
##22. 825. 
४ ऋषिकमानुसार सृक्तविभाग । $ 
श पे 
६ १ अथवा ऋाषक १-७; १३; १७; १८; ३१२; ३९-४०;५०; ७०८ --६२; १४- $ 
; १९; ७३; ७४; ७८-८१; ८५-९०; ९२; ९७-९९; १०९-११३; १२४-११६; $ 
| १२९९-१३२: १३६९-१४० ये ६१ सक्त हैं | ! 
;॒ २ झान्ताति ऋषिके १०; १९; २१-१४; ५१: ५६; ५७; ९३; १०७ ये ग्यारह 
यृक्त हैं ! | 
ढ ३ भूग्वगिरा! ऋषिके २०; ४२; ४३; ९१; ९५; ९६; १२७ ये सात बृक्त हैं । $ 
$ ४ ब्रह्मा ऋषिके २६; ४१; ५५; ५५; ७८; ११४; ११५ ये सात वक्त हैं। ४ 
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ऋषिफ्रमानसार सक्तविभाग | ११ 
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॒ ५ काशक ऋाषक २३५; १९१७-१२१ ये छः सक्त है । ॥ 
॥ ६ भगु ऋषिके २७-२९; १२२; १२३ य पांच बुक्त हे । ([ 
| ७ अड्विराः प्राचतलस, ऋषेक ४५-४८ ये चार सक्त हैं | 
८ विश्वाभिश्र ऋषिक ४४; १४१; १४२ य तान सृक्त हैं । क 
; ९ अथवा द्विरा ऋषिके ७२; ९४; १०१ ये तीन सक्त हैं। 
$ १० जमदाम्म ऋषेक ८; ९; १०२ )$. १9) 
$ १९१ आड्डिगा , ८३; ८४; १२८ 5 १. ११ 
१२ कचन्ध ,, ७५-७७ 8१ ११. १! 
१३ गरूत्मान्‌ ,, १०; १०० ये दो सक्त है। 
; १४ शोनक 9. १६९: ०८ १) १9. १ हे ४ 
: १५ उपरिबदश्रव,, ३०; ३१ १) ९१. )१) ६ 
१६ चालन ,, २९; २४ मय | 
१9 जाटिकायन,, ३३: ११६ 9१ ११ ११ ) 
१८ शुक्र ॥१ ९ »४; १३५ 9१ ११. !१ 
$ ९९ प्रजापति ऋषिका ११ यह एक वृक्त है। । 
;$ २० बश्लुपिगल,,. १४ पा हो | 
; २११ उहालक ., १५ १4. 99 १?! 
२२ झुना।द्ाप ,, २५ का , ; 
; रश्ह्े यम 9 ०५१ ़ 
: २७ गाग्य »! ७९, १ 9१. ११ ६ 
' २५ सागलि 6: 0. ))१ ११ 
; २८ बहच्छुक १ ५रें १ १7. )१ है 
२७ काह्ञायन ,, ७० 3१ 39१ )१॥१ ; 
। २८ मा 4१ <९२ कक १7 १) ४ 
! २९ उच्छोचन ,, १०३ आन $ 
१ २० प्रशोचन ,, १०४ 79. 9 3) 
4. ३१ उनन्‍्साचन ,, १०५७ मे ै 
ः ३२ प्रमोचन ,, १०६ ४१. 48 99 5 
६ ३३ अगच्त्य; 9९ १३४ १9 १) *क। , 
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१२ ' अथवेबंदका स्वाध्याथ । [ काण्ड ६ 
रा कक 28 कक फेक के कक केफे केक 8७ के 5 कक एक की &ु 59 % ६ | 6567 66666 ६7686 6 ६6040 6? € 6: 68 (८65४१ ६९606 6688 (2 
इस प्रकार ३३ ऋषि नामोंसे इस काण्ड का संबंध हैं ! प्रथम काण्डमें ८, द्विताय 
काण्डम १७, तृताय काण्डम ८, चतुर्थ काण्डम १७, पश्चम काण्डप १२ आंर इस पह्ठ 
काण्डम 3३ ऋषयाका सबंध हैं। अब दवताक्रमानुसार प्क्तावे भाग देखय--- 


देवताकमानुसार सृक्तविभाग । 


| 
! 
४ १ नाना देवता;, बहुदंवतम्‌, मन्त्रोक्‍त देवतें के ३; ४; १०; ११६ १६; १९२७; $ 
! ४१; ४४; ४८; ५२; ५३: ५८; ६२; ६८; 9३; ७५०: ८१; ८2३; ८९; ९१; ९३; | 
४ ९५; १२०; १२१: १२४; १३४: १३६७; १४० ये २० सकक्‍त ६ । 
; २ साम, चन्द्रमा; के २; ६; ७; १६; १९; २१; ३७; ४१; ६५-६७; 9८: | 
; ८०; ९६; ९९; १२८; ये १६ सकत हैं । $ 
|; ३ आम्रेक १०; ३२; ३२४: ३६; ४७: ४९; ६३; ७१; १०८; ११०-११२ $ 
११७-११९; ये १५ छकत हे । 
; ४ बनस्पाते के २; १५; ४४; ८५; ६; १००; १९२७५: १२७: १४५ -- | 
£ १३९ ये १३ सूकत हैं । ; 
;॒ढ ७, विश्वेदेवाः देवता के ७; ४७; ५५; ५६; ६४; ७१; ११४; ११५; १२३ : 
;$ ९ सक्‍त ई । $ 
दे रुद्र देवता के ५५-५७; ५९५ ६१; ६२; ८९; ९०, ९३ ये ९ सकत हैं । 
5 ७ इन्द्र देवता के ३३; ६५-६७; ७५; ८२; ९८; ९९ ये ८ उक्त हें ;$ 
; ८ बृहस्पति के २८; २९; ५८; ५९; ६९ ये पांच खत हैं । 
" ० निक्रेति के २७-- २९; ६३; ८४ ये पाँच सकत हैं । 
१० जऋद्मणस्पति के ६; १०१: १०२; १४० ये चार सक्‍त हैं । 
' ११ अश्विनों के ५०; ६९; १०२; १४० ४. ११ 
5 १२ घप्त कै २७-५९: ६३ ११९ ११ 
;॒ १३ आपः के २३, २४, ५१, १२४ रे 
| १४ सांमनस्य के ६७, ७३; ७४ ये तीन सकक्‍त हैं । 
१५ पराशर के ६५-- ६ ७ १) 9१ 
; १६ समर के १६०--१४१२ 
ह॥ (१७ वायु के १०, १४२ ये दो ख़कत हैं । । 
! १८ यध्मनादान के २०, १२७ ,, ,, 
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इस कॉण्डमे संक्तोके गण । 


१३ 
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। 
| 
४ 
। 
। 
४ 
ह 
। 
। 


; 


१० ध्रुव के ८७, ८८ ये दो सक्त हैं। 

२० कालात्मा के ८.९ ,, , 

२१ सबिता के १२, ९१९१ , ,/ 

शेष उक्त एक देवताका एक है देखिये, इन्द्राप्नी ५, खये १०, रेतः ११, तथकः 
१२, सृत्युः १३, बलासः १४, गर्भरंहर्णं १७, इंष्यांविनाशनं १८, आदित्यरशिप्ः २२, 
मरुतः २२, पाप्मा २६, श्ती ३२०, गोः ३१, विश्वानरः २३५, त्विषिः ३८, मन्यु) ४२, 
मन्युशमनं ४३, दुष्बभनाशनं ४५, खममम ४६, सुधन्वा ४७, वरुणः ५१, अग्नीषोमों ५४, 
अयमा ६०, अध्न्या ७०, शपो5केः ७२, चिणामा ७४, सांतपनाप्रि। ७६, जातवेदाः ७७, 
त्वष्टा ७८, प्ंस्फान। ७९, आदित्य: ८१, एकबृष। ८5, वाजी ९२, सरस्वती ९४, 
मित्रावरुणो ९७, कास! १०७, दूवराशाला १०६, विश्वाजित्‌ १०७, मेधा १०८; 
पिप्पठी १०९, संपज्यं १०९, पूषा ११३, वेवस्वतः ११९६, विश्वकमो १२२, 
वानस्पत्यो दुन्दुमिः १२६, झकधूप। १२८, भगः १२९, मेखला ११३ ये अठतालीस 


देवताओं के प्रत्यकका एक एक ऐसे वक्त हैं ! 


पहिले २१ और ये ४८ मिलकर ६९ दवताएं इस काण्डमें हैं। अथाव्‌ इतनी देवताओंका 
विचार इस काण्डमें हुआ दे अब इस काण्डके गणों की व्यवस्था दे खिये- 


इस काण्डमें सक्‍तोंके गण । 


१ वृहच्छान्तिगण के १९, २३, २०, ५१, ५७, ५९, ६१, ९३, १०७ येनो 
सक्त दें । 

२ खसत्यघनगण के ३२, ४, ७, १३, ३२, ३७, ४०, ९३ ये आठ सक्त हैं | 
३ तक्मनाछानगण के २०, २६, ४७२, ८५, ९१, १२७ ये छः यृक्त हैं । 
४ पुषश्टिकमंत्रगण के ४, १५, ३३, ७९, १०२ य पांच सक्त हैं । 

५ अपराजितगण के ६५-६७, ९७ य चार यृक्त हैं | 

६ बचस्यगण के ३८, ५८, ६९ ये तीन वक्त हैं । 

७ पविशन्नगण के ५१, ६२, ७३ ,, ,, 

८ राद्रगणके ५५, ६१, ९१० .,, » 

९ वास्तुगण के १०, ७३, ये दो सक्त हैं। 
१० चातनगण के ३२, ३४ आओ 
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१४ अथर्वधेदका स्वाध्याय । [ काण्ड ६ 
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११ अंहोलिड्रगण के ३५, ३६ ये दो सक्त हैं।. 
१२ अमपगग के ४०, ५० न 
१३ हन्द्रमहोत्सवके ८६, ८७ पे व 
१४ दुष्परभभाशनगणका ४५ यह एक बक्त है। 
१५ सांमनस्यगणका ७३ यह ,, ;। 
इस प्रकार न यक्तों के गण हैं । पाठक यदि हन सक्तोंका गण सक्तोंके साथ साथ 
मिलकर विचार करेंगे, तो सक्तोका तान्पय समझ्नमें बडी सुगमता होगी । 
इतना विचार ध्यान रखकर अब इस काण्डका मनन कीजियेः 
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अथवेवेदका स्वाध्याय । 


पष्ठ काएड । 
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अमृतदाता इंश्वर 
[१] 


( ऋषि।-- अथवों | दवता-सविता। ) 
दोषों गांय बहद गांय द्यमद्वेंहि । 
आर्थ॑त्रेण स्तृहि देव संवितारंम ॥ १ ॥ 
तम्न॑ शहि यो अन्तः सिन्धों सनुः । 
सत्यस्य युवानमद्रोघवाच सुशेवम्‌ ॥ २ ॥ 
स थां नो देवः संपिता सांविषदमृतानि भूरिं । 
उभे सुष्टती सुगातवे ॥ ३ ॥ 
।॒ अथ-- है ( आथवण ) अथवाके अनुयायी ! (सवितारं देव ) सविता 
देवकी (स्तुहि ) स्तुति कर । ( दोषों गाय ) रात्रीके समय गा, (बृहत 
$ गाय ) बहुत मजन कर, ( दमत्‌ घहि ) तेजयुक्त की धारणा कर ॥ १ ॥ 
$ ( य। सिन्धा अन्तः सत्यस्य सूनु। ) जो मवसमुद्रके बीचम सत्यकी प्रेरणा 
$ करनेवाला, तथा (युवान ) युवा, (खुशोंवं ) उत्तम सुख देनेवाला और 
; 
; 


( अ-द्रोध-वा्च ) द्रोह हीन वाणीसे युक्त है (तं उ स्तुहि) उसीका ग़ुण- 
वर्णन कर ॥ १॥ 
क ९ जी... कर 4 क 
(सः घ सविता देव! ) वहीं स्व प्रेरक देव ( उमर खुट्दती खुगातवे ) 


दोनों प्रकारकी स्तुति करने योग्य उत्तम सागपरसे हम जांय, हस के लिये 
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अथववेदका ध्वाध्याय । [ काण्ड ६ 


( न! भरि अम्ग्तानि साविषत्‌ ) हमें बहुतसे अमृतमय खुख् देता र- 
हता है ॥ ३ ॥ 

भावाथ-- है योगमार्ग स॑ प्रवृत्त मनुष्य ! लू सर्वप्ररक् एक इश्वर की 
उपासना कर | राजीके समय उसका गुणगान कर, उसका बहुत 'मजन 
कर, और उसके तेजकी मन म॑ घारणा कर ॥ १ ॥ 

वहीं एक इंश्वर !स भव समुद्र के बीचमें सत्यकी प्रेरणा करनवाला है, 
वह न बाल होता है ओर न ब्ृद्ध होता है। परंतु सदा तरुण रहता है। 
वही सब रुखोंको देने वाला है और हिंसारहित वाणीका प्रवलक है, 
उसी का गुणगान कर ॥ २॥ 

वहीं सबका प्ररणा देनेवाला एक देव हम दाना प्रकारके प्रशसनीय 
मार्गोपरस प्रगति करें, इसलिये हमें अनत सुरव सदा देता रहता 
है ॥ ३॥ 

एकदेवकी भक्ति । 


इस स्क्तमें एक देव की भाक्ते करनेका उत्तम उपदश हैं। विशेष विचार न करते 
हुए इस सक्तका अथे देखनेसे, यह सक्त स्थे देवकी उपासना करनेका उपदेश कर रहा 


है, ऐसा प्रतीत होता दे । से परमात्माका प्रतिनिधि इस सत्य माला में है, इसलिये 


उसकी उपासना करनेसे परंपरया परमात्माकी उपासना हो सकती है, इसमें संदेह 
नहीं है; परंतु यद्द प्रतोीकोपासना साधारण अज्ञ बालबुद्धि जनोंकी मनःख्यिरता के 
लिये उपयोगी है । वेदमें अग्नि, विद्युत और श्वये इनके द्वारा पार्थिव, अन्तरिक्षीय और 
इलोक संबंधी तीन दृश्य तेजों का दशन कराके परमात्मोपासना का ही पाठ दिया 
होता है; इसी नियमके अनुसार यहां सविता देव के द्वारा सयेका दशन कराते हुए एक 
अद्वितीय परमात्मा की ही उपासना कहद्दी दे इस का उत्तम प्रमाण यह है- 
दोषों गाय ( मं० १ ) 

/ रात्रीके समय उसका गुणगान कर, उसकी भक्ति कर, उसकी उपासना कर. यदि 
* दिनमें दिखाई देनेवाले खये की ही उपासना इस सक्तम होती, तो “राज्ौके समय 
उसके गुण गान कर | ऐसा कहना अनुचित था, क्‍योंकि सये की उपासना दिनके 
समय ही हो सकती है ओर रात्रीके समय नहीं । इस सक्तमें तो रात्रीके एकान्त समय 
में उस सर्य देवका खूब भजन करो ऐसी आज्ञा है, देखिये-- 
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दोषो गाय, बृहद गाय | ( म० १ ) 

“रात्रीके समय भजन कर, बहुत भजन कर” हस प्रकार रात्रीके समय भजन करने 
को ही कहा दे । यदि इस ठय की ही उपासना इस सक्त में अभीष्ट होती, तो उसकी 
उपासना रात्रीका नामनिर्देश करके कसी कहीं द्वाती ? इस सक्तपें दिनका नाम तक 
नहीं है, परंतु रात्रीका स्पष्ट उछ्लख है, इतनाडी नहीं परंतु उस रात्रीमें-- 

झमत घेहि । ( मं०१ ) 

४ तेजवाले स्ररूप की मनमें धारणा कर ।” ब्ये का तेज दिनमें दिखाई दंता है, 
रात्रीके समय नहीं । परंतु यहां ता रात्रीके समय सके तठेजका ध्यान करना लिखा हैं; 
इस लिय, जो खय रात्रीके समय उपासनाके लिये प्राप्त हों सकता है, और जिसके तंज 
की धारण। रात्रीके समय में भी की जा सकती हैँ, उस समका वर्णन इस सक्तम है ऐसा 
हम कह सकते हैं | अथात सयकराभी जो सये परमात्मा है, जिसके शासन से यह सर्य 
यहां प्रकाश रहा हैं, उस परमात्मरूपी त्येकी उपससना इस सक्त द्वारा कद्दी है। इस 
के गुण जो उपासनाऊे समय मनन करने चादियें, उसका वर्णन निम्न लिखित प्रकार 
इस बक्त में हुआ द-- 

१ बृहत्‌र वह सबसे बडा दे, उससे बडा कोई नहीं है, 

२ छयुमत> वह प्रकाशवाला है, 

३ दव-वद सब प्रकारस दिव्य है, वह दाता प्रकाशक और एऐश्वर्य युक्त दे, 

४ सबविता- वह सबकी उत्पत्ति करमेवाला और सबका ऐश्व्यं बढनिवाला दें, 

७५ सिन्धौ अन्लः- इस संसारसमुद्रके गहरे स्थानमें मी वह विद्यमान है, 

६ सत्यस्य सूनुः- सत्यकी प्रेरणा करनेवाला, वह सत्य स्वरूप हद, 

७ युवान वह सदा जवान है, वह ने कमी बाल था आर न कर्म बुड्ढ। होगा, 

सदा तरुण जेता शक्तिशाली है 


८ सुशेवः- उत्तम सुख देनवाला, किंवा ( सु-सेवः ) उत्तम प्रकार सेवा करने 


याग्य, 
९ अ-द्रोध-वाक्‌र इधारदित शब्दोको प्रेरणा करनेवाला, 
१० अम्तानि भरि साथिषत्‌र अनंत सुखोंकी देता रद्दता है. 


ये दस गुण इस परमात्माके इस सृक्त में के हैं, उपासक को इन गुणोंका 


मनन करना चाहिये। परमात्माके इन गुर्णोका मनन करके, इनकी थारणा 
मनमें करके अपने अन्दर जहाँतक हो व्षांतक इन गुणों की वृद्धि करनी चाहिये। 
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१८ अथैचेदका स्वाध्याय । [ काण्ड ६ 
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६ सर्वथा इन गुणोंका उत्कर्ष मनुष्यमें न मी हो सके, तो कोई हज नहीं है, जिस अवस्था 
॥ तक हो सके, उस अवस्थातक उत्कप करना आवश्यक है । 
| परमात्माऊ इन गुणोंका मनन करनेसे उसके तेजःखरूपका साक्षात्कार सत्र द्ोने 
लगता हैं योगमार्ग में प्रवृत्त होकर प्राणायाम ध्यान धारणा की ओर थोडीसी प्रवृत्ति 
होनेसे ही प्रकाशदशन होने लगता है। दस प्रकाशदशनका नित्य स्मरण करनेसे और 
ह इसीकों ध्यानमें स्थिर करनेसे योगविद्ध उन्नतिका प्रकाश्नका मार्ग पैद्ध होजाता है। यह 
तेजका केन्द्र इस संसार महासागरमें सत्र उपस्थित देखना और उसके विना कोई 
पदार्थ नहीं है, एसा मनका निश्चय करना चाहिये । उसका तेज, उसके सत्यनियम 
और उसकी दया सर्वत्र अनुभव करनेसे उप्तकी सर्वत्र उपस्थिति जानी जा सकती है। 
अहिंसक वाणी । 
परमात्मा खय॑ हिंसाराहित वाणीका श्रवतेक है, अतः जो मनुष्य उसके भक्त दोना 
चाहते हैं,वे सदा द्रोहरद्वित वाणोका प्रयोग करें। “ अद्वोधवाऋ ” अथात्‌ जिन श- 
ब्दोमें थाडा भी द्राह नहीं; थोड़ी भी हिंसा नहीं, दूसरांकों कष्ट दनेका थोडा भी आशय 
; नहीं, उस प्रकारकी वाणी मनुष्योंका बोलना उचित है ! इस शब्द द्वारा इंश्वरमक्तकों 
किस प्रकारका आचरण करना चादिये यह दबाया है। यदि स्वयं परमेश्वर कमी द्रो६- 
मय शब्दोंका प्रयाग नहीं करता, तो उसके भकतकी मी ऐसे ही शब्द प्रयोग करना 
चाहिये। अथांत्‌ मगवद्धकत अपने मनमें दिंधाका भाव न रखे, हिंसाभाव वाणीसे प्रकट 
न करे, और द्िंसाका कोह कम न करे। इस प्रकार प्रयत्न करनेसे काह समय ऐसा आ 
जाता है, कि जिस समय उपासकक्क मनमें हिंसाकी लह्षर उठती ही नहीं। यह अवस्था 
जब श्राप्त दोती है तब उसके सन्म्ुद्ष हिंसक जन्तु भी द्िंसावृत्ती भूल जाते हैं। आत्मो- 
नतिके लिये इस प्रकार “ अद्रोह वृत्ती की परम आवश्यकता रहती है । 
अद्वोह बृत्ती केवल द्रोह निषेधक्ों ही व्यक्त करती है, ऐसा कोई न समझे | द्रोह 
निषंघकी अपेक्षा ' दूसरोंका सुख्व बढानके लिये आत्मसमपंण ? करनेकी इस 
वृत्तीम आवश्यकता है। अद्विसा अद्रोह् ये शच्द केवल द्विंसा निषृत्ती ही नहीं बताते, 
प्रत्युत जनताकी सेवा करने द्वारा जो भगवानकी सेवा होती है, उसके करने की भी 
इसमें आवश्यकता हैं । 
; 


श्प्, 


सत्य का मार । 
अद्दिसाऊ साथ “ सत्य, ' का मार्ग भी इस सकतमें बताया है| परमात्माकों 'सत्यस्थ 
आर < 
सूनु! * कटद्दा है, यहां 'सूनु ” शब्दका अथ ( सु-प्रसवे ) प्रसव करना है। सत्यका 
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ः 
। 
ः 
। 
ः 
। 
। 
ः 
। 
। 
। 
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अम्ृतदावा इंश्वर । (९, 
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! प्रसव करनेका तात्पयं सत्य मानना, सत्य बोलना और सत्य करना, अथात्‌ सत्यरूप ;$ 
!$ बनना है| परमात्मा सत्यका ग्रवतेक है, एसा कहनेसे इंश्वर भक्तकी उचित दे कि वह 
सत्यानिष्ठ बने । अपनी उन्नतिके लिये सत्यकी अत्यंत आवश्यकता है । | 

, अद्ठिंसा बृत्ति ओर सत्यनिष्ठा इन दो भावनाओंसे मलुष्यकी उन्नति दो सकती है ४ 
३ ओर परमात्माका साक्षात्कार होता है । ; 
* दी मार्ग । ; 
£ अ्दिसा ओर सत्य ये दो प्रशसनीय मार्ग हैं, इनसे दी मलुष्यमात्रका इहपरलोकर्मे 
कल्पाण हो सकता हैं। इन दो माग।के विषयर्मे इस सकतमें इस प्रकार कहा है ।-- ;$ 

उमे सुफ्रती सखुगातवे सःभरि अम्ततानि सावेषत | ( मं० ३) ॒ 

दानां उत्तम प्रशधर्नाय माग।परस ( सु ) उत्तम रातेध (गादव) जाने के लिप वह ई$ 
;$ परमात्मा बहुत सुखसावन हमे देता है । ” यही उसकी अपार दया है | इस जगत 
उसन अनंत सुखसाधन निर्माण किये हैं, ओर मनुष्योंको दिये हैं । इस का उद्देश्य यह ; 
। हैं कि मनुष्प उन सुखसाधनों का अवलंबन करके अ्दसा ओर सत्यके साधनद्वारा !' 
४ अपनी उन्नतिका साधन करे आर अन्त परमात्माको प्राप्त करे। परमेश्वरकी अपार 
; दया इस प्रकार अनुमव करके उसके उपर दृढ श्रद्धा रखनी योग्य हैं । 
! उक्त दो मार्ग ऐहिक अम्पुदयसाधन और पारमसार्थिक निःश्रेयतसाधन ये भी हो सकते 
हैं। धमके ये दो अग दी हैं | परमात्माने इस जगत में जो सुखधाधन निम्माण किये हैं 
| उनको लेकर अभ्युदय ओर निःश्रयस साधन करके परमगतिकों मनुष्य प्राप्त हो । 
$ अथवांका अनुयायी । 
; इस सकतका उपदेश “आ-थवंण' के लिये किया है । 'थर्व का अथे कुटिलता, द्विंसा, 
चचलता आदि / 'अ+थर्ब! का अथ है 'अकुटिलता, अहिंसा ओर स्थिरता ' जो मनुष्य 
;$ अकुटिलता और अहिंसा बत्तीमें चलते हुए मनःस्थेये प्राप्त करते हैं अथात योगमार्गका 
अनुष्ठान करके चित्तवृत्तियोंका निगेघ करते हैं, उनकी अथवों कहते हैं | इस योगमार्गके 
$ जो अनुयायी द्वोते हैं, उनका 'आथत्रण' कद्दते हैं | हन आथवंणेंकी उन्नति किस प्रकार 
४ द्वांती है, इसका वर्णन इस सक्तमें किया है । इस दृष्टिति पाठक इस सक्तका विचार 
६ करेंगे, तो उनको आत्मोन्नातिके वेदप्रतिपादित योगमागका ज्लञान हो सकता है। 

आशा है कि पाठक इस उकक्‍तसे अहिंसा और सत्यका महत्व जानकर उसके अब- 

$ लंबनसे अपनी उन्नतिका साधन करें ओर वेदका उपदश अपने दनिक आचरणमें लाकर 
। 


4 इृहपरलोकर्म परम उन्नति प्राप्त करे । 
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। 
| 
| 
। 
४ 
है 
। 
। 


२७. अर 
॥+ ५ 


४ 
6१ 
; 
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अचक 


श्र 
कं 
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२० अथवेवेदका स्वाध्याय । [ काण्ड ६ 


विजयी इन्द्र । 
[२] 


( ऋषिः- अथवा | देवता-सोमः, वनस्पतिः । ) 
इन्द्राय सोम॑मृत्विज! सुनोता च॑ धावत । 
स्तातुर्यो बचः शणवद्धवं च मे ॥ १ ॥ 

आ य॑ विशन्तीन्दवों बयो न वृक्षमन्धंसः । 
विर॑प्शिन्‌ वि मुधों जहि रक्षस्त्रिनीं! ॥ २ ॥ 
सुनो्ता सोम्रपाव्ने सोममिन्द्राय वज्िण । 
युवा जेतेशानः स पुरुष्टठट। ॥ ३ ॥ 


अथ-हे ( ऋत्विजः) ऋतुओंके अनुकूल यज्ञ करनेवालो ! (इन्द्राथ सोम 
सुनोत ) हन्द्र के लिये सोमरस निचोडो, ( च आ घावत ) ओर उसको 
अच्छी प्रकार शोधो। ( यः स्तोतु)! मे बच! ) जो स्तृति करनेवाले मेरी 
स्तुति और ( हव॑ं च ) भेरी प्राथना ( शणवत ) सुने ॥ १॥ 

( ये अन्धसः इन्दव:) जिसके प्रति अन्नरसक अंडा ( आविशान्ति ) 
पंहुंड जाते हैं ( ब्रृक्ष वयः न ) वृक्षके प्रति जैसे पक्षी जाते हैं । है ( वि- 
रप्शिन ) विज्ञानयुक्त वीर! ( रक्षस्विनी! सधः वि जहि ) आखरी बृत्तीके 
शाुओंकोी नाश कर ॥ २॥ 

( सोमपान्न वज्िण हइन्द्राय ) सामपान करनेवाल दास्थ्रधारी इन्द्रकलिये 
( सोम॑ सुनात ) सोमका रस निचोडो | ( सः पुरुष्ठतः जेता युवा इंशानः ) 
वह प्रदांसनीय विजयी युवा इंश है ॥ ३ ॥ 

मावाथ-- हे याजको ! इन्द्र देवके लिये सोमरस निचोडो और उस 
रसको छानकर पविश्न बनाओ | वह प्रभु ऐसा हे कि जो हमारी प्राथना 
सुनता है और हमारे मनारथ पूण करता है ॥ १ ॥ 

उसी प्रसुके प्रति यह सो मयज्ञ पहुंचता है | हे वीर ! आसुरी भाववाले 
दाच्ुआकों परास्त कर ॥ २॥ 

सोमपान करनेवाले वज्ञघारी इन्द्रके लिये सोमरस तेयार करो | वही 


इन्द्र प्रधासनीय विजयी युवा वीर है ओर वही सबका प्रभु है॥ ३ ॥ 
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संक्त ३| रक्षाकी प्राथना । | २१ 
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7] इन्द्रंके लिये सोमरस । 


जे 


;$ 
सामरस निकालकर उसका छानकर पावष्र करके उसका प्रश्ञुके लिये समपण करना ;॒ 
चाहिय आर अवाशष्ट रह हुए रसका स्वयं सेवन करना चाहिये। यह सोमरस बडा 

बलवधेक, पाष्टक, आर।ग्यवधेक, उत्साहवधक आर तज्ञास्वता बढटानवाला हैं! इश्वर ' 


कर... 


की भाक्तपूषक समपेण करनके बाद अवशेष मअक्षण करनका महत्व इस सक्तम हैं । 

तृते।य मत्रम ' इशान शब्द है जा इन्द्र शब्दका विशषण होनेस यहाँका वर्णन 
परमात्मपरक होनेका निश्चय कराता है| “युवा, जता, इन्द्र' आदि शब्दम्ी उसी प्रभु 
के वाचक ग्रांधद्ध हैं । 


रक्षाकी प्रार्थना । 


पातं न॑ इन्द्राप्एणादितिः पान्तुं मरुत॑ः । 
अपां नपात्‌ सिन्धवः सप्त पांतन पातुं नो विष्णुरुत दो; ॥ १॥ 
पातां नो द्यावाप्रथिवी अभिष्टये पातु ग्रावा पातु सोमों नो अंहसः । 


। 
; 
! 
$ 
। 
पातु नो देवी सभगा सरस्वती पात्यग्रे! शिवा ये अस्य पायवः ॥२॥ ६ 
| 
; 
। 


पातां ना देवाश्विना शुभस्पर्ती उषासानक्तात न उरुष्यताम्‌ । 
अप नपादमिन्हुती गय॑स्य चिद देव॑ त्वष्टबेघेय॑ सर्वेतातये ॥ ३ ॥ 


थे-- ( इन्द्रापूषणा नः पात ) इन्द्र आर पूषा थे दो देव हमारी रक्षा 
कर, ( आंदाले।! मरुत। पान्तु ) आदात आर मरुत दव हमारा रक्षा कर । 
( अपा नपात, सप्त सन्धव। पातन ) संधाका न गरानवाला पजन्यद 


से 


आर साता समुद्र हमारा रक्षा कर, (विष्णु) उत ग्या: नः पातु ) व्यापक 


देव ओर चलाक हम बचाव ॥ १॥ 


( ग्रावापाथवा आमंेष्टये नः पाता ) गलाक आर पृथिव्री लोक अभीष्ट 
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! 

ः 

) 

| 

[३] 

। ( ऋषि।-- अथवों । देवता-नानादेवता: ) 
;क्‍ 

ल्‍ 

; 


के का अर ९. ; 5५ 
५५ थर्वेवेदका स्वाध्यांय । [ काण्ड ६ 
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हर 

| अवस्था प्राप्त हानक लिये हमारा रक्षा कर। (ग्रावा सामः नः अहसः पातु ) 

| पत्थर आर सोम आधपषाधे हमं पापस बचाव, (सुभगा सरस्वती देवी नः पाठु) 

४ उत्तम ऐश्वयवाली विद्यादेवी हमारी रक्षा करे। (अग्नेः पातु) अग्ने 

* हमारी रक्षा करे आर ( ये अस्य पायवः ) जो इसके रक्षक गुण है, वे मी 
हमारा रक्षा कर ॥ २॥ 

। (शाुभस्पता आश्वना दवा नः पाता ) उत्तम पालक आशख्वनादव हमारा 

$ रक्षा करें । (उत उषासानक्ता नः उरूष्यतां ) तथा उषा ओर राजत्री हमारी 

४ रक्षा कर | ( अपा नपात त्वष्ट: दव ) है जलाका न गरानवाल त्वष्टा 
देव ! ( गयरय अभिज्हुती चित्‌ ) घरकी दुरवस्थासे भी दूर करके ( सव- 

| लतातये वधय ) सब प्रकार विस्तारक लिये हमारी वृद्धि कर ॥ ३ ॥ 

। 

। 

। 

| 

। 

। 


दंवाद्ारा हमारा रक्षा । 


। 
; 
ह$ 
$ 
| 
६ 
।$ 
है 
ई$ 
इस सक्तमें कई देवोंके नामोंका उल्लेख करके उनसे हमारी रक्षा होनेकी प्राथना के 
है | इसमें प्रथ्वीथानीय देव ये हैं-- । 
१ पथिवी> भूमि जिसपर सब मानव जाती रहती है, 
२ सप्त सिन्धवः- सात समुद्र, जिनमें जल भरा पडा है, 
३ अग्नि), अस्थ पायवःच- अग्नि ओर उसकी सब रक्षक शक्तियां, 
४ सोमः- सोम आदि सब वनस्पतियां ओर ओएपियां, 
५ ग्रावार पत्थर तथा अन्यान्य खनिज पदाथ 
4 
; 
; 
; 


; 
: ये पांच देव प्रथिवी स्थानीय हैं, ये अपनी शक्तियोंसे हमारी रक्षा करें। इनके 
अन्दर विविध शक्तियां है, इसलिय उन शक्तियांस मनुष्यका सुख बढ़े ऐपा उपाय अब- 
5 लेबन करना चादिये | उदाहरण के लिये आग्रेका उपयोग पाक करने आदि कार्योंमें 
करनसे लाभ ओर ग्रहादिके जलानमें करनस हानि द्वाती है। इसी प्रकार अन्यान्य 
;क्‍ देवताओंके विषयमें जानना चाहये । अब अन्तरिक्षस्थानीय देवाके विषयर्भ दखिये- 
;$ 
; 
; 
; 


े इन्द्र- जो पजन्य देता है, विद्यत्‌ का संचार करता है, 

७ मरूत!> सब प्रकारके वायु, जो प्राणादि रूपसे सबकी रक्षा करते हैं, 

८ अपां नपालर जलोंको मघोंमें घारण करनेवाला देव, 

९ त्वष्टा जो तोडन मोडने का काये करता है ओर जो रूपोंको बनाता है, 
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खक्त ३ ] रक्षाकी प्रार्थना । २३ 
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ये देवभी विविध शक्तियोंके द्वारा मनुष्योंकी रक्षा करते हैं । इसलिये इनकी शक्ति- 
योसे मनुष्य का लाभ हो ओर कदावि द्वानि न हो ऐसा प्रबंध करना चाहिये। अब 
हास्थानीय दवताओंका विचार देखिय-- 
१० को: झालोक जहां सब तेजधारी त्यादि गोलक रहते हैं, 
११ पूथार सूर्य जो अपने किरणोंसे सबकी पुष्ट करता है । 
ये देव झलोक में रहते हुए मनुष्यकी रक्षा कर रहे हैं; इसी श्रकार अन्य देवोंके 
विषयमें दखिय-- 
१२ अश्विनो श्वास और उच्छबाप्त, ग्राण ओर अपान, तारक ( जमरी ), मारक 
( तुफरी ) शक्ति, यह प्राण शक्ति है । 
१३ उषासानक्ता 5 उपा ओर रात्री, यह काल है । 
१४ सरस्वती विद्या दी, ज्ञानदवता, शासत्रविद्या, सभ्यता, 
१५ अदिति: अखंडित मूल शक्ति, ओर 
१८६ विध्णुः 5 सवब्यापक इंश्वर । 
ये सब देव ओर देबताएं मनुष्यकी रक्षा करें। भनुष्यकों चाद्दियि कि वह इनसे 
ऐसा व्यवद्दार करें, की जिससे इनकी शक्ति इसकी सहायक बने ओर कभी विरोधक 
ने बने । 
इनमें सब शक्ति एक अद्वितीय स्वव्यापक देवसे आती है, तथापि मनुष्य का इन 
के साथ अलग अलग संबंध आता है, ओर इ्नपे मनुष्यके विविध कार्यसिद्ध भी द्वोते ६ 
और इनका विरोध द्वानंसे मनुष्यकी बडी द्वानि भी द्वोती है, इसलिये इनकी सद्दाय्यताकी 
याचना यहां की है । 





दी उद्देश्य । 
मानवी उन्नति के दो उद्देश्य हैं। (१ ) गयरथ अभिन्‍ज्हुती ८ घरकी कुटिलता, 
हानि आदि दूर करना, और ( २) सर्वतातये चधेय ८ सब प्रकारका विस्तार होने 
के लिये बढना । उक्त देवताओंकी शक्तियों से ये दो उदृश्य सिद्ध हो, ऐसा व्यवष्ठार 
करना चादिये | पूर्वोक्त देव अपने शरीरमें अश रूपसे हैं, उनकी शक्तियोंकी उन्नति 
करके भी मनुष्यका बडा लाभ दो सकता है | इस सकतका विचार करनेसे इस ढंगसे 
बहुत लाभ हो सकता है । 


अगला सक्त भी हसी विषयका है, वह अब देखिये-- 
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२छ अथर्ववेदका स्वाध्याय । [ काण्ड ८ 


'लिनियनलज--वकक- 
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[४] | 
( ऋष।-- अथवी । देवता-नानादबताः ) 
षां में देव्यं वर्च! पजन्यों ब्रह्मणस्पातिं 
आतृभिरदिंतिनु पांतु नो दुशटरं त्रायंमाणं सह; ॥ १ ॥ 
वरुणो मित्रो अयेमार्दितिः पान्तुं मरुतं! । 


>> 3 


अ + 5 


तस्य द्वेषों गमेदमित्हुतों यावयच्छत्रुमन्तितम्‌ ॥ २ ॥ 
ये समधिना ग्रावतं न उरुष्या ण॑ उरुज्मन्नप्रयुच्छन । 
ईष्पित॑योवर्य दच्छूना या ॥ ३ ॥ 


भर 
शो 
अप 


| 53» | 


त् 

। ; 

; । 

; ;$ 

; ; 

। ;॒ 

।क्‍ | 

। । 

; अ'थ--( त्वष्टा ) सबका निर्माण करनवाला, पज्ञन्य, त्रद्मगस्पति और 

; ( पुत्र आता से आंदातः ) पुत्र आर भाइयाक साथ अदिती दंवां, ( में 
देव्य वचः ) मरे देवोंके सबंधक वचनको खुनें, आर ( नः दुषटर श्रायथमाण 

$ सहः पातु) हमसबक अजद आर पालना करनंवाल बल का रक्षाकर ॥१॥ 

६ अदा, भग, वरुण, मित्र, अयमा, अदिति आर मरुत देव ये सब देव $ 
; मरी ( पान्तु ) दक्षा कर । ( तस्थय आमभेज्हुतः 6ंष! अपगसत ) उस शच्रका | 
कुटिल हंष दूर हाव । ( आन्तत शझ यावयत ) ये सब पास आये झहछ 
; को दूर भगा दें ॥ २ ॥! + 

; है ( आखनोा ) आश्वदवा / (घेय नः स प्रावत ) बुद्धिके लिये हमारों 
$ उत्तम रक्षा करो । है ( उर-ज्मन्‌ ) विशेष गतिवाले! ( अप्रयुच्छन ) भूल 
; न करता हुआ तू ( नः उरुष्य ) हम सबका रक्षा कर। है (था; पतः ) 

दालाक के पालक | (या दुच्छुना ) यावय ) जा दुगते है, उसको दूर 
$ कर ॥ ३ ॥! 
$ इस सक्त मे पूषर सक्तम कहे जो देवोंके नाम आगये हैं वे ये हैं- “त्वष्ठा, अदिति, 
४ मरुतः ” । जो देवोंके नाम पूरे तक्तमें नहीं आये वे ये हैं-- “ पजन्य, ब्रह्मण- 
स्पति, अछा, भग, वरुण, मिश्र, अयमा, आदिपिता । ”' पूवके अनुसंधानते ही 
। इस प्क्तका अथे देखना चाहिये । 
१ पजन्यः ८ मेघ, जलदेनवाला देव, 
$ २ ब्रह्मणस्पतिः 5 ज्ञानका स्वामी, ज्ञान देनेवाला, 
| ३ अंशाः ८ प्रकाश देनवाला, 
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सक्त ७ ] रक्षाकी प्रथना । 
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। 
| 
' 
/ 


४ भमगः - भाग्यवान, भाग्य दनवाला, 

५ यरूणः - वरिष्ठ देव, सबसे श्रष्ट देव, 

६ सिच्रः -- सबका हितकार। 

७ अये-मा - श्रेष्ठ कान है इनका निश्रय करनेवाला, 

८ झ्ोषिपता ८ हलोक का पालक देव । 

९ पुत्र! शत्रातभि!ः सह अदिति! - लडकों आर माइयेक समेत आदिति दवी । 
अखंडित मूल शझ्क्तिका नाम अदिति देवी है, इससे सयांदि तजके गोलक उत्पन्न होते 


हैं इस लिये ये हसके पुत्र हैं । तथा उसके समान जो हैं वे उसके माह हैं | अथोत्‌ मूल 


प्रकृति अथवा मूल शक्ति ओर उससे उत्पन्न हुए सब पदाथ इस मंत्र भागसे लेन योग्य ईं । 
यह सब देवी शक्तियाका समूह दम सबको रक्षा करे ! 


रक्षा का काय । 
रक्षा करनेका क्‍या तात्पय है यह इस सक्‍तमें बताया है, हसालिये इसके खचक वाक्य 
देखिये । रक्षाके लिये अपनी बुद्धि उत्तम रहनी चाहिये। यद्द दश्ोनेके लिये कहा हैं-- 
१ घिये नः सं प्र अवतं-' उत्तम बुद्धिक विस्तार होनेके लिये दम सबकी उत्तम 
प्रकार ।वेशष रक्षा करो ।  मनुष्यको बुद्धेकी ही विशेष आवश्यकता है। मनुष्यकी रक्षा 
भी इसीलिये होनी चाहिये कि उसको बुद्धि विशेष शुद्ध, पवित्र, निर्दाष और कुशाग्र 


थे जन 


हो ओर कमी हीन न दो | ( मं० ३ ) 

२ से दंव्थ बचः- मेरा भाषण दिव्य हो, अथात्‌ उसमें दवके गुणोंका वणन ह। 
शुद्ध भाव हो, आर कभी द्वीन भाव न द्वो | वार्णाकों इस प्रकार शुरद्धी हानसे ही ऊपर 
कही बुद्धिकी उम्नति हो सकती हैं । इस सकतमें एक वाणीका उलछेख करके सर्र अन्य 
हद्रेयांकी प्रवात्त शुद्ध करनक्रा उपदेश सचित किया हैं । जेस ननयमस्त वाणीको शराद्धि 
होती है, उसी नियमसे नेत्र कण आदि अन्यान्य इंद्रियोंकी भी शुद्धों होती ह। इंद्रियों- 
को शुम कममें सदा निप्रत्त रखनस ही सब हइंद्रिय शुद्ध हों सकते हैं। यह नियम सथ 
ईद्वेयोंके विषयमें समानही है । अपने इंद्रियोर्म “ दिविय भाव  खिर करना चाहदिय, 
यह इस वितरणका तात्पय हैं । इस प्रकार त्षब इंद्रेयां शुद्ध हानस बुद्धि भी इसी कारण 
से शुद्ध दोती है. ओर विकसित द्ोती है । ( में ० १ ) 

३ दूष! अपगमलू्‌ ८ द्वपमाव, ।नेदा करनेका स्वमाव, शचत्व करनेका आश्रय 
अन्तःकरणप दूर हा जावे | यह पवित्र बननेका मार्ग है। देंपभाव मनसे पृणतया 


हटा, तो मन शुद्ध हुआ । ( मं०२ ) 
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२६ अथववेदका स्वाध्याय । [ काण्ड ८ 
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४ दुच्छना घावय - सच दुगतिको दर कर। अपने इंद्रिय द्वौन कममिं प्रवृत्त रहने- 
सेही सब प्रकार की दुर्गति प्राप्त द्ोती दे | इस लिये पूर्वोक्तप्रकार आस्मशुद्वे द्वागयी 
तो दुगंति अपने पास कदापि रहेगी दी नहीं | ( म०३ ) है 

८५ जात यावय - शखको दूर भगा दे | अपने अंदर कामक्राधादि शच्चु हैँ, समा- 
जमें कारमी क्राधी ये शच्च हैं ओर राष्ट्रके मी शत्रु होते हँ। इन सब शक्णुओंकोी दूर 
करना चाहिये । पूर्वोक्तप्रकार आत्मशुद्धि करनसे सब आंतरिक शजक्ध दर द्वोते हैं, सा- 
माजिक और अन्य शत्रु दूर करनेका उपाय भी वहांकी शुद्धता करनाही है। इस कायेके 
लिये अपने अंदर बल चाहिये, उसका उपदश इस प्रकार किया दे- 

६ नः दुछटरं श्रायमाणं सहः > हमार अन्दर शत्र॒द्वारा पार करनेके लिये कठिण 
ओर जिससे अपनी रक्षा होती है इस प्रकारका बल हमारा हो । बलके दो लक्षण यहां 
कद हैं, वह बल एसा चाहिये के जिसका ( दुः+तरं ) उल्लंघन शत्रु न कर सके | जब 
शनत्ञु आक्रमण करे उस समय वह पृण रीतिस परास्त हो, ऐसा अपना बल रददना चा- 
दिये | इमी प्रकार उस बलसे हरएक काठेन प्रसंगमें हमारी रक्षा होने, ऐसा हमारा 
बल हमेशा रहना चाहिये | इस अकारका बल बढ़ जानेसे स्वयमेव सब श्र दर होंगे। 

इस प्रकार का बल बढ़ाना ब्रह्मणस्पतिका काये दै। ब्रह्मणस्पति यह ज्ञान और 
विज्ञान का देव हैं और वह अपने ज्ञानके दानस पूवरोक्त बल मनुष्यों बढ़ाता है। 
इसीलिये उसकी उपासना ओर स्तुति प्राथना मनुष्यों को करनी चादिये। उपासना के 
समय इस प्रकार का मनन करनेसे ओर श्रद्धामक्तियुक्त अन्तःकरणसे उपासना कर- 
नेसे ये सब फल प्राप्त द्वोते हैं । 


>> गरधीकि-4- पी पीकर 


यज्ञस उन्नति 


[५ | 
( ऋषिः-अथर्वा | देवता--इन्द्रात्री ) 
उदेनमुत्तरं नयाम्रें घतेनाहुत । 
समेंन॑ व्चंसा सृज प्रजयां च बहुं कंधि ॥ १ ॥ 
उन्द्रेम॑ प्रतरं क्रांधि सजातानामसद वशी । 
रायस्पोषेण से संज जीवात॑वे जरसें नय ॥ २॥ 
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९ 


सक्त ५ | रक्षाकों प्राथनां | 


॥५ 
हे 
॥ 
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कककफक 


यस्थ कण्मों हविगेह तमंग्न वधेया त्वम । 
तस्म सोमो अधि ब्रवदय॑ च॒ ब्रह्मणस्पांतें! ॥ ३ ॥ 


अथ-हे ( घृतेन आहुत अन्न ) घास आहुता पास हुए आाम्म !( एन 
उत्तर उन्नय ) इस सनुष्यको अधिक ऊचा उठा। ( एन वचंसा सरगज ) 
इसको तेजसे संयुक्त कर । ( च प्रजया बहुं क्रषि ) आर प्रजासे समृद्ध 
कर |! १॥ 

हें इन्द्र ( ( हम्त प्रतर कृषि ) इस सनुष्यका ऊचा कर | यह (सजाताना 
वी असत्‌ ) यह मनष्य स्वजातक पुरुषाक बाच सबका वशमस करन- 
वाला होवे । ( रायस्पाषण सरज ) इसका धन आर पुष्ठा उत्तप्त प्रकार 
प्राप्त ही आर ( जीवातव जरसे नय ) दाधघजावनक लय बुढापतक छुस्व 
पूवक लजजा ॥ २ || 

ह अम्न [ ( पस्य शह हांव! कृप्म्; 2 जसक घरस हम हवन करत ह, 
( तव त॑ वधय ) तू उसका बढ़ा; ( साप्न अय च ब्रह्म गस्पानः ) साम आर 
यह ब्रद्मणस्पति ( तस्म अधि ब्रवत्‌ ) उसका आशावाद दव ॥ ३॥ 


हवनस आराग्य। 


जिसके घरमे हवन होता हैं उसकी वृद्धि होती है, आर सब प्रकार की उन्नति होती 
हैं। इसके विषय दाखये-- 
१ एन उत्तर | + जिस घरम दृवन द्वात। ह वह (3उत+तरः) अधधक उच्च बनता 


है, पूतेंकी अपेक्षा अधिक उन्नत द्ोता हूं ! 


२ बचसा सं | ८ जितके घरमे हवन द्वोता हैं वह तजस्त्री द्वाता हूं ! 
३ प्रजणा बहु । ८ जिसके घरमे इवन होता है उप्तको उत्तम संतानें होती हैं । 
४ हथे बतर । 5 जिसके परमें हवन होता है, वह आधेक ऊचा बनता है। हर 


एक प्रकारसे श्रष्ठ होता जाता है। 
५ सजातानां वशी ८ स्वृजातियोंकों अपने आधीन करनवाल। द्वोता है, जो 


प्रतिदिन हवन करता है । 
६ रायस्पोषण स॑ - उसका घन बढता है ओर पुष्टी मं बढती है। वह्द हृष्ट 


पुष्ठ द्वाता हूं | 
७ जीवातवे जरसे नय - उसको दीघ आयु भ्राप्त होती दे । 


५७ 


श्टं अथवंवेदका स्वाध्याय । [ काण्ड ६ 
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अथोत्‌ जिसके घरतें हवन द्वोता है उसकी दरएक प्रकारसे उम्नति द्वोती दै। प्रवि- 
दिन उसको सुख ओर सोमाग्य प्राप्त होता है ! इसलिये प्रतिदिन हवन करना लाभ 
; कारी दे । इवनते आरोग्य, बल, दीघआयु प्राप्त दोकर, धन यज्ञ ओर अन्य सब प्रकार 
का अभ्युदय ओर निश्चयस मी प्राप्त होता हैं । 
;क्‍ 
4 
है 


“““टछ53इः-. .--+--- 


शत्रुका नाश 


४ 
[६] 
ह ( ऋषिः- अथवा । देवता--ब्रद्मणस्पति!, सोमः ) 
॒ योःैस्‍्मान्‌ ब्रह्मणस्पतेडदेवो अभिमन्य॑ते । 
से त॑ रन्‍धयासि में यज॑मानाय सुन्व॒ते ॥ १ ॥ 
$ यो न; सोम सुशंसिनों दुःशंस आदिदेशति । 
वज्नेणास्य मुर्खे जद्दि स संपिंट्टो अपांयति ॥ २ ॥ 
: अप तस्य बले तिर महीव द्योवेधत्मनां ॥ ३ ॥ 
; अथ- है ( ब्रह्मणम्पत ) ज्ञानपते ! (यः अदेवः अस्मान्‌ अमिमन्यते) 
*$ 
।$ 
; 
४ 
| 


ञ्ग्र 


जा इख्रका भमाकत न करनवाला हम नाच करउ5का इच्छा करता हैं, ( लत 
सव ) उस सब दाजुका ( सुन्वत यज़मानाय से रन्धयांस ) सामरससे 
यज़न करनवाल मर कारण नाछा कर ॥ १ ॥ 

है सोम ! (यः दुःशंसः ) जो दुराचारी ( सुशंसिनः नः आदिदेशति) 
सदाचार करनवाल हम सबका आज्ञा करता ह अधथांत्‌ हम आधान करना 
चाहता है, ( अस्य मुख वजच्जण जाह ) इसके मुखस वजच्नस आधात कर, 
जिससे ( सः संपिष्ठः अप अयति ) वह चूर चूर होकर दूर होवे ॥ २॥ 
. है सोम ! ( यः सनाझिः ) जो स्वजातीय (यः च निश्च्यः ) और जो 
सबस नाच बंठन याग्य नाच सनुष्य (न: आभिदासांते ) हम दास बनाना 
चाहता हू, अथवा हमारा घात करता हे, ( लतस्थ बल चधत्मना अप लिर ) 
उसक बलका अपन वधसापधनसे नीच कर, ( मही दो; इव ) जिस प्रकार 


बडा झुलाक अपन प्रकाइस अंधकारकों दूर करता है ॥ ३ ॥ 
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; 
; 


| 

| 

। 

$ 

।$ 

। 

।॒ 

; 

;॒ 

; 

यो न; सोमामिदासीते सनांभियंश्र निश्ट्यः । ; 

ल्‍ 

; ; 
; । 
;॒ 

। 

| 


सृक्त ७ | अद्राहका माग । २९, 
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शत्रुका लक्षण । ;$ 

इस सक्त में शत्रुके लक्षण निम्नलिखित प्रकार दिय हैं -- ६ 

१ अदेव: -- जो एक अद्वितीय इश्वर को नहीं मानवता, देव की भक्ति नहीं करता ; 

जा नार्तिक और सत्य धमंपर अविश्वास रखता है । : 

२ अभिमन्यते 5 जो अभिमान से भरा हैं, जो घमंडी ह । ! 

३ दुःशांसः ८ जिसके विषयर्म सब लोग बुरा कद्दते हैं, सर लोग जिसकी निंदा $ 

करते हैं, अ्थाद जा अकेला सब का अहित करता है । ;$ 

४ आदिदेशति -> जो दूमरोंपर हुकुमत करनेका अभिलाषी है, जो दूसरोंको ! 
आज्ञा करना जानता है । जा दूसरों पर जिस किसी रीनिते अधिकार जमाना चा- 

हता है | 

५ अभिदासति > जो दूसरोंको दास बनाना चाहता है, दूसरों का नाश करता 

है, दूसरोंको छूटता है । | 

शञ्ुके ये पांच लक्षण हैं। इन लक्षणे।त्रि बोधित दोनेवले शत्रुक्ी दूर करना चाहिये, ; 

फिर वह ( सना।|मे। ) स्वृजाताय, अपन कुलम उत्पन्न हुआ दी, अथवा ( निःश्या ) ; 

| 

;क्‍ 

; 

; 

; 

" 

; 

; 

; 


निरृष्ट जाताका अथवा किसी द्वीन कुलमें उत्पन्न अथवा आचारहीन दो, या केसा भी 
हो, उसकी दूर करना चाहिये । 





कई कं 
अहाहका माग | 
[७] 

( ऋषि! -- अथवा । देवता-सोमः, ३ विश्वद्वा) ) 
येन॑ सोमादितिः पथा मित्रा वा यन्त्यद्रुहं। । 
तेना नोवसा गंहि ॥ १ ॥ 
येन सोम साहन्त्यासुरान रन्धयांसि नः । 
तेनां नो अधि वोचत ॥ २॥ 
येन॑ देवा असुराणामोजांस्यवृंणी ध्वम्‌ । 
तेनां नः शर्म यच्छत ॥ ३ ॥ 


शे ७. ७२2 ही ७. # 5. हा ०. 
अथ-- है (सोम ) शान्तदेव ! ( येन पथा अदितिः ) जिप्त मार्ग से यह 
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४७ अंथववेदक।/ स्वांध्याय । | काण्ड ६ 


ध्द्ध्् श्स्ध्द्लूहथ् 


कै 


रे 


थ्य्‌ 
! प्ृथिवी ) वा मिन्राः अद्वहः यान्ति ) अथवा सूय आदि देव परस्पर द्रोह 
; न करते हुए चलते हें, ( तेन अवसा नः आगहि ) उसत्री मागसे अपनी 
६ रक्षाके साथ हमे प्राप्त हा ॥ १ ॥ 
हे ( साहन्त सोम ) विजयी शाक्तिस युक्त साम ! ( येन असुरान्‌ नः 
$ रन्धयासि ) जिसस अछुरोको हमार लिये तू नष्ट करता है, ( तेन नः अधि 
$ वोचत ) उस शक्तिके साथ हमें आशावाद दे ॥ २ ॥ 
(६ है ( देवा; ) देवो ! तुम ( धन असखुराणां ओजांसि अवृृणीध्य ) जिसस 
असरोके बलोंकों निवारण करते हें, ( तेन न। दाम यच्छत ) उस बलसे 
; हमसे सुस्त दो ॥ ३॥ 
* प्रार्थना ! 
; अद्दोहका विचार । 
। हे शान्त आर सुख दायक इश्वर! जिप्त तेरे सुनियम के कारण स्र्य चन्द्रादे सब 
! विविघलेक लोकान्तर एक दूमरे के साथ न टकराते हुए अपने मांग से भ्रमण करके कार्य 
;$ कर रहे हैं, पद बल हमें दे । इस बलसे युक्त, उस विचारस युक्त द्वोते हुए हम एक 
| दूसरे के साथ, आपतसमें विरोध और लड़ाई न करते हुए, और अपना संघबल बढ़ाते 
! हुए हम अपनी उत्तम रक्षा कर सकेंगे | इस लिये “ अद्वोहका विचार '' हमारे में 
स्थिर हो जावे । मिल 
; बलका वृद्धि । 
ह हे ईश्वर! जिस बलसे तू असुरों राक्षनों और दस्युओंकों नष्ट करते हो; उस्त बलका 
; दान करनेका आश्वीवांद हमें दो । अयात्‌ वद् बल हमें प्राप्त हो और इस बलके प्राप्त 
हानेसे हम पूर्वोक्त शत ओका दूर कर सकेंगे । 
| दे इंश्वरं जिस बलसे अश्ुओंके बलोंकी रोका जाता हैं, वद्द इल में प्राप्त हो, और 
£ उसके द्वारा हमें सुख प्राप्त हो । 
| 
। 
| 


तान उपदश ! 
इस सक्त में “(१ ) आपसमे अद्वाह का व्यवहार करना, ( २) अपना 
के. कर छू छू 
बल बढाना, ( १ ) आर दातुआक बलाका राकना अथवा अपना बल उन 
; से अधिक प्रभावशाली, करना ' ये तीन उपदेश हैं। इससे निःसन्देद्द सुख प्राप्त 
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का 


सक्त ८ ] दम्पतोका परस्पर प्रेम । ३? 
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हा सकता हैं | इस सक्तम इन बलाका प्राथना हश्वरस के हैं, इस कारण यह उत्तम 
प्राथंनावक्त है । इस में बलवाचक दा शब्द हैं, सह! आर ओज;: | इनमें सह 
शब्द मानासिक आर आत्मिक बलका बाधक आर “ आज: ” शब्द शारारक अथवा 
पाशवी बल का वाचक हैं। अर्थात्‌ अपना सब्र प्रकार का बल बढ़े, यद्द इस प्राथना 
का भाव है | 


दही बच 4.2. कक घ् +ाःओ् 2 


! 
है 
। 
# 
4 
। 
| 
है ऐ 
* दम्पतीका परस्पर प्रम। 
| [८ ] 
;' ( ऋषि/।--जमदग्रे! | देवता-कामात्मा ) 
६ यथा वर्क्ष लिबजा समन्त परिषस्वजे ! 
| एवा पारे ष्वजस्थ मां यथा मा कामन्यसा यथा मन्नापंगा अस। ॥ १॥ 
यथा स॒प॒णेः ग्रपतन पक्षों निहन्ति भूम्याम्‌ । 

। गवा नि हन्मि ते मनो यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापगा असः ॥ २॥ 
! यथेमे द्यावरपृथिव्री सद्यः पर्यति स्येः । क्‍ 
६ एवा पर्येमि ते मनो यथा मां कामिन्यसों यथा मन्नापंगा असः ॥ ३॥ 
४ अथ--( यथा लिवुजा वृक्ष समनन्‍त परिषस्वज ) जिस प्रकार बेल ध्षक्षको 
। चारों ओरसे लिपट जाती है, ( एवं मां परिष्वजस्व ) इसप्रकार ले सुझे 

आलिगन दे. ( यथा मां कामिनी असः ) जिससे तू मेरी कामना करने: 
।$ वाली हो आर ( यथा मत्‌ अपगा न असः ) जिससे तू सुझसे दूर जाने 
$ वाली न हो ॥ १ ॥ 
;॒ ( यथा प्रपतन सुपणः ) जंस उडनवाला पक्षी ( भृम्यां पक्षा निहन्ति) 
0 मभूपीकी ओर अपने दोनों पंखोंको दबाता है, ( एवं ते मनः निहन्मि ) 
;$ इस प्रकार तरा मन मरे अंदर खींचता हूं, (यथा०) जिससे तू मेरी हच्छा 
ह करनेवाली आर मुझसे दूर जानेवाली न हो ॥ २॥ 
(६ ( यथा इमे आवाषपथियी ) जिस प्रकार हस झलोक और प्रथ्वीलोकके 
/ आाच ( सूय! सद्यः पयति ) सयक्ा प्रकाश तत्काल फेलता है, (एव ते मनः 
" पयाम ) इसा प्रकार तर॑ मनका सर व्यापता हे ( यथा० ) जिससे त मरा 


| कामना करनेवाली और मुझसे दूर जानेबाली न हो ॥ ३ ॥ 
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३२ 


। 
। 
[ 
। 
। 
। 
। 
४ 
। 
। 
। 
४ 
। 


अथवंबेदका स्वाध्याथ । [ काण्ड ६ 


न 7+२२७ | जररक० ०० २-0३ ब्य, 
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[20 ॥ 
वाज्छ में तन्‍्वं!पादों वाञ्छाक्ष्यों३वाञ्छ सक्थ्यो| । 
अक्ष्योविषष्यन्त्याः केशा मां ते कार्मेन शुष्यन्तु ॥ १ ॥ 
मर्म त्वा दोषणिश्रिष कृणोमिं हृदयश्रिप॑म््‌ । 
यथा मम क्रतावसों मर्म चित्तमपायसि ॥ २॥ 
यासां नाभिरारेहणं हृदि संबनन कृतम्‌ । 
गांवों घतस्य मातरोमू से वानयन्तु मे ॥ ३ ॥ 


अथ-- ( में तन्‍्व पादो वाउछ ) सेर शरीरकी और दोनों परोंकी इच्छा 
कर, ( अध्यों बाउ्छ ) मेरे दोना आंँग्चों की इच्छा कर, ( सकधथ्यों वाउछ ) 
दोनों जंधाओंकी इच्छा कर । ( बृषण्थन्त्या: ते अध्यों केशा;) बल की 
हच्छा करती हुयी तेरी आंखे आर बाल ( कामन मां शाष्यन्तु ) कामसे 
सुझ खुग्वायें ॥ १ ॥ 

( तवा सम दोषणिश्रिषं ) तुझे मेरी सुजाओंम आश्रित ओर ( हृदयश्रि- 
पघ कृणाम ) हदयम आश्रय करनेवाला करता हू। (यथा मस ऋतो असः ) 
जिससे तू मर कायमें दक्ष हो आर (मम चित्त उपायासे ) मेरे लित्तक 
अनुसार चल ॥ २ ॥ 

( यासां ) जिनसे ( नामेः ) प्लिलना (आरेहणं) आनन्द्दायक है और 
जिनके (हृदि संवनन कृत ) हृदयमें प्रमकी सबा है, (घृतस्थ मातरः गावः ) 
घी को निमोण करनवाली यह गौचें, ( अछुं मे संवानयन्तु ) इस ख्त्री को 
मेरे साथ मिला देव ॥ ३ ॥ 


३०. 


श्री ओर पुरुष का प्रेम ! 

गृहस्थधममे रहनेवाले स्री और पुरुष परस्पर प्रम करें ओर सुखस ग्रहस्थाश्रमका 
व्यवद्वार करें, यह उपदेश इन दानों स्क्‍तोंमें कहा है । 

अष्टम दक्तम कहा ई कि स्त्री पुरुष गृदस्थाश्रम्में परस्पर मिलकर रहें, एक दुसरेपर 
प्रेम कर आर उनम्र से कोई भी एक दूपरेसे दर हानेका यत्न न करे ) पुरुष यत्न करके 
अपना स्का मन अपनी और आकर्षित करे ओर उसको अपने पास संतुष्ट रखे, जिससे 
वह वारवार पतिगृहस दूमरी ओर भाग न जावे । जिस प्रकार स्वयं इस जगत में अपने 
प्रकाशस फेला रद्दता है, हसा प्रकार पति भी ऐसा आचरण करे कि जिससे स्रीके मन 


; 
; 
; 
; 
; 
| 
| 
; 
* 
;$ 
; 
। 
४ 
; 
; 
;क्‍ 
; 
४ 
४ 
। 
३ 
! 
; 
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बाह्यशक्तियास अन्तःशक्तियाका संबंध । ३३ 


ही /8, 
/ 
० 

छे 


क्त 
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में पातिके िषयमें आदर भरा रद्दे | इसी प्रकार स्ली का भी ऐसा व्यवद्दार हं कि जिससे $ 
पतिके मनमें स्लीका आदर बढे | इस प्रकार दोनों परस्पर आदर रखती हुईं सुखस 
गृहस्थाश्रम का काये करें । 

नवम सृक्त में कद्दा दे पति ख्रीकों ओर स्त्री पतिकों आत्म स्वस्थ अपंण करे । एक 
दूसरेक वियोगसे दुखी हो ओर सख जावे ओर साथ रहनेसे दोनों सुखी हों । स्री ओर 
पुरुष परस्परके कार्यामें एक दूसरेकी सद्दायता करें ओर परस्पर की अनुकूलतासे चलें। 
प्रस्परकी अनुकूलतासे अपने सब व्यवहार करें। ख्लरियोंसे धर्मपूषंक मिलना सुखदायी 
है, क्‍यों कि उत्तम स्त्रियों के हृदयोंमें प्रेम भरा हुआ रहता है, पतिके घर की गौंवें 
ख्रियाका आकर्षित कर्र | 

इस प्रकार व्यवहार करके स्त्री पुरुष सुखसे गृहस्थाश्रम के काये करें और परस्परको 
अनुकूलतासे सुखी हां । 

अष्टम मृक्तक अथम मत्रक साथ अथवे १ । २७४७। ५ आर २।३०।१ ये मंत्र तुलना 


करक दाखय | कुछ आशय समान है 
५ +- १०>->नमग्ग्बाग_०१( (00800 फक»न-»-ब--.६ 
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[१०| 
( ऋषिः- शन्तातिः | देवता-नानादेवता!, अग्नि), वायुः, से! ) 
पृथिव्ये श्रोत्राय वनस्पर्तिम्यो >म्रये5घिंपतये स्वाहा ॥ १ ॥ 
प्राणायान्तरिक्षाय वर्योभ्यो वायवेडघिंपतये स्वाहा ॥ २ ॥ 
दिवे चक्षुषरे नक्ष॑त्रेम्यः सयोयाधिपतये स्वाहा ॥ ३ ॥ 
॥ इति प्रथमो 5नुवाकः ॥ 
अथ-- एथ्वी, ( श्रोत्नाय ) कान, वनस्पति तथा एथ्वीके अधिपाति 
आमरिके लिये ( स्व-आह ) प्रशंसा कहते हैं ॥ १ ॥ अन्तरिक्ष, प्राण,( वयो- 
भयः ) पक्षी तथा अन्तारिक्षके आधिपाले वायु के लिये हमारी स्तुति हो 
॥ २ ॥ झुलोक, आंख, नक्षत्र और झलोक के अधिपति सूर्यकी में प्रशंसा 
करता है ॥ २ ॥ 
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;*$ 
४ 
$ 
। 
वाद्यशक्तियोंसे अन्तःशक्तियोंका संबंध । 
| 
$ 
$ 
$ 
; 
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३५ अथर्ववेदका स्वाध्याय | [ फाण्ड ६ 


€<ूरूर €रूरटस्सच्धट्ह्ध्स्स्ल्ह्ध्श्ध्ध्श्ध€रर€ूरररूरूर €€ 39993 :539%3$3:279%335533+3:9%%:53 5:2:%2€(5€€6८६६€ 
इस सृक्तमें पाह्य सर्शसे व्यक्तिके अन्दरकी श्क्तियोंका संबंध बताया हूँ-- ; 
बाद्यलोक उसमें प्राप्त पाथ लोकाधिपति व्यक्तिके शरीरमें इंद्रिय ; 
पृथिवी वनस्पति अग्नि कान ( श्ब्दग्रहण ) ६ 
अन्तरिक्ष्‌ पक्षी वायु प्राण 
दालोक नक्षत्र स््य आंख ; 
इस प्रकार व्यक्तिके इंद्रियोंका वाद्य जगतके लोकों ओर देवोंके साथ संबंध हैं | यह ६ 
संबंध जानकर सूर्य प्रकाशस आंखकी, शुद्ध वायुसे प्राणकी, ओर अग्निसे श्रवरण शक्तिको $ 
शक्ति बढावें । यहां अभ्रिस श्रवणशक्तिका संबंध खोजका विषय है । ! 
| 
॥ 
ः 


कुमानमा परत १७ प्‌ >कनकियं +>-जन, 





उलकऋब्+४+कण £<2त्नयत लक, 


। 

। 

; 

।$ 

।क्‍ 

। 

४ 

| 
४ पुंसवन । 
हे 
ः 

। 

; 

; 

। 

। 

;$ 

। 

; 

; 


जज 


( ऋषिः-- प्रजापति! । दवता-रतः, मम्त्राकतदवता ) 
शर्मीमश्वत्थ आरूंदस्तत्र पुंसवनं कतम्‌ । 
तद वे पत्रस्य वेदन तत ख्रीष्वा भरामासि ॥ १ ॥ 
पुंसि व रेतों भवति तत ख्रियामनु पिच्यते । 
तद वें पत्रस्थ बदन तद ग्रजाप॑तिरत्रवीत ॥ २॥ 
प्रजाप॑तिरतुमतिः सिनीवाल्य|चीक्‍्लपत्‌ । 
स्नेप॑यमन्यत्र दधत्‌ पुर्मोसम दधादिह ॥ ३ ॥ 


जहां चढा होता है ( तत्न पुंसवर्न कृतं ) वहां पुंसवन किया जाता है। वह 
ही ( पुत्रस्य वेदन ) पन्न-प्राप्तिका निश्चय हूं । ( तत्‌ स्लीपु आभरामसि) 
वह स्त्रियों में हम भर देते हैं ॥ १ ॥ 

( पूुस वे रत; भवाते ) पुरुषम नश्चवयस वाय होता है ( तल [स्त्रियां 
8 अनुषविच्यते ) वह स्त्रियों मं सांचा जाता है, ( तत वे पुन्नस्थ वेदनं ) वह 
4 पुत्र प्राप्तिेका साधन है, ( तत्‌ प्रजापतिः अन्नवात ) यह प्रजापतिने कहा 
; 


के 


हु॥२॥ 
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क्र 
! 
| 
$ 
| 
है 
| 
अथ-- ( अश्व-त्थः ) अव्वत्थ वृक्ष ( शर्मी आरूढः ) हामी वृक्षपर ६ 
४ 
४ 
। 


सूक्त ११:] पुसवन । 
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( प्रजापति; अनुमति! ) प्रजापालक पिता अनुकूल माते धारण करे 
७ ९" ९5 हे ४5 # के छा ०. 

ओर ( सिनी-वाली अचीकृपत्‌ ) गर्भवती स्त्री सम होवे,ऐसा होने पर 

7 हू ७ $ छ्. रो. हे 

( पुमांस उ इह दघत ) पुश्न गस ही यहां घारण होता है, (अन्यज्न स्त्रेष यं 


#%. #7 की 


दधत्‌ ) अन्म परिम्थितिमें सत्रीग मे धारण होता है ॥ ३ ॥ 


निश्चयसे पृत्रकी उत्पत्ति । 


| 


निश्रयसे पुत्र की उत्पत्ति होने के लिये एक उपाय इस सृक्तरम कद्दा है, वह ओषधि 

प्रयोग का उपाय यह है-- 
शा््मी अश्वत्थ आरूद। तञत्र पुंसवन कृतम्‌ । 
तद्ठ पुत्रस्थ वेदन, तत्‌ स्त्रीष्यवासमरामासे ॥ ( मं० १ ) 

४ ( १) शमी वृक्षपर उगा और बढ़ा हुआ पीपलका वृक्ष द्वोता है, वह पीपल पुत्र 
रूप गर्भकी धारणा करानेवाला होता हैं। अथात्‌ इस का ओपध बनाकर यदि ख्री 
सेवन करेंगी तो वद्द सत्री पुत्र उत्पन्न करनेवाली बनेगी । ( २) यह पीपल निश्चयसे 
पुत्र उत्पन्न करनेवाला है, ( ३) इसके सेवनसे निश्चयसे पृत्र उत्पन्न दता हैं, ( ४ ) पुत्र 
उत्पत्तिके लिये इस पीपलके ओपध को स्लरियोंको देना चाहिये । 

शर्मीके वृक्षपर उगे पीपल वृक्षके पश्चाड़ का चू्ण करके मधुके साथ सेवन किया जांव 
अथवा अन्य दूध आदिद्वारा सेवन किया जावे । इसके सेवनसे ख्रीका गर्भाशय पुरुष 
गर्भ बनानेमें समथ द्ोता है । जिस खत्रीको लडकीयांदी द्योती दें उस स्लीको यह औषध 
देनेसे उसकी, गर्भाशयमें परिवतेन होकर, पुरुष गर्म उत्पन्न करनेकी शक्ति आसकती 
ञे 


हद । 


के पे 


पुंसवन ओर ख्रेषुय । 


पुरुष पुत्र उत्पन्न होनेका नाम ' पुंसवन ” ओर लडकी उत्पन्न दोनेका नामन ' ख््े- 
कर » सर. सी स्का जे ० ञ्छ + ह छ तु 
पूय_ है। ये दोनों नाम इम सकतमें प्रयुक्त हुए हैं । जो पुरुष संतान निश्चयसे चाहते 


हैं वे इस औषधी का उपयोग करें । इस मंत्रके ऐप अर्थसे ओर भी एक आशय व्यक्त 


होता दे, वह देखने योग्य दै-- 

१ अश्व+त्थ१- अश्वका अर्थ वाजी है| वाजीकरणका अर्थ पुरुषकों पुरुष शक्तिसे 
युक्त करना है| अश्व भब्दका अथे यहां घोडेके समान पुरुष धर्मस युक्त और समर्थ 
पुरुष | (अश्व ) घोडेके समान जो ( त्थ, स्थः ) रहता दे ऐसा बलवान पुरुष । 
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अथववबदका स्वाध्याय । [ का०ड ६ 
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२ छासी - मनकी वत्तियां उछलने न देनेवाली ख्री, अथांत्‌ जो धर्मोनुकूल गृदस्थ- 
धमेनियमोंका पालन करनेवाली स्री । 

ऐसे स्रीपुरुषोंके संबंध निश्चित पुरुष संतान होती है । पाठक इसमें देखे [कि हस 
ख्रीपुरुपसंबंधमें वीयेका बल अधिक द्वोने और रजकी न्यूनता रखनेका विधान किया दे 
इसी कारण निश्चयसे पुत्र संतान द।ती है। अथात पुरुष अधिक बलशाली हुआ तो 
पुरुपसंतान और ख्री बलशालिनी हुई तो ख्लीपंतान होती है। यहाँ बलका अथ पृरुष- 
वीय॑ और ख्लीरजका भाव लेना योग्य है । 

द्वितीय मंत्र गर्भाधान परक है और स्पष्ट है। ठ॒तीय मंत्रम फिर छपाथसे कुछ वि- 
शेष आशय कहा है। वह अब देखिये-- 


१ प्रजापति; ८ अपने संतानोंका उत्तम रीतिसे पालन करनेमें समय गृ६स्थी पुरुष | 

२ अनुमतिः - परस्पर अनुकूल प्रेमपूर्ण मन रखनेवाले स्त्री या पुरुष । 

३ सिनीवाली- सिन का अर्थ ह चन्द्रकला, उसका बल बढ़ानेवाली ख्री सिनीवा- 
ली दै। जिस प्रकार शुक्लपक्षकी रात्रीमें चन्द्रकी कलायें बढती हं,उस प्रकार जिस ख्रीके 
गर्भाशयमें गमकी कलाएं बढती हैं । 

ये शब्द बडे विचारणीय हैं| सन्तान उत्पन्न वही करे कि जो उनके पालन पोषण 
का मार सदन करनेमें समर्थ द्ो। सन्तानोत्पात्ति करना हैं तो स्त्री पुरुष परस्पर अनुकूल 
संमति रख, तो दी समानगुणवाला पुत्र होगा | उनमें विरोध होगा तो संतानम विरुद्ध 
गुणधमंबाली होगी । गर्भवती ख््री समझे की मेरे अन्दर चंद्रमा जेसा अपनी कलाअंसे 
बढनेवाला गे रद्दा है और उसकी सुवृद्धीका प्रबंध करना मेरा कतेव्य हैँ। इस प्रकार 
व्यवस्था होनेसे पुरुष सन्तान द्वोती है । इसके विपरीत अवस्था दोनेसे ल्ली सन्‍्तान 
होती है अथवा नपुंसक सन्तान होगी । 
रे अथोद्‌ पुरुष वीये को न्यूनता, सती रजकी अधिकता, पुरुष ओर खौके म नोवृतियोंमे 
विरोध इत्यादि कारणसे स्त्री सन्‍्तान और रजवीयकी समानतासे नपुंसक सन्‍्तान होती है। 

उत्तम चेद्य इस सकक्‍तका अधिक विचार करें ओर चास्तविक रीतिसे प्रयोग करके 
देख ओर इस पुंसवन ओर ख््रेपृय के शासत्रका निश्चय करें | 
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सक्त १२] सर्प-विष-निवारण । ३७ 
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पे. $. 0 
सप-वष-नवारण | 
[ १२ | 
(ऋषिः--गरुत्मान्‌ । देवता--तक्षकः ) 
परि द्यार्मेंव सूर्योहीनां जानेंमागमम्‌ । 
रात्री जगंदिवान्यड्ूंसात्‌ तेना ते वारये विषम ॥ १॥ 
यद्‌ बल्मभियेदरपिंभियंद्‌ देवेविंदित पुरा । 
यद भृतं भव्यमासन्वत्‌ ते्ना ते वारये विषम ॥ २ ॥ 
मर्ध्वा पृश्व नय): पव॑ता गिरयो मधु । 


९५ 


मधु परुंष्णी शीपाला शमास्ने अस्तु श्े हदे ॥ ३ ॥ 


अथ--( सूर्य! दां हव ) जिस प्रकार सूथ दलोक को जानता है, उस 
प्रकार में ( अहीनां जनिम परि अगम ) सपोके जन्मपृत्तको जानता हूँ। 
( राच्री हंसात्‌ अन्यत्‌ जगत इच ) रात्री जंसी सूथसे भिन्न जगत्‌ को आ- 
वरण करती है ( तेन ते विष वारये ) उसी प्रकार तेरे विष का में निवारण 
करता है ॥ १ ॥ 
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( ब्रह्मा मे! ऋषिमि!: देवामे; ) ब्राह्मणों ऋषियों ओर देवोंने ( यत्‌ पुरा 
विदित ) जो पूवकालपमें जान लिया था ( तत्‌ भूत भव्य आसन्वत ) वह 
सत भविष्य कालमें रहनेवाला ज्ञान है ( तेन ते विष वारये ) उससे तेरा 
विष दूर करता है ॥ २॥ 

( मध्या एशे ) मधुस सिंचन करता हूं, ( नद्य), पवताः), गिरयः सधु) 
नदियां, पवत, पहाड सब मधु देवें। ( परुष्णी शीपाला मधु ) परूुष्णी 
और शीपाला मघुरता देवे। ( आसने शं अस्तु ) तेरे छुखके लिये शान्ति 
और ( हृ॒ृदे शा ) हदयके लिये शान्ति मिले ॥ ३॥ 

इस मंत्रमे नदियों ओर पवतों के झरनों आदिके जलकी धारासे सर्पविष उता- 
रने का विधान प्रतीत होता है। परंतु निश्रय नहीं है। इसकी खोज सपंविषचिकि- 
त्सक को करनी चाहिये | जलूधारासे सपेविष दूर करनेका विधान वेद अन्यख्थानमें 


8 


भी है। परंतु उसका तात्पय क्‍या है, यह समझनें नहीं आता । यदि बिछका विष चढ 
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३८ अथवंबदकां स्वाध्याथ । [ काण्ड ६ 


“कप कधतनननकिणीण-लियकमना, 
'अककक७>मल -०-डकस७७ बम जे चलानी" एशिमिलिनिए ाे-। 
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रहा हो तो उसपर जलकी धारा एक वेगसे गिरानेसे बिछुका विष उतरता हैं। यहद्द 
अनुभव हमने लिया है । परंतु इससे सर्पविष उतरता है, ऐसा मानना कठिन है । इसी 
प्रकार इस सकतके अन्य विधान भी विचारणीय हैं । अथात्‌ इस सुक्तका विषय अन्च- 
पृणीय है | जो इस की चिकित्सा जानते द्वों वे इसका अधिक विचार करें । 
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मृत्यु । 


। 

। 

$ 

;क्‍ 

;$ 

$ [ १३ ] 

$ ( ऋषि-- अथवों । (स्वस्त्ययनकामः ) | देवता-मृत्यु। ) 

नमों देववधेभ्यों नमों राजवधेभ्यं! । 

;$ अथो ये विश्यानां वधास्तेभ्यों मृत्यो न्मोंउस्तु ते ॥ १ ॥ 

: नमस्ते अधिवाकाय परावाकार्य ते नमः । 

समत्ये मृत्यो ते नमों दुमृत्ये त इदं नमः ॥ २ ॥ 
। नमस्ते यातुधानेंभ्यो नमस्ते भेपजेभ्यः । 
नमस्ते मृत्यो मूलेंभ्यों श्राह्मणभ्यं इदं नम ॥ ३ ॥ 

5 अथ- ( देववधेभ्य! नसः ) ब्राह्मणोंके ास्नंको नमस्कार, (राजवधेभ्य! 
नम ) क्षात्रियोंके शस्त्रोंको नमस्कार ( अथो ये विद्यानां वधा! ) और जो 
वेद्योंके दाख्र हें उनको नमस्कार है ओर हे मत्यो ! ( ते नमः अस्तु ) तेरे 
लिये नमस्कार होवे ॥ १ ॥ 

( ते अधिवाकाय नमः ) तेरे आशीवादकों नमस्कार और (ते परावा- 
काय नमः ) तेरे प्रतिकूल वचनको भी नमस्कार हो | हे झत्यो ! ( ते स॒- 
मत्ये नमः ) तेरी उत्तम मतिके लिये नमस्कार और (ते दुर्मत्ये हद नमः) 

; तेरी दुष्टमतिकों भी यह नमस्कार है ॥ २॥ 

( ते यातुधानेभ्यः नमः ) तेरे यातना देनेवाले रोगोंको नमस्कार और 

।$ ( ते मेषजेभ्यः नमः ) तेरे आषध उपायोके लिये भी नमस्कार हो। हे 

$ सत्यो ! ( ते सूलेम्य। नम। ) तेरे मूल कारणोंको नमस्कार ओर ( ब्राह्मण- 

| भय: इृंत नमः ) ब्राह्म णोको मी मेरा नमस्कार है | ३ ॥ 
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सक्त १३ ] मत्य। 


। 
४ 
। 
। 
5 
। 
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। 
5 
5 
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मृत्युक प्रकार । 
इस बक्तम मृत्युके कई प्रकार कहे हैँ, देखिये-- 
१ देववध! 5 देवोंके द्वारा होनेवाला वध अथवा सृत्यु। अश्नि वायु स्तयांदि देव 


है, वाक्षण भा दव है | हनके कारण हानवाला सत्पु | आभ्र प्रकाप, वाधु 
बगडन, सय के उत्ताप, तथा ब्राह्मपादका के कारण जा मृत्यु दांत हू | 


२ राज़वध:ः- लडाह मे द्वानवाला वध, अथवा राजपुरुषा के व्यवहारास द्वाने 
वाला मृत्यु । 

३ विदृयानां वधः ८ वश्यों, पूंजीपतियों अथवा धनवानोंके कारण होने- 
वाला मृत्यु । 

इन तीन कारणोंसे प्रत्यु होते ६ । अत। इनका सुधार द्ोना चाहिये। तथा- 

४ अधिवाकः - अनुकूल वचन, 

५ परावाकः - प्रतिकूल वचन, 

६ सुमतिः -: उत्तम बाद्ढे, आर 

७ दुमातिः ८ दुष्टबद्धि । 

ये भी चार कारण हैं जिनसे मृत्यु होती हे । अनुकूल वचन का अतिरेक दोनेसे भी 

अविबेक होकर भृत्यु होती हैं, प्रतिकूल वचन से निराशा होकर मृत्यु द्ोती हैं। उत्तम 


बुद्धि होनेसे केवल बाद्विक कार्यों का द्वी ध्यान करनेके कारण शारीरिक निबंलता 
उत्पन्न होकर मृत्यु द्ोतो ह आर दुर्मतिस तो मृत्यु होती द्वी हैं । तथा -- 


८ यातुधानः - यातना देनवाले रोग मृत्यु करत हैं, आर 

९ भेषज ८ आपधि उपाय भी किसी किसी समय सृत्यु लानेवाले द्वोते हैं । 

ये और इससे भिन्न जो भी सृत्युकी जडें हैं, उन सब को दूर करना चाहिये । 

यही ब्राक्षणों अर्थात्‌ ज्ञानियोंका काये है। इस कारण उनको नमस्कार है। सबको 


प्रयत्न करके इन सब सृत्युके कारणाका दूर करके अपने आपको दांधे जीवी बनानेका 
यत्न करना चाहिये । 


| 
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। 
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। 
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'४० अथवबंवदका स्वाध्याय । [ काण्ड ६ 
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कशधषरागका नवारण । 
[ १४ ] 


( ऋषि।-- बश्नपिंगलः । देवता-बलासः ) 
अस्थिस्नेंसं परुस्लंसमाणित हृदयामयम्‌ । 
व॒लासं सब नाशयाज्ञेष्ठा यश्र पवेंसु ॥ १ ॥ 
निबेलास बलासिनः क्षिणोमिं मुष्करं यथा । 
छिनदम्य॑स्य बन्ध॑नं मूर्लम॒वांवां इंव ॥ २ ॥ 
निर्बलासेतः प्र पंताशुंगः शिश्षुको यथा । 
अथो इट इव हायनाप द्राह्यवारह्य ॥ ३ ॥ 


कर 


| 

! 

; 

; 

! 

; 

; 

: थं-- ( आस्थिस्रस परुख़स ) हडिया आर जाडाम ढालापन लानवाले 
( आस्थितं हृदयामयं ) शरीरमं रहनेवाले हृदयके रोगको अथात्‌ ( सव 

| बलास ) सब क्षय रोगका आर (यः अगेष्ठटाः च पवसु ) जो अवयवा आर 

६ जोडाम रहता हैं, उस सब रोगकोा ( नाछठाय ) नाश कर दे ॥ १ ॥ 

5 ( बलासिन। बलासं निःक्षिणार् ) क्षयरोगीसे क्षयरोगको दूर करता हू 

; ( यथा मुष-कर ) जस प्रकार चारा करनवालका दूर किया जाता ह। 

( अस्य बधन छिनाझे ) इस रागक सबधका छद डालता हु, ५ उवाया; 

$ मूल शव ) जसे ककडी जडको काटते हैं ॥ २॥ 

$ है ( बलास ) क्षयरोंग ! ( इत; निः प्रपत ) यहाँस हट जा। ( यथा 

४ आशुगः शिह्ुक। ) जिस प्रकार शीघ्रमामी बछडा जाता हैं। ( अथो अ- 

वीरहा अप द्वराहि ) ओर वीराका नाश न करनेवाला तू यहाँंस भाग जा। 

। ( हाथनः हट; हव ) जसा प्रातंव्ष उगनवाला घास नाश को प्राप्त होता 

5 है॥३।॥ 

4 कफक्षय । 

$ इस सक्तमें ' बलास शब्द है, इस का अथ कफ और कफक्षय ह। यह शरोरके 

_ पवा,जाडों, हृदय आर अन्यान्य अवयवा में रहता है आर रागाका नाश करता है।इस 

का दर करन का वर्णन इस सक्तम है। इसमे ।जेस उपाय का वर्णन है, उसका पता नहीं 


ई चलता | इस लिये क्षयरोग निवारण का जो उपाय इस स्रक्तमें कहा है उसके विषयमें 
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सूक्त १५ ] मे उत्तम बनृगा । ४१ 
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दि 
कुछ अधिक कद्दना, विना अधिक खोज किये, कठिन देै। पाठकोंमें जो वेद्य, और ४ 
मानसचिकित्सक होंगे वे इसका अधिक मनन करेंगे तो कुछ पता चल सकता हे ! 
हमार विचारसे तो यद्द उक्त मानपचिकित्सा का सक्त हे । अपने मनके स्वास्थ्यप्रमावपृण 
विचारोंसे रोगीके रोग दर होते हैं । इस का यहां संबंध प्रतीत होता है । इस दृशिपे 
पाठक इस सक्तका विचार करें | 





मं उत्तम बनुंगा । 
[ १५ | 


( ऋषि;- उद्दालकः | देवता--वनस्पतिः ) 
उत्तमों अस्योषधीनां तब॑ वक्षा उपस्तयः । 
उपस्तिरंस्तु सोई स्मारक यो अस्माँ अभिदासति ॥१॥ 
सर्बन्धश्नासंबन्धुश्व॒ यो असाँ अंभिदास॑ति । 


तेषां सा वक्षाणामिवाहं भृयासमुत्तमः ॥ २॥ 
यथा सोम ओषधीनामुत्तमो हविषां कत। 
तलाशां वक्षाणामिवाहं भ्रूयासमुत्तमः ॥ ३ ॥ 


अथ-- ( ओषधीनां उत्तमः आसे ) तू ओषधियोंसें उत्तम है । ( दृक्षाः 
लव उपस्तय! ) अन्य वृक्ष तेरे समीपवर्ती हें । अतः ( यः अस्मान्‌ अभि 
दासाते) जो हमे दास बनाकर हमारा नाश करनेका इच्छुक हे (स! अस्माक 
उपस्तिः अस्तु ) वह हमारा अनुगामी होथे ॥ १ ॥ 

( सबनन्‍्धु; च असबन्धु! च ) यन्घधुवाला अथवा बन्धुरहित, (यः अस्मान 
अभिदासति ) जो हमारा नाश करता है (व्रक्षाणां सा इव ) ब्रक्षोंम जिस 
प्रकार वह उत्तम है उस प्रकार ( अहं तेषां उत्तमः भूयास ) में उनसे 
उत्तम होऊगा ॥ २॥ 

(यथा सोमः हविषां ओषधीनां उत्तमः कृतः )जिस प्रकार सोम हविके 
पदार्था और ओषधीयोंम उत्तम बनाथा हे और ( चृक्षाणां तलाद्या हव ) 


पक्षास जिस प्रकार तलाश वृक्ष उत्तम हाता है उस प्रकार ( अह उत्तम! 
स्यास ) में उत्तम बनूगा ॥ २ | 
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9७२ अथवंबेदका स्वाध्याय । [ काण्ड ८ 
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* में श्रेष्ठ बनृंगा । 

हर 

१ “सं उत्तम बन, में श्रेष्ठ बनू ” यह मह्वाकांक्षा मनुष्य होनी चाहिये। मनुष्य- 
४ का अभ्युदय ओर निःश्रयस इसी इच्छापर निभर है। शत्रुकी नीच दबाने भी उनसे 
शी 

श 


अप, 


।$ 
! 
| 
अपनी अवस्था उच्च बन सकती है, परंतु यहां कहा है कि ऐसा प्रयत्न करा, के तुम : 
अन्येंसे अ्रष्ठ बनोगे । अन्योंको नीच गिराना नहीं है, परंतु अपनी योग्यता सबसे ! 
अधिक करना है | 

य। अस्मान आभिदासति सः अस्माक उपस्ति; अस्तु । (म०१) | 
“ जो हमारा नाश करना चाहता है वह हमार पास उपस्थित हानेवाला देवे  तथा- / 
लेषां अहं उत्तमः मूयासम्‌ । ( सं० २ ) $ 

८उनप्त में सबंध उत्तम बनुगा' | में अपनी योग्यता ऐसी बढाऊंगा कि जिससे मर 
सब श्र मेर आश्रयसे रहनवाले बने । | 
अपनी उन्नति करनेकी इच्छा दरएक मनुष्य अपने मनमें धारण करे | ओर जगवमें ़ 
जा उन्नतिक साधनके नियम हं, उनको जानकर, सबसे श्रेष्ठ बने । 5 
घ््चना-इस सकक्‍तभे आये “उत्तम, तलाह्ा” ये ऑपधियोंके भी नाम होंगे । परंतु | 
इन आंपाधयाका पता आजकल नहीां लगता | "सोम भी आजकल प्राप्त नहीं है । ! 
। 
; 
ई 


> चब 4 ,६--००>“कके 





( १६ |] 
( ऋषिः- शोनकः । देवता-चन्द्रमाः, मन्त्रोक्तदेवताः ) 

आबंया अनांबयों रसंस्त उग्र आंबयो । 

आ तें करम्ममंत्रसि ॥ १ ॥ 

विहल्हो नाम॑ ते पिता म॒दाबती नाम॑ ते माता । $ 

स हिंन त्वमांसि यस्त्वमात्मानमारय! ॥ २ ॥ ; 

ताविलिकेष्वेंडयावायमलब ऐंलयीत । ! 

बश्ुअ॑ वश्नुकणओआंपदि निरांल ॥ ३ ॥ 

अलसालांसि पू्वों [सलाश्चालास्युरत्तरा । ;$ 

नीलागलसालां ॥ ४ ॥ | 
के 


99%9%93999/9%39%933353%398+%9+%3€€४७७४७७३३७३७२७७७७३७७०७७339:+99 ७७३9 9%७३७७ एृरुएः <€€€ ७७% 


$ 
! 
; 
| 
| 
|; 
4 
ै 
ओपधिरसका पान 
$ 
$ 
$ 
। 
$ 
; 
; 


सक्त १६ |] आंषधिरसका पाय | 








अथ--(हैे आव्ो, आबयो, अनाययो) फेलनेवाली ओर न फेलने वाली 
ओषधि ! ( ते रसः उग्र: ) तेरा रस उप्र है । ( ते करंभ आ अद्यासि ) तेरे 
रसका हस पेय बनाते हैं ॥ १ ॥ 

( ते पिता विहल्हः ) तेरा पिता विहल्ह ह और (ते माता मदावती 
नास ) तेरी माता समदावती नामक है । ( सः हिन त्वे असि ) वही उनसे- 
ही तू बनता है। (यः त्वं आत्मानं आवयः) जो तू अपने आत्माकी रक्षा 
करता है ॥ २॥ 

( तोबिलिके अब हलय ) प्रगातिके कायम हमें प्रेरित कर | ( अथ ऐलब१ 
अब ऐलयथीत्‌ ) यह भूमि के संबंध काय करनेवाला प्रेरणा करता है। है 
( आल ) समथ! ( बच्चु। च बश्र॒ुकण। च ) भरा और भूरे कानवाला (नि: 
अप इहि ) हमसे दूर रह ॥ ३ ॥ 

(पूवां अलसाला ) पहिल तू आलसियोंकों रोकनेवाली है, (उत्तरा सि- 
लॉजाला ) दूसरी तू अणुओतक पंहुचने वाली है। तथा (नीलागलखाला ) 
घर घरमसें उपयोगी है ॥ ४ ॥ 

रसपान | 


इस सकक्‍तम कर शब्द है। दा आर सत्तका आटा मिलाकर बडा उत्तम 
पेय रस बनता हैं उसका यह नाम है | यह कब्जीको हटानेवाला आर बड़ा पुष्टि करन 
वाला होता ह। इसमें कह आपधियांके रस पिलानेसे इसके ग्रुण अधिक बढ जाते हैं | 


कक. 


* विहल्द्  ( पिता ) वृक्षका “ मदावती ” नामक ( माता ) ओपधिपर कलम करनेसे 


है 


जो ओपधि बनती दे वह ( आत्मानं आवयः ) आत्माकी-अपनी-रक्षा करनेवाली होती 


है। यह द्वितीय मंत्रका कथन दे । यह मातापिताके स्थानकी ओवधियां इस समय 


अप्राप्त हें । 

इसी प्रकार इस स्कतमें आये अन्यान्य नाम किन वनस्पतियोंके हैं, इसका पता नहीं 
चलता । आबयु, अनापयु, विद्वल्द, ( पिता ) मदाबती ( माता ), तोबिलिका, ऐलब, 
बश्लु, बश्चुकण, आल, अलसाला, (पूर्वा) सिलाब्जाला, (उत्तरा ) नीलागलसाला, 
इत्यादि नाम इस सकतमें आये हैं । इनका पता नहीं लगता । इस लिये इनपर अधिक 


३ 


लिखना असंभव है । 


“४75 ह 5... 
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४७ अथववेदका स्वाध्याय । [ काण्ड ६ 
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९ 
गभधारणा। 
[ १७ ] 
( ऋषिः- अथर्वा | देवता-गर्भदंदणम ) 

यथेय प्ंथिवी मही भृतानां गर्भभादथे । 
एवा तें प्रियतां गर्भो अनु छतुं स्वितवे ॥ १ ॥ 
यथेय प्रथिवी मही दाधारेमान वनस्पतीन । 
एवा ते ध्रियतां गर्भो अनु ख़तुं सर्वितवे ॥ २॥ 
यथेय॑ परंथिवी मही दाधार परबतान्‌ गिरीन। 
एवा तें ध्रियतां गर्भो अन॒ सृतं सर्वितव ॥ रे ॥ 
यथेयं प्रंथिवी मही दाधार विष्ठिंत जगत । 
एवा ते प्रियतां गर्भो अनु सूत सर्वितवे ॥ ४ ॥ 


। 

। 

; 

ः 

| 

4 

! 

!' 

। 

* 

*$ 

; अथ--( यथा इथं मही एथियी ) जिस प्रकार यह बडी प्रथिवी ( जतानां 

ई गभ आदधे ) सतोंका गर्भ घारण करती है, ( एवं ते गम ) इस प्रकार 

तेरा गर्भ (सतु अनु सवितवे धियतां) संतान को अनुकूलतासे उत्पन्न करने 

$ के लिये स्थिर होवे ॥ १॥ 

;$ ( यथा इयथे मही एथिवी ) जिस प्रकार यह बडी पएृथिवी (इमान वनस्प- 

; तीन दाधार ) इन वनस्पतियोंका घारण करती ह। इसी प्रकार संतान उत्पन्न 
होनेके लिये तरे अंदर गम स्थिर होवे ॥ २॥ 

क्‍ जिस प्रकार यह बडी प्ृथिवी ( पर्वतान्‌ गिरीन दाधार ) प्तों और 

;$ पहाडांको धारण करती है, उस प्रकार तेरे अदर यह गरभ सुखसे प्रसूति 

ह होनेके लिये स्थिर रहे ॥ २ 0 

5 जिस प्रकार यह बडी पएथियवी ( विछ्ठित जगत्‌ ) विविध प्रकारस रहने- 

! वाला जगत्‌ धारण करती है, उस प्रकार तेरे अंदर यह गभे सुख प्रसृति 
के लिये स्थिर रहे ॥ ४ ॥ 

; स्रीको अपने गर्भाशयमें गर्भ स्थिर रखनेकी इच्छा दोती हे, वह सफल करनेके लिये 

दि आशीवांद है । 
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। 
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। 
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। 
। 
5 
। 


सक्त १८ | इष्या निवारण । 
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ईष्थां-निवारण । 
[ १८ ] 
( ऋषि) - अथव। । देवता - इंष्योविनाशनम्‌ ) 

इेष्योया ध्रार्जि प्रथमां प्रथमस्यां उतापराम । 
अग्नि हंदस्यं * शोक ते ते निवॉपयामासि ॥ १ ॥ 
यथा भूमिंमेतमना मतान्मृतमंनस्तरा । 
यथोत मम्रषां मने एवेष्यॉमेत मनं। ॥ २ ॥ 
अदो यत्‌ ते हृदि श्रितं मनस्क पंतयिष्णकम्‌ । 
ततंस्त ईंष्यों मुंश्चामि निरूष्माणं सतेरिव ॥ ३ ॥ 

अथ-- ( ते इष्यायाः प्रथमां धाजि ) तेरी इंष्या-डाह-के पहिले वेगको 
(उत्त प्रथमस्थाः अपरां ) और पहिलेकी आगेकी गतिको तथा ( हृदय्घं त॑ 
शोक अग्नि ) हदयम रहनेवाले उस शोक रूपी अग्निकों (निवापयामाले ) 
हम हटा देते हैं ॥ १॥ 

( यथा भूमि: सुतमना! ) जेसी भूमि मरे मनवाली हूं अथवा ( झतात्‌ 
मआलतमनस्तरा ) सरस भा आधेक मर मनचाला हे, (उत यथा सम्रषः सन: ) 
आर जसा मरनवालका मन हाता हूं ( एवं हंष्या; सन मत ) उस प्रकार 
इंषद्यो-डाह-करनवालेका मन मरा होता है ॥ २॥ 

( अदः यत्‌ ते हृदि अत ) जो तरे हृदयमं रहा हुआ ( पतयिष्णुक 
मनस्क ) गिरनेवाला अल्प मन हे, ( ततः ते इंष्या निः सुश्वासि ) वहांसे 
तेरी इंष्यांकों में हटाता हूं । ( हतेः ऊष्माणं इव ) जिस प्रकार धोंकनीसे 
यबायुकोी निकालत हूं ॥ ३ ॥ 

डहिका हर करना । 

दूसरे की उन्नति देख न सकनेका नाम “ हंष्या ” अथवा डाह हे। यह मनमें 
तब उत्पन्न द्वादा है फि जब दूसरका उत्कषे सहा नहीं जाता । यह ईंष्यां कितनी द्वानी 
करती है, इस विषयमें देखिये- 

(१) दृदय्यं शोक अग्नि - हृदयके अंदर शोक उत्पन्न करती है, शोकसे हृदय 
जलने लगता दे ओर यह आग आयुका क्षय करती है । ( मं०१ ) 

(२ ) हंषयों। खत सनः -- हेप्यों करनेवालेका मन मरे हुए समान दो जाता हैं, 
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४६ अथवेबंदका स्वाध्याथ । [ क्ाण्ड ६ 
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मनम काई शुभ विचार नहें। आते, जीवनईहीन मन होता है । इस लिये उसको “मृत- 
मना; ” मुदा मनवाला कद्दते हैं | वह ( खलाद सलतसनस्तरः ) मुर्देते मी अधिक 
मरा हाता है | ( म०२ ) 

(३ ) पतायेष्णुक सनस्क - उसका मन गिरनेबाल। दाता है ओर छोटा 
सकुचित बृत्तिवाला होता है ! 

देखिये यह इष्यों कितनी घातक होती है, हृदयका जलाती दे, मनको मार देती द 
ओर सबका पतन कराती हूँ । इस लिये यह ईष्या मनसे दूर करना चाहिये । हेर्ष्या दूर 
होनेसे हृदय शान्त होगा, मनमें सजीव चतन्य कार्य करेगा ओर मन भी ऊपर उठाने 
वाले जिचारोंसे पारिपृण हे।गा । इस कारण हेष्या दूर होनसे मनुष्यक्ली उन्नति होती है 
ओर हंष्या मनमें रहनेध्त हानी होती दे | इस लिये जहां तक हो सके वहां तक प्रयत्न 


करके मनुष्य इष्यासे अपने आपको दूर रखे ॥ 
"ज>ा7773थवयवाट]8: २७९ अप प-४+29>०9००------ 


| 
| । 
! ;क्‍ 
; ; 
! ४ 
| | 
| ; 
;$ ; 
। ! 
| बस 0 अधि. ७ के $ 
; आत्मशुद्धिके लिय प्रार्थना । ः 
$ [ १९] $ 
$ ( ऋषि:- शन्तातिः ! देवता- चन्द्रमा, नानादेवता: ) ;$ 
! पुनन्‍्तु मा देवजनाः पुनन्‍्तु मनवो थिया। ; 
पुनन्तु विश्वां भूतानि पवरमानः पुनातु मा ॥ १ ॥ 

$ पव्रमानः पुनातु मा क्रत्वे दक्षाय जीवसें । $ 
$ अथों अरिश्तातये ॥ २॥ ; 
$ उभाभ्याँ देव सवितः पवित्रेण सवेन॑ च । 

$ असान्‌ पुनीद्दि चक्ष॑से ॥ ३ ॥ ढ 

अथ-- (दवज़ना+ मा पुनन्तु) दृव्य जन सक शुद्ध कर | (मन वी) घना 

; पुनन्तु ) मननशील अपनी बुद्धिसे पवित्र करें । ( विश्वा भूतानि पनन्‍्तु ) | 
$ सब भूत सुझे परविन्न करें ओर ( पवसानः सा पुनातु ) परविश्न करनवाला 

$ देव मुझ पविश्न करे ॥ १ ॥ 
0 ( ऋत्व दक्षाय जावस) कम, बल आर दीध आयुके लिये (अथो अरिष्ट ॥$ 
| तानय / आर कल्याणक बंस्तारके लिये ( पवमानः मा पुनातु ) पविशच्र 8 
; ; 


करनवाला दव सुझ पावशच्र कर ॥ २॥ 
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है ( देव सविलः ) सबके उत्पादक देव! ( चक्षसे ) तर दशान होनक 
लिये ( उमाभ्यां परथ्चिश्नण ) दोना पावेत्र विचार आर ( सवंन च ) यज्ञस 
( अस्मान पुऔनादे ) हम सबका पावेच्र कर ॥ ३ ॥ 

अपनी कमशक्ति, शारीरंक तथा मानासंक जाक्त दाघे आयु बढानक लिये आर 
कल्याण को प्राप्ति हानक लिये विचार व आचार का पावचित्रतासं अपन आपका पात्रता 
करना दरएक का उाचत हैं | उस काये के लिये यह उत्तम इश्वरप्राथना है! जा मना 
मावसे यह प्राथना करंगा, उसका पावत्रता होगा, हसम सदह नहीं हे | 


४ 


। * 
“आए केक भू 5 | 
अयरोान | 
ः क्षयरागनिवारण | ; 
| [२० ] ' 
! ( ऋषि।-- भूग्वद्धिरा! । देवता - यह्ष्मनाशनम ) $ 
। अग्नेरिंवास्य दहत एति शष्मिण उतेव॑ मत्तो विलपन्नपायति । 
अन्यमस्मर्दिच्छत क॑ चिदत्रतस्तपवंधाय नमों अस्त तकमने ॥॥१ ॥ । 
४ मों रुद्राय नमों अस्त तकमने नमो राज्ञे वरुणाय त्विषीमते । 
: नमी दिव नमः प्राथिव्य नम ओषधीम्यः | २ ॥। $ 
;$ अय॑ यो अभिशांचयिष्णुविश्वां रूपाणि हरिंता कणोषिं । $ 
$ ६ 
! | 
$ 
हि 
; 
४! 
प्र 


तस्में तेउ रुणायं बअवे नमः क्ृणोमि वन्याय तकमनें ॥ ३ ॥ 
॥ इति द्वितीयो5नुवाकः ॥ 


४ अथ-- ( दहत;ः शााप्मण। अस्प अभ्र। हव ) जलानवाल इस बलवान 
अम्निक तापक समान यह ज्वर (एात) व्यापता है । (उत मत्त: इव वचिलपन 

£$ अपायाते ) आएरद उन्मत्तक समान बडबडाता हुआ चला जाता है। ( अ- 
; त्रतः अस्मल अन्य क चलत्‌ इच्छतु ) यह आनेयसचवाल मनुष्यका आनेवा- 
।$ ला ज्वर हमसे भिन्न किसी दूसरे मनुष्यको हंढ लेवे । ( तपः-वधाय त- 
| क्सने नसोी अस्तु ) तपाकर वध करनेवाल इस ज्वरको नसरकार होथे ॥१॥ 
रुद्र, ( तक्मने ) ज्वर, ( स्व्षीमत ) तेजस्वी राजा वरुण ( दिवे फ्रथिव्ये 

; आषधिम्य! नम। ) झलाक भूलोक आर आपषधियां, इन सबके लिये 
; 


नमस्कार हा । २ ॥ 
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४८ अथवंबंदका स्घाध्याय । [ का०्ड ६ 
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; ( अय य। आमशाचायष्णु) ) यह जो शाक बढानवाला ह, (वेश्या 
;$ रूपाणि हरिता कृणोबि ) सब रूपॉको पीले और निस्तेज बनाता है, ( तस्म्त 
! ते अरुणाय बशञ्रवे ) उस तुझ लाल, भरे ओर ( वन्याय तक्मने नमः कृ- 
णोमि ) वनम उत्पन्न ज्वरको नमस्कार करता हूँ ॥ ३ ॥ 
; ज्वरके लक्षण ओर परिणाम । 
; इस बक्तम ज्वर के लक्षण और परिणाम कह्दे हें देखिये उनके खचक शब्द ये हैं-- 
४ १ अग्नि! हव दहनू”अग्निके समान जलाता है, ज्वर आनेके बाद शरीर अग्रिके 
$ समान उष्ण दोता है ओर वह उष्णता रक्तको जलाती है ( मं०१ ) 
; २ शझुष्मिन"शोष उत्पन्न करता है, सुखादेता है | शरीर को सुखाता है । (म०१) 
३ मत्त इव विलपन-पागल जैसा रोगीको बनाता हें, इस कारण वह रोगी 
$ मन चाहे बातें बडबडता रद्दता है । ( मं० १ ) 
ह ४ अच्नतः-यद्द ज्वर बरतद्दीन अथोत्‌ नियम पालन न करनेवालेको द्वी आता है। 
| अथातव नियमानुकूल व्यवद्दार करनेवाले को नहीं सताता । ( मं०१ ) 
५ तपु। वधःच्यदह ज्वर तपाके वध करता है | ( मं० १ ) 
न्‍ दे तक्मान्बडे कष्ट देता हैं । ( मं० १) 
७ रुद्रः-यद रुलनिवाला है । ( मं० २ ) क्‍ 
४ ८ अभिशोचयिष्णुः-शोक बढानेवाला है । ( मं० ३ ) 
! _ $ विख्वा रूपाणि हरिता क्ृणोति-अ्नरीरको हर! पीला अथांत्‌ निस्तेज बनाता 
हू । ज्वर आनवालेका शरीर फीका होता हैं | ( मं०३ ) 
| १० चन्यः-चबनमें इसकी उत्पत्ति है । ( मं०३ ) 
; इस सक्तमें इतने ज्वरके कारण, लक्षण और परिणाम कह्दे हैं । व्रत पालन अथोत्‌ 
; नियम पालन करनेसे यह ज्वर नहीं आता ओर आया हुआ इट जाता है। इसलिये 
! इसको ' अव्रत ? कहा है| प्ृथ्वी-भूमी, ओषधी, वरुणराजाके सब जलस्थान, रुद्रके 
रुद्रवक्तोक्त स्थान ओर रूप इनकी सुव्यवस्थासे यह ज्वर हटजाता हें । 
६ रुद्र वक्तमें रुद्रका जो वणन है उसका विचार करनेसे पता लगता है कि यह ज्वर 
' रुद्रका रूप है । रुद्रके दो प्रकारके रूप हैं, एक घोर ( उष्ण ) ओर एक शिव (शान्त) | 
8 इनके सम रहदनेसे मनुष्यकी आरोग्य प्राप्त द्वाता है और विषम दोनिते रोग सताते हैं । 
$ इस प्रकार योजना द्वारा ज्वर दूर करनेका उपाय जाना जा सकता है। यह वेध्योंका 
; विषय है, इसलिये वेध लोग इसका अधिक मनन करें । 
प्र्त 
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( ऋषि।- शन्ताति। ) दवता-चन्द्रमा! ) 
इम्ता यास्तिख) पए्थिवीस्तासों ह भूमिरुत्तमा। 
तासामाधि त्वचो अहं भेंष्ज सम्रु जग्रभमम ॥ १॥ 
श्रप्ठमासि भेष॒जानां वार्सेष्टं वीरुंघानाम । 
सोमो भर्ग इच्र यामेंषु देवेषु वरुणी यथा ॥ २ ॥ 
रेवंतीरनाधुष/ सिपासवं: सिषासथ । 
उत थथ केंशरंहणीरथों ह केशवधनीः ॥ ३ ॥ 
अर्थ-- ( इम्ताः याः लिख: प्रथिदीः ) ये जो तीन लोक हैं ( तासां समिः 
उत्तमा ) उनमें यह भ्रमि उत्तम ह। ( तासां त्वचः आधि ) उनसें त्वचाके 
विषयमें ( भषज अहं उ से जगञ्मम ) यह ओषध मेन प्राप्त किया है ॥ १ | 
( मेषजानां श्रेष्ठ आसि ) आषधघांम यह श्रेष्ठ है, ( वीरुघानां चासिछ ) 
वनस्पतियों को यह वसानेवाला अथात्‌ श्रेष्ठ हे। (यथा यामंधु ठेवेप ) 
जैसे चलनेवाले देवास ( सोम; समगः वरुणः ) सोभ, भग और घरूण 
श्रेष्ठ हें ॥ २॥ 
हे (रेवती। अनाधृष! सिपषासवः) सामथ्य युक्त, अहिसित ओर आरोग्य 
देने वाले रंबली आषाधेधों! (सिषासेथ ) आराग्य देनेकी इच्छा करा 
( उल कंद्ाइहणा। स्थ ) आर घबालाका बलवान करनवाला हा ( अथा ह# 
केशावधिनी। ) और बालाकों बढानवाली हा ॥ ३ ॥ 
बती” ओषधी केश बढानेवाली ओर बालोंकी रृढ करनेवाली है | यह स्‍्वचा के 
रोगोंके लिये भी उत्तम हैं । यह आपधि आजकल नहीं मिलती, श्सलिये इसकी खाज़ 


करनी चाईय । 
चणत न चििबटटन ४ ककमती। न + 
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५ ल््ड 
! वृष्टि कसी होती है ! 
2 [५२ ] 
हे ( ऋषि;- श्रन्तातिः ! देवता- आदित्यरडिम!), मरुतः ) 
र कृष्णं नियान॑ हर॑यः सुपणां अपो वर्साना दिवसुत्‌ पतान्ति । 
त आव॑पृत्रन्सदनाइतस्यादिद्‌ पृतेन॑ एथिवीं व्यू हु; ॥ १॥ 
पयस्वतीः कृणुथाप ओष॑धीः शिवा यदेज॑था मरुतो रुक्‍्मवक्षसः | 
उर्ज च॒ तत्र॑ सुमति च॑ पिन्वत यत्रा नरो मरुतः सिश्चथा मधु॥२॥ 
उदग्रतों मरुतस्तां इंयते वृष्टियों विश्वां निवर्तम्पणातिं । 
एजात ग्लहा कन्य|व तुन्नेरु तुन्दाना पत्यंव जाया | 3े ॥ 
अथ--(अपः वसानाः) जलका अपने साथ लेते हुए (सु-पणाः हरयः ) 
उत्तम गतिशील सूर्य किरिण ( कृष्ण नियान दिव) सबका आकर्षण करने 
वाले सबके यानरूप झुलाकस्थ सू्यके प्रति ( उत्‌ पतन्ति ) चढते हें। (ते 
ऋतस्य सदनात) वे जलके स्थानरूप अन्तरिक्षस ( आवधचृचञ्नन ) नीचे आते 


। 
। 
! 
; 
।क्‍ 
। 
* 
; 
। 
| 
ै रिक्षसे आते ॥ 
है ( आत्‌ इस छूुतेन प्ृथियवीं थि ऊदुः) और जलस एथ्वीको भिगाते हैं॥१॥ $ 
| 
। 
। 
४ 
; 
। 
; 
: 
। 
। 


ही 


है ( रक्मवक्षसः सझतः) चमकनेवाले हृदय वाले वायुदेया! (यत्‌ एजथ) 
जब तुम वेगसे चलते हो तब ( अपः आषधी! ) जलों और ओषधियोंको 
(पयस्वती! शिवा: कृणुथ) रसचाली आर हितकारिणी करते हो । है ( नर: 
मरूतः ) नेता मरुता! ( यत्र च मधु सिचत) आर जहां मधुर जल सींचते 
हो ( तत्र ऊज सुमति च पिन्वत ) वहां बल देनेवाला अन्न ओर उत्तम 
वद्धि स्थापित करते हा ॥ २॥ 


+्न्ककी 


है ( मरूतः ) मरुतो! ( तान उदप्रतः हयते ) उन उदकस भरपूर करने 
वाल मेघोंकोी भजा | (या वरष्टि) जिनसे होनवाली श्ष्टि ( विश्वाः निवतः 
पृणाति) सब निम्न स्थान|कों भर देती है। (7>लहा) संधोंका शाबद (एजालि) 
सबको कंपित करता रहे, ( तुज्ना कन्या इवं ) जिस प्रकार दुःस्ित कन्या 
पिलाकों कंपित कर देती है तथा वह छाब्द (एरू तुदाना) सेघको प्रोरेत करे, 
(पत्या जाया इव) जैसी पतिके साथ रहनेबाली धमपत्नी गृहस्थीके संसार में 


प्ररणा करता है ॥ ३ ॥ 
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मेघ केसे बनते ह ! 

सय ।फिरण प्ृथ्वीके ऊपरका जल हरण करते हैं इस कारण उनके। (हरिः,हरथ: ) 
ये नाम दिये हैँ ! वे सब स्थान को पृण करते हैं, इसलिये सये किरणोंको (सु-पणाः 
सुपृणा; ) कदते हैं अथवा उनकी विशेष गतिके कारण उनको यह नाम मिला हूं । 
ये किरण ( अप; वसान!| ) जलको अपने साथ लेते हैं, मानो जलका वस्र पहनते 
हैं ओर ( दिंव उत्पतन्ति ) झलोक में-- ऊपर आकाशमें-- ऊपर जाते ई। 
अथात्‌ पृथ्वी के ऊपरका जलांश लेकर ये स्ये किरण ऊपर जाते हैं ओर ( ऋतस्थ 
सदन ) जलके स्थान अस्तरिष्षर्म रह कर वहां भघरूपमें परिणत होकर उन मघोंते 
पृथ्वीपर फिर वृष्टिरूपमें वही जल आता है । अथांत्‌ जो जल सये किरणपे ऊपर 
खांचा जाता हूं वही जल वाश्रुपसे फिर प्रथ्वीपर आता हूं । यह काये स्यकिरणों 
का दे । 

यह सर्यकिरणोंका कार्य सदा द्ोता रहता दै, थे समुद्र पानी ऊपर खींचते हैं, मेघ 
बनते हईं आर वृश्टि होती है, इस प्रकार जलका शणझुदद्धे हाती ई । एथ्योपर का जा जल 
ऊपर बाष्परूपस खींचा जाता हं वह वहां शुद्ध बनकर वृः्टरूपस फिर प्रथ्वीपर गिरता 
है, माना, तरह ( सथु [सचथ ) मीठे शह्दद को द्वी वृष्टि होती है । इस वश्टिसे ( ओ- 
घधीः शिवा: ) द्वितकारक ओपषधियां बनती हैं ओर ( पयस्वती। ) उत्तम रसवाली 
भी बनती हैं । ये ओपषधियां रोगशियोंके शररीरोंमे रहनेवाले दोषोंका ( दोप-धीः ) धोती 
हैँ ओर उनको नीरोग बनाती हैं, इन ओषधियों ओर विविध रसपूर्ण अन्नकों खानेदे 
मनुष्य ( ऊज़ सुमति च ) बल ओर उत्तम बुद्धिकों प्राप्त करते हैं । यदि वृष्टि ू 
हुई तो इन पदार्थोकी उत्पति नहीं द्ती और अकाल द्वोता दे, इस लिये मनुष्य निबंल 
और मतिद्वीन बनते हैँ । इस अ्कार वृष्टिका महत्व कितना दे यह देखिये । 

पानीसे भरे बादल वाथके द्वारा लाये जाते हैं और उनसे जो बृष्टि होती है वह 
पथ्वीपर के तालाब, कूवे, नदियां आददेकों को भर दंती है ओर इस कारण सत्र 
आनंद फेलता है । 

सारांशस यदद इस सृक्तका सार है | पाठक इसका विचार करके सुश्टिके विषयका 
विज्ञान जानें । 
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अथ्ब॑ वेदका रवाध्याय । [ काण्ड ६ 
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ज | 
[ २३ ] 


( ऋषि;- शन्ताति। । देवता - आप! ) 
सस्रपीस्तदपसो दिवा नक्ते च सख्॒पीं; । 
वरेंण्यक्रतुरहमपों देवी रुप हये ॥ १ ॥ 
ओता आप॑; कमेण्या| मुअन्त्वितः अ्र्णीतये । 
सद्यः कृष्चन्त्वेतव ॥ २ ॥ 
देवस्य॑ सबितुः स॒वे कर्म कृष्वन्तु मालुपा: । 
श॑ नो भवन्त्वप ओष॑धी! शिवा: ॥ ३ ॥ 
अथ-- ( वरेण्यक्रतुः अहं ) प्रशंसित श्रेष्ठ कम करनेवाला में ( तत्‌ 
सस्र॒पी। ) उन प्रवाहयुक्त जलघाराओं आर (दिवा नकक्‍्ते च अपसः स- 
खर्षी; ) दिन रात जलकी घाराओंके प्रवाहास बहनवाले ( देवी; आपः ) 
दिव्य जलको ( उपहये ) पास बुलाता हू ॥ १॥ 
( ओनता; कभेण्या: आपः ) सवंचत्र व्यापक और कमे करानेवाला जल 
( प्रणीतये इलः सुश्चन्तु ) उत्तम गतिको प्राप्त करनेके लिये इस निकृष्ट 
अवस्थास मुझे छुडावे और ( सद्यः एतवे कृण्वन्तु ) शीघही प्रगतिकों 
प्राप्त करें ॥ २॥ 
( सवितुः देवस्थ सब ) सथकी उत्पत्ति करनवाले इश्वरकी हस रष्टिमें 
( सानुषाः कमे कृण्वन्तु ) मनुष्य परुषाथ करें। और ( अपः ओषधीः ) 
जल और जलसे उत्पन्न हुई औषधियां ( नः शं शिवा: च भवन्तु ) हमारे 
लिये कल्याण करनवाली हाथे।॥ ३ ॥ 
वृष्टिसे प्राप्त होनेवाला ओर ग्रवाहोंमें बहनेवाला जल सब मलुष्योंकी सुख और 
शान्ति देव ओर उस जलसे हृष्ट प्रष्ट हुए मनुष्य उत्तम पुरुषाथ करके उन्नतिको 
प्राप्त करें । मम कलर 
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हे 

/ 

जञञ ह) 

ल्। ४ 

/! 

[ २४ | ६ 

( ऋषिः-शन्‍्ताति। | देवता--आपः ) # 

हिमवंतः प्रस्रवन्ति सिन्‍्धों समह सदछगमः । । 

आपों ह मद्यं तद्‌ देवीदेदन्‌ हथोत-भेषजम्‌ ॥ १ ॥ 

यन्में अक्ष्योरादिद्योत पाष्ण्यों! प्रपदोश्व यत्‌ । ४ 

आपस्तत सव निष्करन्‌ भिषजां सुर्मिषत्तमा: ॥ २॥ ४ 

सिन्ध॑पत्नी सिन्धुराज्षीः सवो या नद्य : स्थन । ;$ 

दत्त नस्तस्य भेषज तेनां वो श्रुवनजामह ॥ ३ ॥ क 

अथ--( आपः हिमवतः प्रस्रवन्ति ) जल धारायें हिमालयस बहती ३ 

हें । है ( स-मह ) महिसाके साथ रहनवाले ! ( सिन्धों संगसमः ) उन का ६ 
संगम समुद्रमें होता है। वह ( देवी: ) दिव्य जलधाराएं ( मह्य तत्‌ 


हृथोत-- ( भेषज़ ददन ) सुझे वह हृदयकी जलन का ओषध देती 
७३३२ 
ह॥ १॥। 


( यत्‌ यत्‌ से अध्ष्यों। पाष्ण्यों: प्रपदो! च ) जो जा सेर दोनां आस्वो, । 
एडियों और पावोंमे दुःख ( आदिदययोत ) प्रकट होता हैं, (लत सब ) ४ 
उस सब दुःशखको ( मिषर्जा सुमिषत्तमाः आपः ) वेद्योंसे मी उत्तम वेच्य ४ 
रूपी जल ( निष्करत्‌ ) हटाता है ॥ २ ॥ ; 

( सिन्धुपत्नी! सिन्धुराज्षी: ) ससुद्रकी पत्नियां और सागर की राणियां 
( था। सर्वाः नद्यः स्थन ) जो सब नदियां हैं, वे तुम (नः तस्थ भेषजे $ 
दत्त ) हमें उसकी ओषाधि दो ( तेन वः सुनजामहे ) उससे तुम्हारा हम हे 
उपभोग करें ॥ ३ ॥ ! 

धन 
जलाचाकत्सा ॥ , 
; 
# 
के 
शी 
4 
ध 


इस सक्‍तमें जलका चिकित्सा धर्म लिखा है | यहां जिस जलका वर्णन है वह जल 
द्विमालय जैसे बफेवाले पदह्माडोंसे बहनेवाला है, अन्य नहीं। यह हिमपवंतोंसे बहनेवाले 
नद नदि ओर अन्य झरने बहते हुए सप्ुद्रभ मिल जाते हैँ । यह जल हृदयकी जलनको 
दूर, करनेवाला है । 
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आंख, पीठ, एडी, पांव आदि स्थानकी पीडा भी इस जलसे दूर होती हे | यह जल 
( मिवजां सुभिषत्तमाः ) वैद्योसे भी उत्तम वेद्य, और ओषधोंसे भी उत्तम औषधी है। 

ये सब नदियां मदासागरकी ख्रियां हैं, इनके जलग्रवाहोंमे ओषध भरा पडा हें, 
इसका उपयोग मनुष्योंको करना उचित हैं। यह नदीके जलभ्रवाहका तथा सागरके 
जलका भी गुण दो सकता हैं। 

जलका उपयोग किस प्रकार करना चाहिये यद्द बात इसमें स्पष्ट नहीं हुई दे। तथापि 
जलचिकित्साके विषयकी खोज करते समय इस सक़तका बहुत उपयोग दो सकता है। 


कष्ठोंकी दूर करनेका उपाय | 
[ २५ ] 


( ऋषि।-- शुनःशेप। | देवता-मन्त्राक्‍ता: ) 
पश्च च या पंञ्चाशत्च संयन्ति मन्‍्यां आभि । 
इतस्ता; सववों नश्यन्तु वाका अपचितामिव ॥ १॥ 
सप्त च या; सप्रतिश्र॑ संयन्ति ग्रव्या आभि । 
इतस्ताः सो नव्यन्तु बाका अपचितामिव ॥ २ ॥ 
नव च॒ या नंव॒तिश्र संयन्ति स्कन्श्यां आभि । 
इतस्ताः सवा नव्यन्तु वाका अपचितांमिव ॥ ३ ॥ 
अथ-- ( पंच च याः पश्चादात च ) पांच और पचास जो पीडाएं ( म- 
नया! अभि संयनिति ) गलेके भमागमें होती हैं, (सप्त च या; सप्ततिः ८ ) 
सात और सत्तर जा पीडाएं ( ग्रेब्या। आभे संघान्ति ) कण्ठके भागमसें 
होती हैं तथा ( नव च थाः नवतिः च ) नौ और नव्वे जो पीडाएं (स्कंध्या! 
आने संयान्ति ) कन्धेके ऊपर होती हें (इतः ता; सवा! ) यहांसे वे सब 
पीडाएं ( नद्यन्तु ) नष्ट हो जावे ( अपचिता वाका: इव ) जिस प्रकार 
पूजनीय सज्ञनोंके सन्म॒ग्व साधारण लोकोंके वचन नए्ट होते हैं ॥ १-३ ॥ 
मनुष्य शुद्ध बने ओर अपनी शुद्धतास अपने कष्टों, आपत्तियों और दु।खोंको दूर करें। 
जिस प्रकार ज्ञानीके सन्मुख मूखक्री वक्‍तृता नहीं ठद्दरती, उसी प्रकार पवित्र मनुष्यके 


पास रोग ओर दुःख नहीं ठहृरते । 
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सक्त २६ | पापी विचारका स्याग करो | 
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पापा बचारका त्याग करा | 


[ २६ ) 

( ऋषि;--न्नह्मा | देवता-पाप्मा ) 
अब॑ मा पाप्मन्सज वशी सन मंडयासि नः । 
आ मा भद्रस्य लोके पाप्मन ध्रह्मविज्हुतम ॥ 
यो नः पाप्मसन न जहांसि तमु तवा जहिसो वयम्‌ । 
पथामनु व्यावतने5न्य पाप्मानु पधताम ॥ २ ॥ 
अन्यत्रास्मन्न्य व्यत सहस्राक्षो अमंत्यः । 
य द्ववाम तमच्छत यम द्रष्मस्तामेज़ाहे || ३ ॥ 

अथ-हे ( पाप्मन ) पापी विचार ; (सा अवरूज़ ) सुझ छांड दे । 
( वी सन्‌ नः म्हडयासि ) वश करता हुआ त्‌ हमें सुख्व देता है, ऐसा 
प्रतीत होता है | हे ( पाप्मनन ) पापी विचार ( भद्रस्थ लोके ) कल्याणके 
स्थान सं ( मा अविज्हुतं आधेहि ) सुझ अकुटिल अवस्थाम रग्व ॥ १॥ 

है ( पाप्मन ) हे पापी विचार ! ( य। नः न जहासि ) जो त्‌ हभ नहा 
छोडता हे, ( त॑ त्वा उ च्धथ जहिम ) उस तुझको हम छोड देते हें। (पथां 
अनु व्यावतन ) सागाके अनुकूल घुमाव पर ( पाप्मा अन्य अनु पद्मयतां ) 
पापी विचार दूसरेके पास चला जावे ॥ २ ॥ 

(सहसत्र-अक्षः अम्त्य)) हजार आंखबाला ओर न मरनेवाला यह पापी 
विचार ( अस्मत अन्यन्न नि उच्यतु) हमसे भिन्न दूसरे स्थानमें चला जावे। 
( य॑ द्वेघाम ते ऋच्छतु ) जिसका हम द्वेष करते हें, उसकेपास जावे, (ये 
उ द्विष्मः ते इत्‌ जहि ) जिसका हम द्वेष करते हैं उसका नाहा कर ॥ ३॥ 

पापी मन ! 

पापी प्तन होनेसे सब प्रकारके शारीरिक, इंद्रिय संबंधी तथा मानसिक्त आदि कष्ट 
होते हैं । इसलिये मनसे पापी संकल्प सबसे प्रथम दूर करने चाहिये, मन शुद्ध हुआ तो 
सब दुःख दर होसकते हैं । 

पापी विचार मनमें उत्पन्न हांते हैं, मनुष्यको वश करते ६ ओर थोडे प्रयत्नस 
अधिक सुख प्राप्त करा देनेके प्रलोभनसे, अथात्‌ सुख देनेके प्रलोभनसे फंसाते दें । इस 
लिये इनसे बचना चाहिये । 


श् 


के क >:३ 
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९५९६ अधथवचवेदका स्वाध्याय । [ काए्ड 


वर जंग (अपरमकइणा अध्छ अर + पा ॥५ + >कीअका- के ५००० -काक, 
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यदि पापी विचार मनसे स्वयं दर नहीं हुआ, तो उसको प्रयत्नसे दर करना चाहिये 
ऐसा करनसेद्दी प्रगतिके मागेकी अनुकूलता होसकती हैं। तात्पय पापी विचार दूर 
करके चित्तको शुद्ध करनेसद्दी उन्नतिका सच्चा मार्ग खला हो सकता है । 

पापी विचार इजार आंखवाला हं, इसलिये वह हमारी न्‍्यूनता ओर कमजोरी झटपट 
जानता है और उस माग्गसे अन्दर प्रविष्ट होता है। शरीर क्षीण दोनेपर भी वह पापी 
विचार क्षीण नहीं होता, इसलिये उसको प्रयत्नपते दूर करना चादिये। पापी विचारकों 
दूर करनेसे अन्द्रकी पवित्रता होगी ओर पवित्रतासे सब कष्ट दूर होंगे। यह आत्म- 
शुद्धिद्वारा उन्नति ग्राप्त करनका मागे है । 


-” +-«०«_्_ग्न_्ब्कशजर्ि हक ऑफर टटआाम>>ात-ब>7 


;क्‍ 

; 

४ 

; 

कपात-विद्या । 

[ २७ ] 

5 ( ऋषिः--भृगुः | देवता-यम!, निक्रेति! ) 

; देवां: कपोत इषितों यदिच्छन्‌ दतो निऋत्या हृदर्माजगार्म । 

तस्मा अचाम कृणवाम निष्कृति शं॑ नो अस्तु हविपद शे चतुष्पदे ॥॥१॥ 

$ शिवः कपोत इषितों नों अस्त्वनागा देवा) शकनो गह नंः । 

5 अग्निह्ि विश्रों जुषताँ इविनेः परिं हेतिः पक्षिणों नो वृणक्त ॥२॥ 

5 हेतिः पक्षिणी न द॑भात्यस्मानाष्टी पद कंणुते अग्निधाने । 

५ शिव गोभ्य उत पुरुषभ्यो नो अस्त । 

मा नो देवा इह हिंसीत कपोतः ॥ ३॥ 

| अथ- हे ( देवा: ) देवो! ( हइृषितः निऋत्या। दूत। कपोत) ) भेजा हुआ 

६ दुगातेका दूत कपात ( यत्‌ इच्छन्‌ हद आजगाम ) जिस का इच्छा करता 

॥ हुआ इस स्थानके प्रति आया है ।( तस्मे अचाम ) उसकी हम पूजा करते 

5 हें और उससे (निष्क्ृति करवास) दुःखनिवारण हम करते हैं।( नः द्विपदे 

; चतुष्पदे शं अस्तु ) हमारे दो पांबवालों ओर चार पांव बालों के लिये 
शानत हाव ॥ १ ॥ 

: € हषितः कपोत) न! शिवः अनागा: अस्तु ) भेजा छुआ कपोत हमारे 


लिये कल्याणकारी और निष्पाप होवे। हे (देवा!) देवो ! (न! ग्रह शाकुन!) 
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कि 


हमारे घरके पति वह हा मसचक होवे। (विप्रः अग्नेः हि नः हविः ज॒ुषतां ) 
ज्ञानी अग्ने हमारा हवि लेवे ओर ( पक्षिणी हेति। नः परि कृणक्तु ) पंग्व- 
वाला यह हथियार हमस दूर होवे ॥ २॥ 

( पक्षिणी हेति! अस्मान न दसाते ) पंखवाला यह हथियार हमे न 
दबावे | ( आष्ट्री अग्निधघान पद कृणुते ) अगरटीके आगम्नेके पास यह अपना 
पांच रखता है। ( नः गांन्पः उत पुरुषभ्यः शिवः अस्तु ) हमार गाँओं 
आर मनुष्योंके लिये यह कल्याणकारी होवे। हे ( देवा! ) देवों! ( कपातः 
इह नः सा हिसीत ) यह कपात यहां हमारी हिंसा न करें ॥ ३॥ 

कबूतर द्रद्र देशस वाती लानेका कार्य करता दे | यद्द दनिकारक बातो न छावे | 
शुभ बातों लावे, इस विषयमें यह प्राथेना दे । कबूतर के अंदर यह गुण है कि वह 
सिखानपर कहांसे भी छोडा जाय तो सौधा घरपर आता है। अ्रवासी लोग ऐस शिक्षित 
कबूतर अपनपास रखते ई ओर जहां जाना द्ोता दे, वहाँ जाकर उस कबूतर के गलेगे 
चिट्ठी बांधकर उसको छोड देते हैं | वह छोडा हुआ कबृतर घर आता है और घर- 
बालोको प्रवासीका संदेश पहुंचाता है । 

इस सक्तके निर्देशोंसि पता लगता है कि, इस कपोतविद्यार्मे ओर भी अधिक बातें 
हैं, जिनसे यह कबूतर बुरा और भला भी बन सकता है | परंतु इसका पता अभीतक 
नहीं लगा है | यह वक्त कुछ पाठभदस ऋ० १० । १६५। १--३ में है, परंतु वहां 
देखनेसे भी इसपर विशेष प्रकाश नहीं पडता है। अतः खोज करनेवाले पाठकोको 
उचित दे कि इस विषयकी खोज थे करें ओर इस विद्याका आविष्कार करें । 


९ 


इसी विषयका अगला सक्त हे बह अब देखिय-- 
पना--++०्यहार 20९ डइकमक>-++----- 


[ २८ | 

( ऋषि) -- भूगु। । दवता-यमः, निऋतिः ) 
ऋचा कपोत नुदत प्रणोदमिषं मर्दन्तः परि गां नंयामः । 
सं लोभयन्तो दुरिता पदानें हित्वा न ऊजें प्र पंदात पर्थिष्ठ; । १॥ 
परीमे ३ भिमंषेत परीमे गार्मनेषत । 
देवेष्वक्रत श्रवः क इमों आ दधषेति ॥ २॥ 
यः प्रंथमः प्रवतमाससाद बहुभ्यः पन्थांमनुपस्पशानः । 
यो ३स्पेशें ड्िपदो यश्नतुष्पदस्तसें यमाय नमों अस्तु म॒त्यवें ॥ २ ॥ 
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अथवंबेदका स्वाध्याय । [ काण्ड दे 


(6००० नरम अब जनक ०न्‍याभमके भडिकरन 
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अथ-- ( ऋचा प्र-नोद कपात नुदत ) समच्रक द्वारा भजन गाग्य कपात 
को भेजो | हम तो ( इृष मदन्तः ) अज्नको प्राप्त करके आनदित होते हुए 
( दुरता पदानि सलाोमयनतः ) आर पापक चेन्हररूपा इसक अद्युभ 
पादाचन्हाका टाल हुए ( गा पारनयाम। ) गाका चारा आर ल जात ह€। 


( ऊज हत्वा ) जल स्थानकोा छाडकर ( पाथ-छ! प्रपदात्‌ ) सागेम स्थत 


प्रवासा आगे चला ज्ञाव ॥ १ ॥ 

( इसे अग्नि परि अषत ) इन्होंन अश्निको प्राप्त किया है, ( इसमे गां परि 
अनेषत ) इन्होंन गौको प्राप्त किया है । आर ( देवेषु श्रवः अकृत ) देवास 
यश संपादन किया है। अब (कः हमान आ दधरषाति ) कौन इन लोगोंकों 
मय दिखा सकता है ? ॥ २ 

( यः प्रथम! ) जो पहिला ( बहुभ्यः पंथां अनुपरप शान: ) अनेकोके 
लिये मागाका निश्चय करता हुआ (प्रवत॑ आससाद ) योग्यमाग प्राप्त 
करता है ( यः अस्य द्विपदः ) जा इसके दो पांववालों ओर (यः चतुष्पदः 
इंा ) जो चार पांव वालोंके ऊपर स्वामित्व करता है, ( तस्मे यमाय स- 
त्यवे नमः अस्तु ) उस झरूत्यु देनवाले यमको नमस्कार है ॥ ३ ॥ 

वाताहर कबूतरको मंत्रका पवित्र उच्चार करके आर हेश्वरको प्राथना करके पवित्र 
इच्छासे भजो | कभी घातक इच्छासे न भेजो | हम गेाओंको पालत हैं, उत्तम अन्नके 
सेवनसे आनंदित होते हैं और पापवासनाओंको दूर करते हैं; इस लिये हमारा प्रवासी 
सुखपृत्रक आगे बढ़ता जायगा । इसमें संदेद नहीं है । 

जो प्रतिदेन अग्नि हवन करते हैं, गायका सत्कार करते हें ओर यश बढानेवाला 
पृण्यकम करते हैं, उनको डरानेका सामथ्य किसीमें भी नह द्वोता हे । इस लिये मनुष्य 
हस उपायसे अपने आपको कष्टोंस बचा सकता है । 

यमका अधिकार द्विपाद और चतुष्पाद सबपर समान है। वह सब लोगोंके मार्गको 
अथात्‌ जीवनके मार्गोको यथावत्‌ जानता हैं। इसलिये उस यमको सब मनुष्य नमस्कार 
कर । 

यह आशय इन तीनों मंत्रोंका हें। हसमें बीचके मंत्रम जो कहा है कि सत्कर्म करने 
त्रालोंको कोई डरा नहीं सकता, वह बात इरएकको विशेष लक्ष्यमें रखनी चाहिये । 
अगला सक्त भी इसी विषयका है, वद्द अब देखिये -- 
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( ऋषि: - भृगु। । देवता-- यम! 
अमून द्ेतिः पंतत्रिणीन्ये]तु यदुर्दूको बर्दति 
यद वां कपोत॑) पदममो क्ृणोर्ति ॥ १ ॥ 
यो ते दता निऋरत इृदमेतो5प्रहिता ग्रहिंता वा गहं न । 
कपोतोलकाभ्यामपंद तदस्त॥ २ ॥ 
अवरहत्यायेदमा पंपत्यात्‌ सुवीरताया इृदमा संसधात । 
पराडेव पर्रा वद परांचीमनुं संचतम्‌ । 
यथा यमसस्‍्य॑ त्वा गहे5रसे प्रतिचाकेशानाभ्क प्रतिचाकशान्‌ ॥३॥ 

अध- ( पलतान्रणा हात॥ अमन न एतु ) परववाला हाथयार इन दा 
आको नीचे करे । (उकऋः यत्‌ बदति मो एतल) जो उल्छू बोलता है वह 
व्यथ है ।( यत्‌ वा कपातः अम्मा पद कृणाल ) अथवा जा कबूतर आम्रक 
पास पांव रखता है वह भी व्यथ है, अथात्‌ उससे कोई अद्युभ नहीं 
होगा ॥ १ 


$ हे ( निक्रते ) दुगति ! (ये प्रहितो अप्रहिते ते दूतो ) जो भेजे हुए 





6 


।तु६ 


नि ) 
छा, 
मापमतत्‌ 


अथवा न भेजे हुए तेरे दोनों दूत ( न! इृद गृह आ इतः) हसार घरको 
आते है; ( कपाताट्ूकान्या तत्‌ अपद अस्तु ) कपात आर उल्त्डृक्ष द्वारा 
वह पद रखने योग्य न होवे, अथांत्‌ कोह अद्युभ की सूचना देनवाले 
प्राणी हमारे घरोमू पांव न रसवे.॥ २॥ 

( आ-चेरहत्याथ इृदे आपपत्यात ) हमारे वीरोंकी हत्या न होनेकी 
सूचना देनवाला यह होवे | ( सुबीरताय इदं आ ससचात ) हमारे बीराके 
उत्साहके लिये यह सुचिन्ह होवे। (पराइः पराची अनुसंबत) नीचे अधो- 
वदन करके अनुकूल रीतिसे ( परा एव वद ) दूरसे योल | ( यथा यमस्य 
गहे ) जिस प्रकार यमके घरमें ( अरस त्वा प्रतिचाकशान ) निबल हुआ 
तुझ लाक देख । ( आमभ्क प्रात चाकशान ) कवल आया हुआ हां तुझ 
देखे अथाद तू शबुदूत असमर्थ होकर यहां रह ॥ ३ ॥ 

ये सभी सक्त बड़े दुबांध हैं | कबृत, उल्‍्ल आदिकों से किस प्रकार अनिष्ट सचनाएं 
मिलती हैं यह कहना काठेन है| परंतु इन सक्तोमं ऐसा प्रतीत द्वाता दे कि अपने वीर 
शत्रपर हमला करनेको जब जाते हैं तब वे अपने साथ कबूतर लजाते हैं ओर वहांका 
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संदेश अपने घरमे अथवा अपने राष्ट्रमं भेज देते हैं | यह शुम संदेश्ष प्राप्त दावे आर ४ 
अपने वीराके सृत्यु आदिका, अथवा अपने पराजयका संदेश न प्राप्त हो | इस विषय 

का प्राथनाएं इन मन्नाप्त हैं । परंतु इन सक्तीका विषय खाजकादई। पिषय है । इसाले 

इन यृक्तोंपर अधिक लिखना असंभव है । 


> 3339 %93+3 


ज्ड 


4) 


।$ 
! ।क्‍ 
शमी ओषधि । ४ 
| । 
; [ ३० ] ;क्‍ 
५ ( ऋषि।--उपरिषभ्रव । देवता--शमी ) 
; देवा हम मधुना संयुत यर्व॑ सर॑स्वत्यामाधें मणाव॑चक्रंषुः । ः 
इन्द्रे आसीत्‌ सीर॑पति! शतक्रतुः कीनाशा आसन्‌ मरुत॑ः सुदानंवः ॥ १ ॥ 
; यस्‍्ते म्दोंब्वकेशो विंकेशो यनाभिहस्यं पुरुष कणोर्षि। | 
$ आरात त्वदन्या वनानि वृन्ति त्व॑ शमि शतवल्शा वि राह ॥ २ ॥ 
; बृहंत्पलाशे सुभंग वर्षवुद्ध ऋतावारे ! 
$ मातेब॑ पत्रेभ्यों मुड केशेंम्यः शमि ॥ रे ॥ ; 
84 अथ--( देवा) मधुना संयुत इमं यव ) देवोंने मधुरतासे युक्त इस य ।$ 
॒ धान्यको ( सरस्वत्यां अधि मणो अचकृषु! सरस्वतीके तटपर साणि जैसी ४ 
उत्तम भासम्र बानके लय बार बार हल चलाया। वहा ( शलतक्रतु) इन्द्र 
4 सारपतलि! आसात्‌ ) शतकतु इन्द्र हलका स्वामी था आर ( खुदानवः ; 
६ समझत! कीनाशा! आसन ) उत्तम दानी मरुत किसान थे ॥ £ ॥ 
' हे (शामे ) शामा आपाध | (या ल मदः ) जा लरा आनन्ददायक द 
रस (अवकंदा। विकशा।) वश का बढानवाला है ( येन पुरुष आभहरप 
4 क्रणोषि) जिससे तू पुरषको घढा हाषित करती है | इस लिय (त्वत्‌ अन्या $ 
3 वनानि आरात्‌ वक्षि ) तरेस भिन्न दूसरा जंगल से तेरे समीपसे हटाता $ 
$ है, ( व दालवल्शा विराह ) तू सकडा शाग्वायाली होकर बढती रह ॥२॥ $ 
क्र है ( बरहत्पलाश सुभग वर्षवृद्ध शालतावार शाम ) बड़ पत्तावाला उत्तम 
तेजस्वी, वृष्टिस बी, शतावारे शासि ६ ( माता पुश्रभ्य इब ) साता पुश्नोक | 
(; लिये प्यार करनेके समान ( केशभ्य! मूड ) केशोंके लिय सुख दे ॥ ३ ॥ 5 
ह्लि श्छ 
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४ 
[ 
। 
। 
ल्‍ 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
| 
। 


क्त३१ |] चन्द्र ऑर पथ्वीकी गति | 
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है 


रखता । 

प्रथम सत्रम्त जा नामक धान्य बोनेके लिये भूमी को उत्तम हल चलाकर तेयार 
करनेका विधान है | यह ता स्वेसाधारण खंतीके लिये ही उपदेश ६ ऐसा समझना 
चाहिये । जहां इंद्र हल चलाता है ओर मरुत्‌ खेत करते है; वद्ां वह काये मनुष्योंकों 
करनम काई पसेकाच नहीं होना चाहिये। अथांद खेतीका काय दिव्य काये दे वह 
मनुष्य अवश्य करें। 

द्विताय मंत्रमें कहा है कि शर्मी का रस आनंद देता है ओर बालोंको बढ़ाता है 
इसालय इसस लाग बडे हापत द्वोते हैं। अत। शर्मी वृक्षके आसपास उगनेवाले अन्य 
वृक्ष हटाने चाहिय जिससे शर्माका वृश्च अच्छी प्रकार बढ जाबे | यहां उद्यान का एक 
उत्कृष्ट नियम क॒द्दा है। जो वृक्ष बढ़ाना है। उसके आसपास काई जंगल बढ़ाने नहीं 
देना चाहिये | इससे उसकी उत्तम ब्ाद्भे होती है । 

तृतीय मंत्रमें शतावरी ओर ञ्मी की प्रशंसा है । इससे कश्ोंकों बडा लाभ होता 


है । इस स्क्तका विचार वेद्य अवश्य करें । इनसे बालोंकी रक्षा और पृद्धि किस प्रकार 


हातो हैं इसी बातका विचार होना चाहिये । 


न्‍ः के  #. # 
चन्द्र आर इथ्वाका गात 
[३१ | 
(ऋषिः-उपरिषअ्रवः । देवता-गाः ) 
आये गो? प्श्चिरक्रमीदसदन्मातर पर! । 


पितर च ग्रयन्त्स्वः ॥ १ ॥ 
अन्तश्वरति रोचना अस्य ग्राणादपानतः । 

व्यख्यन्महिषः ख| ॥ २॥ 
त्रिंशद धामा वि रांजति वाक पतड्ो अशिश्रियत्‌ । 

प्रति वस्तोरहदरार्मे ॥ ३ ॥ 


॥ इति तृतीयोइनुकः ॥ 


माता सासेका आगे करता है आर (पंतर खः च प्रयन ) अपन पता 
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६१ 


; 
।क्‍ 
; 
; 
; 


क्‍ 
न्‍ 
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रूपी खययं प्रकाशी सूथेकी चारों ओर घूमता हुआ (पश्चिः आ अऋमीत) 
आकाइहामें आक्रमण करता है ॥ १ ॥ $ 
( अस्य रोचना ) हसकी ज्योती ( प्राणातु अपानतः ) प्राण ओर अपान | 

करनेबालोंके ( अन्तः चरति ) अंदर संचार करती है और वह ( महिषः 
स्वः वि अख्यव्‌ ) बडे ख्य प्रकाशी सूथ को ही प्रकाशित करती है॥ २॥ ; 
( बस्तो: अिद्यत घामा ) अहोराजके तीस घास अर्थात छुह्त्त ( अहः | 
शुझिः प्रतिविराजति ) निश्चयसे हसके प्रकादासे प्रकाशित होते हैं। उसकी ; 
प्रदांसाके लिये ( वाक्‌ पतंग/ अशिश्रियत्‌ ) हमारी वाणी सूर्यका आश्रय ;$ 
करती हैं ॥ ३ ॥ £$ 

चंद्र भूमिकी चारां ओर अमण करता हैं आर भूमिप्तद्वित चन्द्र खयेकोी चारा ओर 
घूमता है । इस प्रकार भूमिसद्दित चन्द्र छयकी प्रदक्षिणा करता है ओर अपने मागसे 
।॒ 


सी 


आकाशरमे संचार करता है | 
इसके किरण सब स्थावरजंगमके ऊपर श्रकाशित दोते हैं और वे कये प्रकाशके महत्व 


गब्बर ना 


को व्यक्त करते हैं । 
अद्दोरात्रके तीस मुहतमें इसीका प्रकाश सबको तेजस्वी बनाता है । इसलिये इस 
सथकी प्रश्नंसा हमारी वाणीको करनी योग्य है ॥ 
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रोगक्रिमिनाशक हवन । 


' 
[१२] | 
( ऋषि।-- १,२ चातनः; हें अथवा । देवता-आग्नेः ) ; 
अन्तदावे जुहुता स्वेशतद यातुधानक्षयर्ण घतेन । | 
आराद रक्षांसि प्रति दह त्वमंग्रे न नों गृह्यणासुप तीतपासि ॥| १ ॥ ; 
रुद्रो वो ग्रीवा अशरत पिशाचाः पष्टीवाषिं शणातु यातधानाः । 
बीरुत वो विश्वतोंवीयों यमेन समंजीगमत्‌ ।। २ ॥ | 
अभय मित्रावरुणाविहास्तु नोचिषात्त्रिणों नुदतं प्रतीचः । 5 
मा ज्ञातारं मा प्रतिष्ठां विंदन्‍त मिथो विश्वाना उप॑ यन्तु मृत्युम् ॥ ३ ॥ $ 
के 
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सक्त ३३ ] रोगकिमि नाशक हवन | ६३ 
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' थ-- ( एतत यातुधानक्षयण ) यह पीडा देनवालोंका नाछा करने- | 

ः' बाला हावे ( अन्लः दाव ) आम्रका प्रदाप अवस्थास जुहुत ) उत्तम ;$ 

$ प्रकार हवन करो | है अग्न! ( त्व रक्षांसि आरात प्रतिदह ) तू राक्ष साका 5 

समापसे आर दूरसे जला दे। आर (ना गहाणां न उप तीतपासि ) ; 

; हमार घराका न ताप द ॥ १ ॥ 0 

है ( पिशाचाः ) पिशाचो! ( रुद्र! वः ग्रीवा! अशरत ) रुद्रन तुम्हारी ;$ 

; गढदनोकी तोड डाला है| है ( यातुघाना; ) यातना देनेवालो ! ( वः एड्ीः ! 
अपि शझणातु ) वह तुम्हारी पखलियोंकों भी तोड डाले। ( विश्वतोचबीया 

वीरुत ) अनंत वीयांवाली आषाधिन ( व। यम्ेन समजीगमत्‌ ) तुमको यम | 

साथ संयुक्त किया है ॥ २॥ ;॒ 

है ( सित्रावरुणं। ) सिश्र और वरुण ! ( न। इृह अभय अस्तु ) हमारे ;$ 

लिये यहां अभय होवे | ( अचिंषा आजत्रिणः प्रतीचः नुदत ) अपने तेजसे ; 
अक्षक दब ओंको दूर हटा दो। (मा ज्ञातारं) ज्ञानीको वे न प्राप्त करें । कहा 

भी थे (मा प्रतिष्ठां विन्दत ) स्थिरताको न प्राप्त हों। वे ( मिथ) विध्ाना। ४ 

र॒त्युं उपयन्तु ) आपसमें एकद्सरेकों मारते हुए वे सब रूत्युकों प्राप्त ह 

हू ॥ ३॥ | 

रोगनाशक हवन ! ; 

रोगके कुंमियोंका नाश करनवाला इवन प्रदीप्त अग्रेमें उत्तम विधिपूवक करनेका ॒ 
उपदेश इस स्रक्तके प्रथम मंत्रम किया है। इस से शर्ररमक्षक सक्ष्म रोगक्रिमे नाश्वको 

प्राप्त दोते हैं ! क्रिमी ये हैं-- /' 

१( पिशाचाः ) मांसकी क्षीणता करनेवाले, रक्त की क्षीणता करनेवाले, ॒ 

२९ यातुधानाः ) शरीरमें यातना, पीडा उत्पन्न करनेवाले, 

३ ( राक्षसः-क्षरासाः ) क्षीणता करनेवाले, और | 

| 

! 

४ 

! 





है ४ ( अश्विण:>अदन्ति इति ) प्वरीर भक्षण करनेवाले य॑ रोगजन्तु अग्रिम किये 
$ हधनसे तथा-- 

़ « ( विश्वतों वीया वीरुत ) अत्यंत गुणवाली वनस्पतीके प्रयोगसे शक्षोण दोते हैं 
४ आर नाश का प्राप्र हांत है| 
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ईश्वरका प्रचण्ड सामर्थ्य । 
[३२ ] 


श्र 

; 

4 

( ऋषि: --जाटिकायन! । देवता--इन्द्रः ; 

यस्येदमा रजो युजस्तुजे जना वन स्व । $ 

इन्द्रस्थ रन्त्यें बहत्‌ ॥ १ ॥ ; 

नाईष आ द॑धपते ध्पाणों धषितः शर्त! । ; 

पुरा यर्था व्यथिः श्रव इन्द्रस्य नाधंपे | 
स नों ददातु तां रिमुरुं पिशक्शसंदशम्‌ । 

इन्द्र: पर्तिस्तृविष्टमो जनेष्वा ॥ ३ ॥ : 

अथ- हैं (जनाः) लोगो! ( अस्य तुजे ) इस प्रभुके बलम (हद रजः) यह ४ 

लोकलाकान्तर, (वन स्व:) यह वन अधथात्‌ पृथ्वी ओर थह खग (आ युजः ) $ 

सयुक्त हुआ है । इतना ( इहन्द्रस्य बृहत रन्त्य ) इस प्रभुका बडा रसमणीय 5 

सामथ्य है ॥ १ ॥ 

( घृषितः ) पराजित हुआ इदात्रु ( धषाणखः दावः न आधृष ) हरानेवाले ४ 

ै 

४ 

; 

४ 

! 

; 

; 

। 

है 

;( 

; 


*रककनत 


न 


पे शव ॥ २॥। 


के बलकी बराबरी नहीं कर सकता ओर न (आदचघृष) उसको हर! सकता 
है। ( यथा पुरा व्यथिः ) जिस प्रकार पहिले पीडासे थका हुआ राज 
( इन्द्रस्य अबव।ः दावः न आधर्ष ) प्रशुक प्रशासनीय बलको गिरा नहीं 
सकता ॥ २ || 

( इन्द्र: जनेषु तुविष्टमः पति आ) इश्वर सब जन्म लनेबालांसे भी बडा 
समथ प्रभु है । (सः नः ता रुरु पिषाड्रसरदा रथि ददातु ) वह हम सबको 
उस बडे सवणसद॒ह्ा धनको देवे ॥ ३ ॥ 


हसके सामथ्यसे यह भूलोक, अन्तरिक्ष लोक और खगे लोक रददे हैं। ऐसा ग्रचण्ड 
सामथ्य उस प्रश्ु॒का है। कोई शत्रु उस प्रभ्ुका पराजय नहीं कर सकता, क्‍यों कि उसकी 
शक्ति दी विलक्षण प्रभावशाली दे | सब उत्पन्न हुए पदाथासे वह प्रभु आधिक समर्थ 


है, हसलिय वह हमें उत्तम घन देवे ॥। 
ए00+ ७« चिट: ४ -ऋष्.-..00क्‍.... ९ 
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सक्त ३४ | तज़स्वी इश्वर । ध्ण 


तजस्वा इश्वर | 


>:393:9335999+3993953599:3:5%93:99%9:5%9%93953:93366€€>333६€€€€ ह्स्ह्ध्ह्शरश्शध्द्शश्ध्ध्ह्र्€सजजसयरदर८ ; 
तीः 


(१४ ] 

( ऋषि।- चातन; । देशता-अग्नि) ) 
प्राग्नये वाचमीरय वषभाय क्षितीनाम । 
स न; पषेदति दिषं। ॥ १ ॥ 
यो रक्षोंसि निजूव॑त्यप्रिस्तिग्मेने शोचि्ा । 
स न) पपंदति टविषं! | २ ॥ 
यः परंस्थाः परावर्तस्तिरो धन्वांतिरोर्चते । 
स न पपंदर्तिदिषं: ॥ ३ ॥ 
यो विश्वामि विपश्यति भ्रर्वना से च पर्य॑ति । 
स नं; पर्षदति द्विपः ॥ ४७ ॥ 
यो अस्य पारे रजसः शक्रो अभ्िरजायत । 
स न; पपेदति द्विपः ॥ ५ ॥ 


४ 
। 
। 
। 
। 
; 
थें--( क्षितीनां कृषभाय अग्नये ) एथ्वी आदि सब लोकोंके महाबल 
;$ 
। 
। 
; 
। 
; 
;क्‍ 
। 
। 
; 


प्रेरित करो । (यः अग्ने; ) जो तेजस्वी प्रभु ( तिग्मन दछोाचिया रक्षांसि 
निजूबोति ) अपने तीछुण प्रकाशसे राक्षसोंकों नष्ट करता है | (यः परस्थाः 
पराचत; घन्व ) जा दूरस दूरवाल स्थानको (तर) आलेराचले) पार करके 
चमकता है। ( य। विश्वा भलुवना आभावेपद्याते ) जो सब खुबनोंकी अ- 
लग अलगमभा दखता है आर ( स पदयात ) मेले जुल भा देखता है। 
( य। झुक्रः आभम्नम; ) जा लजस्वा प्रकाशका देव ( अस्य रजस! पारे अजा- 
यत ) इस लाकलाकान्तर क॑ पर प्रकट रहता हैं ( सः न! द्विष। अति पथषद) 
वह हम सब शञजुआस दूर करके पारपूर्ण बनाव ॥ १--* ॥ 

इशर सबस महाबलवान्‌ हूँ, वह अपने तेजसे ही सब दुष्टरांकी नश्भ्रष्ट कर देता है। 
पद ज॑ंसा पास हूँ उस प्रकार दरस दूरवाले स्थानपर भी है । वह सब पदाथमात्रक 
अलग अलग आर ।मलाजुला अपस्थाम्र भा यथावत्‌ जानता है। वह अत्यंत 
तेजस्वी है ओर इस दृश्य जगत्‌क पर विराजमान है । वह सब उपासकोंकों शत्षुओंस 


बचाकर पारपूण बनाता है । 
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$ 
ः 
कक 
$ 
। 
; 
! 
। 
। 
। 
वान तजस्वा इश्वर क लय ( वाच प्र हर॒य ) स्तुतारूप अपना वाणीको 
$ 
[ 
। 
। 
; 
। 
। 
! 
(६ 
ढ 


५, 


६६ अथवबदका स्वाध्याय । [ काण्ड ६ 
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* है. श 
नबश्वका सचखालक दव | 


रे श्ि 
ह । 
| हु ; 
! [३५ | 8 
! ( ऋषि;- कोशिकः | देंवता-वैश्वानरः ) : 
० वश्वानरों न॑ उतय आ प्र यांतु परावतेः । ; 
अभ्निनं; सुष्टतीरुप ॥ १ ॥ 
! वेश्वानरों न आगंमदिमं यज्ञ सजूरुप । | 
अभिरुक्थेष्वंहसु ॥ २॥ ;़ 
६ वेश्वानरोज्रिरसां स्तोममुक्थ च॑ चाकृपत्‌ । ; 
$ ऐपुं धुम्न॑ ख येमत्‌ ॥ ३ ॥ ; 
६ अथ-- ( वेश्वानरः ) विश्वका नेता इश्वर ( ऊतये ) हमारी रक्षा करने $ 
* के लिये ( परावतः नः प्र आयातु ) अपने श्रेष्ठ स्थानसे हमारे पास आवे ; 
जे भी क के. ९ 2७. थे 
आर वह ( आम्न। न; सुशझताः: उप) प्रकाश का दव हमारा उत्तम स्तातयां 
४ स्वीकार करे ॥ १ ॥ | 
| ( उक्धषु अंहसु ) स्‍तुती करनेके समयमें / आगभ्ने! सजूः वेश्वानर! ) वह 
; तेजस्वी विश्वका चालक प्रेमपूण इश्वर ( इमं नः यज्ञ उप आगमत्‌ ) इस 
हमारे यज्ञकं पास आवये॥ २॥ 
$ ( वश्वानरः ) विश्वका चालक देव ( अंगिरसां स्तोम उक्थध च ) ज्ञानी ई$ 
5 की की #7 के... कक. ५5 हे 
$ ऋषियोंके ' स्तुतिस्तोत्रंकों (अ चाक्कूपत ) समथ करता आया है | ओर ; 
यह ( एपु झास्न खा आयमत्‌ ) इनमें प्रकाशित होनेवाला आत्मतेज स्थिर 
£ करता है ॥ ३॥ है 
विश्वका संचालक दव जो विश्वक्े संपूर्ण पदार्थोका संचालन करता दे, वह एक तेज- 
स्‍्वी प्रेमम्य प्रशंसनीय ओर श्रेष्ठ दव है । बह उपासकोंको श्रष्ठ आत्मतेज देता है । 
; 
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सक्त ३६ | जगत का एक सम्राट | 
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४ 
ः 
। 
। 
। 
ः 
ः 
ः 
४ 
5 
ः 


+-++-०>< 





अर  नम स्‍कपमनछ 


जगत का एक सम्राट । 


[१२६ | 
( ऋषि;--अथवों स्वस्त्ययनकामः | देवता--अग्निः ) 
ऋतावान वेश्वानरमतस्य ज्योतिंपस्पातिंम । 
अजस्रे घममीमदे ॥ १ ॥ 
स विश्वा प्रतिं चाकरप ऋतूरुत्सजत वशी । 
यज्ञस्य वय उत्तिरन ॥ २॥ 
अग्नि) परेंप घामंस कामों भतस्प भव्यस्थ । 
सम्राड़का वि राजाते ॥ ३॥ 

अथ-- ( ऋतावान ) सत्ययुक्त, (ऋतस्यथ ज्योतिष! पति ) सत्यप्रकादा 
के खासी, और ( अजरस् घम चेश्वानरं ) निरतर प्रकाशवाले सब विश्वके 
चालक हंश्वर की (इमहे ) हम प्राप्ति करते है ॥ १ ॥ 

(सः विश्वा प्रति चाकृप ) वह सबको समथ बनाता हे ।( वी 
ऋतू उत्‌ रजत) ओर वह सबको अपने वच्षा मं करनेवाला वसंत आदि ऋतु 
ओंको बनाता है। ओर ( यज्ञस्थ वयः उत्तिरन ) यज्ञके लिये उत्तम अन्न 
बनाता है ॥ २।॥ 

( मूतस्य भव्यस्थ काम। ) भूत सर्वेष्यम उत्पन्न होनेवाले जगत की 
कामना पूण करनेवाला ( एकः सम्राद्‌ अप्नेः ) एक सम्राट प्रकाशमय देव 
( परेषु धामसु विराजति ) दूरके स्थानों म॑ भी विराजता है । 

सबका एक इंश्वर । 
इश्वर संपूण जगतका “ एक सम्राद्‌ ” है यह बात इस खजतमें बड़ी उत्तमतासे 


कही दै। वह ईश्वर ( परेषु धामसु विराजाति ) दूरसे दूर जो स्थान हैं उन स्थानों - 


कज | के, 


में मी विराजमान दे। पास तो है ही परंतु अति दूर भी है। अथोत वद् सवेत्र है। सब 
( लूतस्थ भव्यस्य ) भूत कालम उत्पन्न हुए पदाथाका जपा वह सम्राट्‌ था, उसी 
प्रकार हत वतेमान समयस [दखाह दनवाले सब जगत॒का वह स्वामी हू, इतनादी नहीं 
परंतु भविष्य कालमें उत्पन्न दोनेवाले जगवका भी वह स्वामी रहेगा । अर्थात्‌ संपूर्ण 
जगत का सब कालोमें वह खाप्ी है । आर इससे भिन्न दूसरा कोई खामी नहीं दे ! 
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६८ अथरवेधेद्का स्वाध्याय । [ काण्ड ६ 
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वह सबसे आधक सामथ्यंवान है आऑर इसालेय वह ( वेश्वा चाक्तल्ू प ) सबका 
सामथ्येवान्‌ बनाता है | वह समर्थ है इसीलिये सबकों ( वशी ) अपने वशमें रखता है, 
उसके शासनसे बाहर कोई नहीं है । वही सब श्रकारके अन्न ओर विविध ऋतुओंमें द्वोने 
वाले यजनीय पदार्थ और मोग्य पदाथ उत्पन्न करता है | 

वह त्रिकालमें ( ऋतावान )सत्यस्वरूप हे और ( ऋतस्थ पाति) सत्य नियमांका 
पालन करनेवाला है, वही सब ( वेश्वानर) विश्वका संचालक, विश्वको चलानेवाला है, 
सबको वहीं उपास्य ओर प्राप्त करने योग्य है ॥ 

इस सकतमें एकेश्वर की उत्तम उपासना कद्दी हैं, इसलिय उपासनाके लिये यद्द 
उत्तम सक्‍त है । 





। 

0) 

| 

! 

! 

। 

शापसे हानि । 

! | [छ७] | 

| ( क्रोष)- अथवो स्वस्त्ययनकामः । दंबता-चन्द्रमाः ) 

उप ग्रागांत्‌ सहस्राक्षो युक्त्वा शपथों रथम। 

;॒ शप्तारंमन्विच्छन्‌ मम बुर्क इवार्विंमतो गृहम ॥ १॥। 

परिं णो वुडधि शपथ उहृदमग्रिरिंवा दहन्‌ । 

श॒प्तारमत्र नो जहि दिवो वृक्षमिंवाशनिं: ॥ २॥ 

;$ यो नः शपादशपतः शपंतो यश्व॑ न शपांत्‌ । 

! शुने पेष्रमिवावक्षामं त॑ प्रत्यस्यामि म॒त्यवें ॥ ३ ॥ 

! अथ-- ( सहस््राक्ष: दशापथ। ) हजार आंखवाला शाप ( रथ युकत्वा 
अपना रथ जोतकर (€ मम शाप्तारं अन्विच्छन्‌ ) मरे शाप देनेवालको हुंढ ता 

। हुआ ( उप प्र अगात ) उसके समाप आता हे, (ब्ृकः आव-मत।; गृह इव ) 

! ज्ञिस प्रकार भडिया 'मेडवालेक घरके प्रति आता है ॥ १॥ 

!$ हे ( शपथ ) दुष्ट माषण [ ( नः परिव्ृदुधि ) हमें छोड दे (दहन अग्नि 
हद इब ) जिस प्रकार जलनेवाला अग्नि जलस्थानकों छोड देता है। (अश्र 

|; नः दाप्तार जहि ) यहां हमारे शाप देनेवालेका नाश कर ( दिव। अद्यनिः 


धृक्ष इव ) आकादाकी बिज्ञुली जिस प्रकार घृक्षका नाश करती है ॥ २ ॥ 
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संक्त ३७ | शापस हानि । ६५, 


( अशपतल।; न। यः छापात्‌ ) शाप न देनवाल हमका जो शाप दव 
( या च दरापत! न; दापात ) आर जा शाप दनवाल हप्तको शाप दबे, (अ- 
वक्षास त मत्यव प्रति अस्यास ) उस हॉनका स रत्युके स्वाघान करता 
है | ( पष्ट शुने हब ) जिस प्रकार टुकडा कुत्तक सामन फेकले है || ३ ॥ 


$ ; 
।न्‍ । 
; । 
; शापस हान । ।क्‍ 
| शाप दनेसे, दसरेको कठु वचन कहनेसे जो हानि होती है, उसका वणन इस स्क्‍तमें !॒ 
!' किया है | शाप हजार आंखवाला अथात्‌ महाक्राधी अथवा महाक्राधसे उत्पन्न होता हूं । ॒ 
$ जो शाप देता है, क्रोधके वचन कद्ठता है, दूसरको क्राधस बुरा कहता हैं, उसोका शाप ; 

उसको हजार गुणा नाशक द्वोकर उसको ट्रंढता हुआ उसीपर वापस आता ई देखिये-- 
। सहस्राक्ष: दापथ।ः शप्तार अन्विच्छन उपागात्‌ । ( मं० १ ) | 
5 “ इजार गुणा शाप बनकर शाप देनेवालेकों टूंढता हुआ उसीके पास जाता है। ” ;$ 
; श्सलिये शाप देनवालेकी द्वानि हजार गुणा होती हैं । अतः कोड किसीको शाप न देवे। |; 
$ शापथ ! न; पारघख्ड्ााव4 | (स० २) $ 

शाप हमारे पास न आधे ” अथोत्‌ हमार मुखसे कभी चुरा वचन न निकले, ओर 

;$ काई दूसरा हमार उद्श्यस बुरा वचन न कहे । अथात्‌ दम कभी बुरा वचन न कहें | 
| और कभी हम बुरे शब्द भी न सुने । 
; दापथ | शाप्तारा जहि । (स० २ ) 

“ शाप शाप देनवालेका ही नाश करे। ” अथांत्‌ जिसका जो कठु वचन होता है 
| वह उसीका नाश करता हें | इसलिये कोई कभी कु वचन न बोले। कटु वचनसे अ- 
; पनाहदी अधिक नाश होता है। इसलिये क्राधी मनुष्प अपने आपको बडी सावधानीसे 
। 
; 
। 
। 
ः 
; 
। 


' शाप देनेवाले दोन मनुष्यको सृत्युके प्रति भेजा जाता हैं। ” अथात्‌ शापदेनेसे 
आयुका नाश द्वाता है इस कारण कोई किसीका शाप न दबे आर बुरा वचन भी न कहे। 
स्वस्व्व्धन अथांत्‌ ( स्वास्त-अयन ) उत्तम कल्याण प्राप्त करते हुए जीवन 
व्यतीत करना इस सकतका उद्देश्य हैं। इस उद्देश्य को सिद्धीके लिये मनुष्यकी उचित 
है कि वह कभी कठु बचन न बोले। इस नियमका पालन करता हुआ मनुष्य उन्नत 


हक 


होगे ओर अपना जीवन कल्याणयुकत बनाये । 
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।$ 
। 
। 
। 
बचा लेवे । 
अवक्षाम मत्यव अस्यामि | ( म० ३ ) न्‍ 
। 
| 
। 
४ 
; 
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५७ अथवंबदका स्वाध्याय। [ काण्ड ६ 
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तजाखताका बात | 


; ;क्‍ 
[ ३८ ] 
;॒ ( ऋषिः-अथवों व्चेस्कामः | देवता--त्विषिः, जृहस्पति! ) 
$ सिंहे व्याप्त उत या प्रदाकों त्विषिरभों ब्राह्मणे सये या । ; 
; इन्द्र या देवी सुभगां जजान सा न ऐतु वर्चसा संविदाना ॥ १॥ 
| या हस्तानें हीपिनि या हिरंण्ये त्विषिरप्स गोष या पुरुषेषु । * 
! इन्द्र या देवी समगां जजान सा न ऐत बचसा संचिदाना ॥ २ ॥ 
रथे अध्षेष्यपेभस्य वाजे वातें पजेन्ये वरुणस्य शुप्में । 
| इन्द्र या दवा सभगां जजान सा न एत वचसा सावेदाना ॥ ३॥ 
$ राजन्ये| दुन्दभावायतायामश्रस्य वाजे पुरुपस्य मायों । $ 
इन्द्रे या देवी सुभगां जजान सा न एंतु बचसा संविदाना ॥ ४॥ 5 
अथ-( या त्विषि! ) जो तेज ( घिहे, व्याप्रे, उत प्रदाका ) सिह, वाघ, $ 
| ओर सांपमें हें ओर (या अम्नो, ब्राह्मण, सूर्थ ) जो तेज आग्ने, ब्राध्मण, $ 
ओर सूय म हे,( या सुभगा देबी इन्द्र जजान ) जो भाग्ययुक्त देवी तेज ! 
$ इन्द्रको अर्थात्‌ राजाकों उत्पन्न करता हैं ( बचेसा संविदाना सा नः एतु ) 
$ अन्न ओर बलसे युक्त होकर वह तेज हम प्राप्त होयथे ॥ १॥ ; 
> ( या त्विजिः ) जो तेज ( हस्तिनि द्वीपिनि ) हाथी ओर वाचमें है $ 
। ( या हिरण्ये, अप्सु, गोषु, पुरुषषु ) जो तेज सोना, जल, गौवें ओर मनु- 
प्योमं होता है, जिस भसाग्ययुक्त तेजस राजा उत्पन्न होता है, वह तेज हमें । 
$ प्राप्त होते ॥ २१ 
; जो तेज ( रथे अक्षेषु ऋष भस्य वाजे ) रथ, अक्ष, और बैलके बलमें है, 
४ आर ( वाते पजन्य वरुणस्यथ झशुष्मे ) वायु पजन्य ओर वरुणके सामथ्यमें 
है ओर जिस से राजा उत्पन्न होता है वह तेज हमे प्राप्त होवे ॥ ३ ॥ 
;$ जो तेज ( राजन्ये आयतायां दुन्दुभा ) क्षात्रियमं ओर खंची हुई दुन्‍्दु 
़ भीम होता हैं, ओर ( अश्वस्थ वाज, पुरुषस्थ साया ) घाड़के बलमे और ; 
; सनुष्यके पित्तसम जा बल होता है, जिस से राजा उत्पन्न होता है यह लेज ; 
९ मुझे प्राप्त हो ॥ ४ ॥ $ 
७5 के 
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सूक्त ३८ | तेजस्थीताकी प्राप्ती । ; रे 


निकलना नर! ह.2रफिलकन- 
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तंजक स्थान | ; 
इस प्रक्त में तेज कहां कहां रहता हैं, इसका उत्तम वर्णन है। मलुष्यको ये शुरु 
करने चादहियं ओर इनसे तेज का थाठ सीखना चाहिय, देखिये--- $ 
९ सह- सहम॑ तेज है इसीलिय उसकी वनराज कहते है | सिंद्क सामन उसकी ४ 
उग्रता देखकर साधारण मनुष्य नहीं ठहर सकता । ; 
२ व्याघ- वाघ भी बडा तेजस्वी होता हैं, उसकी उप्रता प्रासद्ध दे । | 
इसा कारण अधिक तेजस्त्री मनुष्यको “ नरसिह, नरव्याघ्र'' कहते हैं । क्या कि 
पशु अन्य पशुओंसे बडे तजस्वी हात हैं । $ 
च्ैः ७ कक कै 
ह एदाकु-- सांप भी बडा तेज!पुश्न होता है, चपल ओर उग्र द्वाता है | $ 
४ आअप्नि- अग्निका तेज, उष्णत्व और प्रकाश सब जानते हैं। $ 
५ ब्राह्मण- ब्राह्मणमें ज्ञान और विज्ञानका बल रहता है! । 
हे 


; 
; 
; 
; 
; 
; 
; 
;$ सूय- पूयष ता सब तज का कन्द्र है है| इसके समान काह तजस्त्रा पदार्थ नहा है । 
; 
; 
ल्‍ 
; 
४ 
; 
; 


5 
री 


9 आय. 
थ्ल्ल्द्र 


७ हस्ती-हाथी में गंभीरता का तेज होता है, उसकी शो भा महोत्सवों में दिखाई देती 
है, हसकी शक्ति भी बडी द्वोती दे । ६ 
८ द्वीपी-- यह नाम तरक्षु या व्याप्रका है यह बडा उग्र और तेजस्वी द्वोता है । $ 
९ छहिरण्य-- सोनेका तेज सब जानते हैं । 
९० आप+- जलभा तजस्त्र हांता है, उसमे जीवन नहीं अथात्‌ जल नहीं, एसा ; 
भाषाका भी व्यवद्दार होता है | जलमें तेज दोनेके कारण जाँविन के लिये !' 
भी यह शब्द प्रयुक्त द्वोता है | ४ 
११ गा- गायम भा तज हैँ | पाठक म्हंस का शाथल्य आंर गायकी चपलत। का ६ 
विचार करेंगे तो उनको गाय के तेज का पता लगजायगा | 
१२ पुरुष- मनुष्यमं भी तेज होता है| ६ 
१३ रथ, अक्ष, घषभ- इनके तेजका अनुभव सबकी है। मनुष्योंम जो श्रेष्ठ ४ 
होता है उसको “ नरबेभ ” अथोत “ मनुष्योंमें बैल ” ऐसा कद्दते हैं । 
$ बेल बडा बलवान और तेजस्वी होता है । पु 
४ १४ चायु, पजन्य-- यद्यपि वायु अदृव्य है तथापि वह प्राणके द्वारा शरीरमें तेज ॒ 
स्थापित करता हैं, प्रणके बिना मनुष्य निस्तेज बनता हैं। पजेन्य जलके £$ 
|; द्वारा सबको जावन देता है । £ 
शै छः 
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ञ्ए्‌ अथवेबदका स्वाध्याय । [ काण्ड ६ 


केक 


१५ क्षात्रेय-- क्ष/त्रयम्त अन्य मनुष्यांस उग्रता और तज द्वाता हूँ इसां कारण # 
क्षत्रिय राज्यका शासन कर सकता दे । 
१६ दुन्दुमी, अश्व,-- ढोल बजतेद्दी मनुष्यमें बडा उत्साह बढ़ता है और घोडा 
भी बड़ा प्रभावशाली होता हैं । 

पाठक विचार करेंगे तो उनको पता लग जायगा कि इनमें अलग अलग प्रकारका 
तज है ओर ये सब प्रकारके तेज मनुष्यमें स्थिर होने चाहिये। भिन्न तेजोंकी कल्पना 
आनके लिय दाखय सय, चन्द्र, पिद्यतू, आग्न शनम तज दे, परतु वह परस्पर |भन्न हे । 
हरएक पदाथके तेजमें भिन्नता हैं। घाघका तज और गोका तेज परस्पर भिन्न है | 
मनुष्यका विचार करके इनके तेजोंकी अपने अंदर धारण करना चाहिये | देखिये-- 

अग्निमं तज है, उसकी गति उच्च दिश्याकी ओर द्वोती है, वह स्वयं जलकर दृस- 
राको प्रकाशित करता है, वह सदा उग्र अवस्थामें रहता हैं, इसी प्रकार मनुष्यको 
अपनेमें तेज बढ!ना चाहिये | अथात्‌ मनुष्य तजस्त्री बने, उच्च अवस्थाकी ओर अपनी 
प्रगति करे, स्वयं कष्ट सहन करके दूसरोंकों प्रकाशित करे ओर सदा उग्र बना रहे । 
आभिके तेजसे यह उपदरश मनुष्य ले सकता है। उसी प्रकार सब अन्य तेजोंके विषयमें 
जानना चाहिये। पाठक इस प्रकार विचार करके दरएकर्की तेजस्थितासे प्राप्त करने 
योग्य बोध लें ओर स्वयं तेजस्वी बनें । 

इस जगततें दरएक पदाथ मनष्यको बोध देनके लिये तयार है, परंतु मन५्यही बोध 
लेनके लिये तेयार होना चाहिये | यादि पाठक इस रक्तका अधिक विचार करेंगे तो 
उनको इस सक्‍तसे बहुत बाध प्राप्त दे सकता हैं | बोध लेनेकी दश्टिसे यह स्कत बडा 
महच्त्व पूर्ण है । 
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“प्र क%.८८२०---  -- 


। 
६ 
। 
यशस्वरी हाना | ई 
[ २१९ ] $ 

( ऋषिः-अथवो व्चेस्कामः | देवता-त्विषि), बृहस्पति: ) 
यशों हविवेधतामिन्द्रंजूत सहस्रवीय सुभंत सहस्कृतम्‌ । । 
अंसंत्रोजम्तु दीपा चदते हविष्यन्त भा वेद स्वेहतातयें आडओ.. | 
अच्छी न इन्द्रें बशस यशोंमियशस्विनं नमसाना विधेम । ; 
स नों रास्व राष्ट्रमिन्द्रजूतं तस्य॑ ते रातों युशर्सः स्थाम ॥ २ ॥ ;$ 
श्र 
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सक्त ३९ ] यदास्वी हाना। 


७३ 


के हे शेडिफेक के लिकिल केक केक कक किस उईकए लास्ट सशएएसलएएशएसशस्एह्ध्ध्हलस्छ एल एएएकइक पता सड 


; 
; 
। 
; 
। 
| 
; 
; 
| 
| 
। 
; 
; 
; 
; 
; 
; 
। 
; 
; 
| 


शा इन्द्रों यशा अग्नियेशा; सोमों अजायत । 
यशा विश्वस्य भतस्याहम॑स्मि यशस्तमः ॥ ३ ॥ 
अथ-( हन्द्रजुत॒ सहस््रवाय सुभ्रत ) इंश्वरस प्राप्त, सहस्तर। वायास युक्त 
उत्तम भरपूर, ( सहस्कृत हावे। पद वधघतां ) बलसे प्राप्त किया हुआ 
यज्लरूप मरा यद्रा बढ | हसस ( दाघाय ज्मप्तातय ) बढ़ा अछता 
को फलानवाली ( चक्षस ) दाष्टे प्राप्त होनक लिये ( प्रसखाणं रविष्मन्त 
सा अनुवधंय ) प्रगालत करनवाल अजन्नयुक्त सुझका अनुकूलतास बढ़ा ॥?॥ 
५ यशातभ। सदास पशास्वन हन्द्र ) अनक रशास यक्त हानक कारण 
यदारसवा प्रशसुका ( नससाना। न; अच्छ वधम्त) नमस्कार करत हेए हमार 
उदयक हंेतुस हम उत्तस प्रकार उसका पूजत है । ( सः इन्द्रजूत राष्ट नः 
रास्त ) वह ले प्रभुक द्वारा दया हुआ राष्ट अथवा लज हम द्‌ । ( ठस्घलत 
राता खास; स्थाम ) उस नर दानस हम यदटासवा हाव ॥ २॥ 
( इन्द्र: मद: ) प्रश्लु सठास्वा है, ( आग्र; यदा। ) आम यशस्वा ह, 
( सोम! पशाः अजायत ) सोम मभी॑ यशस्वी हुआ है। ( विश्वस्थ भूतस्य 
यदा:) सपू्ण शृतसात्रक सशास ( अह सशसस्‍्तसथ; आरमस ) से या दाला 
हूं ॥ ३॥ रु 
हेजारा सामथ्य। 
मनुष्यका हजारां सामथ्य (सहस्त्रवीय ) प्राप्त करना चाहिये । क्‍यों कि मनुष्यकी 
उन्नाते सामथ्यसे ही हाते है | सामथ्यदहान मनुष्य चिकम्मा होता है! यह सामथ्यं 
( सहस्कृत ) अपने बलस हो प्राप्त करना चाहय | दूसरक बलस प्राप्त हुई उच्च अब- 
सा उसका बल दूर हानक पश्चात्‌ खय दूर हागा, इस कारण अपना बल बढ़ाकर उससे 
अपने यशका व्ाद्ध करने चादहिय | यह यश ( हावे! यद्ा; ) दृवन के समान, यज्ञ 
रूपी यश है | अथात्‌ सबको भलाई के लिये आत्मसमपरेण करनेसे प्राप्त द्वानेवाला हूं । 
जब कोई मनुष्य सब जनताक। भलाई के ।लेये आत्म स्वेस्व का त्याग करता हैं, तब 
उसका ( इनन्‍्द्रजूत यदा; ) प्रशुस यह यश प्राप्त हाता हैं । 
यशका स्वरूप ! 
दीघाय ज्येष्तातये चक्षसे । (म०१) 
४ दाधघ रष्टी ओर श्रष्ठता का विस्तार इस यशसे दाता है. / सकुचित दृष्टि सशक। 
हानि करनेवाली है आर लघुता क्षीगत्वकी द्यतक है । इस कारण यशके साथ दाघ 


। 
४ 
। 
/' 
ः 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
४ 
। 
९ 
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दृष्टि और अश्रष्ठता अवश्य रहनी चाहिये अथात्‌ वही यश प्राप्त करना चाहिये कि जिस 


क्रेकेडे 


के साथ दीघरशि ओर शअ्रष्ठता रहती दे । 
प्रभका भाकत । 
यश प्राप्त होनेके लिये प्रशुकी भक्ति अवश्य करनी चाहिये-- 
घदास्विन हन्द्र नमसाना; विधेम | (पघ० २) 


कम 


यशस्वी ग्रशुकाी नमस्कार करत हुए हम उसको भाकेत कर । यह जा करत 
हैं उनका अन्तःकरण शुद्ध और पवित्र होता है और वे यशके भागी होते हेँ । उस 
प्राथेना करनी चाहिये कि--- 
ने राष्ट्र रास्व । ( म० 
“है प्रभो ! हमें राष्ट्र अथवा तेज दे। 
करनेमें सहायक होवे ! 


का 


) 
में एसा राष्ट्र दे कि जो हमारे यशत्रधेन 


इस जगत्‌ में इन्द्र, अग्नि, सोम, भ्रृतमात्र ये सब्र अपने अपने यशस यशस्वरी हू 


3 
४ 
; 
४ 
४ 
$ 
। 
; 
उन सबका तेज प्राप्त होकर में यशस्‍स्त्री बनूंगा, यद्द इच्छा मनमें धारण करनी चा ये 
# 
! 
४ 
४ 
| 
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हे 
! 
देखिये -- 
अह यद्यास्तमः अस्मि | ( सम० ३ ) 
४ में यशस्वी होऊंगा। ” अथांत जिप प्रकार ये सब अपने यशसे यशस्वोी हुए हू 
उस प्रकार में भी अपन तेजसे तेजस्वी बनृंगा। इस प्रकारकी इच्छा दरएक मनुष्य अपने 
मनमें धारण करे और अपने प्रयत्नसे उच्च अवस्था प्र:त्त करे और चारों पुरुषाथ सिद्ध 


कु 


कर | 





निभयता के लिय प्रार्थना। 
[ ४० ] 
( ऋषि।-अथवा । देवता-मन्त्रोक्ताः ) 

अभय द्यावाप्रथिवी इहास्त नोउभ॑ये सोम॑। सविता नंः कृणोतु । 

अभय नोउस्त॒वेन्तरिंक्ष सप्तक्पीणां च॑ हृविषाभ॑य नो अस्तु ॥ १॥ 
४ असम ग्रामाय प्रदिशश्वतंस्र ऊन सुभृत स्वस्ति संविता नं कृणोतु । 
४ अशत्विन्द्रो अभय नः कृणोत्वन्यत्र राज्ञाममि यातु मनन्‍्यु॥३ ॥२॥ 
। 
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सृक्त ४० | निर्भवताके लिय प्राथना | 


हा 


अनमित्र नों अधरादनमित्र न॑ उत्तरात्‌ । 
इन्द्रॉनमित्रे नः पश्चारदनमित्रं पुरस्कराधि ॥ ३ ॥ 

अथे- हे द्यावाषंथिवी ! (इह नः अभय अस्तु ) यहां हमारे लिये 
अभय होवे | ( सोम! सविता नः अभय कृणातु ) सोम और सविता 
हमारे लिये निर्मभयता करे । ( उरू अन्तरिक्ष नः अभय अस्तु ) यह बडा 
अन्तरिक्ष हमारे लिये अमयदायी होव | आर ( सप्त-ऋषीणां च हविषा 
न; अभय अस्तु) सप्त ऋषिधांकी हविस हमारे लिये अभय प्राप्त होवे॥१॥ 

( सविता ) सबकी उत्पात्ति करनेवाला देव ( अस्म नः ग्रामाय ) इस 
हमारे नगर के लिये ( चतस््रः प्रदिशः ) चारों दिशाओंम ( ऊज सुमृत 
स्वस्ति क्ृणातु ) बल, ऐश्वच और कल्याण करे | ( इन्द्र: न। अशबञु अभय 
कृणोतु ) प्रश्;ु हम सब के लिये छात्र रहित निर्मयता करें। (राज्ञां मन्यु! 
अन्यत्र अभियातु ) राजाओंका क्रोध औरोपर चला जाबे ॥ २॥ 

है ( इन्द्र ) प्रभो ! ( नः अघरात्‌ अनमित्र ) हमारे लिय नीचेसे शात्रु 
दूर होवे | ( नः उत्तरात्‌ अनमित्र ) हमारे लिये उच्च 'मागसे निर्वेरता 
होथे । ( नः पश्चात्‌ अनमिन्र ) हमारे लिये पीछेसे निवरता होवे और (न; 
पुरः अनमित्र काधि ) हमारे सामने निर्वरता कर ॥ ३ ॥ 

भूमि, अन्तरिक्ष, झलोक, सोम, सविता, सप्तऋषि, दिशा, इन्द्र, राजा, इन सबसे 
हम सब लोगोंकों अमयता प्राप्त द्वोवे । यह ग्राथना इस सक्तमें हे । अमय प्राथना के 
लिये यह बडा उत्तम वक्त दे । 

ये सब देव अपने अंदर भी हैं, सप्त हांद्रेयोंके रूपमें हमारे शर्ररमें हैं, सये आँखप्रे 
रहा है, चन्द्र मनमें है, दिशाओंनें कानोंमें स्थान लिया दे, इन्द्र मनमें रहा है, भूमि 
स्थूल शरीरके घनभागम है, अन्तारेक्ष का अन्तःकरण बना है, युलोक का मस्तक 
बना है, इस प्रकार अपने शरीरमें अशरूपसे रहे ये देव हमारे शरीरके अन्दर निर्भयता 
स्थापित करें । अथात्‌ शन्नुरूपी रोगों और कुविचारोंकों दूर करके हमें अंदरसे शत्रु- 
रहित करें | यद्द तब देगा जब कि हमारे अदरके ये देवतांश शत्रओंऊे वशमे न होंगे। 
अथोव्‌ सबके सब इंद्रेय सत्कममें प्रइत्त हों और असन्मागेसे निवृत्त हों। इस प्रकार 
विचार करनसे निर्मय द्ेनिका मांगे ज्ञात हो सकता है । पाठक स्मरण रखें की निमरभे- 
यता प्राप्त करनेके लिये आन्तरिक शुद्धता होनी चादिये | निर्भयता अन्दरस दोनी है, 
बाहरसे नहीं। | 
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अपनी शक्तिका विस्तार । 


[ ४१ | 
( ऋषि;- ब्रह्मा | देवता-चन्द्रमाः, बहुद्वत्यम्‌ ) 
मनसे चतंसे घिय आऊूृतय उत चित्तये । 
मत्ये श्रताय चक्षसे विधम हविषां वयम्‌ ॥ १ ॥ 
अपानाय॑ व्यानाय॑ पग्राणाय भूरिंधायस ! 
सर॑स्वत्या उरुव्यचें विधम दृविषां वयम्‌ | २ ॥ 
मा नों हासिपृक्रेषयों देंव्या ये तनृपा ये नस्तन्वस्तिनुजा! । 
अम॑त्यां मत्या आभि नं। सचध्वमायुधत्त प्रतर जीवसे नः॥३॥ 
॥ इति चतुर्थों5नुवाक। ॥ 
अथ- (मनस, चतस, धिय) मन, चित्त, बुद्धि, (आकूतये चित्तय) सकल्प, 
स्छति, (मत्ये, श्रुताय, उत चक्षसे) मति, अवण और दद्यानदाक्ति की ब्रृद्धि 


; 

। 

; 

! 

;क्‍ 

४ 

] 

; 

। क- ७. ९ 5 # क- 2 ७... ७७ के 
॒ के लिप ( बर्य हविषा विधस ) हम हविस यज्ञ करते हैं ॥ १ ॥ 
5 

3 

।क्‍ 

; 

। 

| 

। 

$ 

। 

+ 


के 


अपान, व्यान, ( भूरि-धायस प्राणाय ) बहुत प्रकारस धारण करने 
वाले प्राण आर ( उरूयचे सरखत्य ) बहुत विस्तृत प्रभावशाली विद्या- 
देवी की वद्धि के लिये (वर्य हविषा विधेस ) हम हविसे यज्ञ करते हें।२॥ 

( ये तनपा)) जो दारीरकी रक्षा करनेवाले हें वे (ये नः तन्व। तनृ-जाः) 
जो हमारे शरीरमसें उत्पन्न हुए हें वे ( देवयाः ऋषयः / वे दिव्य ऋषि ( न। 
मा हासिषु! ) हम न छोडे । ये ( अमत्याः सत्यान्‌ू नः आभि सचध्व) अमर 
देव हम सरनचालों से मिलकर रहें । ( नः प्रतरं आयु) जीवसे धत्त ) हमें 
उल्कृष्ठ आयु दीघ जीवनके लिय घारण करें ॥ ३ ॥ 


अपनी शक्तियाँ। 


मन, चित्त, घारणावतो बुद्धि, संकल्प शक्ति, स्मखाति, मति, श्रवणशक्ति, दृष्टी, 

प्राण, अपान, व्यान, विद्या-ज्ञानविज्ञान श्त्यादि अनंत शक्तियां मनुष्यके अन्दर 
हैं । इनका विकास करना चाहिये । मनुष्यका विकास तब ही होगा, जब इसकी इन 
शक्तियोंको वृद्धि हे। ओर वे शक्तियां प्रशस्ततम सत्करममं लग जांय। प्रथम मंत्रमें 
अन्तःकरण की शक्तियां कहीं हैं ओर ज्लानेन्द्रियोका भी उल्लेख है। हितीय मंत्रमें 
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सृक्त ४१ ] अपनी शरक्तिका विस्तार । ७५ 
५ २७७७ ७३७७:३३३३७३:७७३७२:७३३२०३७२०७ ६६६६ ६४६६ ६€८६/६४€६७६६७६६६€श€८€€६६६ ६७६६ 939७ ए&&रू ७ 
ध्ध (१ म # ५ के दि ह ० ०७ ७.» 5० का ्रि ३ 
!॒ प्राणेंका वणन ह ओर विद्याका उलछेघ है । यद्यपि इन मंत्रोंमं कर्मद्रिय आदि अनेक 
शक्तियों का उल्लेष नहीं है, तथापि उल्लिखित इंद्रियशञक्तियोंके अनुसंधघानसे अन्य इंद्रियों 
अवयबों ओर शक्तियोंका भी ग्रहण यहां करना उचित हैं । अथात अपने अन्दरकी 


श्भ 


! 
संपूण शक्तियोंका उत्कषे करनेका यत्न करना चाहिये । ई 
ऋषि । ! 

इस सक्तक तीसरे मंत्रमे ऋषियोंका निश्चित पता दिया हैं| इससे ऋषियाका आश्रम 
कहाँ हैं इसका उत्तम पता लग सकता है, दखिय-- ; 
तनजा: तन॒पा; देव्या:! ऋषयः | ( मं०३ ) ;ढ 
/ गरीरमे उत्पन्न देकर शरीरको रक्षा करनवाल य इंद्विय रूपी ऋषि यहां हैं। £ 
आर यहद्द शरीर ही उनका आश्रम दे | हप्त आश्रममें ये रहते है, और यहांका सब कार्य ; 

करते हैं । ये इंद्रिेय शक्तियां-- 

अमत्थाः देव्या। ऋषयः | ( सं० ३) | 
४ गे इंद्रियरूपी ऋषि देदी शक्तिस युक्त ह और इनमें जे शक्ति है, वह अमर श- ४] 
£5। 
शक्तियोंके साथ मनुष्य दीघ आयु प्राप्त करे, इस विपयभ उपदेश देखिये -- 


+ 
-+ 


है। “ये देवी शक्तियां मनुष्यके शरीरमें विकसित हों और इन विकसित ; 


अमत्या! देवधा; ऋषयः नः सत्यान अभिपस्तनच्चम | ( मं० ३ ) 

“ ये अमर शक्तिसे युक्त दिव्य ऋषि अथात्‌ इद्रेय शक्तियां दरभ सब्च मन्य मनुष्यों 

को चारों ओर से प्राप्त हों ” आर -- 
प्रतरं आयु: जीवसे नः धत्त । ( म० ३) 

“ उत्तम आयु दीपजीवनके लिये हमें प्राप्त हो । अधथात हमारी इंद्वियोमं बद्द देवी 
शक्ति उत्तम प्रकार काये करनेमें समथ द्ोव । 

सप्तकपषि शब्द मनुष्य शरीरके हद्रेयोंका वाचक है, दो नत्र दो। कान, दो नाक, एक 
मुख (चा्िद्रिय) ये सात ऋषि हैं अथवा - खचा, नेत्र, कान, जिव्दा, नाक, मन, ओर 
बुद्ध ये भी सप्त ऋषि हैं। इनमें देवी शक्ति है यह जानकर इनको देवतारूप बनानेका ; 
यतन मनुष्य करे ओर सब प्रकारसे समय होकर कृतक्ृत्य बने । 


| 
| 
है 
। 
| 
| 
| 
; 
; 
| 
"४ ॒ 
ः | 
6 
। ; 
। 
। ः 
$ 

$ 
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८ अथचवबदका स्वाध्याय । [ काण्ड ६ 


(च 


न्‍ नम न--+क>-पार-++१५ 3-3०+-*०नकमका्ककमझ-कका-न 3 * उच्छजक 


लग 
;$ 


परस्परका ॥मत्रता करना । 


[४२ ] 

( ऋषिः-- भृग्बंगिरा। परस्पर चित्तकीकरणकामः | देवता - मन्यु। ) 
अब ज्यामिंव धन्वनों मन्युं तंनोमि ते हद । 
यथा संम॑नसों भृत्वा स्ायाविव सचावह ॥ १ ॥ 
सर्खायाविव सचावहा अब॑ मन्युं तनोमि ते | 
अधस्ते अच्मनों मन्युम्लपास्थामसि यो गरु। ॥ २॥ 
अभि तिंष्ठामि ते मन्युं पाण्ण्या प्रपदेन च | 
यथावशा न वादा मर्म ।चत्तमुपायांस ॥ ३ ॥ 

अथ-- ( धन्वनः ज्यां हव ) धनष्यस डोरीको उतारनेके समान (ते 
हृदः मनन्‍्युं अवतनोभि ) तेरे हदयसे ऋोषकों हटाता हूं। ( यथा संमनसीा 
सूत्वा ) जिससे एक मनवाले होकर ( ससवाया इब सचावहे) सिन्नके 
समान हम परस्पर मिलकर रहें ॥ १ ॥ 

( सम्वायों हव सचावहे ) हम दोनों सिनत्र बनकर रहें हसलिये (ले 
मन्युं अब तनामि ) तेरा क्राघ हटाता हे । (था गुरु) जो बडा क्रोध है 
उस ( ते मनु ) तरे करोाघकोी (€ अदमन! अध! उप अस्यथामसि ) पत्थरके 
नीच दवा देते हैं ॥ २ ॥ 

( ते भन्यु पाष्ण्या प्रपदन च अभितिष्ठासि ) तरें कोधकों एडीसे और 
पांवकी ठोकरस मे दबाता हू। ( यथा मम चित्त उपायसि ) जिससे त 

रे चित्तके अनुकूल होओंगे और ( अवशः न अवादिष।) ) तू परतंत्नता- 
की बात न कहागे ॥| ३ ॥ 
कोष । 

क्रोध ऐसा दे कि, वह दिलोंकों फाड देता है, विरोध उत्पन्न करता है और टेष 
बढ़ाता है | इस क्रोधषको मनसे इटाना चाहिये। जिस समय क्रोध हट जाता है, उस 
समय दिल साफ होजाता हैं ओर परस्पर मेल द्ोनेकी संभावना होती है।इस लिये 


दरएक मनुष्यकों उचित हू कि, वह अपने मनसे ऋ्रोधको इस प्रकार दृटावे जिस प्रकार 


युद्धममाप्तिक समय वीर पुरुष अपने पनुष्य से रस्सीको हटा देते हैं| क्राधको दूर 
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सक्त ४३ ] ऋोधका दमन । ८९, 
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# करफे उसका दूर ही दबाकर रखे, जिससे वह फिर अपने मन पर चढ़ ने सके | याद 
क्राध फिर पास आने लगा, ता उसका एसा ठोकर मारना चाहेय के जिससे वह।फर 
उपर न चढन पावर । मनुष्यका उाचत है के वह कभी क्राधक आधान न हाव आर 
क्राधी वचन न बाल । 


बती + 


8 


आर 


इस प्रकार क्राध को दर करके शान्ति धारण करनंसे परस्पर मिलाप द्वोता है और 
संगठन होनेस शक्ति बढ जाती हैं । 


क्राधका शमन। 
[ ४३ |] 


(ऋषि- भृग्वंगिरा: परस्पर चित्तेकीकरणकाम! | देवता--मन्पुशमनस्‌ ) 





के 
! 
। 
; 
; 
; 
पके ः 
अय॑ दर्भो विमन्युकः स्वाय चारंणाय च । ६ 
मन्योर्विमन्युकस्याय मन्युशमंन उच्यते ॥ १ ॥ ; 
अय॑ यो भूरिंमूलः समद्रम॑वतिष्ठ॑ति । ४ 
दभेः पथिव्या उर्त्थितो मन्यशमन उच्यते ॥ २ ॥ | 

वि तें हनव्यां| शरण वि ते मुख्यां नयामासे । 
यथावशा न वादिषों मर्म चित्तमपायसि ॥ ३ ॥ ! 
अथ- ( अय दभः स्वाय चारणाय च विमन्युकः ) यह दम अपने लिये | 
आर अन्यके लिय भी क्रोघकों हटानेबाला है, (अथ मन्योः विमन्युकस्य ) ' 
यह क्राधाके क्राधका दर करनवाला आर (मन्युदामनः उच्यत) क्राधका ६ 
शानत करनेवाला कहा जाता है ॥ १ ॥ 7] 
( य! अय॑ भूरिसूल! ) जो यह बहुत जड़ावाला ( समुद्र अवतिष्ठति ) # 
सम्तद्रके समीप होता है ( प्ृथिव्या! उत्थितः दम!) ) भूमीसे उगा हुआ ; 
दभ ( मन्युशसनः उच्यते ) क्राधकों शान्त करनेवाला कहा जाता $ 
है॥ २।॥ | 

ले हनव्या दराण बे) तर हदृन्रुक आश्रयस रहेन वाला ऋॉधका चिन्ह 

दूर करते हैं, ( सुख्यां विनयामांस ) तेरे सुख जो क्रोध है उसका भा । 
छ 


हम दूर करते हैं ( यथा मम चेत्त उपायसि ) जिससे तू मेरे चित्तक अनु 
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८० अथर्वचेदका स्वाध्याय । [ काण्ड ६ 


0 कूल होगा आर (अवदा; न अवादिषः ) परवद्ाा हाकर क्राधा भाषण न 
।$ करेगा ॥ ३ ॥ । ६ 
द्भ। ॒ 
यहां इस सक्तमें दस को क्रोध शान्त करनेवाला कहा है| यह खोजका विषय 
वेद्यकग्रेथोम दभेका यह गुण नहीं लिखा है । यदि चेद्यतोग इसका अधिक विचार ; 
करेंग, और समुद्रतीरपर उगनेवाले दभ नामक घास की जडोंके रसमें यह गुण है, या ६ 
और किस वनम्पतिमें यह गुण है इसका निश्चय करेंगे, तो क्राधी मनुष्योंको शान्त 
स्वमावी बनानका उपाय ज्ञात हो सकता है| 
काशीतकी सत्र ( का० सू० ४।१६ ) में “ अथ दस हृत्याषधिवत्‌ ऐसा कहा 
हैं । इससे पता लगता है कि समुद्र तीर पर उगनवाले दभेका मूल निकालकर उसके 
सिर पर अथवः शरीरपर धारण करन अथवा रसके सवन करने का विधान इस सक्त 
हैं। संभव है दभकी जडोम माम्तिष्ककों श्वान्‍्त करने द्वारा क्राधको हटानेमें सहायक 
इंनिका गुणधरं हे । यह सब विधिपू्वक करके देखने योग्य बात हैँ । जो कर सकते 


७ 


वे वद्यकी सलाहस करके अनुभव ल आर अपना अनुभव प्रकाशत कर। 


$ हे" 6 ब्क्‌ को 

। सकतस्रावका आपधा | 

$ ( ऋषि। -- विश्वामित्र!।| दवता-वनस्पांते!, मन्त्रोक्तदेवता ) 

; अस्थाद द्योरखांव्‌ एथिव्यस्थाद विश्वम्िद जर्गत्‌ । 
अस्थ॑वेधक्षा उध्वेस्व॑प्रास्तिष्टाद रोगों अय॑ तब ॥ १ ॥ 

ई$ शर्त या भेपजानिं ते सहस संगंतानि च । 

$ श्रेष्टमास्रावभेषज वरिष्ठ रोगनाशनम्‌ ॥ २ ॥ 

" 

! 

$ 

[ 


रुद्रस्य मृत्रमस्यमृतस्य नाभि: । 
विषाणका नाम वा असि पितणां मलादुत्यिता वातीकृतनाशनी ।॥। ३॥ 


अथ-- ( द्या; अस्थात ) झअलाक उहरा टें, ( एाथवा अम्थात्‌ ) यह सब 
जगल्‌ ठहरा हैं, ( ऊध्य स्वप्न ब्ृक्षा; अस्थु।; )/ स्व्ठ र्वड़ सानवया 
पृश्नमा ठहर हैं। इसा प्रकार ( अगर तव राग; लेछात ) यह तरा राग 
ठहर जाये ॥ ९ ॥ ; 
कक 
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सक्त ४४ |] रक्तस्आावयकी ओपधो । 
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( ते या दात सेषजानि ) तेरे जो सौ आषधियां और ( सहन संगतानि 
च ) हजारों उनके मल हें उनमें यह ( श्रेष्ठ आस्रावभेषज ) सबसे श्रेष्ठ 
रकक्‍्तस्रावका आषध है, यह (चसिष्ट रोगनाणानं) सबको वसानवाला और 
रोगका नाश करनवाला है ॥ २॥ 

( रुद्रस्प-रुत्‌ू+रस्यन्सत्र ) शाव्द करनेवाले सेघका सत्र अथांत वष्टीरू- 
पीजल ( अम्ृतस्य नाभि! असि ) अम्उत रसका केन्द्र है । तथा ( विषाण- 
का नाम वा असि ) यह विषाणका ओऔषधी है जो ( बातीकृतनादानी ) 
यात रोगको दर करनेवाली हू ओर ( पितृणां ूलात उत्थिता ) पितरोंकी 
जडसे अथवा कारणस उत्पन्न होनेवाल आनुवंशिक रोगको उसाडनेवाली 
है॥३॥ 

रक्तम्राव ओर वातरोंग । 


जिस प्रकार पृथ्वी और आकाश यथास्थानमें ठहरे हैं, जिम प्रकार वृक्ष ठद्दर हैं, इसी 
प्रकार मनुष्यके रोग दूर जा कर ठद्दरें अथात्‌ हमारे पास न आवें । 

वेद्यशासत्रमें सेंकडों ओपधियां हैं और इजारों प्रकार के उनके अनुपान हैं | इन सबसे 
रक्तस्नाव को दूर करनवाला और सुखपूक मनुष्यका रखनवाला जो औषध दे वह 
सबमें भ्रष्ट है । 

जो अमृृतका केन्द्र दे ओर जो मेघते बृश्टिद्वारा आता हैं, वह जलरूपी अमृतरस हैं, 
त्रद्त सबसे श्रेष्ठ है। विषाणका नामक ओषधी वातरोगको दूर करती दे ओर पितामाता 
से आनेवाले आनुवंशिक रोगोंकों दृटाती ह । 

इसमें जलचिकित्सा और विषाणका नामक ओषधासे चिकित्सा कहीं द ! आनुवंशि- 


६ आऔ,... कान. के. श्च 


क वातरोग और रक्तख्रावका रोग दूर करनेके लिये यह उपाय करना उचित है । 
वक्षाका ना । 
प्रथम मंत्रम '' ऊध्य-स्वप्ना। श्रृक्षा। ” कहा है । खडे खडे सोते हैं । पृक्ष खड 


खडे सोते हैं, अर्थात्‌ जिस समय नहीं सोते उस समय जागते भी हैं । यद्‌ सोना और 
जागना वृक्षोंका धमे है, तो डरना ओर आनंदित होना भी उनके लिये संभवनीय होगा | 
वृक्षोंम मनुष्यवत्‌ जीवन रहनेकी बात यद्दां पेदने कद्दी हे। पाठक इसका विचार करें| 





११ 
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दृष्ट स्वप्न । 
[४५ ] 


अंगिराः प्राचतसो यमश्र | देवता-दुष्वभन|शनम्‌ ) 
प्रो5पेंहि मनस्पाप किमशस्तानि शससि । 
परेंहि न त्वा कामये वक्षां वर्नानि से चर गद्देष गोषु में मनं॥॥ १॥ 
अवशससा निःशसा यत्‌ पराशसोपारिम जाग्रंतों यत्‌ स्वपन्त!। 
अभिविश्वान्यप दुष्कृतान्यजुष्टान्यारे अस्मद दंघातु ॥ २ ॥ 
यदिन्द्र त्रह्मणस्पतेडपि सपा चरोमासि । 
प्रचंता न आज्विरसो दुरितात पात्वंहेसः ॥| ३ ॥ 
अर्थ- है ( मनःपाप ) मनके पाप [ ( परः अप हहि ) दूर हट जा । (किं 
अशास्ताने शर्सास ) क्‍या तू बुरा बातें कहता ह ? ( परा इहि ) दूर जा। 
( त्वा न कासये ) तुझकी से नहा चाहता ।। ( वतृृक्षान वनान सचर ) तृक्षा 


। 
; 
।॒ 
; 
। 
आर वनास सचार कर | ( स सनः गहेषु गाषु ) मेरा सन मेरे खरा ओर । 
;क्‍ 
। 


३2 


५ ऋ।पष $- 


गावास हैं ॥ १॥ 

( यत्‌ अवद्ासा निःशसा पराशसा ) जो पाप पासकी हिंसासे, निदे- 
यताकी ।हसासे आर दरसे की हिसास अथवा (यत्‌ जाग्रतः स्वपन्तः उ- 
पारिमस ) जा जागते हुए आर साते हुए हमने किया है (अग्नि) विश्वानि 
अजुष्टाने दुष्कृतान ) प्रकाशका दव सब अकरणाय दुष्कमाका ( अस्मत्‌ 
आर अप दचघातु ) हम सबसे दूर रक्ख ॥ २॥ 

( ब्रह्मणस्पत हन्द्र ) ज्ञानी प्रभु ! ( यत्त अपि रूषा चरामासे) जो भी 
कुछ पाप असत्याचरणस हम कर, ( आंगेरसः प्रचताः ) सबके अगरसा 
के समान व्यापक विद्योष ज्ञानी देव (न! दुरितातु अहसः पातु) हमें दुरा- 
चार के पापसे बचावे ॥ १ ॥ 
पापी विचार । 
पाप विचार मनसे दृटानेका उपदेश इस सक्‍तमें कहा ह। गृहस्थीका सन-- | 
गहेंघु गाषु से सन: । ( स० १) 
“ घरमें ओर अपने गी आदियमें रहना चाहिये। ”” अन्य बातोंमें और क्ुविधारोंमें 5 
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मन जानेपे दुष्ट स्वम्न आते दें और उससे कष्ट होते हैं। इस लिये मनुष्यको उचित है 
कि वद्द अपनेको शुभ संस्कारयुकत बनाने और अपने परिवारके हितमें दक्ष रद्द । यदि 
कुविचार मनमें आगया, तो उसका कद्दना चाहिये कि,--- 

मनस्पाप ! परा अपहि, कि अशास्तानि दांससि ? 

परेहि, न त्वा कामये । ( स० १ ) 

“४ है पापी विचार दर दृट, सुझे तू बुरी बातें कहता है, चला जा, में तेरी इच्छा 
नहीं करता। ?! 

इस प्रकार उस पापी विचारकी कद्द कर उसको दूर करना चाहिये। पापी विचार व[- 
रंवार मनमें घुसने लगते हैं, परंतु उनका घुसने देना उचित नहीं है। अपने अंदर कोन- 
सा विचार आचे ओर कोनसा न आबधे इसका निश्चय स्वयं अपने आपके करना चाहिये । 
और यह शरीर अपना कार्यक्षेत्र है, यद्द जानकर उस क्षेत्रमें शुभ विचारोंकी परंपरा ही 
स्थिर रखनी चाहिये। सबका विचार करना चाहिये कि,--- 

यत्‌ जाग्रतः स्वपन्तः उपारिम | ( मं० २) 

“ जो जागते हुए ओर सोते हुए हम करते हैं ” वही स्वप्न परिणत होता हैं, 
इस लिय जाग्रतीके हमारे सब व्यवद्दार उत्तम हुए, तो स्व॑श्त निःसदह ठीक होंगे। 
ओर किसी प्रकार बुरे स्वप्न नहीं आवेंगे ओर मनमें कभी अशुम संस्कार नहीं पडेंगे । 
इसी प्रकार-- 

सा भसरामसि | (स० ३ ) 

४ असत्य व्यवहार करेंगे । ” तो उसकाभी बुरा परिणाम दहोग।। सब कुसस्कार 
असत्यके कारण उत्पन्न होते हैं | यदि मनुष्य असत्यको छोडकर सत्यका आश्रय करेंगे 
तो वे निःसंदेह बुराईसे बच सकते हैं । | 

पाठक इस प्रकार इस सकतका विचार करके बोध प्राप्त करें! अब इसी विषयक 
दूधरा सकक्‍त देखिये- 

[ ४६ ] 
यो न जीवोसि न मतो देवानोममुतगर्भो)सि स्वप्न । 
वरुणानी तें माता यमः पिताररुनामासि ॥ १ ॥ 
विद्य ते स्वत जनित्र देवजामानां पुत्रोसि यमस्य करंणः । 
अन्तंको सि मुत्युरंसि ॥ 
त॑ त्वा स्वप्न तथा सं विंग स न स्वप्न दुष्प्रप्न्यांत्‌ पाहि ॥ २॥ 
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यथां कलां यथा शर्फ यथणे संनयन्ति । 
एवा दुष्वप्न्यं सब द्विपते से नंयामासि ॥ ३ ॥ 

अथ- हे स्वप्न (यः ) जो तू (न जीवः अआसि न झतः ) न तो जीवित 
ही है और नहीं मरा हुआ ही है, वह तू ( देवानां अम्गतग मे आसि) देवों 
का अम्गत गर्भ है अथात देवोंमें सवेदा रहनेवाला है। (ले) लेरी (वरुणा नी 
माता) वरूुणानी साता है और ( यसः पित। ) यम पिला हें । ( अररा नास 
आसि ) तू अररू नामवाला है ॥ १॥ 

हे स्वप्त  ( ते जनिन्न विद्य) ) तेरी उत्पति को हम जानते हैं | तू (देव 
जामीनां पुश्नोइ॥सि ) देवों की पत्नियों का पुत्र है। आर ( घमस्य करण; ) 
यस के काया का साधक है। तू (अंतकः आल) अंत करनेवाला है। (रत्युः 
आसि ) तू मारनेवाला हे | हे स्वप्न | ( ते त्वा > उस तुझ को ( लथा ) 
वसा उपरोक्त जेसा ( सं विद्य ) हम जानते हैं। (सः ) वह तू स्वप्न ! 
( न। दष्वप्न्यात्‌ ) बुर स्वप्न से हमारा ( पाहे ) रक्षा कर | २॥ 

( यथा कलां यथा शा ) जिस प्रकार कला अथात्‌ सोलहवां भाग और 
जिस प्रकार दाफ अर्थात्‌ आठवां भाग (यथा ऋण स॑ नथन्ति ) ऋणके 
अनुसार देते हैं ( एवा सब दुष्वप्न्य ) इस प्रकार सब दुष्ट स्वप्न ( द्विषते 
सनयामसासे ) दाचुक प्राते पहचाले है ॥ ३ ॥ 


दुष्ट स्वप्च यमका पुत्र । 

देवानां-यद्वां देवानां का अथ इन्द्रियोंका दे । स्वप्न इंद्रेयोर्मे अमृत रूपसे बसा हुआ 
हैं । क्‍योंकि जाग्रत अवस्थामें इंद्रियोंके अनुभवों से उत्पन्न वासनाओंसे उत्पन्न द्वोता है। 
हमारे अन्दर वासनायें स्थायी हैं, अतः स्वत उन वासनाओंपे उत्पन्न होनेसे अमृत हैं, 
अतएब उसे यहां अमृत गर्भसे कह्दा गया हैं । 

अररु;- पीडा देनेवाला | हिंसक | ' ऋगतिद्विंसनयो। ” से बना है। ते. ब्रा, ३। २ 
९|४ के अनसार अररुनामवाला असुर 

बरुणानी-वरुण अथात्‌ अंधकार की पत्नी । 

इस प्रकार इस मंत्रमें यमको स्वप्का पिता क॒द्ठा गया हैं। अथात्‌ स्तरभ्म यमका पूत्र 

। अतएव कदृवार स्वप्नसे मृत्युमी हो जाती है । 

दुष्ट स्वप्न का सृत्युसे संबंध हे इसलिय पूव सक्तमें कहा है कि दुष्ट स्वप्नस बचने के 


लिये विचारोंकी शुद्धता करनी चाहिये | पाठक हस बातका संबंध यहां अवश्य देखें । 
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इस मत्रम स्वम्तकोीं देव पत्नियोंका पृत्र क्ठा गया है | पूव मंत्र को टिप्पणी से हम 


ने स्वप्त की उत्पत्ति दशोते हुए यह बताया था कि देव अथात इन्द्रियोंक विषयों से 


उत्पन्न वासनाओं से स्वभ्वकी उत्पत्ति हाती हैं | उसो कथन को पुष्टि इस मंत्र में “देय 
जामीना पुत्र: असि से को गह है| दवा अथात्‌ इन्द्रयांका पत्नियां इन्द्रिय विषय-_- 
जन्य वासनायें हैं। उनका स्वप्न पृत्र है | यहां पर विशेष बात कही गई वह यह के 
स्वम्की यप्रका करण बताया गया है | पाणिनि मुनिने करणका लक्षण अष्टाध्यायी में 
किया हैं कि-- “ साधकतमं ' ( अष्टा, १।४।४२ ) अथांत जो काये साधनेंमें समीपतम 
साधन हे वह करण है | कार्यसाधक सब साधनों में जो साधन अधिक आवश्यक हे 
वह करण कह्ठ लाता हैं । इस लक्षणानुसार यमका स्व्म करण हैं, इसका अभिगप्राय यह 
हुआ, कि यम के मारने के काये में स्वप्न सब से अधिक आवश्यक साधन हैं | पाठक 
स्वप्न के इस विशेषण से उसकी भयंकरता का अनुमान सहज कर सकते हूँ 
ह्षी मंत्रक भावका ही नीच लिखे मंत्र में शब्दभेदस कहा गया है--- 
देवानां पत्नीनां गसभ यमस्य कर यो भद्रः स्वप्न | 
स मम य। पापम्तद्विषत प्र हिण्मः | 
मा तष्टानामसि कृष्णश कुनेसुस्व स्‌ । 
अथवे, १९५७३ 
है ( देवानां पत्नीनां गर्भ ) देवों की पत्नियोंके गर्भरूप तथा ( यमस्य कर ) 
यमके हाथ स्वप्न | (यो भद्रः) जो कल्याणकारी तेरा अंश है ( सः ) वह अंश (मम ) 
मेरा होते । ( यः पाप। ) आर जो तेरा पापी अनिष्टकारी अश् हैं ( तत ) उस अशकोा 
( द्विपते) द्वेप करनेवाले के प्रति ( प्रहिण्म।) हम भेजते हैं | (तृष्टानां) तृषितों-लीमि- 
याो--करा के बीचम तू ( कृष्ण-शक्कुन। ) काले पक्षी क-काएक - ( मुख ) मुखकोा 
तरह तू ( मा असि ) हमारे लिये बाधक मत द्वा, अथांत्‌ जिस प्रकार लाभयाका वा 
ऋरों के लिए कोए का सुख अनिष्टकारी होता दे उस प्रकार तू हमारे लिए अनिष्ट- 
कारी मत हो | 
विद्य ते स्वप्न जनिम्र ग्राद्याः पुश्राएौसि पमस्य 
करण; । अथबे ० १६।«।१॥ 
हे स्वप्न ! ( ते जनिश्न विश्य ) तेरी उत्पात को इम जानते हैं | तू ( ग्राह्माः पुत्र! 
असि ) ग्राह्दी का पुत्र है ओर ( यमस्प करण!) यम के कार्यों का साधक है । 
इस मंत्रमें स्वप्न को ग्रादी का बेट। कहा गया है | गठिया आदि शरीरके जकडने 
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८६ अथवंबेदका स्वाध्याय । [ काण्ड ६ 
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; वाल रोग ग्राही कहलाते हैं | उन रोगोंके कारण शरीर में पीडा बनी रद्दती है, जिससे 
॥ निद्रा नहीं अती और यदि आई भी तो स्वप्तकीसी अवस्था बनी रहती है। अतए्व 
2 स्वप्तको ग्राद्दी का पुत्र कद्दा हैं। यमस्थ करण की व्याझ्या ऊपर कर आए हैं । ! 
| न्तको5सि रूत्युरसि ॥ 
६ अथव ० १ ६॥५।२)।; १६।५,९॥। $ 
है स्वप्न तू ( अन्तक! अधि ) प्राणान्त करनेवाला है | तू ( सत्यु! असि ) मारने- 5 
;$ वाला है | 9 
६ निद्रा बराबर न आनंस व रोज स्वप्न आनेसे स्वास्थ्य बिगड़कर अंत सृत्यु दो | 
£ जाती है, अतएव स्वप्न को यहां अन्तक व स॒ृत्यु के नामसे कहा गया है । ६ 
विज्य ते स्वप्न जनिश्न निऋत्याः पुश्नोइऔसि यमस्य करण; । ६ 
अन्तको5षसि सत्युरासे | $ 
तें त्वा स्वप्न तथा स विद्य स नः स्वप्न दुष्वप्न्यात्‌ पाहि ॥ 
अथवे० १६।*।४॥ “ 
$ मंत्रका अथ दम ऊपर द आए हैं| वहां पर ऐसा ही मंत्र आया हैं। इस मंत्र में ; 
| स्वप्न को निऋति का पुत्र कद्दा गया दे । निऋति से स्वप्न की उत्पति का अमिप्राय 
यह दे के निक्रेति अथात्‌ कष्ट, दु!ख आदि से मनुष्यको निद्रा नहीं आती। स्वप्न | 
| वह अवस्था हैँ जिस अवस्थामें कि गाढ निद्रा का अभाव द्ोता है । ओर कष्टादि की 
$ दशा में मनुष्य को गाढ़ निद्रा नहीं आती | इसी अभिप्राय से स्वप्नकों निक्रेति का $ 
; पुत्र कह्दा है । ४ 
$ विद्य ते स्वप्न जनिश्रम मृत्याः पुत्रोौ।सि यमस्प करण: । । 
अन्त5कोषसि ० 
। अथवे० १६।५।४ वत्‌ || अथव० १६॥५।५ 
$ अथ पूर्वेचत्‌ | इस मंत्रमें स्वप्न को अभूति अथात्‌ अनेश्वय- दारिद्रव्य का पुत्र कहा । 
४ है। दरिद्रता के परितापस भी मनुष्यको को निद्रा नहीं आती । इस प्रकार गरीबीसे 
£ भी स्वप्न ( वास्तावेक निद्रा का न आने ) की उत्पति है| शेष व्याख्या पूर्व ही ४ 
| समझनी चाहिए । ह | 
विद्य ते स्वप्न जनिमन्र निरमेत्या। पुृश्राईओसि यमस्य करण: | 
| अन्तकोज्सि>० । अथत० १६ ५।६॥ $ 
है अथ्थ पूर्वयत्‌। इस मंत्र स्वप्न को निर्भूति का पृत्र कह गया है। निर्भूति का अर्थ ॥ 
क् दे 
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हे एश्वयें-सम्पात्ते का निकल जाना-नष्ट हे। जाना । सम्पत्तिशाली की सम्पत्ति नष्ट 
दी जानेसे उसे भी निद्रा नहीं आती । वह सुखकी निद्रासं नहीं सो सकता । इस 
प्रकार संपत्तिविनाशका भी स्वप्न पृत्र है। 
विद्य ते स्वप्न जनिम्न परा भृत्याः पुत्राअओसि यमस्थ करण! । 
अन्तका5सि० ॥ 
अथ३०१६।५।७॥ 
अथ पूर्वत्रत्‌ | इस मंत्रमें स्वप्न का पराभूतिका पुत्र कहा गया है । पराभूतिका अथ 
है पराभव अथांत द्वारजाना, तिरस्कार को प्राप्त द्वोना । पराभत्रध्च वा तिरस्कार से 
मनुष्य की इतना मानसिक कष्ट होता हे कि उसके लिए निद्रा हराम द्वो जाती है । 
ओर इस प्रकार पराभूति से स्वप्न की उत्पति द्वोती है । 
विद्य ते खप्न जनिन्न देवजामीनां पुशत्रोडईसि पमस्य करण! ॥ 
अथबं० १६। ५।८॥ 
है स्वप्न तेरी उत्पत्ति को दम जानते हैं तू देवोंकी पत्नियोंका पृत्र ६ और यमके 
कार्योका साधक दै। इस मंत्रका भाव दम पूवे दशा आए ह। देवपत्नियोंका पुत्र खम्न 
किस प्रकार द्वे यह वहां विशद रूपसे दशा आए हैं। 
इस प्रकार यद्द अथवेवेदके १६ वें काण्डका ५वां उक्त संपूण यम व स्वप्न विषयक 


है जो कि हमने ऊपर दिया है| इस सक्तसे व इससे व दिए गए पहिले के मंत्रोंस यम 


व स्वप्नका संबन्ध स्पष्ट होता है । 

वह अपने पिता यमके कार्योका निकटतम साधक है॥ इसके अतिरिक्त स्वप्न अथात्‌ 
वास्तविक निद्रा का अभाव किन किन कारणोंसे होती है, तथा उससे क्या दुष्परिणाम 
दोते हैं, स्वप्न यमका करण किस प्रकार हैं, इत्यादि बातों का उल्लेख इस दकतमे स्पष्ट 
रूपसे हमें देखने को मिला है | 

यह सक्‍त बहुतसा दुबोध दे, तथापि अथवेवेदके अन्य छक्तोंके साथ इसका विचार 
यहां करनेसे इसकी दुर्बोधता किंचित्‌ कमर हुई है। तथापे यह खोजका विषय हैं। जा 
पाठक स्वृप्नका विचार करनेवाले हैं ओर मनकी श्वक्तीका मनन करते हैं, वे इस सकत 
के विषयकी अधिक श्लोज करें | 


खा कह: डे ज् यत0व 5.५ 
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अपनी रक्षाकी प्राथना । 


[ ४७ ] 
( ऋषिः-अगिरा: प्राचतसः | देवता--१ अग्निः, २ विश्वेदेवा, ३े सुधन्वा ) 


। 
| 
; 
अग्नि; प्रांतःसबने पात्वस्मान्‌ वेंधानरों विंश्वक्ृद विश्वरशेभू। । | 
स नः पावको द्रविंणे दधात्वायुष्मन्तः सहमंक्षा) स्थाम ॥ १ ॥ ; 
विश्वें देवा मरुत इन्द्रों अस्मानस्मिन्‌ द्वितीये स्वने न जंद्यः । : 
आयुष्मन्त; प्रियमेंषां वर्दन्तो वर्य देवानां सुमतों स्थाम ॥ २॥ $ 
इद॑ तृतीय सबने कवीनामृतेन ये च॑मसमेरंयन्त । $ 
ते सॉधन्वनाः स्वरानशानाः स्वि|ष्टिं नो अभि वस्यों नयन्त ॥ ३ ॥ 
अथ--( वैश्वानरः ) विश्वका चालक, ( विश्वकृत ) विश्व का निर्माण 
कता, ( विश्वशंभः ) विश्वकों शान्ति देनेवाला, (अग्नि!) प्रकाश देव(परातः- 
सवने अस्मान पातु ) प्रातःकालके यज्ञर्सम हमारी रक्षा करे । ( सः पावकः 
नः द्रविणे दधातु ) चह पवित्र करनेवाला हम सबको धनके बीच रख्वे। 
और इससे हम ( आयुष्मन्‍तः सहभक्षा! स्थाम ) दीघ आयुवाले और 
साथ भोजन करनेवाले होवे ॥ १ ॥ $ 
( विश्वदेवा! मरुतः इन्द्र: ) सब देव, मरुत्‌ आर इन्द्र ये सब ( अस्मा- 
न्‌ अस्मिन्‌ द्वितीये सबने न जछय। ) हमको इस द्वितीय यज्ञमं न दूर करें । | 
( आयुष्घन्त। ) दांध आयुवाले आर (प्रथ वदनल;ः ) प्रिय बोलनवाले 
होकर, ( वय एवां देवानां सुमतो स्थास ) हम इन देवोंकी सुमतिमे रहें 
अर्थात्‌ उनका उत्तम आश्वीवाद हमें मिले ॥ २॥ । 
(ये चमसे ऐरयन्त)जों चमसको हवन के लिये प्रेरित करते हैं (कवथीनां ' 
ऋलतेन ) उन कवियोंके सत्यपालनसे ( हद तृतीय सबन ) यह ततीय यज्ञ 
भाग होता है । ( ते साधन्वना। स्थ! आनशाना; ) वे उत्तम धनुष्य घारण 
करनवाले बीर आत्माका लेज प्राप्त करते हुए ( नः स्विष्टि बसस्‍्य! अभि | 
नयन्तु ) हमारे उत्तम यज्ञको उत्तम फल के प्रति ले जायें ॥ ३ ॥ | 
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हक 

$श्वर के गुण ! ४ 
इस सक्‍तके प्रथम मंत्रमें इंधवरके गुणबोधक झऋब्द हैं जो विचार करने योग्य हैं-- ; 

१ चम्वानर:-सब विश्वका चालक, जो सब विश्वमें रहकर विश्वकी आगे बढाता $ 

२ विश्वकृत-सब पिश्वका बनानवाला, जगत का निर्माण कतां, 

३ विश्व-शं-भ्र!जजिसमे विश्वकों सुख ओर शान्ति मिलती है, 

४ आम्निः-प्रकाश देनेवाला, चतना दनेवाला देव । 

ये सब शब्द और विशेषतः पहिले तीन शब्द सबके निमाता एक प्रश्ञुके द्योतक हैं । 
यह इंश्वर हम सबकी रक्षा करे, उसकी कृपासे हमारी आयु बढे ओर हमारी मंगल- 
कामना पिद्ध दोथे | हम आपसमें ( प्रियं चदन्तः) प्रिय भाषण करें और ऐसा आच 
रण करें, कि जिससे ( व्य देवानां सखुसमतों स्थाम ) दम देवोंके उत्तम आशीर्वाद 
प्राप्त करें, दमारे विषय देवोंकी उत्तम बुद्धि खिर द्वोवे ओर ( स्वः आनदानाः ) 
हमारा आत्मा प्रकाशित द्वावे | 

इस स्क्तका यह उत्तम उपदेश पाठक नित्य सरणमें रख॑ । 


कल्याण प्राप्िकी प्राथना । 
[ ४८ | 


( ऋषि।-- अंगिरा; प्राचेतसः । देवता - मन्त्रोक्ता। ) 
ब्येनोकसि गायत्रच्छन्दा अनु त्वा रमे । 
स्वस्ति मा सं वंहास्य यज्ञस्योद्दाचि स्वाहा ॥ १ ॥ 
ऋश्चुरसि जर्गच्छन्दा अन त्वा रमे । 
स्वस्ति मा सं वहास्य यज्ञस्योद्दाचि खाहां ॥ २ ॥ 
वषासि त्रिष्टप्छन्दा अन त्वा रमे । 
स्वस्ति मा से वंद्ास्य यज्ञस्योद्दचि स्वाहा ॥ ३े ॥ 
अथ- है देव! ( गायत्र-छन्दा! इयेनः आसिे ) सबकी प्राण रक्षाका 
छंद घारण करनेवाला इयेनके समान गतिशील तू है। इसलिये (त्वा 
अनु आरमने ) तेरे लिये हम सत्कायेका प्रारंभ करते हैं | ( जगव्‌-छन्‍्दाः 
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ऋमभुः आसे )तू जगत॒का मलाइका छद धारण करनंवाला बडा कमकुशल 
है ह्सलिये ( अनु० ) तेरे लिये हम इस यज्ञका प्रारंभ करते हैं । ( त्रि- 
छम्-छन्‍्दा।! वषा आसि ) तीनों - अध्यात्म, अधिभत और अधिदेवत सं- 
बधा-साध्यसाधनका छन्‍्द धारण करनवाला लू महाबलवान बलके समान 
सामथ्यंशाला हा। इसालेय ( अस्य यज्ञस्थ उदाचे ) इस यज्ञका उत्तम 

समाप्ति तक ( भां खस्ति सं वह ) मुझे खुखसे ले चल, ( ख-आ-हा ) में 

अपना शाकक्‍तका सबका मलाइक ललेये त्याग करता है ।॥ १-३ ॥ 





प्रघोंका संचार । 


रे 
। 

! 

; 

। 

;$ 

! 

; 

! 

४ [ ४९ | 

;$ ( ऋषिः- गाग्ये! | देवता-अग्नि! ) 

। नहि ते अग्ने तन्‍्वः ऋरमानंश मत्पे! । 

| कापिबभास्ति तेजन स्वे जराय गारिंव ॥ १॥ 

६ मेष ईव वे से च॒ वि चोवेच्यसे यदत्तरद्रावुपरश्व खादतः । 
४ ग्ीष्णो शिरो5प्ससाप्सों अदेय॑न्नंशन्‌ बंभस्ति दरितेभिरासामें!।।२॥ 
; 

। 

। 

; 

। 

। 

! 

# 

& 

। 

छ 


सपणा वाचमक्रतोप चर्व्याखरे कृष्णा हपिरा अनर्तिषु) । 
नि यत्नियन्त्यप॑रस्य निष्कृति परू रेतों दधिरे सयश्रितं!ः ॥ ३॥ 


अथ- है ( अम्न ) प्रकाश स्वरूप दंव ! ( मत्य। ते तनन्‍वः कर नहे आन- 
हा ) कोह सनुष्य तेरे शरीरकी ऋरताकों नहीं स्वीकार कर सकता | जिस 
प्रकार ( कपि) लेजन यभस्ति ) क नास उदक का पान करनेवाला मसेच 
प्रकाशकों धारण करता है आर (गा; स्व जरायु इव ) जिस प्रकार अपनी 
जरायुका गा लता है ॥ १॥ 

( सेष इव वे ) नेश्वय पूृ्वेक सेढांक समान तु (स अच्यसं ) इकट्ठा 
होता है आर ( च वि अच्यस ) फलता हे ।( यत उत्तरद्री खादत। उपर: 
च्‌) आर उत्तम वन घास खाते हुए ठहरता है। ( शीषणा शिर) अ- 


प्ससा अप्स: अदयन ) शरस सरका और रूपसे रूपका दबाता हआा 
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! ( हारता भें! आसाभे! अदशून बभास्त ) हारद्णक मुखास किरणाका धार 
४ ण करता है ॥ २॥ 
$ ( सखुपणा; आखरे वि वाच उप अकत ) अनंक किरण इस खोकले 

आकाशस दाब्द करत है । आर ( कृष्णा; हाषरा।ः अनातषु)) जलका 
| आकषंण करनेवाल गातमान करण यहा नाच रहे ह। ( यल्‌ उपरस्य 
निष्कृत नि नियान्त ) जब ठहरनवाले सेघ की निष्कूति अथात्‌ वृष्टिरूप 
8 परिणामको निश्चित करते हूँ, जब वे ( पुरु रेत; दघिरे ) बहत जल धारण 
| करते है ॥ ३ ॥ 
न्‍ यह सकक्‍त अत्यंत दुर्बाध हैं, परंतु निम्नालेखित मावाथके अनुसधानसे कुछ भाव 

पाठक जान सकते है -- 

“ हे इश्वर | जिस समय तू ऋर होता है, उस समय तर सन्पछ्ठुख काई 

! भी मनुष्य ठहर नहीं सकता; तेरा क्रोध इतना असदछय है। काला मेघ भी 

प्रकाशका धारण कर सकेगा, अथवा गां भी अपनी जरायुको खा 
जायगी, परतु कोई मनुष्य इम्वरका कोप होनेपर क्षणमात्र्भी ठहर नहीं 
सकता ॥ १ ॥ 

जिस प्रकार मेंढे या बकरे किसी समय इकट्ठे होकर आर किसी कि 

। समय अलग अलग होकर उपजाऊ भूमीपरका घास खाते हैं, ओर कि 
६ किसी समय अपने सिरसे दूखरके सिरको टकराते है ओर अपने दारीर 
5 दूसरेकी घषंण भी करते है आर इस प्रकारकोा लीला करते हुए घास खाते 
; हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी आपसमें मिलते और कभी लडते हुए जीवन 
व्यतीत करत हें, तथापि हम्वरके क्रोीधक सन्मुख कोह ठहर नहीं 
$ सकता ॥ २॥ 
; हम्वर की कृपासे ही सूयंकिरण सब जगत नाच रहे हें ओर जल 
४ का आकषण करते हुए वेगसे जा रहे है; येद्ों मधाको बनाते है ओर 
;$ उनसे वृष्टि करते हैँ तब सब जगत्‌ को शान्त करनवाला जल पयाप्त प्रमा- 
पास सबका प्राप्त हाता है ॥ ३ || 
$ हस प्रकार परमेथरके सामथ्यका ध्यान करना योग्य है । 
; 
; 


52 न 


£ ३9939३39 ३७३७ ३७३७७ ७993399999999989999999 >9:99993939399099999938999399939399393939999993993393993933399936 । 


£ (5 


++--जया 20१ करू 


क+%%9% 3393६ 3७923 %+% %%३७७७+३9७%३%७७+७ ७-१ 9 ८ ९ 3ेक्केफेके 99% 99% >> 93% कर 


०२ अथवेबेदक। स्वाध्याय । [ काण्ड दै 


000७७ 


धान्यकी मुरक्षा 
[ (५० ] 
( ऋषिः- अथवों अभयकामः । देवत। - अश्विनों ) 


हत॑ तद संमझ्माखुमश्विना छिन्त शिरों अपि पृष्टी! शणीतम्‌ । 
यवाब्नेददानपिं नद्यतं मुखमथामंय कृणुतं धान्या|य ॥ १ ॥ 


तद है पतंह्र है जम्य हा उपंकस । 
ब्रह्मेवासंखिितं दविरनंदन्त इमान्‌ यवानहिंसन्तो अपोदित ॥ २ ॥ 


तदॉपते वर्घापते तष्टजम्भा आ श॑णोत में । 
य आरण्या व्य॒द्रा ये के च स्थ व्य|द्रास्तान्त्सवान्‌ जम्मयामासि ॥ ३ ॥ 


; । 
; ः 
; । 
; | 
; ; 
; | 
; ; 
;$ । 
; । 
$॒ अथ-- है ( अश्विनों ) अश्विदेवो ! ( तद समंक आरोुं हते ) नाश क- $ 
| रनेवाले ओर समिस बिल करके रहनेवाले चुहेकी मारो । उसका / शिरः- ६ 
छिनले ) खिर काटो | ( पएड्रीः आपि ठाणीत ) उसकी पौठ तोडो | वे चूहे £ 
$ ( यवान्‌ न इत्‌ अदान ) जा का कभा न खाव, ( मुख आपे नद्यत ) उन- 
5 का मुख बद करा, (अथ धान्याय अभय कृणुत ) आर धान्यक लिय $ 
४ निभयता करो ॥ १॥ 
( है तद ) हे हिंसक ! ( हे पतंग ) हे शलभ ! ( हा जभ्य, उपकस ) हे ; 
वध्य ओर दुष्ट ! ( ब्रह्मा इव असंस्थित हविः ) ब्रह्मा जिस प्रकार अ- £ 
| संस्कृत हविको छोडता है, उस प्रकार (हमान यवान्‌ अनदन्तः अहिसन्त:) 
६ इन जाको न खाते हुए ओर न नष्ट करते हुए ( अपोदित ) तुम दर हट | 
$ जाओ अर्थात्‌ ह्सको छोड दो ॥ २॥ ६ 
६ ह्( तदापते ) महा हिंसक ! हे ( वधापते ) शालभो |! हे ( तश्टजम्भाः ) $ 
तीषण दुष्टावाले ! ( से आश्टणोत ) सेरा भाषण खुनो। (ये आरण्याः | 
;$ व्यद्वरा! ) जा जंगली और विशेष खानेवाले हैं और (ये के च व्यद्वराः स्थ ) 
४ जो कोश मक्षक हो, ( तान सवॉन जम्भपामासे ) उस सबको ना करते $ 
४ हैं 0३॥ ४ 
ह् ली 
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धान्यके नाशक जीव । 
चूह, पतड़्, शलम आद जनन्‍्तु एस है |क जा धान्यका नाश करत हे, पाधाका 


नष्ट करते हैं ओर शलभ तो ऐसे हैं कि जो करोडोंकी संख्यामें इकठे मिलकर आते हैं, 
धानन्‍्यों और व्र॒क्षॉपर धावा करते हैं ओर उसका नाश करते हैं। इनसे घान्यादिका 
बचाव करना चाहिय | इसलिये चूहों आर शलभोकी मारना चाहिये ऐसा प्रथम मंत्रमे 
कहा है । 

इस सक्तम इनका नाश करनेको विधे नहीं कही है, केवल नाश करना चाहिये 
ओर घान्यका बचाव करना चाहिये _तनाही कहा है| यदि किसी स्थानपर इनके नाश 
करनेकी विधी मिल जाय, तो किसानोंका बहुत लाभ द्वांगा। चुद्देमी दजारोंकी संगख्या।ें 
आकर खतांका नाश्व करते है ओर शलभ तो करोडोंकी संख्या में आते हैं | यादि कोई 
शोधक इनके नाशका उपाय निकाले, तो जगत पर बडा उपकार होसकता है | 


(2८ 

; 
; ।$ 
; 
। । 
;$ ;॒ 
। ; 
; ! 
। ;॒ 
क्‍ 

हि कर मल कर नकद करिक 
९ 
। अन्तर्वाद्य शुद्धता ः 
६ रे रे [ 5 १] । 
! ( ऋाष:-- शन्ताते। । दवता--आप!, ३ वरुणः ) ; 
है वायो; पृत३ परव्ित्रेण का सोमो अति द्वतः । ; 
इन्द्रस्य युज्य; सखा ॥ १ ॥ 
4 आपों मेड मातरः खदयन्तु घतेन नो घतप्व£ पुनन्त । $ 
१ विश्व हि रिप्रे प्रवहन्ति देवीरुदिदांभ्यः शचिरा पृत एमि ॥२॥ 
। यत्‌ कि चेदं वरुण दव्ये जनेंडभिद्रोह मनृष्याईश्वरन्ति । । 
अचिच्त्या चेत्‌ तव धर्मों युयोषिम मा नस्तस्प्रादेनसो देव रीरिष) ॥३॥ $ 
: ॥ इति पञ्चमो5नुवाकः ॥ 
! अथ-- (वायोः पविश्नेण पूतः) वायु के पविश्रीकरणके साधनद्वारा शुद्ध 
आ ( प्रद्यछ आत द्वतः सोम; ) प्रत्यक्ष छाना हुआ सोम ( हन्द्रस्य युज्यः 

। ससवा ) इन्द्र शाक्तेका याग्य [सेश्र है ॥ १॥ ै 
ट्री 


( मातरः आप! अस्मान सूदयन्तु ) माता के समान हितकारी जल हमें 
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५९४ अधथंर्ववेदका स्वाध्यांय | [ काण्ड ६ 
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शुद्ध करे | ( घृतप्वः नः घृतन पुननन्‍्तु ) पावेन्र करनवाल! जल इस जलक॑े 
द्वारा पावेश्न करे | ( देवी: हि विश्व रिप्र प्रवहन्ति ) दिव्य जल सब दोष 
बहा देता है, (आभ्यः उतद्‌ इत्‌ शुचि। पूतः आ एसि ) इनसे ही शुद्ध और 
पविश्न होकर में आगे चलता हूं ॥ २॥ 

है वरूण ! ( मनुष्याः यत्‌ किच हद आभिद्रोह ) साधारण मनुष्य जो 
कुछ भी दुराचार ( देव्ये जने चरन्ति ) दिव्यजनों के विषय में करते हें, 
(च इत्‌ आचित्त्या तव धरम युयापिम) ओर जो विना जानते हुए तेरे बताये 
घरमंका तोडते है, है दंव! (न; तस्मात्‌ एनसः सा रारेषः) हम सबकी उस 
पाससे नष्ट सल्‌ कर ॥ ३॥ 


सोमका महात्म्य । 


सोमका वर्णन प्रथम मंत्रमें दे | यह सोम प्रथमतः छाना जाता है, पश्चात्‌ उसको 
हवा देनेके लिय एक बतंनसे दूसरे बतनमें किया जाता है; जब इस प्रकार यह सिद्ध 
दोता है, तब यह अपने अन्दर रहनेवाली इन्द्र श्रक्तीको बढानेवाला होता है। अथोत 
इसके पीनेसे शरीरको इन्द्रशक्ति बढ़ती दे । 


जलका महात्मय । 
द्वितीय मन्त्रमें जलका महात्म्य कद्दा है। जल प्राणियोंकों शान्ति देता है, पवित्र 


करता दै, शरीरके सब दोषोंका दूर करता है ओर अन्तबांद्य शुद्ध करने द्वारा बड़ा 
आरोग्य देता है । 





कककलार | 


दोह न करना । 


व॒तीय मन्त्रमें कहा है, कि काई मनुष्य किसीका द्रोह और अपराध न करे । न 
जानते हुए भी जो द्रोह हुआ होगा, उससे परमेश्वरकी प्राथना करके क्षमा मांगना 
चाहिये । 

इन तीनो मंत्रोमें शुद्धिद्वारा भ्रक्तिव्वद्धि करनेका उपदेश है। सोम घुद्ध दो- 
नेसे वह इन्द्रशक्तिको सहायता करता है, जल शुद्धता करके आरोग्य देता है और अ- 
हिंसा वृत्तीस आत्मशुद्धि होकर आत्मिक बल बढ जाता दै | तीनों मंत्रोंका यह आशय 
देखने योग्य है । शुद्धिद्वारा बलकी बृद्धि होती है यह सबका ताप्तय है । 
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। 
ः 
[ 
। 
ः 
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सूक्त ५२ ] सर्य-किरण-चिकित्सा | ९.९ 
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पे 
शा मी / 
सय-किरण-चिकित्सा । 
[५२ ] 
( ऋषि।--भागलिः । देवता-मन्त्रोक्ताः ) 
उत्‌ सर्यों दिव एंति पुरो रक्षोंसि निजूबेन । 
आदित्यः पवतेभ्यो विश्वस्शो अच्षहा ॥ १॥ 
नि गावों गोष्ठे असदन्‌ नि मृुगासों अविक्षत । 
न्यरमयों नदीनां न्‍्य॑।दृष्टा अलिप्सत ॥ २॥ 
आयदंद बिपश्रित श्रतां कण्वस्य वीरुधम्‌ । 
आर्भारिष विश्वमेंपर्जीमस्यारष्टानू नि शमयत्‌ ॥ ३ ॥ 


ज्ड्रे 


को 
़ 4 
0 
; | 
$ अथ--( आदित्यः विश्वरछः ) सबका आदान करनेवाला, सब जिसको ४ 
ओर ७... ७३ . . आऔ छ शत ७. ७० ३ क 
' देखते है ओर जो ( अ-रृष्ट-हा सूयः ) अदृष्ट दोषोंका , नाश करनेवाला $ 
$/. ७४50 - ईै॥ छू ० ढ 
; सूर्य (रक्षांसि निजवन ) राक्षसांका नाहझा करता हुआ ( पवेतेम्यः पुरः ) ; 
; पवेतोंस आगे ( दिवः उत्‌ एति ) झलोक में ऊपर आता हे, अथांत्‌ उद्त 
होता है ॥ १ ॥ ४ 
; ( गाव: गोछे नि असदन ) गांवें गोशाला में ठहरी हें । ( सगासः नि- $ 
0 मच आर #. # + ५ # बी 
४ अविक्षत ) रुग अपने स्थानमें प्रविष्ट हुए हें । ( नदीनां ऊमयः नि ) नदि ! 
॥ योंकी लहरें चलीं गई और अब वे ( अदृष्टाः नि अलिप्सत ) अरृष्ट होनेके 
कारण उनकी प्राप्ति की इच्छा की जाती है ॥ २॥ ;$ 
; (कण्थस्य आयुः-ददं ) रोगीको आयु देनेबाली, (विपश्चित श्र॒तां वीरुघ॑ ) ६ 
$ बुद्धि बढानेचाली प्रसिद्ध औषधि ( विश्व मेषजीं आ आभारिषं ) सब रोगों है 
। 
| ; 


4 च्हे 


को आषधाका सन प्राप्त किया है आर ( अस्थ अदृष्टान ने शमयत्‌ ) इस- 


के अदृष्ट दोषोंकों दर करते हैं ॥ ३ ॥ 
सूयका महत्तव । 
इस सकक्‍तके प्रथम मंत्रमें सरयेका महत्व व्णन किया दे “ सूर्य ” सब जलरसोंका 
आदान करता दे, इसलिये वह “' आदित्य ' कहलाता है| ( विश्व-दृष्टः ) उसको 
सब देखते हैं, वह आंखसे प्रत्यक्ष दिखाई देता है । वह स्रथे ( अ-हृष्ट-हा ) अरृष्ट 
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अथर्बबदका स्वाध्याय । [ काण्ड ६ 


दोषोंको नाश करनेवाला है । शरीरमें अथवा जगवमें जो रोग-बीज, दोष ओर द्वानि 
कारक रोगमूल ढें, उनको स्रयंके किरण नाश करते हैं। (रक्षांसि-क्षराससि-निजूबन ) 
राक्षसों अर्थात्‌ क्षीणता करनेवाले रोगजन्तुओंका नाश करता है। इस प्रकारका यह सये 
अतिदिन उदयको प्राप्त होता है । स्येके ये गुण सौर चिकित्सा करनेवालोंको स्मरणमें 
रखने चाहिये । 

द्वितीय मंत्रमें कद्दा है कि दिनमें गोवें भ्रमण करती हैं और रात्रीमें गोशालामें आ 
कर निवास करती हैं| सगभी इसी प्रकार विश्रामके लिये अपने स्थानमें आते हैं। नदी 
की लद्दरें भी कभी वेगसे उठती हैं, तो दूसरे क्षणमें चली जाती हैं । अथांत इस 
जगतमें कोई अवस्था स्थिर नहीं हैं। रोगमी इसी कारण नाश होनेवाले दें । रोगी 
यह मनमें ठीक प्रकार समझे कि इस नश्वर जगवतर्म रोगभी नष्ट द्वोनेवाले हैं, स्थिर 
रूपसे रहनेवाले नहीं हेँ | अतः रोग दर द्ोंगे ओर आरोग्य मिलेगा, यह निश्चय रखना 
उचित है । 

रोगीकी अवस्था इस वृक्तमं कण्य ” शब्दसे कही दे। शरीरकी पीडित अवश्थामें रोगी 
विलक्षण शब्द करता रद्दता है। इसका कण्प कहते हैं । ऐसी अवस्था रोगी यदि सुप्रसिद्ध 
(विश्व-भेषजी ) सब रोगोंकी ओषर्घाका सेवन करेगा, तो वह नि!संदेह शोगमुक्त दोगा। 
इस मंत्रमं जो सब रोगेंका शमन करनेवाढी ओऔषधी कही है; वह प्रथम मंत्रोक्त ये 
प्रकाशददी है। सयेकिरणेंद्दी यह वल्लीके रूपमें हमारे पास आती हैं। इस तर्यप्रकाश में ऐसा 
सामथ्य है, कि वे दृष्ट और अदृष्ट सब प्रकारके रोदबीजोंका नाश करते हैं। जहां सर्य॑- 
प्रकाश होता है, वहाँ कोई रोगबीज नहीं रह सकता । इतना प्रभाव सये किरणोंमें है । 
इस विज्ञान का विचार करनेसे मनुष्य अपना रहन सहन योग्य प्रकार करके सये देवसे 
आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं। अथाोत्‌ नंगा शरीर स्रयप्रकाशमें रखनेसे शरीरके रोगक्रिमी 
दूर होंगे, घरमें उर्यप्रकाश आनेसे घरके रोग दूर होंगे, नगरमें सर्यश्रकाश गलीगलीमें 
पहुचनेसे सब नगर आरोग्यपूण द्ोसकता है। इस प्रकार सब मनुष्य इस स्यके प्रकाशसे 
आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं । सये किरण जिनपर गिरते हैं, ऐसी वनस्पतियां खानेसे 
भी यही लाभ द्वोते हैं । सयेकिरणोंमें भ्रमण करनेवाली गोका दूध पीनेसेभी लाभ होते 
हैं। इस प्रकार योजनापूवेक जानकर सयोकिरण चिकित्साका विषय सबको समझना 
चाहिये ! 


वि न... पक की... 
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अपनी रक्षा । 
$ 
$ 


[ ०४ | 
( ऋषिः-बृहच्छुक्रः | देवता-नानादेवता! ) 


दयोथ म हद पृथिवी च प्रचेतसां शक्रो बहन दक्षिणया पिपतु । 

अनु स््रधा चिंकितां सोमों अभ्निवायुनं! पातु सविता भर्गश्न ॥ १ । 
पुन प्राण: पुनंग॒त्मा न ऐत पुनश्क्ष। पुनरसुन ऐतु । 

वेश्वानरों नो अर्दव्धस्तनपा अन्तस्तिष्टाति दुरितानि विश्वा ॥ २ ॥ 

से वचेसा पयंसा से तनूभिरगन्महि म्सा से शिवेन । 

त्वष्टा नो अब्र वरीय; कृणोत्वनु नो माप्ट तन्वो$ यद विरिंट्रप ॥ ३ ॥ 


; 

। 

ह 

; 

; 

ः अथ--( प्र-चेतसो यो: च एथिवी च ) उत्तम ज्ञानवाले शलोक और 
भूलोक ओर ( बहन झुक्तः दक्षिणया ) बडा सामथ्यवान सूय्य दक्षताके 

;$ साथ (में इृद पिपतु ) मर इस सबकी रक्षा करे । (साम: अप्लि!) सोभादि 

; वनस्पति और आश्रि ये (खधा अनु चिकितां) अपनी घारणशाक्तिका ज्ञान 

$ अनुकूलताके साथ देव | ( वायु! सविता भगः च नः पातु ) वायु सविता 
और भग ये हम सबकी रक्षा कर ॥ १ ॥ 

| ( प्राण। न! पुन एतु ) प्राण हमारे पास फिर आवे, ( आत्मा नः पुनः 

$ एतु ) आत्मा हमारे पास पुनः आवे। ( पुनः चक्षु! पुनः अछः नः एतु ) 

| फिर आँख और फिर प्राण हमारे पास आये | ( अ-दब्ध! तनू-पाः वेश्वा- 

नर!) न दबाया जानवाला शारारका रक्षक सबका नेता आत्मा ( नः विश्वा 

। दुरितानि ) हमारे सब पापोकी जानता हुआ ( अन्तः तिषछ्ठाति ) अन्दर 

रहता है ॥ २ ।॥। 

( चचसा पयसा सं ) तेज और पुष्टिकारक दूधसे हम युक्‍त हों। 
| ( तनूमिः हां ) उत्तम छारीरोंके साथ हम युक्त हों । ( शिवेन मनसा स॑ 
अगन्महि ) कल्याणमय विचारयुक्त मनसे हम युक्त हों। ( त्वष्टा नः 
$ अश्न वरीयः कृणातु ) अछ कारीगर परमात्मा हमें यहां उत्तम बनावे। 
; (यत्‌ नः तन्वः विरिष्ट) जो हमारे शरीरोंमें कष्ट देनेवाला भाग हो (अनु 
साठ) उसको अनुकूलतासे शुद्ध करे ॥ ३ ॥ 
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९८ अथवेबेदका स्वाध्याय ! [ काण्ड 
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भावा्थ-- झुलाोकका बड़ा शक्तिशाली भाग्यवान्‌ सूर्य, अन्तरिक्ष 
लोक का वायु, और भूलोकका आग्ने, सोम आदि हमारी रक्षा करें ओर 
हम।रे अनुकूल हों ॥ १॥ 
हमारी आत्मा, प्राण, चक्षु आदि सब दाक्तियां पूर्वोक्‍त प्रकार हमें 
पुनः प्राप्त हों। हम पापोंको छिपकर कर नहीं सकते, क्यों कि ज्ञानी रक्षक 
आत्मा हमारे अंदर जागता रहता है ॥ २ | 
हमे पृष्टिकारक अन्न, तेज, उत्तम शरीर, उत्तम कल्याण का विचार 
करनेवाला मन प्राप्त होवे। हमारे शरीरमें जो कुछ हानिकारक पदाथ 
घुसा हो, वह परमेश्वरकी योजनासे दूर होवे और हमारी शाद्वि होवे ॥३॥ 


री 32.4 रे 


| 

) 

; 

+$ 

६ 

; 

; 

] इस बक्तमें अपनी सब प्रकारसे रक्षा हो इस विषयकी उत्तम ग्राथेना है। द्वितीय 

; मंत्रमें कद्दा है कि- 

६ आत्मा, प्राणः अखः, चक्षु! न! पुनः एतु | ( मं०२ ) 

$ “ आत्मा, प्राण, आंख आदि सब शक्तियां हमारे पास पुनः आवें। ” अथांद 

! रागादिके कारण शरीरपर जो विविष आपत्तियां आती हैं, उनसे चश्षु आदि सब इंद्रिय 
रोगी ओर विकल द्वो जाते हैं, किसी किसी समय ये इंद्रेय नामशेष भी होजाते हैं, 

$ आत्मा और प्राण चले मी जाते हैं अथात्‌ यद्द मनुष्य मरमी जाता है । अथोतद जब 

; शरीर ऐपा रोगी दोजाता है, कि मनुष्य मर भी जाता दे | हतना रोगी द्ेनेपर भी 

! आस्मा, प्राण, च्षु, श्रोत्न आदि सब शक्तियां पुनः हमारे शरीरमें पूवेवत्‌ उत्तम अवस्था 
में वर्से । अथात्‌ रोग आदि आपत्तियां आनेपर भी पूवेवत्‌ आरोग्य प्राप्त हो। यह 

;$ आरोग्य किस प्रकार प्राप्त दो सकता है श्सका विचार पहिले मंत्रने बताया है- 

;$ ( दो: बृहन्‌ शुक्र! मगः सविता ) झलोक का बडा सामथ्यशाली शुद्ध" 

& ता करनेवाला सूर्य, ( वायु:) अन्तरिक्षका वायु और (शथियी अग्निः 

$ सोमः ) एथ्वीके ऊपरका अभ्ने ओर सोमादि वनस्पतियां ( अनु स्थधा 

 चिकितां, पातु, पिपतु ) अनुकूलतास अपनो घारक दाक्ति देवें, हमारी 

रक्षा करें, ओर पूणता करें । ( सं०१ ) 

$ द्युलोकमें त्र्य है जो अपने प्रकाशमान किरणोंसे सब की शुद्धता करता है, सबसें 


$ बल लाता है ओर सबकी बढाकर पूण करता है | अन्तरिक्षमें जो वायु है वह सबका 
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किक शेनफि किक किक अत करी किफि किडिकरिके 6 कफ क कक कक 


प्राण होकर सबको जीवन देता दै, पवित्र ओर पुष्ट करता है और दी आयु देता दे । 

पृथ्वीपर की सोम आदि वनस्पतियां रोग दूर करनेद्रारा सबका आरोग्य बढ़ाती ढ 

ओर सब को दीपायु करती हैं | अथात्‌ आत्मा, प्राण ओर चक्षु पुनः झरीरमें स्थिर 

करनेके साथ ( १ ) सथप्रकाश, ( २) वायु और ( हे ) वनस्पतियां हैं, इनके यथा- 

योग्य सेबनसे आसन्नमरण हुआ मनुष्य भो पुनः स्वस्थ हो सकता दे। इससे-- 
पयसा, वचेसा, शिवेन मनसा सं अगन्महि | (सं० ३ ) 

“४ दुः्धादि अश्नपान, तेजस्विता ओर शुभविचारवाला मन प्राप्त दोसकता हैं। 
आरोग्य चाहनेवाले मनुष्यको उचित है कि वह अपने मनकी शुभभड्भल विचारास्े 
युक्त करे, क्‍यों कि विचार शुद्ध रहे तो बुराह पास नहीं आसकती । स्वभाव तेजस्वी 
घनावे ओर शुद्ध दुग्घाह्ाार करके उत्तम आरोग्य का साधन करे । इतना प्रयत्न करने 
पर भी जो कुछ रोगबीज या दोष शरीरमें घुत8त गया हो, उसे दूर करनेके लिये ऐसी 
प्राथना फरे-- 

त्वष्टा नः तन्‍वः यत्‌ बिरिष्ठ माझु | ( मं० हे ) 

' इश्वर हमारे शरीर के रोभादि को दृर करके द्वमारी शुद्धता करे । ! क्योंकि भनुष्य 
का प्रयस्न दोनेपर भी कुछ अशुद्धियां हो जाती हैं ओर दोष घुमते हैं। इंश्वरकी प्राथना 
करनेसे वह सब दोष दूर होजाते हैं, क्योंकि परमेश्वरप्राथना करनेसे मनमें एक प्रकार- 
का अद्भुत देवी बल प्राप्त हो जाता है जिससे सब दोष ओर रोगबीज तथा अन्य वि- 
पत्तियां दूर हे। जाती हैं ओर मनुष्य निरदोष हो जाता है। कोई यहां यह न समझ कि 
इश्वर से छिपा कर मनुष्य कुछमी दोष या पाप कर सकता है । यह कंदापि नहीं हो 
सकता, क्योंकि -- 

वैश्वानर), अदब्घः, तनूपा), विश्वा दुरितानि अन्तः तिष्ठाति । ( सं०२) 

“ सब जगत का नेता, कभी न दबनेवाला, शरीरकी रक्षा करता हुआ और दमोरे 
सब पापोंका निरीक्षण करता हुआ हमारे अन्दर रहता है। ' जब वह जाग्रत रहता 
हुआ अंदर रहता हे तब उसे छिपकर कोई केसा पाप कर सकता है ? अर्थात्‌ यह सवे- 
था असंभव है | हमारे सब बुरे और मले कमको वद जानता है, इसलिये उसीकी 
प्राथना करना चादिये और उसीसे आत्मिक बल प्राप्त करना चाहिये । 

के है जिससे मनुष्य नीरोग हो सकता है ओर अपनी उज्नतिका साधन कर 
सकता है | 
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; राष्ट्रके ऐश्वयंकी वाड्धे । 

; [ ५४ ] 

४ 

ढ़ 

ः 





( ऋषि।-ब्रह्मा । देवता- अभ्रीषोर्मों ) 
इद॑ तदू युज उत्तरमिन्द्रं श॒म्भाम्य्टये । 
अस्य क्षत्र श्रय महा वाष्टारंव वधया तण॑म्‌ ॥ १ ॥| 
अस्मे क्षत्रमभ्रीपोमावस्मे धांरय् रायिम । 
इम राष्ट्र्याभीवग कृणत यज उत्तरम्‌ ॥ २ ॥ 
सबन्धश्वासबन्धुश्व यो अस्मों अभिदासति । 
सत्र ते रनधयासि में यजमानाय सुन्वते ॥ ३ ॥ 


८ 
| 
; 
अथ - (हद तत उत्तर युज )स इसक साथ उत्त अछका सयुकत 
करता छू । ( अछटय हद्र शुभमाम ) फलसागक लय प्रशुका प्राथना करता 
४ हू | है देव [| ( अस्य क्षत्न मही अय वधय ) इस राज़ाक राज्यका तथा 
। महती संपत्तिको बढ़ा, (बृष्ठि! तृण इव) जसे वृष्टि घासको बढाती है ॥?॥ 
; है अग्नेषारी | अस्म क्षत्र घारयतं ) इसके लिये राज्यको घारण करो, 
६ ( अस्म राय) इसके लिये घन घारण करो | (इन राष्टरस्थ अमीवर्ग कृणुत) 
इसको राष्ट्रकी सुख्य संडलीम स्थिर करो। लथा (उत्तर युजे ) से इसको 
अधिक उच्च अवस्था नियुक्त करता हूं ॥ २ ॥ 
( सबन्धः च असबन्धुः च ) भाहयासमेत या साहयोॉसे रहित ( यः 
आसमान अभिदासति ) जो छाज्ु हमको विनाथा करना चाहता हे, ( मे 
खुन्चले यजमानाथ ) मेरे याजक यजमान के लिये ( त॑ सब रन्धयामाले ) 
| उस चाशुका नाश कर ॥ ३ 0 
४ भावार्थ -- भे श्रेष्के साथ संबंध करता हूं, अपनी उच्चतिके लिये परमे- 
3 खरकी प्राथना करता हूं। हे इश्वर ! हमारे राजा का राज्य बढे और धन 
» मी ऐसा बढे कि जसा घास श्रष्टिसे बट जाता है ॥ १ 
६ हसारे राज़ाका राज्य स्थिर होवे, घन भी स्थिर रहे। राष्ट्रके हित 


४ करनथाल लागास यह मसुस्त हाव आर अछफ साथ बढलता रह ॥ २(॥ 
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सक्त ५५ ] चचसम मागसे जाना । १०१ 


हक2०-+६ ० कक, 
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$ कोई दात्रु जो अकेला यथा अपने भाहयों समंत हमारा नादा करना ६ 
चाहे उसका नाछा कर ॥ ३ ॥ ; 
यह स्क्‍त स्पष्ट है | राष्ट्रीय उन्नतिकी प्राथना हैं| अपना अष्टेसे संबंध जोडना | 
और ( यजमान ) यज्ञमय जीवन बनाना यह मनुष्यका कतेव्य यहां बताया है। इसके 
अनंतर परमेश्वरकी प्रार्थना की जाय, तो वह निःसंदह सफल होगी । अपना राज्य बढ़, |; 
घन बढ़े, खराज्य न द्वो तो वह प्राप्त दोवे, शत्रु दूर दो जावे ओर सब प्रकारकी उन्नति 
भी होवे | यह इस प्राथना का आशय है। 
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; 

; 

; 

| 

;॒ है 

| ; 

४ ;॒ 

| | 

;$ !॒ 
| 

। । 

( ऋषिः- ब्रह्मा । देवता- १ विश्वदवा), २-३ रुद्र। । 

क्‍ ल्‍ 

; ४ 

;॒ 

। 

;॒ ;क्‍ 





ये परन्थानो बहवों देवयानां अन्तरा द्यावरष्थिवी संचर्रन्ति । 

तेपामज्यानिं यतमो वहाति तस्म मा देवाः परिं धत्तह सर्वे ॥ १॥ 

ग्रीष्मो हँम॒न्तः शिशिरों वसन्‍्तः शरद वषोंः स्विते नों दधात । 

आ नो गोष भजता ग्रजायों निवात इृद वं। शरणे स्याॉम ॥ २॥ 

हृदावत्सराय॑ परिवत्सराय संबत्सराय कृणुता बहन्ममः । 

तेपाँ वर्य सुमतो यज्ञियानामपिं भद्रे सॉमनसे स्पाम ॥ ३ ॥ 

अथः- ( ये देवयाना; यहवः पन्थानः ) जो देवोंके आनजानेके बहुतसे 
मार्ग ( द्यावाव्षथिवी अन्तरा संचरन्ति ) अलोक ओर भूलोक के बीचमे 
चलल रहते है । ( लेषा यतम: अज्यान वहाते ) उनसस जो माग समर 
दिलाता है। हे (सर्वे देवा।) सब देवा |! ( इह तस्मे सा पर धत्त ) 
यहां उस सा्गके लिये मुझे सब प्रकार घारण करो ॥ १ ॥ 
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श्र 


सन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरत, हेमन्‍त और शिशिर ये सब ऋतु ( नः 
खिते दधात) हम उत्तम अवस्थास घारण करें। ( नः गोषु प्रजायां आ 
भजत) हमें गोओं ओर प्रज्ञाआर्म सुख का भागी करो । ( वः इत्‌ निवाते 
दारणे स्थाम ) तुम्हारे साथ निश्चय से हम वातादिके उपद्रवरहित घरमसे 
रहे ॥ २॥ 

( इृदावत्सराय, परिवत्सराय, संवत्सराय ) ऋम दा: प्रथम, द्वितीय और 
ततीय वर्षाके लिये ( बृहत नमः कृणुत ) बहुत अन्न उत्पन्न करो। ( लेषां 
यक्षियानां सुमतो) उन यज्ञकताओंकी उत्तम बुद्धीसें तथा ( सोमनसे 
भद्रे अपि स्थाम ) उत्तम मनस तथा कल्याणमें हम सदा रहें ॥ ३ ॥ 


भावार्थ-- उत्तम विद्वान सज्जनोंके जाने आनेके अथवा व्यवहार 
करनेके जो अनेक सा हैं , उनमें जो निर्दोष मार्ग हों, उसीपरसे चलना 


# 


उचित है ॥ १ ॥ 

ऐसा आचरण करना चाहिये कि जिससे छहों ऋतुओंम उत्तम खुख 
लाभ हो, गौओं और प्रजाओंसे हितका साधन हो और घरमें कोई दोष 
नहों॥२॥ 

हरएक वर्ष उत्तम अन्न पयाव प्रमाणमें उत्पन्न कर और जिन्होंने अपना 
जीवन यज्ञमय बनाया है उनके उत्तम झ्ुभ संरझारयुक्त सन और बुद्धीसे 
रह अथात तुम्हारे विषयमं उनकी संमाते उत्तम रहेगी ऐसा आचरण 


कर ॥ ३ ॥ 


4. 


अं प्र ओह 

'संचत्सर, परिवत्सर, हृदावत्सर, अनुवत्सर, ओर ह्द्दत्तर” ये संबत्सरोंके पांच नाम 
क्रमशः प्रभव से लेकर हरएक पंचयुगीके हैं। इसी प्रकार “कृत, त्रेत, दापर ओर 
कालि” ये चतुयुगी के नाम हैं | 

सज्जनोंके व्यवहार करनके शुभमागोमें भी जो मांगे सबसे श्रेष्ठ हैं उन पर चलना 
चाहिये । अपना आचरण उत्तम रहा तो सब ऋतुओंसे लाभ होता है और अपने अंदर 
दोष हुआ तो ह्वानि होती दे। हरएकको ऐसा उत्तम आचरण करना चाहिये के जिससे 
सज्जन प्रसन्न दों | दरपर्ष खेतीसे इतना धान्य उत्पन्न करना चाहिये कि जो अपने 
लिये पयाप्त दो सके | 
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सर्पसे बचना । 


[५६ ] 
( ऋषि)--शन्‍्तातिः | देवता--१ विश्वेदंवा!, २--४ रुद्र। ) 


मा नों देवा अह्िवेधीत सतोंकान्त्सहर्परुपान्‌ । 

सेयंत न वि ष्परद व्यात्तं न से य॑मन्नमों देवजनेभ्य! ॥ १ ॥ 
नर्मों5स्त्वसिताय नमस्तिरथ्रिराजये । 

स्त्रजाय॑ बश्नत्रे नमो नमों देवजनेम्यः ॥| २ ॥ 

से तें हन्मि दता दतः सम्मु ते हन्वा इन । 

सं तें जिह्ायां जिह्ां सम्बाख्राह आस्य|म्र ॥ ३॥ 


अर्थ-हे ( देवाः ) देवों ! ( अहि। सताकान सहपूरुषान ) सांप सता- 
नो और पुरुषोंके समेत ( नः मा वधीत्‌ ) हमें नमारे ( देवजनेनम्यः 
नमः ) दिव्यजनों अर्थात्‌ वैद्योके लिये नमस्कार है। ( संयतं न विष्परत) 
बंद हुआ न खुल सकता है ओर ( व्यात्त न संयमत्‌ ) खुला हुआ नहीं 
बंद हो सकता है ॥ १ ॥ 

( असिताय नमः अस्तु ) काले सप के लिये नमरकार हो, ( तिराधि- 
राजये नम ) लिरछी लकीरोंवाले सांपफो नमस्कार, ( स्वजाय बश्रवे 
नमः ) लिपटनेवाले ओर भरे रंगवाले सांप के लिये नमस्कार हो। तथा 
( देवजनेभ्यः नमः ) दिव्यजनांके लिये नमस्कार हो ॥ २ ॥ 

है ( अहे ) सप ! (ते दतः दता संहन्मि ) तेरे दांतोंको दांतसे में 
तोडता हूं । ( ते हन्‌ हनया सम्‌ उ ) तेरे ढोढीको ढोंढीस सदा देता हूं! 
(ते जिह्लहाँ जिह॒या से ) तेरी जिहाको जिहासे तोडता हूं । (ले आस्य 
आस्ना से हन्मि ) तेरे सुखको सुखसे फाडता हूं ॥ ३॥ 


मनुष्योंकों अपने निवासस्थानमें ऐसा सुप्रबंध करना चाहिये, कि जिपसे सर्प- 
दंशपे मनुष्य या पशु कदापि न मरे | ठृतीय मंत्रसे सपंको मारना चाहिये ऐसा भी 
पता लगता हे । 

मंत्रोंका अन्य माव दुर्बाध है और बडी खोज की अपेक्षा करता है । 


३999 & 
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जलाचिकित्सा । 


[५७ | 
( ऋषि।- शन्‍्ताति। | देवता-- रुद्र! | ) 
इदामेद वा उं भेषजमिद रुद्र॒स्य भेषजम्‌ । 
येनेप॒मेकंतेजनां शतशंल्यामपत्रवंत्‌ ॥ १ ॥ 
जालापेणामि पिंज्चत जालापेणोप॑ सिश्चत । 
जालापमुग्न॑ भेप॒ज तेन॑ नो म्ड जीवसें ॥ २ ॥ 
श॑ च॑ ना मयंश्र नो मा च॑ नः कि चनामंमत । 
क्षमा रपो विश्व नो अस्तु भेषज सब नो अस्तु भेषजम्‌ ॥ हे ॥ 
अथ- ( हद इत्‌ था उ भेषजं ) यह जल निःसंदह आबध है ( हद॑ रुद्र- 
स्‍्थ भेषज ) यदढ रुद्रका ऑषध है। ( येन ) जिससे ( शतदालल्‍पां एकले- 
जनां इषु अपब्रवत ) अनेक शल्यवाले, एक दण्डवाले बाणके विरुद्ध शाब्द 
बोला जाता है अथांत्‌ बाणका त्रण भी ठीक हो सकता है ॥ १॥ 


( जलाषेण आमि सिचत ) जलसे अभिषिचन कराओ, ( जालाषेण 
उपसिचत ) जलस उपसिचन कराओ । ( जालाष॑ं उग्र॑ भेषज ) जल बडा 
तीव्र औषध है | ( तेन जीवसे नः झड़ ) उससे दीधे जीवन के लिये हमें 
सुखी कर ॥ २॥ 

(न; षा थे ) हमे शान्ति प्राप्त हो, (न। मयः च ) हम सुख मिले । 
( न च किंचन आम-मत मा ) हमें कोई आमवाला रोग न होथे। (रप६ 
क्षमा ) सडावटसे बचाव किया जावे, ( नः विश्व भषज अस्तु ) हम॑ सब 
आऔषध हो, ( नः सब भेषज अस्तु ) हम सब जौषध हो ॥ ३॥ 

भावाथ- यह जल उत्तम औषध है। वेद्य इसका प्रयोग करते हें । 
झार्रोंके त्णकों भी जलाचेकित्सासे ठीक किया जा सकता है ॥ १॥ 


जलसे पूर्ण स्नान करो, आधा स्नान-कटिस्नान-भी जलसे करो | हससे 
क्र कक ७... ७०. 67. कब 4 क् एन 
रोग दूर होंगे, क्योंकि जल बडी तीत्र औषधि है | इस जलसे दीघजीवन 
प्राप्त होकर स्वास्थ्यका सुख्व भी प्राप्त हो सकता है ॥ २॥ 
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जलसे दारीरकी शान्ति, समता, खुख, और स्वास्थ्य प्राप्त होकर आम- ॥ 


रोग दूर होते हें, दारीरकी सजावट नष्ट होती हे। जल पृूण आओषाधि ह. 
जल निःसंदह सचकी आषधि है ॥ ३ ॥ 
ते ध्छ रथ 

इस सक्‍तका अभिप्राय स्पष्ट है| जलचिकित्साका उपदेश करनेवाला यह सकत है | 
जले संपृण शरीर मभिगानेसे पूर्ण स्लान होता है, और रोगवाला भाग भिगानेस्ते अधे 
स्नान दोता है | योजनापूवेक इनका उपयोग करनेते बहुत लाम दह्वोता है जसा-- 

१ ब्रञ्मचय पालन के लिये शिव्नस्रान शांत जलसे करना, तथा आसपासका प्रदेश 
अच्छी प्रकार मिगाकर शान्त करना । 

२ कब्जी हटानके लिय नाभीसे लेकर जघातक का भाग पानीमें भीगजाय एसे 
वतेनमें पानी डालकर बेठ जाना और कपडेसे पेट नाभीके नीचके स्थानक्ली मालिश 
पानीमें करनेसे कब्जी दटती है ! ओर आमके रोग दर द्वोते हें। शरीरतें सडनेवाले सब 
दोप इससे दूर होते ई और आरोग्य प्राप्त होता है । 

इस प्रकार नमकजलसे नेत्रस्खान करनेसे नत्रदाष दूर दोते हैं। विच्छ क विषकी बाधा 
हो जावे तो ऊपरस सतत जलघारा छोडनेस तिष उतरता है, परतु इस विषपयम अधिक 
प्रयोग करना चाहिये । 

ज्वरमें मस्तिष्क तपनेसे उनन्‍्माद हुआ तो पिरपर शीतजलकी पड्टी रखनेसे त्वरित 
उन्माद हट जाता है । 

स्त्रियों या पुरुषोंके प्रमेह रोगके निवारणाथें कटिखान उत्तम उपाय है। इन्द्रिय- 
स्नान ओर ख्रियोंके लिये अन्तःखान भी उपयोगा है । 


इस प्रकार योजनापूर्वेक प्रयोग करनेप्ते प्रायः सभी रोग जलोपचारसे दूर द्वो 


सकते 
- अत मअफओ2ममपा--- 


यशकी इच्छा । 


[ ५८ ] 
( ऋषि।-अथर्वों यशस्कामः । देवता-बृ६स्पतिः । मन्त्रोकता। | ) 
यशसं मेन्द्रों मघवान्‌ कृणोतु यश द्यावांपृथिवी उमे इमे | 
युशर्से मा देवः स॑विता ऊंणोतु प्रियो दातुदोक्षिणाया हद स्यांम्‌ ॥ १ ॥ 
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यथेन्द्रो द्यार्वाएथिव्योयेशस्वान यथाप ओष॑धीष यशस्वतीः । 
एवा विश्वेंषु देवेषु वर्य संरवेषु यशसः स्थाम ॥ २ ॥ 
यशा इन्द्रों यशा अभियेश्ञाः सोमों अजायत । 
यशा विश्व॑ भुतस्याहम॑सि यशस्त॑मः ॥ रे ॥ 

अथ-- (मघवान इन्द्र! मा यशसं कृणोतु) महत्त्ववान्‌ प्रस्ु मुझे यशास्ी 
करे। ( उसमे इसे चद्ठाएथिवी मा यशास ) ये दोनों द्यावाश्थिवी छुझे 
यशारदी करें। ( सविता देवः मा यशस कृणातु ) सविता देच मुझ यदास्वी 
करे । और ( अहं दक्षिणाया; दातुः प्रिय! स्थाम ) में दाक्षिणा देनवालेका 
प्रिय हो जाऊं ॥ १॥ 

( यथा इन्द्रः द्यावाएथिव्यों। यशाखान ) जिस प्रकार इन्द्र छगलोक और 
पृथ्वीलोक के बीच यशास्वी है । ( यथा आपः ओषधीषु यशख्ती; ) जिस 
प्रकार रस आऔषधियोंमें चशयुक्‍त हें । ( एवा विश्वेषु देवेषु ) इस प्रकार 
सब देवाम और (सर्वेषु वर्य यशासः स्थाम) सबमें हम यद्यास्दी होथें ॥ २॥ 

(इंद्र! यशाः) इन्द्र यशस्वी हे, (अग्नेः यशाः) अग्ने यशरवी है, (सोम: 
यदाः अजायत ) सोम यद्यास्‍्वी हुआ हैं। ( विश्वस्य भूतस्य यशाः ) सब 
भूलमात्रके यशासे ( अहं यशस्तमः आस्सि ) में अधिक यदावाला हूं ॥३॥ 

भावाध--झुलोक, भूलोक, सूर्य, इंद्र आदि सब मुझ सहायता करें 
जिसस मे यशास्वी होऊं ॥ १॥ 

इस शिलोकी में सूथे तेजखी है, सब ओऔषाधियोंमें रसभाग खझुखूष है, 
इसी प्रकार सब मनुष्योंम में श्रेष्ठ बने ॥ ३ ॥ 

इंद्र अप्नि अथवा सोम जेसे यशास्वी हुए हैं, उस प्रकार में अधिक अछ 
यशवाला होऊ ॥ ३॥ 

मै श्र मे 

मनुष्य ऐस काये करे कि जिससे उध्का उत्तम यश्न फैले । मनुष्यके सामने सूर्य इंद्र 
अग्नि और सोमके आदशे रहें | स््य सबको प्रकाश देता है, हद्र चेतना देता है, अप्नि 
उष्णता देत। है, सोम रोग दूर करता है; इसी प्रकार मनुष्य भी परोपकार करे और 
यशस्वी बने। सर्यादि सब देव स्वार्थ छोड परोपकारमें अपने आपको लगा रखते हैं,उन 
के यशका बीज इस परोपकारमें है । जो मनुष्य इस प्रकार निःस्वार्थ जनसेवा करेगा 
वह भी उनके अलुसारही प्रशस्त यशस युक्त द्वोगा | 
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अरून 6 अर 
न्धती ओषधि।| 
[५९ ] 

( ऋषि;- अथवों । देवता-रुद्रः | मन्त्रोक्ता। । ) 
अनड॒दम्यस्त्व॑ प्रथम घेनुमभ्यस्त्वमरुन्धति । 
अधेनत्रे वर्यसे शर्म यच्छ चतुष्पदे ॥ १ ॥ 
शर्म यच्छत्वोषधि: सह देवीररुन्धती । 
करत पर्यखन्त गोष्ठमंयक्ष्मों उत पूरुषान ॥ २ ॥ 
विश्वरूपां सुभगामच्छावंदामि जाविलाम्‌ । 
सा नों रुद्रस्यास्तां हेति दूरं॑ नंयत गोभ्यं। ॥ ३ ॥ 


कर 


अथं- है ( अरुघति ) अरूंघती आऔषाधि ! ( त्वं अनड्द्धबः ) तू येलाको 
( त्वे घेनुम्य! ) तू गौओंकों तथा तू ( चतुष्पदे अधेनवे वयसे ) चार पांव- 
वाले गांसे भिन्न पछुको तथा पक्षियोंको ( प्रथर्म शाम यच्छ) पहिले 
सुख दू ॥ १ ॥ 

( अरूघती ओषधिः देवी! सह ) अरुंघती नामक औषधी सथ अन्य 
(दव्य आषाधेयांके साथ ( शसम यच्छतु ) सुख देवे । तथा ( गोछ पथरव- 
न्‍त ) गाशालाका बहुत दुः्धयुक्त ( उत पूरुषान अयध्मान करत ) और- 
सन॒ुष्याका रागराहत करे ॥ ३ ॥ 

( विश्वरूपां सुभगां जीवलां अच्छ-आवदामि ) नानारूपचाली भाउय- 
शालिनी जीवला आपाधिके विषयमें उत्तम वचन कहते हें, स्तुति करते हैं | 
(५ रुद्गरस्प अस्ता हात ) रुद्रके फेंके रोगादि शख्त्रको ( ना गोभ्यः दूर नयतु) 
हंसार पशुआस द्रल जावे, उनका नोराग बनावे ॥ ३ ॥ 

भसावाथ-- अरून्धतो नामक आपकी गाय बेल आदि चतुष्पाद और 
पक्षा आद ह्वोपादाका नाराग करता ह आर सुख दता है ॥ १॥ 

अरुन्धती तथा अन्य ओषाधियां सुख देनेवाली हैं इनसे गोवें अधिक 
दूध दनेवाली बनती हें। ओर सब प्राणी नौरोग होते हैं ॥ २॥ 

अनक रगरूपवाली यह ज॑,बन दनेवाली जीवला ओऔषधि स्तुति करन 
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न्‍ 


योग्य है | पद्मुपक्षियां आर सन॒ुष्याको हानवाल राग इससे दूर हात है॥३॥ 


अरूच्चता । 
* अरु ! का अथे संघिसखयान, जोड, इस स्थानके रोग ठीक करनेवाली आपधि  अरूुं- 


७ 


धती ' है। इसका आजकल का नाम क्‍या हैं इसका पता नहीं चलता । खोज करके 
निश्रय करना चाहिये | यह गोओंको खिलानेसे गोएं अधिक दूध देने लगती हैं। 


इसका सेवन मनुष्य करेंगे तो यक्ष्मा जैस रोग दूर होते हैं। ' जीवला ” औषधि भी 
३ बे) ३" 5३, 


इसी प्रकार उपयोगी है, संभव है कि जीवल।, अरुन्धती ये नाम एकदी औपषधिके 
है । यह खोजका विषय है | 





विवाह । 


[ ६० ] 

( ऋषिः-अथवों । देवता-अयेमा ) 
अयमा यांत्ययेमा प्रस्ताद्‌ विषिंतस्तुपः 
अस्था इच्छब्मग्रुवे परतिमुत जायामजानंये ॥ १ ॥ 
अभ्र॑मदियम॑येमन्नन्यासां समन यती । 
अज्जो न्व|यमन्नस्या अन्याः समनमायति ॥ २ ॥ 
धाता दाधार प्रथिवीं धाता द्यामुत सयम । 
धातास्या अग्रवै पति दधांतु प्रतिकाम्य|म्‌ ॥ ३ ॥ 

अथ-- (अय॑ विवितस्तुप! अयमा) यह प्रशांसनीय सूथ ( असम अग्यवे) 
इस कन्याके लिये ( पति इछनु ) पतिकी इच्छा करता हुआ (उत अज़ा- 
नये जायां) और खत््रीरहित पुरुषके लिये स्रीकी हउछा करता हुआ (पुरस्ताव्‌ 
आयाति ) सन्सछुखस आता है ॥ १ ॥ 

है ( अयमन ) सूथ ! ( अन्यासां समन यती ) अन्य कन्याओंके संमान 
को अथात्‌ विवाहरूपसे होनेवाले संमान उत्सवको जानेवाली (इये अश्न- 
मत्‌ ) यह बहुत थक गई है। है ( अंगों अथमन) सूर्य ! इसलिये (अस्याः 
समन अन्याः नु आयति ) इसके विवाहसमानमें दूसरी कन्याएं भी 
आजाव ॥ २॥ 
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सक्त ६१ ] परमे श्वरकी महिमा । 
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( धाता एथियवीं दाघार ) परमेश्वरने प्ृथ्वीका घारण किया है (उत 
घाता सूर्य दयां) और उसी इंश्वरने स्यंकों और झुलोककों घारण किया है। 
हसालिय यही ( घाता ) देव ( अस्ये अग्मवे ) इस कन्याके लिये( प्रतिकाम्पं 
पति दधातु) इच्छा करनेवाले पतिका घारण करे अर्थात्‌ इसको ऐसा पति 
देवे ॥ ३ ॥ 

भावाथ- सूर्थ उदयको प्राप्त होकर अस्तको जाता हैे। इस कारण 

नया और पुत्रकी आयु बढती है । और जैसी जेसी आयु बढती हैं उसी 
के अनुसार स्व्रीपुरुष में पतिपत्नीकी प्राप्ति करनेकी इच्छा भी प्रदीप्त होती 
हैं॥१॥ 

कन्याएं जिस समय दूसरी कन्याके विवाहसंस्कारम जाती हें, उस 
समय उनके समनसे अपने विवाहका विचार उत्पन्न होता हैं और उनको 
एक प्रकारका कष्ट होता है। इसलिये यह विचार कन्याके मनस उत्पन्न 
होनेके पश्चात्‌ उस कन्याका विवाह करना चाहिये ॥ २॥ 

इश्वरनें एथ्वी सूथ और झलोकको पथास्थान धारण किया है, इसलिये 
वह निःसंदेह इस कन्याके लिये अनुरूप पति भी देखकता है ॥ ३ ॥ 

इस सक्तमें निम्नलिखित बातें कई्दी ैं- ( १ ) विशिष्ट आयुर्भ पुरुषमें स्नीकी, और 
स्लीमें पुरुषकी १८छा होती है । इसके पश्चात्‌ विवाहका समय द्वोता है । (२) विवाहादि 
संस्कारोंमं संमिलित द्वोनेसे कन्याओर्में विवादह्विषयक्र आतुरता उत्पन्न होती है। यह 
समय कन्याके विवाहका है। (३) पत्नी पतिकी इच्छा करनेवाली और पति ( अनु- 
काम! ) पत्नीको प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाला द्ोनेपर विवाह दो । विपरीत अवस्था 


कदापि न द्वो | इस विपषयमें सावधानी रखी जाये। 
“० ब्णः चिरयाट:: व ५ ऋषप्यय १७ 


परमेश्वरकी महिमा । 
[६१ | 


( ऋषि;--अथवों । देवता--रुद्र। ) 
मद्यमापो मधुम॒देर॑यन्तां मद्यं ख़रों अभरज्ज्योतिषे कम । 
मध्य देवा उत विश्वें तपोजा म्यं देव! संविता व्यचों घात्‌ ॥ १ ॥ 
अहं विंवेच एथिवीमुत द्यामहमुतूर॑जनयं सप्त साकम्‌ । 


&9 कम #छ कक कक के छ-ककछ कक छककक कक कक करूसरा काका झाकराए साकार एारूआदा कारक छक्का हक 8९4 
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अइं स॒त्यमनतं यद वर्दाम्यहं देवीं पारे वां विश्व ॥ २॥ 
$ अह्ं ज॑जान प्रथिवीमुत द्याप्रहमतूर॑जनयं सप्त सिन्‍्धृन्‌ । 
४ अई सत्यमनत यद्‌ वदामि यो अंग्रीपोमाव्जपे सर्खाया ॥ ३ ॥ 
॥ इति पष्ठोइनुवाक! ॥ 

अथ--( आपः महा मधुमत आ हरयन्तां ) जल मेरे लिये मधुररससे 
युक्त होकर बहे | ( सूरः मछायं ज्यातिष के अभरत ) खूबने मेरे कारण 
प्रकाशके लिये किरण चारों ओर मरादिये हैं । ( उत विश्वे तपोजाः देवाः) 

|; ओर सब प्रकादा देनेवाले देव ( सविता देव! च मछां दयचः धघात्‌ ) और 
; से देव भी मरे लिय विस्तार को धारण करते हें ॥ १॥ 
( अहं एथिवीं उत दां विवेच) मेन एथ्वी ओर झलोक को अलग अलग 
;$ किया € | ( अहँ सप्त ऋतन साक॑ अजनयं ) मेन सात ऋतुओंको साथ 
साथ बनाथा है । ( अह सत्य अच्त यत्‌ ) सरा सत्य आर अन्त जा भा 
वाणी बोली जाती हे बह (विश देवी वाचं अह परिवदामि ) मनुष्यों 
की देवी वाणी सही सब प्रकारसे बोलता हूं ॥ २॥ 
( अहं प्थियवी उत दां जजान ) मेंने एथ्वी और झुलोक को उत्पन्न 
किया है | ( अहं सप्त ऋतून सिधून अजनयम्‌ ) मेने सात ऋतुओं और 
सिधुओंको बनाया है। ( अहं सत्य अच्त यत्‌ चदामि ) में सत्य या अन्त 
जो भी बोलनका है वह बोलता हूं। और ( सखायो अम्नीषोभीा अज्ु॒षे ) 
मित्र, आमने ओर सोमको एक दूसरेके साथ मिलाता हूं ॥ ३ ॥ 
| भावाथे--जल परमेश्वरकी प्ररणासे मधुररसके साथ यह रहा है, सूर्य 
उसीके लिये प्रकाशाता हैं। सब अन्य देव उसीकी समहिमाका विस्तार 
कर रहे है ॥ १॥ 

पथ्ची, झलोक उसी इश्वरने बनाये हैं, छः ऋतु और आधिकमास 
& सिलकर सात उसीद्वारा बनाये गये हैं। मनुष्योंकी वाणी उसीकी प्ररणासे 
बोली जाता है ॥ २॥ 

सप्त सछुद्र और सात नदियां उसीकी आज्ञासे हुई हैं, अंदरकी प्रेरणा 
वही करता है ओर अग्नेके साथ सोमशराक्त उन्होंने ही जोड़ी है ॥ ३॥ 


ही. 


इस वश्वका रचना परमश्वर करता है यह बात र्य परमश्चरन इस सकते वे कह्दा है| 
कि 


सूक्त ६२ ] अपनी पश्ित्रता ! श्श्श 
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अपनी पवित्नता । 
[६२ ] 


( ऋषिः-अथवों । देवता-रुद्र! । मन्त्रोकता: । ) 


वेश्वानरो रश्मिमिनें! पुनात वात ग्राणनेंपिरों नभोंभिः । 
द्यावष्षथिवी पय॑सा पर्यखती ऋतावरी यज्ञियेँ नः पुनोताम्‌ ॥ १ ॥ 
वेश्वानरीं सुन्तामा रंभ्ध्व॑ यस्या आशास्तन्वो| वीतषृष्टा। । 

तया गणन्तंः सधमादेषु वये स्थाम पतयो रयीणाम्‌ ॥ २ ॥ 
वेश्वानरीं व्चेंस आ रेभध्वं शुद्धा भव॑न्तः शचयः पावकाः । 
इहेडैया सधमाद॑ मर्दन्तो ज्योक्‌ पंव्येम सर्येमचरंन्तम्‌ ॥ ३ ॥ 


अथ- ( वैश्वानरः रहिममिः नः पुनातु ) सब सनुष्योंम रहनेवाला 
आश्ने अपनी किरणोंस हमारी शुद्धी करे | ( वातः प्राणन ) वायु प्राण- 
रूपसे हमारी पविशच्नता करे। (हषिर।ः नमोमिः) जल अपने विविध 
रखोंसे हमारी शुद्धता करे । ( पथयखती ऋतावरी ) रसवाले, जलयुक्‍त, 
( यज्ञिपे द्यावाएथिवी ) पूजनीय छलोक और भूलोक (पयसा नः पुनीतां) 
अपने पोषक रससे हम पविन्र करें ॥ १ ॥ 

( सूठतां वैश्वानरीं आरमध्यं) सत्य और सब मनुष्यों द्वारा प्रोरेत 
इंश स्तुतिकों प्रारंस करो ।( वीतएछठा! आशा!) यस्याः तन्‍्वः) जिनका 
पृष्ठ भाग नहीं है ऐसी दिछ्यायें जिन वाणियोंके शारीर हें । (सघ-मादेषु) 
सब मिलकर आनंदित होनके अवसरम ( तया गणन्तः वय ) उससे 
योलते हुए हम सब ( रथीणां पतयः स्याम ) धनांके खासी हों ॥ २॥ 

, ( शुचयः शुद्धाः पावका: भवन्तः ) शुद्ध, पविन्र आर दूसरोंकों पविश्र 
करनेवाले होकर ( वैश्वानरीं वचंसे आरमध्वं ) सब मनुष्योंकी ईशस्तुति- 
रूप वाणीकों तेजाखिताके लिये बोलना आरंभ करो। (हह हडया सघमाद॑ं 
मदन्तः ) यहां स्तुतिरूप वाणीसे साथसाथ आनंदित होते हुए हम (ज्योक्‌ 
उचरन्त सूथ पदयस ) चरकाललतक ऊपर ऊठ हुए सूयकोी देखते 
रहगे॥ ३ ॥ 

भावाथ-- अप्ने वाणाके रूपसे, वायु प्राणके रूपसे, जल विविधरसके 
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रूपसे, तथा लोक व प्रथ्योलोक अपनी अपनी शक्तियोंसे हमारा 
छुद्धता करे॥ अथाव ये देवताएं हमारे शरीरमसें आकर रही हैं और उन्होंने 
यहां य रूप लिये है, श्नसे हमारा पावयन्रता होवे ॥ ९१ ॥ 

सब मनुष्य सत्यभाषण करें और इम्वरके गुणगान करें। इस प्रकारकी 
वाणीक लिये अमयाद स्थान हैं । हम उक्त प्रकारके वचन कहते हुए धन 
प्राप्त कर ॥ २ ॥ 

हम अन्तबाझ्य शुद्ध हो, साथवालांको पविश्र बनायें, शुभ वाणी बोलें 
और सब मिलकर आनन्दित होते हुए दीघआयुष्यको प्राप्त करें ॥ ३ ॥ 

शः धे थे 

अपने शरीरम सब दवताएं अशरूपप्त रहती दूँ । यहां अग्निने वार्णाका रूप लिया है, 

वायुने प्राण का रूप लिया हैं, जलन रसना का रूप लिया हैं, दालोक पसिरके स्थानमें 


है, पावक स्थानम पृ।थवा है, हसा अकार अन्य अवयवबा मे अन्य दवताए रद्दा है | य 


सब देवताएं अनुतसे युक्त न हों, सदा सत्यमें ख्थिर रहें ओर हमारी पत्षित्रता करें। 
सत्य वार्ण, सत्यविचार ओर सत्य आचार के लिये जितना चाहिये उतना विस्तृत 
कायक्षेत्र है । इस सत्यमें स्थिर रहनवाले मिलकर आपसमें सहकाय करते हुए, सत्यसे 
पवित्र बनकर धम्ममागंस घन कमावें ओर धनी बनें । शरीरकी शुद्धि करें, अन्तःकरण 
को पवित्र करें आर अपने विचार उच्चार और आचारसे दृधरोंको शुद्ध बनाते हुए 
अपने उद्धारका मागे आक्रधण करें। सत्यसे निमेय होनेगल आर सत्यनिष्ठ तथा श्थरके 
गरुणोंका चिन्तन करते हुए अपनेका पवित्र बनानेवाले लोग निःसदेह दीघ आयु प्राप्त 
करते हैं और पूर्ण आयुक्री समाप्तितक आनंदके साथ रद्दते हैं । इस लिये मनुष्य अपनी 
पवित्रता का साधन करे आर कृतकृत्य बने | 
+-+-+++(>5"<.#ै43«:0०--- -- 


बंधनस मुक्त हाना 
[६३ ] 
( ऋषि--वुह्ण। । देवता--निऋति!, अश्लिः, यमः ) 
यत्‌ ते देवी निकतिराबबन्ध दार्म ग्रीवास्व॑विमोकक्‍र्य यत्‌। 


तत ते वि ष्याम्यायुपरे व्चसे बलायादोमदमन्नमद्धि प्रद्धत। ॥ १ ॥ 
नमोस्तु ते निक्रेते तिग्मतेजो5यस्मयान्‌ वि चता बन्धपाशान्‌ । 


ै 
। 
| 
ह 
। 
। 
| 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
; 


सक्त ६३ ] बन्धनसे मक्त होना | ११६ 


| 


७३३००. 2++क० ००३० -९+ब%3७७ ० पक +++2० कम #जडकााकजफ 


5 इदन्‍सूप्टररूए।े €रूररू6€€€€€<€<€€€<€€€&€€€७७७8 993 939935398+%/9 ७99७9 8993 9999 8७:99 ७७9६ ७६७७७ 
य॒मो मह्य॑ पुनरित्‌ त्वां ददाति तस्में यमाय नमों अस्तु म॒त्यवें ॥ २ ॥ 
: अयस्मयें द्रपदे बंधिष इहाभिहिंतो मत्युभियें सहर्लस | 
;$ यमेन त्व॑ं पिता! संविदान उत्तम नाकम्ि रोहयेमस ॥ ३ ॥ 
। संसमिद युवसे वृषन्नभ्ने विश्वान्यय आ । 

इडस्पदे सरमिध्यसे स नो वस॒न्या भर ॥ ४७ ॥ 
| अथ- ( देवी निकति। ) दुगतीने ( यलत्‌ यत्‌ अविभोक्य दाम ले ग्रीवा- 
;$ सु आधषबन्ध) जो जो सहजहीमें न छूटनेवाला बंधन तेरी गदनमें बांधा 
४ है, वह ( ते आयुष बलाय वचसे वि स्यामि ) तेरी आयु, शक्ति आर तेज- 
। 
। 


खिताके लिये में वोलता हूं । अब तू (प्रसतः अदो-मदं अन्न आदि) आगे 
बयढकर हषदायक अन्नका तू भोग कर ॥ १॥ 

हे (निऋते ) दुगति ! (ते नमः अस्तु ) तेरे लिये नमस्कार है । है 
( तिग्मलेज! ) उग्म लेजवाले। ( अपस्मयान्‌ बन्धपाशान्‌ विचत ) लोह- 
सथ पाशांको तोंड डाल | ( थम; त्वां पुन) इत्‌ मणछय ददाति ) यम तुझको 
पुनः भरे लिये देता है । ( तस्मे यम्नाय सत्यवे नम! अस्तु ) उस नियासक 
सत्युकी नमस्कार होथे ॥ २॥ 

जब लू (५ अयथस्मय द्रपद बाधष ) लाहमय काशइ्सतभम किसाका बाध- 
ती हैं तव वह ( ये सहस्र ) जो हजारों दुःख हें उन ( रत्यानि! इह अभि 
हित; ) मुत्युआस यहां बाधा जाता है। ( त्व पिता भी यमन सांवेदानः ) 
तू पितरा ऑर थमसे मिलता हुआ ( त्व इप्त उत्तम नाक अधिराहय ) तू 
इसको उत्तम सगे चढा दो ॥ ३ ॥ 


चर (पे के. धान. चर 


; 

। 

! 

; हैं (घूपन्‌ अम्न ) बलवान तजरस्वा दव ! आप ( अथं। ) सबस अ्रष्ठ हूँ 
इसलिये आप ( विश्वानि इत् से से आयुवसे ) सबको निश्चयसे मिला 

। देते हें ओर (इड) पद समिध्यसे) वाणीके ओर भूमिके स्थानसें प्रकाशित 

; होते हें ( सः न। चसानि आमर ) वह आप हमें घन प्राप्त कराओं ॥ ४ ॥ 

$ मावाथ- साधारण मनुष्यके गलेम दुर्गती, अलध्ष्मीके पाशा सदा बंधे 
रहते हैं । विना प्रयत्न किये ये पाद छूट नहीं सकते।| और जबतक ये 

। पाछ गलेसें अटके रहते हैं तब तक दीचघे आयु, बलकी वृद्धि और तेज़खि- 

| ता कभी प्राप्त नहीं हो खकती । इसलिय हरएक सन्तुष्य ये पाणा तोड 

; 


हाले और आनन्द देनेवाला अन्न भोग भोगे ॥ १॥ 
किकिकिक कक हल मल डक कक नर पड कल कर मल कक कह की टन किक सडक तल कक 
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११७४ अथवंबदका स्वाध्याय । | काण्ड ६ 
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कर शत स्क्‌ क्र. रा का रू. पी है ०. ्र्‌ 5. हे ३ 
लोहे जैसे ये ट्ूटनेके लिये कठीन दुर्गतीके पाश तोड़ दो | इस कायके 


श्र 

।॒ 

;ढ लिये उग्मतेजवाले देवका आश्रप करो। यह सामथ्य सबका नियामक देव 

तुझको देगा, हसलिपे उसको प्रणात्ष कर ॥ २ ॥ 

४ जिसके गलेमें ये पाठ्य अटके हैं, उसको हजारों दु।ख और सेंकडों 

; विनाश सदा सताते हें।हस रक्षकोंके और निधामककके साथ संमेल करके, 

5 इस मनुष्यफों बंधसुक्त करते हुए, इसको सुखपू्ण स्वगंधासमं पहुंचा- 

5 ओ ॥ ३॥ 

! बलवान इम्वर सबके ऊपरका शासक है। वह सबकी संघटना करता 

हैं और सब पदाथे साम्रोंके बीचमं प्रकाशित होता है और वही वाणी का 

; प्रेरक भी है। वह हंश्वर हमें घनादि पदाथथ देव ॥ ४ ॥ 

$ 

$ 

| 

| 

| 

! ! 

॥$ 

| 

; 

$ 

। 

। 

ः ;॒ 
+ 
के 


पारत॑त्यका घोर परिणाम ! 
पारतंत्यका, बंधनमें रहनेका घोर परिणाम हस सक्तने इस प्रकार बताया है--- 


अविमोक्य दास । ( मं० १) 
अयस्मया। पाशाः ॥ ( सम० २) 
अयस्मये द्वपदे बेघिष, इह सहस्न मस्॒त्युभि! आभिहित। ॥ ( मं० ३) 
“ पारतंत्यके पाश सहजद्वीमें छुटनेवाले नहीं हैं । जिम प्रकार लोहेकी जंजीर तोड- 
नेके लिये कठिन द्वोती ह । उसी प्रकार ये पारतेत््य के पाश तोडनके लिय कठीन देते 
हैँ । जो मनुष्य इन लोहमय पाशोंसे स्तंभकों बांधा जाता है उस पर इजारों दु।ख 
और मृत्यु आती हैं, और उनसे मानो वह बांधा जाता है । 
परतंत्रताके बंधनमें पडा मनुष्य सेंकर्डों आपत्तियोंस घिर जाता है, और उसको 
मुक्तता करनेका मांगे भी नहीं दीखता, ऐसा वह दिड्मूह सा होजाता है।यह सभ 
टीक है, तथापि मनुष्यको बन्धनसे अपना छुटकारा पाना आवश्यक ही है, क्योंकि पार- 
तंत््यमें किसी प्रकार की भी उन्नति नहीं हो सकती | इसलिये कह्दा है कि-- 
अयस्मयान्‌ षन्धपाशान्‌ विचत | ( मं० २) 
* लोहमय बंधनोंको तोड़ दो। ” क्योंकि जबतक ये पाश नहीं ट्ूटंत तब तक 
तुम्दारी उम्नति होना किसी प्रकार भी शक्य नहीं है । 


खूक्त ६४ ] संघटनाका उपदेश | ११७५ 
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पाश तोहनेसे लाभ । । 
पारतंत्यके पाश्ष तोडनेसे क्या लाभ द्ोगा और बंधनमें सडते रहनेसे क्या द्वानि ॥£ 
होगी इसका विवरण यह्द मंत्र भाग करता है-- ५ 2 
ते तत अविमोक्‍क्य दाम आयुषे वचेसे बलाय ५ 
विष्यामि ! प्रसूत। अदोमद अन्न आद्वि ॥ ( मं०१ ) ; 
“तेरा न टूटनेवाला पाश तोडता हूं । पाश टूटनेसे ओर तुझे स्वातंत्र्य मिलनेसे तुझे ६ 
दीघे आयु, तेज और बल प्राप्त होगा और अन्न मोग पर्याप्त प्राप्त दोगे । ” पारतं*यके 
घंघ कितने मी अटूट हों, उनको तोडनेसे ये चार लाभ प्राप्त दोंगे, लोग दीघोयु होंगे, 
जनताका तेज बढ़ेगा, लोग बलवान्‌ द्वोंगे और अन्न आदि मोग्य पदार्थ पर्याप्त परिमा- 
णर्में मिलेंगे । स्वातंत्रय के ये लाभ हैं | 
पारतंत्र्यमें रहनेसे जो द्वानियां हैं उनका भी ज्ञान इससे होसकता है, देखिये-लोगोंकी 
आधु क्षीण होगी, जनतामें बल नहीं रद्देगा, उनमें तेजखिता न द्ोगी ओर किसीक 
खानके लिये अन्न भी नहीं मिलेगा | दरएक परतंत्र मनुष्यको ये आपत्तियां मागनी 
पडती हैं, इसलिये हरएक को उचित दे कि वह पारतंत््यका बंधन तोड दे और बंधनसे 
मुक्त प्राप्त कर | और अपने आपको स्वरगंधामका अधिकारी बनविे | 


पाठक इस रीतिपे इस सकतका विचार करेंगे तो उनको पारतंत्यके पाश तोडनेका 


टप 


अललक 


अब) 


। 
न्‍ 
। 


कर! 


;$ 
४ 
उपदेश वेद कितनी दृढतासे कर रद्दा है, इसकी कल्पना दो सकती है | आश्षा है ; 
पाठक ऐसे बेदिक उपदेशोंसते उचित लाभ प्राप्त करेंगे । $ 
जज न४> तप | 
मंघटनाका उपदेश । ; 
[६४ ] ई$ 
( ऋषि!-- अथवों । देवता--सांप्रनस्यम्र ) 
स॑ जांनीध्व॑ं से पंच्यध्य॑ं सं वो मनाँसि जानताम । । 
देवा भाग यथा एवं संजानाना उपासते ॥ १ ॥ 
समानो मन्त्र! समिति! समानी समान व्रत सह चित्तमेषास । ;॒ 
समानेन॑ वो हृविषां जुहोमि समान चेतों अभिसंविशध्वम ॥ २ ॥ ई$ 
समानी व आकूती! समाना हृरदयानि व । ;$ 
समानम॑स्तु वो मनो यर्था वः सुसहासंति ॥ ३ ॥ ;$ 
छ् 
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५१६ अथव॑बेदका स्वाध्यांय । [ काण्ड ६ 
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अथं-- ( संजानीध्वं ) समान ज्ञान प्राप्त करो, (सं पच्यध्व) समानता 
से एक दूसरेस संबंध जोडो, ( वः मनांसि सं जानता) तुम्हारे मन समान 
संस्कारसे युक्त करो | ( यथा पूर्व संजानाना देवा! भाग उपासते ) जिस 
प्रकार पूछ समयके ज्ञानी लोग अपने कतंद्यभागकी उपासना करते रहे, 
बसे तुम भी करों ॥ १॥ 

( सन्जर! समान! ) तुम्हारा विचार समान हों, ( समिति! सप्तानी ) 
तुम्हारी समा सबके लिये समान हो, (व्रत समान ) तुम सबका ब्त 
समान हो, ( एवां चित्त समान ) इन समस्त जनोंका-- तुम्हारा-चित्त 
समान-एक विचारवाला हावे । ( समान चेत। अआमिः सं विश्व ) समान 
चित्तवाले होकर सब प्रकार कायम प्रविष्ट हो, इसलिये ( व। समानेन 
हविषा उहोमि) तुम सबको समान हविके साथ युक्त करता हूं ॥ २॥ 

( थ। आकूतलि! समानी ) तुम सबका संकल्प एक जैसा हो, ( वः हृद- 
यानि समाना ) तुम्हारे हृदय समान हां, (व सन; समान अस्तु ) 
तुम्हारा सन समान हा ( यथा वः सह सु असति ) जिससे तुम सब मिल 
जुल कर उत्तम रीतिसे रहोंगे ॥ ३ ॥ 

तुम्दारी संघटना करना हृष्ट है तो तुम सबका ज्ञान एक जैसा द्वो, तुम समान 
भावसे एक दूसरेके साथ मिल जाओ, कभी एक दूसरेके साथ द्दीनताका भाव न घरों, 
सबके मन शुभ संस्करारसे युवत करो, अपने प्राचोन श्रष्ठ लोक समय समयपर जिप् 
प्रकार अपना कतेव्यमाग करते रद्दे, उस प्रकार तुम भी कर्तव्य करो | तुम सब एक 
विचारसे रहो, तुम्दारी सभामें सबका समान अधिकार हो, तुम्दारे नियम सबके लिये 
समान हीं, तुम्हारा चित्त एक भावसे भरा हो, एक्विचार होकर किसी एक कार्य 
में एक दिलसे लगा, इसी कारण तुम सबको समान शक्तियां मिली हैं । तुम सबके 
संकरप समान हों, परस्पर विरोधी न हो, तुम्हारे अन्तःकरणके भाव सबसे साथ 
समान हों, एक दूसरेसे विरोधी न हों, तुम्हारे मनके विचार भी समतायुकत हों। 
इस प्रकार तुमन अपनी एकता ओर अपनी संघटना की, तो तुम यहां उत्तम रीतिपे 
आनन्दपूवक रह सकते हैं। अथांद तुम्दारे ऊपर कोई शत्रु आक्रमण नहीं कर सकता | 
तुम्दारी इस संघटनासे ऐसा बल बढ़गा कि तुम कभी किपी शाज्ुसे न दघ जाओगे । 
और अपना उद्धार अपनी श्वक्तिसे कर सकोगे | 

संघटना करनेवाले पाठक इस उकतका बहुत विचार करें और अपना बल बढ़ायें । 
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# 
; शत्रपर विजय । ! 
४५ 

[६९५ |] " 

( कषि।-अथर्वा । देवता-चन्द्र!, इन्द्र), पराशरः ) 
अब॑ मन्युरवायताव बाहू म॑नोयुजा । 
७. ॥ + | हर 

परांशर त्व॑ तेपां परांज्च॑ शुष्ममदेयाधां नो रयिमा कुंधि ॥ १॥ 
निदस्ते भयो नेहेस्त य॑ देवा) शरुमस्प॑थ । 
वश्वामि शत्रंणां बाहूननेने हृविषाहम्‌ ॥ २ ॥ 


इन्द्रेथकार प्रथम नेंहस्तमसुरेम्यः । 
जयन्त॒ सत्वानों मर्म स्थिरेणेन्द्रेण मेदिनां ॥ ३ ॥ 


थे-- ( मन्यु। अब ) क्रोध दूर हों, ( आयता अब ) शास्त्र दूर हों 
( सनायुजा बाहू अब ) मनसे प्ररित बाहू दूर हों । है (पराशर) दूरसे झार- 
संघान करनेवाले वीर ! ( त्वं तेषां झुष्म पराश्व मदय ) उन शाब्ुओंका 
यल दूर करक नाश कर। (अध नः राय आक्राध ) आर हस धन 
प्राप्त करा ॥ १ ॥ 
हे ( देवा! ) देवो ! ( निहंस्तेम्यः य॑ निहेस्त शरू अस्यथ ) निहत्थे जैसे 
नियल दात्ुपर जा हस्तराहित करनेवाला दास्त्र तुम फेंकलते हो, ( अमेन 
हथिषा अहं ) इस हविसे में (शत्रणां बाहन्‌ वृथ्चामि) राज ओके बाहुओंको 
काटता छू ॥ २ 





० ७ 


( इन्द्र! प्रथम असुरेम्थः नेहस्त चकार ) इन्द्रने पहिले अछुरों के लिये 
निहत्थापन अथांत निबलपन किया । अतः (स्थिरेण मेदिना इन्द्रेण) स्थिर 
मित्र इन्द्रकी सहायतासे ( मम सत्वान! जयन्तु) मेरे सत्ववान बीर लोग 
विजय प्राप्त करें ॥ १ ॥ 

; 


अपना बल इतना रखना कि उसके सन्म्ुख शत्रु निभेल सिद्ध होवे,श्स प्रकार अपना 


बल बढानेंस आर याननापूवक शञ्ञुका कमजार करनस |वज्य प्राप्त | | 
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शक 
५ (९६ ] । 

( ऋषि;-अथवों | देवता-चन्द्र!, इन्द्र ) $ 

निहस्तः शरत्रुरभिदासंत्रस्तु ये सेनामियुंधमायन्त्यस्मान्‌ । | 

समंरपयेन्द्र महता वधेन द्वात्वेपरामघहारों विविद्ध/ ॥ १ ॥ | 

आतन्वाना आयच्छन्तो5्स्यन्तोी ये चु धाव॑थ । 

निदहस्ता; शत्रवः स्थनेन्द्रों बोध परांशरीव ॥ २ ॥ 

निहेस्ताः सन्‍्तु शत्रवो5्चैपां म्लापयामसि । 

अ्ैषामिन्द्र वेदांसि शतशो वि भंजामहे ॥ हे ॥ 


$ 
;न्‍ 

अथ- ( न; अभिदासन उात्र! निहेस्तः अरतु ) हम पर हमला करने- ; 
बाला दा निहत्था अर्थात्‌ निर्बल होवे | ( थे सेनाभि। अस्मान्‌ युघ॑ आय ॥ 
| न्ति ) जो सेन्य लेकर हमारे साथ युद्ध करनेके लिये आते हैं, हे इन्द्र ! । 
( सहता वधेन समपथय ) उनको घड़े वधके साथ सार डाल | ( एबां अघ- ;॒ 
हार। विविद्धः द्रातु) इनका विशेष घात करनेवाला वीर विद्ध होता हुआ 
माग जावे ॥ १॥ 
$ है (दात्रवः ) शान ओ ! ( ये आलन्वाना। ) जा तुम्र धनुष्य तनात हुए 
5 ( आयच्छन्त। अस्थन्तः च धावथ ) खाचते हुए और बाण छोडते हुए $ 

दोडते चले आते हो, तुम ( निहेस्‍ता। स्थन ) हस्तरहित हो जाओ। ( इन्द्र 
| अद्य व! पराशरीत ) इन्द्र आज तुमको मार डालेगा ॥ २॥ । 
;$ (दातञ्मवः निहसस्‍्ताः सन्‍्तु) सब दात्न हस्तरहित हों, (एवां अंगा म्लापया- 
; मासे ) इनके अंगोंको हम निबल कर देले हैं । और (एपषां वेदांसि छातदाः 
| विभजामहे ) इनके घनोंकों हम संकडों प्रकारसे आपसमें बांट देते 
| हें ॥ ३ ॥ 

"पका मिड 207 सुललकान--- 7 
। 


[ ६७ ] 
( ऋषि।-अथरवा । देवता-चन्द्र:, इन्द्र! ) 
| परि वत्मोनि सवेत इन्द्र! पूषा च॑ सख्तुः । 
$ मुह॑न्त्वचामू) सेना अमित्रांणां परस्तराम्‌ ॥ १ ॥ 
है 
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मुटा अमित्रांथरताशीपोर्ण इवाहयः । 

तेषां वो अग्निमूंढानामिन्द्रों हन्तु वरंवरस्‌ ॥ २ ॥ 
ऐषुं नश्य वृषाजिन हरिणस्या भिये कृषि । 
परांडममित्र एपंत्ववांची गौरुपेंपतु ॥ ३ ॥ 


| 
।॒ ; 
; ;क्‍ 
ह 
। थ-- ( इन्द्र! पूषा थ ) हन्द्र ओर पृथा ( सवतः वत्माने परि सख्रता) 
» सब सागास भ्रमण कर, जसस ( आसन्राणां सना; परस्तरां सदच्चन्तु ) $ 
$ शाशुसनाए द्रतक घबरा जाये | १॥ 
$ है ( आमन्नाः ) शाुआ | तुम (सूढ।ः) अ्रान्त होकर (अशाषाण। अहय! | 
न्‍ हवय चरत ) सिर टूट हुए सपा के समान चलो | (€ अम्निमृदानां तषां वः ) $ 
हमारे आम्रपाल्नसे मोहित हुए तुम सबके (वरंवर हन्द्रः हन्तु ) वरिष्ट $ 
वारष्ट वारकोा इन्द्र मार डाल ॥ २॥ 

( एपु घषा हारणस्थ आजन आनहा ) इन हमार वारास बलके साथ 
हारणका चमे पाहना दा। हमार सन्यस दातच्सन्यस (।भयथ छकृाध ) भय 
उत्पन्न कर | ( अमिश्र। परादः एषतु ) छात्र पर भाग जाबे और ( गो; अ- $ 
चाचा उप एषतु ) उसका भ्ास या गाव हमारे पास आजाब ॥ ४ ॥ 

ध् के ्ैठे 
ये तान उक्त शच्रुपराजय करनके हैं | शञ्वुकी माहत करके आर घबराकर एसे मगा | 

दन चादिये कि उनमेंसे काई भी न बचे। उनमें जो शूर हो उनकी मार डालना चाहिये 
ओर ऐसा पराक्रम करना चाहिये कि, जिससे शश्वुके मनमें डर पेदा हो जावे। ये तीनों $ 
।॒ सकत सरल हैं हसलिये अधिक विवरण करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । रु 
४ 


बिका अकपर2९-परमक -. 





मुंडन। 
[ ६८ ] 
( ऋषि।-अथवों । देवता-मन्त्रोक्ताः ) 
आयम॑गन्त्सविता क्षुरेणोष्णेने वाय उदकेनेहिं । 
| आदित्या रुद्रा वर्सव उन्दन्त सर्चेतसः सोम॑स्य राज्ञों वषत प्रचेंतस। ॥ १ ॥ 
श् 
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अर्दितिः इमश्रु वपत्वाप॑ उन्दन्तु वर्चसा । 

चिकिंत्सतु ग्रजाप॑तिदीषोयुत्वाय चक्षंस ॥ २ ॥ 

येनावपत्‌ सविता क्षुरेण सोम॑स्य राज्ञो वरुणस्थ विद्वान । 

तेन ब्रह्माणो वपतेदमस्थ गोमानश्व॑वानयमंस्तु प्रजावांन्‌ ॥ ३ ॥ 

अथ- ( अय॑ सविता क्षुरेण आ अगन ) वह सविता अपने छुरेके साथ 
आया है। हे ( वायो ) वायु ! ( उष्णन उदकन आ इहि ) उष्ण जलके 
साथ आ । ( आदिल्याः रुद्राः वसवः सचेतस! उन्दन्तु ) आदित्य रुद्र और 
वसुदेव एकचित्तस इसके बालोकोी मिगावे | है ( प्रचतसः ) ज्ञानी जनो! 
तुम ( सामसस्‍्य राज्ञः वपत ) इस सोम्त राजका मुण्डन करो ॥ १ ॥ 

( अदिति: दइमश्न॒ वपतु ) अदिति बालोंका वपन करे, ( आपः बचसा 
उन्दन्तु ) जल लेजके साथ बालोंकों गोला करे | ( दीघायुत्वाय चक्षस ) 
दीघायु और उत्तम दृष्टिके लिये ( प्रजापति! चिकित्सतु ) प्रजापालक 
इसकी चिकित्सा करे ॥ २॥ 

( विद्वान सविता ) ज्ञानी सविता ( येन छुरेण ) जिस छुरंसे ( वरुणस्थ 
राज्ञ! सामस्य अवपत्‌ ) श्रेष्ठ राजा सोमका वपन करता रहा, है (ब्रह्माण! 
ऋब्राह्मणा ! ( लेन अस्प हदं वपत ) उससे इसका यह सिर मुडाओं। 
( अथ गामान्‌ , अश्ववान्‌ , प्रजावान अस्तु ) यह गं।वावाला, घोडोंबाला 
और सनन्‍लतानचाला होये ॥ ३ ॥ 

2084 द् 205; 

बालोंका वषन करना अथात्‌ हजामत बनवाना द्वो तो पदहिले उष्ण जलसे बालोंको 
अच्छी प्रकार भिगोना चाहिये। मिगानेवाला विशेष ख्यालसे बाल भिगावे। उस्तरा 
लानेवाला निदाष उस्तुग ले आबे, उसको तीक्ष्ण करे । जितने ख्यालसे राजाके सिर 
का वपन करते हें उतनीदी सावधानीसे बालक का भी सिर मुण्डाया जाय। किसी 
प्रकार असावधानी न हो । जिसका वपन करना दे। उसकी आयु बढ़े ओर दृष्टि उत्तम 
हो एसपी रीतिसे वपन करना चाहिये! वेद्य उस्तरे और जल की परीक्षा करे ओर जिस- 
की हजामत होनी है उसकी भी परीक्षा करे | बपनके समय मनका भाव ऐसा रखे कि 
जिस की इजामत की जा रद्दी दे वह दीर्घायु, स्वस्थ, गोओं ओर घोडोंका पालनेवाला 
तथा उत्तम संतानते युक्त हो | इसके विपरीत भाव मनमें न रह । 


बंध बा >> 6 2७... ७०७७ 


फिडिकिकि किले जिकि किफिकिक फिजेडकिकि करनी किक किक कि किक की फर्क किए किक फकीकिकि फरककिकि कि डिक फकिनीकाक कल फिकि किक $रीकक फफकिक 2 कह कैलि किक 32259 % कफ किक 


था कक्कके 9:95993 


सक्त ६५० ] यशको प्रार्थना । १२१ 
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यशकी प्राथना । 


[ ६९ ] 
( ऋषि।-- अथरवों | देवता-- बृपहस्ति!, अश्विनों ) 


गिरावरगराटेषु हिरण्ये गोषु यद्‌ यशः । 

सुरायां सिच्यमनायां कीलाले मधु तन्‍्मायें ॥ १ ॥ 
अश्विना सारधेण मा मधुनाइसक्त शुभस्पती । 

यथा भगेस्वतती वार्चमावदानि जनाँ अनु ॥ २॥ 
माये वर्चो अथो यशोथों यज्ञस्थ यत्‌ पयः । 
तन्‍्मायें प्रजापंतिदिंवि द्यार्मिव दंहतु ॥ ३ ॥ 


अथ-- (गिरौ ) पवतपर, ( अरगराटेषु ) चक्रयंत्रम (हिरण्ये, गोषु यद 
यहाः ) खवण और गोंवोंम जो यश है, तथा ( सिच्यसानायां सुरायां ) 
बहनेवाली पजन्यधारामें तथा ( कीलाले मधु ) जो अन्नमं भधुरता है 
( ततू माये ) वह मुझमें हो ॥ १॥ 

(शझुमस्पती अश्विनों ) कल्याण देनेवाले दोनों अश्विदेव (सारघेण सघुना 
मा अंक्ते ) सारवाली मघुरतासे मुझे युक्त करें । ( यथा भगंखती वाच ) 
जिससे माग्यवाली वाणीकों ( जनान अनु आवदानि ) लोगोंके प्रति 
में बोल ॥ २॥ 

( सयि बचे! ) मुझमें लेज हो, ( अथो यहा; ) और झछुझ्में यहा, ( अथो 
यज्ञस्य यत्‌ पथः ) और यज्षका जो सार है ( प्रजापलिः तल माये दरृहतु ) 
प्रजापालक देव वह मुझमें हठ करे ( दिविद्यां इब ) जेसा झलोकमें 
प्रकाश होता है ॥ ३ ॥ 

धर ध्छ थे 
< 


पद्दाड १२ तपस्या करनेवाले पुनियोमें, चक्रयत्र चलानेवाले अथवा रथपर चढनेवाले 
वीरोंका जो यश्ञ है, उत्तम वृष्टि जल ओर श्रेष्ठ शुद्ध अश्नके विषयमें जो प्रशंसा होती दे, 
उस प्रकारकी प्रशंसा मेरे विषय द्ोती रहे । अथोत्‌ में मी उनकी तरह दूसरोंके 
उपयोगके कार्योमें अपने आपको समर्पित करू ओर यशस्त्री होऊं। भेरे प्राण ओर 
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पल उबत प्रकार श्रष्ट कायम समापत हा | मरा वाणा एसा हा।के जसस जनता $ 
का भाग्य बढ़े | _स प्रकार आत्मयज्ञ करनस मुझ्भ तजाखता आर यश बढ आर ४ 
आकाशम सख्त सूयक समान मरा यश्ञ बढ़ | 

इस सवतम आत्मयन्ञद्वारा यश आर तज प्राप्त करनंका उपदक्ष हू । 





का 


गो सुधार । 
[ ७० ] 


; 
! 
| 
: 
( ऋषि!- काइह्ायनः । देवता-अध्न्या ) $ 
यर्था मांस यथा सुरा यथाक्षा अंधिदवने । $ 
यथा पंसो वृषण्यत ख्रियां निंहन्यते मनंः ।॥। ; 
एवा ते अध्न्ये मनाधि वत्से निहन्यताम ॥ १ ॥ 
यथां हस्ती हस्तिन्याः पदेन पदसुचुजे । 
यर्था पंसो व॑षण्यत स्रियां निंहन्यते मन; ॥ 
एवा तें अध्न्ये मनोधिं वत्से नि हन्यताम्‌ ॥। २ ॥ 
यथा ग्रधियेथोपधियेथा नम्ये प्रधावधि । $ 
यर्था पूंसो वृषण्यत खियां निंहन्यते मने। ॥ $ 
एवा ते अध्न्ये मनोधि व॒त्से नि हन्यताम्‌ ॥ ३ ॥ 
अथ- ( यथा मांखे ) जिस प्रकार मांसमें, ( यथा सुरा ) जैसा सुरामें । 
( यथा अधिदेवन अक्षा; ) जसे जुएक पासोामे ( यथा घृषण्यतः पूंसः ) 
जसे बलवान पुरुषका ( मन। छस्थ्रियां निहन्यते ) मन सत्रीमं रत होता है! | 
है ( अध्न्य ) गो ! ( एवा ते सनः वत्से आधे नि हन्यतां) हस प्रकार लेरा $ 
मन बछडेम लगा रहे ॥ १॥ $ 
(यथा हस्ता पदन) जसा हाथा अपन पाँचका ( हास्तन्या। पद उद्यज ) $ 
हाथिनीके पांवके साथ जोडता है, ओर जेसा बलवान पुरुषका मन रह्री 
पर रत होता है, इस प्रकार गो का मन बछडे पर स्थिर रहे ॥ २॥ |; 
; 


2 मम डे कि कक शेड लि ल ड जज डक लक ल लि डक मिल कील री की जल डक जल कर ड िड कम कम डक गा लक गज कप जज जज हज 


( यथा प्रधि! ) जेसा लाहेका हाल चक्र पर रहता है, ( यथा उपधिः ) 
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जसा चक्र आरापर रहता है आर ( यथा नभ्य प्रधा आधे ) जसा चक्रनाभा # 
आराक बीच होता है, जसा बलचान पुरुषका मन खस्व्ोस रत होता है, 
इस प्रकार गो का मन उसके बछडेसम॑ स्थिर रहे ॥ ३ ॥ 


थे 2.5 के 
जिस प्रकार मदय्मांस, जुआ, स्रीव्यसन आदिम साधारण मनुष्यका मन रमता हे, 


उसी प्रकार अच्छे मनुष्यका मन श्रेष्ठ कमरा रमे । गो का मन अपने बछडेमें रमे । भा 
नाम इंद्रिय माना जाय तो दरणक इंद्रेयका बछडा उसका कम इं। उस शुभ कमम रमे। 
यदद ॒सकक्‍त ठोक प्रकार समझमें नहीं आता दे। अतः इसकी अधिक खोज करना 


चाहिये | 


४57 9>53%+ कछ७9७9 38७39 5: 


झ्केःः 


अन्न | 
[७१ ] 
( ऋषि३-- ब्रह्मा । देवता--अग्नि। । ३ विश्वदवाः ) 
दब्ममज्निं वहुधा विरूप हिरण्यमश्रमुत गामजामर्विंम्‌ । 
यदंव कि च प्रतिजग्रह्हमांग्रेष्टद्रोता सहते कृणोतु ॥ १॥ 
यन्‍्मां हतमहंतमाजगाम दत्त पितभिरलुम्त मनष्यें![। 
यस्मान्मे मन उर्दिव रासरजीत्यग्रिष्टदद्धोता सुहत रणोतु || २ ॥ 


यदन्ममतचयनृतेन देवा दाखन्नदास्यन्नत सेगणामिं । 
वेश्वानरस्य महतो मंह्िन्ना शिव मद्य मधुमदस्त्वन्नम ॥ हे ॥ 


अथ- ( बहुधा विरूप यद्‌ अन्न अद्यि ) बहुत करके विविधरूपवाल। 
जो अन्न में खाता हूं, तथा ( हिरण्पं अम्वं गां अजां उत अवि ) सोना, 
घोडा, गो, बकरी, भेड ( यत्‌ एव कि च अहं प्रति जग्रहाह ) जो कुछ मेने 
ग्रहण किया हैँ, ( होता आशभ्नरेः तत्‌ खुहतं कृणोतु ) होता अग्नि उसको 
उत्तम हवन किया हुआ करे ॥ १ ॥ 

( यत्‌ हुत अहुत ) जो दिया हुआ या न दिया हुआ ( पितूमिः दत्त ) 


पितरासे दिया हुआ, ( मनुष्यः अनुमत ) सनुष्यास अनुमादत हुआ 
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$ सा आजगाम ) भेरे पास आया है, (यस्मात से मन! उल्‌ रारजीति हथ) 
ई जिससे मेरा मन उत्तम रीसैसे प्रसन्न होता है, ( होता अग्नि तत्‌ खुहुत 
ई कणातु ) हाता आम्ने उख उत्तम स्वाकारा हुआ करे ॥ २ | ; 
है (दवाः) देवा ! (यतल्‌ अन्न अच्तन अद््,िे) जो अन्न में असत्य व्यवहार 
सर खाता हू, (दास्यन अदास्यन्‌ उत सग्णाम ) दान करता हुआ, अथवा 
$ न दान करता हुआ जो मे संग्रह करता हूं; वह ( अन्न ) अन्न ( महत। 
६ वैश्वानरस्थ महिस्ना ) बडे वेश्वानरकी-परमात्माकी-महिसासे ( मछ शिव £ 
४ मघुमत अस्तु ) मेरे लिये कल्थाणकारी ओर मीठा होवे ॥ ३ ॥ 
सावाथ-- में जो अनेक प्रकारका अन्न खाता हूं, ओर सोना, चांदी, $ 
; घोडा, गो, बकरी आदि पदाथ खीकारता हूं, वह ठीक प्रकार यज्ञमं समापत $ 
हुआ हो ॥ १ ॥ $ 
यज्ञमं समापत अथवा असमपित, पितापितामहांस प्रा, मनुष्योंस 
मिला हुआ, जो भी मेरे पास आया हैं, जिसके ऊपर मेरा मन लगा है 
वह उत्तम रीतिसे यज्ञमं समापित हुआ हो ॥ २ ॥ 
$ जो अन्न या भोग म॒ लेता हूं, वे सत्यसे प्राप्त हों वा असत्यसं, उनका 
;$ में यज्ञमं दान करता हूं, वे सब यज्ञम दिये हों वा न दिये हों, परमात्माकी 
कपास वे सब सुझे मधघुरता दंनवाले हा ॥ ३ ॥ । 
। 
* ; 
ै 
४ 
; 
ई$ 
। 


अनक परकारका अन्न। 


नुष्य जो अन्न खाता हे वह “ वि-रूप ” अथांत विविधरंगरूपवाला द्वोता है, 
3 दाल, चावल, रोटी, खौर आदिके रंग भी अलग आर रूप भी अलग अलग दोते हैं । इन 
६ अश्नोंके सिवाय दूसरे उपमोगके पदाथ सोना, चांदी, गाय, घोड़े, बेल,बकरी, भेड आदि 
है बहुत हैं। सोना, चांदी,जेवर आदिसे झरीरकी सजावट होती है, घोड़े दूर गमनके काम 
; आते हैं, बेल खतीके काम करते दें । गाय, बकरी दूध देती दै। इस प्रकार अनेकानेक 
पदार्थ मनुष्यके उपयोगमें आते हैं । ये सब यज्ञ्मं समर्पित द्वों, अथांव भेरे अकेलेके 
5 स्वा्थपभोगमें ही समाप्त न हों, प्रत्युत सब जनताके कायमें समर्पित हों । 
। 
; 


परनक चार भाग | 
मनुष्यके पास जो धन आता दे उसके कमसे कमर चार मांग होते हैं, इनका 
विपरण देखिये--- 
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१ पंताभ:; दत्त-- मातापंतास प्राप्त । जन्मे सस्कारस जा आता हूं । 
२ मनुष्ये! अनुमतं--मनुष्योद्वारा अनुमोदित अथांत्‌ अपने वंशसे मिनझ्न अन्य $ 
मनुष्योंकी संमतिसे प्राप्त हुआ घन । 
३ हुत आजयगाम--किसाीके द्वारा दानसे प्राप्त हुआ घन । 
४ अहुतं आजगाम--किसीके द्वारा दान न दते हुए अन्य रीतिपे प्राप्त । 
धन प्राप्त होनेके ये चार प्रकार दें | इनमेंस किसी भी रीतिसे प्राप्त हुआ धन दो, 
र उसपर अपना मन मी रत हुआ हो, वह घन यज्ञमं समर्पित होना चाहिये। 
जो अश्न खाया जाता है, दान दिया जाता दे और संग्रह किया जाता है, वह सब 
श्वरापेण हो और हमारा उत्तम कल्याण करनेवाला हो । 
इस प्रकार इस सकक्‍तका आशय है। पाठक इस का मनन करके लाभ उठावें। 


वाजीकरण । 
( ऋषि)- अथवा।गिराः । देवता-शेपो5कें। ) 
यथासितः प्रथयते वशों अनु वरपूँषि कुण्वन्नसुरस्य माययां । 
एवा ते शेपः सहसायमकोंड्रिनाईँ संसमर्क कृणोतु ॥ १ ॥ 
यथा पसंस्तायादरं वार्तेन स्थूलम कृतम्‌ । 
यावत्पर॑स्वत३ पसस्ताव॑त्‌ ते वर्धेतां पस॑ः ॥ २ ॥ 
यावदड्लीन पार॑स्वतं हास्तीनं गादेम च यत्‌ । 
यावदश्व॑स्थ वाजिनस्ताव॑त ते वधेतां एस! ॥ ३ ॥ 
॥ इति सप्तमो5नुवाकः ॥ 
अथ- ( यथा असितः ) जिस प्रकार बंधनराहित मनुष्य ( अस॒रस्य 
सायया वपूषे कृण्बन ) आखरखुरोा मायास दहाका बनाता हुआ (यशान 
अनु प्रथयत ) अपन पृद्ठाकी वशस करता हुए उनका फेलाता है, ( एवा 
ले अय छोपः ) इस प्रकार तेरे हस दारीरांगको ( सहसा अंगेन अडू सं । 
कि 


ससक अकः कृणातु ) बलक साथ एक अधवयवस दूसरे अवयवर्क सम 


होनेके समान यह अचनाय आत्मा पुण्ठ करे ॥ १ ॥ 
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(यथा पस। वातंन ताथादर स्थूलम कृत )जस प्रकार शराराोग वातस 

न्तानात्पात्ते याग्य पुष्ठ किया हाता हैं आर (यावत्‌ परस्वतः पस; ) 
जसा पूण पुरुषका शरीरांग होता है ( तावतह ते पसः वधतां ) बेसा तेरा 
हारारांग बढे ॥ २॥ 

( यावत्‌ अंगीन पारस्वत ) ऊंचा खुरढ अंगवाले पूण पुरुषका तथा जसा 
( यावत्‌ हास्तान गादल अखश्वस्य वांजन।ः ) हाथा, गधे आर घांडका हाता 
है, ( तावत ते पसः वधतां ) वेसा तेरा छारीरांग बढे ॥ ३ ॥ 

शरीशंग सुदठ आर सतानात्पात्तके कायक लिये थाग्य बन | पुरुष हानाग न दवा, 
टांग ही | इस सकतका आपके स्पष्टाकरण आवश्यक नें! है । 


$ 
। 
एक विचारस रहना । 


( ऋषि;- अथवों । देवता-सांमनस्थे, नाना देवता! ) 


एह यात वरुण; सोमों अभिषहस्पतिवेसुभिरेह यातु । 

अस्य [श्रयम्ुपसयात सब उम्रस्य चत्त। समनस+; सजाता। ॥ १॥ 
यो वः शुष्मो हृदयेष्वन्तराकृतियां वो मनसि ग्रविष्टा । 
तान्त्सीवर्यामि हविषां घतेन माययें सजाता रमतियों अस्तु ॥ २॥ 
इह्व सत माप याताध्यस्मत्‌ पृषा परस्तादपर्थ वः रृणोतु । 
वास्तोस्पतिरनु . वो जोहवीत मार्यें सजाता रमतियों अस्तु ॥ ३॥ 


" 
[ ७३ ] 
अथ- वरुण, साम, आग्ने, वृहस्पात ( इृह आ गातु ) यहां आव॑ आर 
वसुआक साथ यहां आवबे | ह ( सज्ाता) ) उत्तम कुलम उत्पन्न पुरुषा ! 
( सब समनस। ) सब एकमनवाल हाकर ( अस्य उम्रस्य चेत्त। अ्रथ उप- 
संयात ) इस आर चतना देनेवाले की शोमाकी बढाओ ॥ १॥ 
( यः शुष्म। व हृदयघु अन्तः ) जा बल तुम्हार हदघाम है,( या आकू 
लत: व। मनास प्रावेकह्ता ) जा सकल्प तुम्हार सनस प्रावष्ट हुआ ह।( तान 


;$ हविया घुृतेन सीवयासि ) उनको अन्न और घृतसे में जोड देता हूं | 
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( सजाताः ) उत्तम कुलमें उत्पन्न पुरुषा ! (था रमाते! मात्र अस्तु ) 
तुम्हारा प्रसन्षता मुझ नाथक पर रहे ॥ २॥ 

( इृह् एवं सत ) यहां हा रहा, ( अस्मत्‌ आध प्वा अप यात ) हमसे दृर 
मत जाओ | ( पूषा वे परस्तात्‌ अपथ क्ृणातु ) एपा तुम्हारे लिये आगे 
जानका सागे बद कर । ( वास्ताष्पातं।! व। अनु जाह॒वात ) वास्तुपाते तुम्ह 
अनुकूललास ब॒लाबव | ह ( सजाताः ) उत्तम कुलम उत्पन्न मल॒ुष्या | ( व 
रसति; मयि अस्तु ) आपका प्रम सुझपर रहे ॥ ३ ॥ 

भावाथं- सच ज्ञाना एक स्थानपर आव | सब मनुष्य एक ेचारस 
रहकर अपन नायकका बल बदढाव ॥ १ ॥ 

जो लागांस बल आर विचार हैं, उसका पांषण याग्य उपायस करना 
चाहिये | सब सनुष्य अपन नायकपर प्रसन्न रह ॥ २ ॥ 

सब लांग एक स्थानपर ।स्थर रह | इधर उधर न भारे। सागनेका साग 
उनकी रुला न रहे | हमश्वर उनकी अनुकूललास एक काथम रखे | इस 
प्रकार सब लाग पंसस एक नायकक नाच रह ॥ ३ ॥। 

मंघटना । 

एक म्राखया अथवा नता ।कवा नायकक आधान हछांग रह, तो उनका साधक बल 
बढता हैं | वहा लाग बिखर रह, एक दुपरंस दर रहें, तो उनका संघबल घट जाता है। 
हसालय जिनका अपना सघबल बढानका इच्छा है वें अपन एक नचेताके आधान श्रमसे 
रहें । अपना संकल्प एक रखें आर अपना हृदय एक इृच्छासे दी भर दें । किसी कारण 
आपसमे कलह न करें और विमकक्‍त न दा | अपने संघका यश बढाने के लिये सब मिल 
कर प्रयत्न कर । इस प्रकार करनसे उनका सघवल बढ सकता है | 


नता+-3०जमम्मिईट /0 2 हुदअमककरप८-न-ा-।- 


[ ७४ ] 
( ऋषि)-अथवों | देवता- सांमनस्य; नाना देवता), त्रिण[मा ) 


सं व पृच्यन्तां तन्‍्व॥: से मनांसि समर बता । 
से वोय॑ ब्रह्मणस्पतिभगः से वों अजीगमत्‌ ॥ १ ॥ 
संज्ञपन॑ वो मनसोथों संज्ञपनं हृदः । 
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अथो भगंस्य यच्छान्तं तेन संज्ञपयामि व! ॥ २ ॥ 


यथांदित्या वसुभिः संबभूवुमेरुद्धिरुआ अहणीयमानाः । 
एवा त्रिंणामन्नहंणीयमान इमान्‌ जनान्‍्त्संमनसस्कृधीह ॥ रे ॥ 


अर्थ-- ( व; तन्वः सं पृच्यन्तां ) तुम्हारे शरीर मिलें, ( मनांसि सं ) 
तुम्हारे मन मिलें और ( उब्नता सं ) तुम्हारे कम भी मिलज़ुल कर हों । 
( अय ब्रद्मणस्पतिः वः सं ) यह ज्ञानपति तुम्हें मिलाकर रखे। ( भमगः 
य। सं अजीगमत ) भाग्य देनवाला भी तुम सबको मिलाये रखे ॥ १ ॥ 

( व; मनसः संज्ञपन ) तुम्हारे मनका मिलकर रहनेका अभ्यास हो, 
( अथो हृदः संज्ञपनं ) और हृदयकों भी मिलनेका अभ्यास हो | ( अथो 
भगस्य यत्‌ आरान्त)और भसाग्यवानका जो परिश्रम हे (तेन व) संज्ञपयामि) 
उससे तुम सबको मिलकर रहनेका अभ्यास हो ॥ २॥ 

( यथा अहणीयमाना; उग्रा; आदित्या! ) जंस किसीसे न दवनेवाले 
उग्म आदित्य ( वसुभिः सरुड्रि! संब मूबु! ) बसुओं और मरुतोंसे मिलकर 
रहें (एवा) हसी प्रकार ( श्िणामन्‌ ) तीन नाम वाले ! तू ( अदणीयमान:) 
न दबता हुआ ( इृह इसानु जनान से सनसः कृधि ) वहां इन लोगॉको 
एक विचारसे युक्त कर ॥ ३ ॥ 

भावाथ-- तुम्हारे शरीर, मन और कम सबके साथ एकसे अथोत्‌ 
समतासे युक्‍त हों। तुम्हें ज्ञानदेनेवाला एकता का ज्वान तुम्हें दें, तथा 
तुम्हारा भाग्य यढानेवाला तुम्हें मिलाये रखे ॥ १॥ 

तुम्हारे सन और हृदय एक हों। भाग्य प्राप्त करनेके लिये जो परिश्रम 
करने पडते हैं, उन श्रमोंको करते हुए तुम आपसमे मिलकर रहो ॥ २ ॥ 

जिस प्रकार शर आदित्य, वखुओं और रुद्रोंस मिलकर रहते हैं, उसी 
प्रकार तुम भी खय मिलकर रह ओर इन सब जनोंको मिलकर रख ।॥|३॥ 


एकता का बल । 


इस सकतमें मिलजुल कर रहने ओर आपनी एकतासे अपनी उन्नति साधन करनेका 

6" ९ कु कक, 
उपदेश है। हृदय,मन,विचार, संकल्प और कम आदि सबमें समता और एकता चाहिये। 
किसीमें विपरीत भाव हुआ तो मिन्नता होगी और संघभाव नष्ट होगा। देखो इस 
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जगत्भें आदित्य, वसु और रुद्र वस्तुतः भिन्न दोनेपर भी जगवके कार्यमें मिलजुलकर 


8 लगे रहते दें । इसी प्रकार मनुष्य रंगरूप और जातकी मिश्नता रहनेपर भी राष्ट्रकाय 
| करनेके लिये सब मिल जावें ओर एक द्वोकर राष्ट्रकाये करें । 


न मअ2िओ2+पा०--- 


शत्रुकी दर करना । 


(७५ ] 
( ऋषि!- कबन्ध। । देवता- इन्द्र), मन्त्रोकता। ) 
निरमु नुंद ओकंसः सपत्नो यश; प्रंतन्यतिं । 
नेबोध्येन हविषेन्द्र एनं परांशरीत्‌ ॥ १ ॥ 
परमां त॑ परावतमिन्द्रों नुदतु वत्रह्म । 
यतो न पुनराय॑ति शश्वतीम्य। समभ्यः ॥ २ ॥ 
एतु तिस्र; पंरावत एतु पञ्च जनाँ अति । 
एतु तिख्रोतिं रोचना यतो न पुनराय॑ति ॥ 
शब्व॒तीभ्यः समाभ्यो यावत्‌ सर्यो असंद्‌ दिवि॥ ३ ॥ 
अथ--( यः सपत्नः एतन्यति ) जो शात्रु अपनी सेनाद्वारा आक्रमण 
करता है,( अमु ओकसः नि; नुद ) उस शाजुफो घरसे निकाल डाल । ( एन 
तैयाध्येन हविषा ) इस शाबुको बाधारहित समपणसे ( इन्द्र! पराशारीत ) 
प्रभु या राजा सार डाले ॥ १॥ 
( वृश्नहा इन्द्र! ) दाशुुका नाश करनेवाला इन्द्र (त परमां परावत नुदत॒) 


. उस हात्रुकों दूरसे दूर के स्थानको भगा देवे | (यतः छामश्वतीभ्यः समाभ्यः 


पुनः न आयति ) जहांसे हमेशा के लिये फिर न आसके ॥ २॥ 

रात्रु ( तिख्र: परावतः एतु ) तीन दूरके स्थानोंस भी दूर चला जावे। 
वह शाञु ( पंच जनान अति एतु ) पांचों प्रकारके जनासे दूर चला जावे | 
( तित्र।ः रोचना अति एतु ) तीन ज्योतियोंसे दूर भाग जावे, ( घतः पुनः 
न आयति ) जहांस वह शत्रु वापस न आसके | ( कझ्म्वतीभ्य।! समाभ्यः ) 
जझाम्वत कालतक अथात्‌ हमेशाके लिय यह वापस न आजासके | ( यावत्‌ 


4 


। 
। 
। 
। 
। 
। 
' 
। 
| 
! 
; 
| 
। 
। 
। 
; 
! 
। 
! 
| 
। 
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| सूथः दिवि असत्‌ ) जबतक सू्थ आकाझासें हो तब तक वह हदात्रु वापस 

! न आसके ॥ ३ ॥ 

; भावाथ--जो शा हमारे ऊपर सनन्‍्यसे हमला करता है अथवा अन्य 

१ प्रकार शब॒त्व करता हे, डसको अपन स्थानसे ऐसा मगाओ कि घह फिर 

६ कदापि उपद्रय देनके लिये लांटकर न आसके ॥ १॥ 

शर लोग आपसमे मिलकर शबुका द्रसे दूर इस प्रकार भगा देंवें के 

५ 


जय. 


; शत्रु सब स्थानोंसे, सब लोगासे, और सच ऐश्वपांस दूर हो जावे 
आर हमेंशाके लिये वह एसी अवस्थाम रहे कि, कर्मी वह लोटकर 
उपद्रव दनके लिये वापस न आसके ॥ ३ ॥ 


| 
५ 
वह कबीभी फिर लोटकर न आसके ॥ २॥ । 
| 
है 

शत्रकी भगाना । ; 
व्यक्तिके, ग्रामंक ओर राष्ट्रके शञ्ञकी इस प्रकार दूर करना चाहिये कि वह ; 
क्रमी फिर लोटकर वापस न आसके | हरएक मनुष्यका यह काये है। शत्रुकी अपने 
अंदर रहने देना योग्य नहीं है । उसको अपने देहमें, अपने घरमें, अपने स्थानमें अथवा 
अपने राष्ट्रमें दढमूल होने देना कदापि योग्य नहीं है। शत जब आजावे, तब उसको 
एप्ता भगाना चाहिये के वह किसी प्रकार लोटकर फिर न आसके | 


! 

; 

। । 
७ प्रिकी निशा 

हृदयमें अभिकी ज्योति | 

| [७६] 

६ ( ऋषिः- कबनन्‍्ध! । देवता-सान्तपनाग्रे। । ) 

१ य एँने परिपीदन्ति समाद्धंति चक्षसे । 

4 संग्रेद्ों अभिजिह्ाामिरुदेतु हदयादधि. ॥ १॥ 

;$ अग्रेः संतपनस्थाइमार्युषे पदमा रमे । 

; अड्भातियस्य॒ पच्यंति धृममुथन्तमास्यत॥ ॥ २ ॥ 

१ यो अंस्य समिधं वेद॑ श्षत्रियेंग समाहिंताम । 

; | 


नार्भेहारे पद निद्धाति स मृत्यवें ॥ है ॥ 
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नेने ध्नन्ति पयोयेणो न सन्नां अब॑ गच्छति । # 
अग्रेयः श्षत्रियों वेद्वान्नार्म गह्मात्यायुपे ॥ ४ ॥ 


कै 
; 
9) 
अथ- ( ये एन पारषादान्त ) जा इसके चारा आर बठत है, इसका $ 


धन गा 


उपासना करल है आर ( चक्षस स आदवचातले )दव्य राष्ठरफ लिये इसका ९१ 
आधान करत है, उनक ( हृदयात्‌ आधे /» दृदयक ऊपर ( सप्रद्ध! आम्नः 
जिह्ामिः उदेतु ) प्रदीप हुआ अग्ने अपनी ज्वालाअंस उदय होवे ॥ १॥ 
( सालपनस्य अम्न: पद ) तपनेवाल आभ्रेक पदका स ( आयुष आरनभ) 
आयुष्यक लय प्राप्त करता हू । ( यस्य आस्यतः ) ।जसक मुग्वस (उद्यन्त 
घूम अद्धाल। पदयाल ) निकलनवाल घृएका सत्यज्ञाना दख्वता हू ॥ २॥ 
( य; क्षात्रपण समाहता ) ज। क्षात्रयद्धारा समापत हुई (अस्घ साम्रथ 
वद ) इसका खसांसमधाका जानता हैं (सः आभह्वार झरत्युव ) वह कु।टल 
स्थानस भा मसुत्युकालय ( पद न नेदधातले ) पर नहा रखता हू ॥ ३ ॥ 
( पधयायेण; एन न प्रान्त ) घरनवाल इसका घात नहा करत आर 


! 
5 
क्‍ ( सत्नानू न अवगच्छाल ) समाप बंठनवाल इसका जानतभा नदहा। ( य: 


शा लक 


वद्वान क्षात्रय। ) जा ज्ञाना क्षात्रथ ( अम्न। नाम आयुष ग॒ह्लात ) आभश्न 
का नाम आयुक लेये लता हू ॥ ४ ॥ 


4 
;$ 
| 
; 
$ 
है 
६ 
४ 
भावाथ- जो इस अप्नेके चारों ओर बेठकर हृवनादि करते है, जो $ 
हृष्टिकी शुद्धताक लिये अग्नेका आधान करते हें, उनके हृदयम प्रज्वालित ; 
! 

। 

ह 

ः 

4 

! 

9 

8 

१ 

ष 


8. 


हाकर दूसराहा आत्मात्ना प्रकाशत हाता है ॥ १ ॥ 


इस हृदयस्थानीय प्रदीप्त आत्माम्रेके स्थानको दीघायुके लिये प्राप्त 
करते हैं, इख आत्मापक्‍्रिका मसुखसे वार्णाद्वारा निकला हुआ ध॒वाँ अथात 
उस्का चिन्ह ज्ञानी लोगही देखते ४ ॥ २ ॥ 


जा क्षात्रेयथ आत्मसमपणद्वारा इसके सूलस्थानकोा जानता हैँ, वह 
कठिन प्रसगस भा रत्युकालेये अपना पर तक नहां देता, अथांत्‌ वह 
अजरामर होता हू ॥ ३॥ 


जा घरनवाल शात ह्‌ व इस आत्म्नाम्का धात नहा करत आर समाप 
रहनवाल भा इसका जाननस खससथ नहा हाल | जा ज्ञाना क्षात्रघ इस 


आत्माम्चका नास लता ₹ वह दाघायु प्राप्त करता हूं ॥ ४ ॥| 
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४ अगैसे दिव्य दृष्टि । 
0 अप्रितापसे दृष्टिकी शुद्धता होनेका कथन इस सकतके प्रथम मंत्रमें है, देखिये-- 
(5 चक्षस स आ दधाति । ( म० १) 
* *इष्टिके लिये अप्निका आधान करता है । हे अथाव्‌ यज्ञकुण्डमे अप्निकी ख्ापना 
; करके यज्ञ करता ई ऑर अग्रिम दवन करता हूँ । अग्नेके समीप बंठकर हृवन करनस 
$ दृष्टि सुधरती ् यद्द इस मंत्रका तापय हैं।..|/ ल्‍ 
आँघ रियासत कराड स्टेशनके समीप ओगलेवाडी नामक ग्राममें एक काच 
; बनानेका बडाभारी कारखाना ्दै | उसमें हरएक प्रकारके शीशेके पदाथ बनते हैं । 
शीशा बनानेके लिये जो भट्टि होती है, उसके पास इतनी उष्णता होती है कि साधारण 
; मनुष्य क्षणमात्र भी उसके पास खडा नहीं रद्द सकता। परंतु जा मनुष्य वही काम 
$ करते हैं वे भट्टीके पाध ही रहते हैं । गत पंद्रह वर्षेकि अलुमवसे वहांके प्रबंधकर्ताने 
; कहा कि, जो आंखके रोगी, या दृश्दोपसे कमजोर आंखवाले मनुष्य आये ओर उक्त 
काम करने लगे, उनके आंख सुधर गये | ओर ऐसा एक मी उदाद्वरण नहीं हुआ कि 
ई$ अग्निके समीप इतनी उष्णतामें काम करनेके कारण एकके भी आंख नहीं बिगड़े । यहद्द 
$ अनुभव विचार करने योग्य दै । 
; इससे भी अनुमान हो सकता है कि प्रतिदिन सबरे और शामको, तथा वेदिक 
४ रीतिसे देखा जाय तो प्रततः, मध्यदिनमें और साथंकालको नियमपूर्वेक अग्न्याधान करके 
नियमपूवेक हवन करनेवालोंको नेत्रदोष की बाधा द्दी हो सकती | तथा यदि उस 
। दवनभे नत्रदोष दूर करनेवाले दृवनपदाथ डाले जांय, तो अधिक लाभ होगा । इसमें 
संदह नहीं । 
यज्ञप्ते नेत्रदोष इस कारण दूर दो सकते हैं । पाठक इसका विचार करें ओर इसकी 
अधिक खाज करें। 


हृदयका आगे । 


; 
। 
*$ 
; 
; यज्ञके बाह्य अभ्निकरे प्रदीक्त होनेके पथ्रात्‌ ओर यज्ञाभिकी दृवनद्वारा उपासना करनेके 
नंतर दूसरा ही एक अग्नि हृदयमें प्रदीप्त होता हे जिसका वर्णन देखिय-- 

$ हृदयालत आधि अग्नि! उदेतु ॥ (स० १) 

4 “हृदयकी वेदीपर एक अम्नि प्रदीप्त द्वोता है। ” अर्थात्‌ यद्द अप्रि केवल भौतिक 
| अग्नि नहीं है । यह अमोतिक आत्म्रारूप अप्नि है। हृदयमें बुद्धिके परे आत्माकी 
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सक्त ७७ ] सबकी स्थिरता ! १४३ 
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उपस्थिति है यह बात सब जानतेद्दी हैं | इसीका नाम ' सांतपनाप्नि " है जिससे अन्तः- 
करणमें प्रसन्नता ओर उत्साह रहता है, इसीको हृदयकोी गर्मी अथवा मनका उत्साह 
कद्दते हैं । इस अग्निके प्रज्वलित द्वोनेका ज्ञान ज्ञानीको दी होता है, फोई अन्य इसको 
नहीं जान सकता-- 
अस्य घूम अद्धाति।! पदयति ॥ ( स० २) 
श्सके धूर्वेको ज्ञानी देखता दे ।” धृम्रपत द्वि अग्नि का ज्ञान द्वोता है। जहां पूत्रां 


है वहाँ अग्नि होता है, यह न्याय सर्वेभान्य है। अथांत धूत्रां देखनेका अर्थ धूत्ेके 
नीचे रहनेवाले अग्निका अनुभव करना है। अगि्निद्रोत्र करनेसे इस हृदयस्थानीय 
आत्माग्निकी जाग्रति द्वोती है । 


2 


क्षत्रिय आत्मसमपंणसे श्स अग्निकों जानता है, और जो सवार छोडता है उसको 
भी इसका ज्ञान द्वोता दे | सुदगज अर्थात्‌ केवल स्वार्थी जो मनुष्य द्वोता दे वह इसकी 
शक्तिसे अनभिक्ञ द्वोता हे । 

इस आत्मशक्तिक्रे प्रकट होनेसे शञ्रु उसका कुछमी नहीं कर सकता अथांत किसी 


के भी दवावसे वह दबता नहीं । विद्वान क्षत्रिय इसीके बलसे दीघायु प्राप्त करता है, 
बे 


ओर अभर द्वोता है । 
भोतिक अग्निकी सद्दायतासे अभो 
| 


ब्छे 


दृष्टिसे इस सकक्‍तका महत्व विशेष है 


(१ 


तिक आत्माग्निका ज्ञान इस सक्‍तने किया दे । इस 





ब््क 


सबकी स्थिरता । 


[७७ ] 

( ऋषि।- कबन्ध। । देवता-जातवेदाः ) 
अस्थाद द्योरस्थांत्‌ पृथ्रिव्यस्थाद विश्वामिदं जग॑त्‌ । 
आखाने पवता अस्थ स्थाम्न्यश्वॉ अतिष्ठिपम्‌ ॥ १ ॥ 
य उदान॑द परायंणं य उदानण्न्यायंनम्‌ । 
आवतेन निवतेन यो गोपा अपि त॑ हुवे ॥ २ ॥ 
जात॑वेदों नि वंतेय शर्त ते सन्त्वाव॒र्तः । 
सहस्खे त उपावृतस्ताभिनेः पुनरा कृषि ॥ ३ ॥ 
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॒ अथ- ( द्योः अस्थात्‌ ) दलाक स्थिर हुआ हे । ( एथिदी अस्थात ) : 
; पृथ्वी स्थिर हैे। (इदं विश्व॑ं जगत्‌ अस्थात ) यह सब जगत्‌ स्थिर है। ; 
( आस्थाने पवता अस्थु। ) अपने स्थानपर पवत भी स्थिर हुए हैं। अतः ; 
ै मन भी अपने ( अख्वान्‌ स्थाञ्नि अतिष्ठप ) घोडोंकी यथास्थानम ठह- 
राया है ॥ १ ॥ । 
( या गोपाः पराय्ण उदानद्‌) जिस एथ्वीपालक राजाने श्रेष्ठ स्थान प्राप्त $ 
किया, ( यश न्‍्यायन उदानट्‌ ) जिसने निम्न स्थान प्राप्त किया है, ( आ- ;$ 
बतेन निवतन ) जिसमे आने और जानेका सामथ्य है ( त॑ अपि हुवे ) ; 
उसीकी में प्राथना करता हू ॥ २॥ 
है ( जातवेदः) ज्ञानी ! ( निवतय ) लौट जा, ( ते अध्वताः दातं ) तेरे | 
आवरण सेकडों हैं। और (ते उपाब्रतः सहस््र)तेरे समीप अनेक माग हैं । ; 
( ताभि; न) पुन! आक़ाधे ) | उनस हम फिर समथ कर ॥ ३ ॥ |; 
भावाथ- पृथ्वी, हलोक तथा सब जगत यथधास्थानम र्थित हूँ । पथत ; 
भी अपने स्थानम स्थिर हैँ | इसी प्रकार मनुष्य, घांडे आदि यथास्थानमों 
स्थिर रह ॥ १ 0 ; 
जिस भूपति राजान उच्च और निम्न स्थान प्राप्त किये हें, जो योग्य ; 
स्थानमं आता जाता रहता है, उसकी प्रशंसा करना योग्य हे ॥ २७ ; 
ज्ञानी पुरुष ! अपने स्थानमं लोट जावे, तरे आवरण और उपावरणकी | 
। 
ई$ 
;॒ | 
| है 
; ; 
; | 


हाक्तियां अनेक हैं, उनसे वह हम समथ करे ॥ ३ ॥ 
थ धछे ध्छ 


स्थिरता । 


सब जगत अपने स्थानमें खिर हे | सयांदि गोलक भ्रमण करते हैं, तथापि को£ भी 
अपनी मयादा उल्लंपन नहीं करता है । और सब अपनी मयांदामें रहनेके कारण सभ 
जगत॒के अवयव स्थिर दें । इसी प्रकार सब मनुष्य अपने धमकी मयांदामें रहकर स्थिर 
हो जोय | इस प्रकार रहनेसे सबका सामथ्य बढ़ता हैं | 


++---..3०्न्न्ककतितितिसििरेकििशकलन----न-न। 
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सक्त ७८ ] स्त्रीपुरुषशोी वृद्धि | 
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ख्ीपुरुषकी वृद्धि । 
[ ७८ | 


( ऋषि।-- अथनत्रों | देवता- १-२ चन्द्रमा, रे त्वष्टा ) 


तेन॑ भतेन हविषायमा प्यायतां पुनः 

जाया याम॑स्मा आवाक्ष॒स्ता रसनाभ व्धताम्‌ ॥ १ ॥ 
अभि वंधतां पयंसाभि राष्ट्रेण वर्धेताम । 

र्या सहर््रवचेसेमा स्तामनुपश्चितों ॥| २ ॥ 

त्वर्ट जायाम॑जनयत्‌ त्वष्टास्थे त्वां पत्तिम । 

त्वष्टा सहख्रमायूंपि दीधमायुं) कृणोतु वाम्‌ ॥ ३ ॥ 

अथ--(तंन भूतेन हविषा) उस किये हुए हविल्ले( अय॑ पुन! आप्यायतां ) 
यह वारवार पुष्ट हो | (यां जायां अस्म अवाक्षु)) जिस स्रीकी इसके साथ 
विवाह किया है, (तां रसन अमिवधता) उसको भी रससे पृष्ट करे॥ १॥ 

(पयसा आभवधता ) दूध पाकर पुष्ट हाव, (राष्ट्रण आभवधता) राष्ट्रफे 
साथ बढे, ( सहस्रवचसा रय्या ) सहस्र तजावाल धनस (इप्ता अनुपक्षिता 
सता ) ये दाना पालतपत्ना सदा 'मरपूर ६7! २॥ 

( व्वष्ठटा जाथां अजनयत ) जगद्गचायिता दवने स्त्रीको उत्पन्न किया है । 
और (त्वष्टा अस्य त्वां पर्ति) उसी हंश्वरने इसके लिये तुझ पतिको उत्पन्न 
किया है। (त्वष्टा वां सहस्र॑ आयूबि ) रचायिता इंश्वर तुम दोनोंकों 
हजारों चर्षोातक रहनेवाला ( दीच आयुः क़ृणोतु ) दीघ आयु करे ॥ ३ ॥ 

भावषा्थ-- इस वेवाहिक यज्ञसे यह पति बढे ओर जिस कारण यह 
स्त्री पियाहमें हसे दी गई है, इस कारण विविध रसोंसे यह पति इसकी 
पुष्टि करे ॥ १॥ 

दोनों पतिपत्नी दूध पीकर पुष्ट हो, अपने राष्ट्रकी उन्नतिके साथ उन्नत 
हों, और हनके पास सदा हजारों तेजोचाला धन भरपूर रहे ॥ २॥ 

इश्वरने जिस प्रकार सत्री की उत्पत्ति की है, उसी प्रकार र्री के लिये 
पतिको भी उत्पन्न किया है। वह इंश्वर इनके लिये उत्तम दी्घ आयु 
देवे ॥ ६ | 


ररस्सह्स्सूरशूहछएू धर छ992939995%9852352%क3:29:9 कक्केकि > 3>#2292%7543979393€क्१ष&९: $ 


स३२< ७६% ७६€<€ ७6% €$€666%66<666666€6€66<€666 66666 कक ७७ ७€७€ €€€९ ६६६६ ४६७६ 


१३६ अथवेबेदका स्वाध्याय ! [| काण्ड ६ 


5 कक ७९६७६ €€€<€ €€€&€ €€€€€६€€€६€९€६७६€€€६६७६€<€६९*६६७€३७३७०७ ७9७99 ७99993998क%9898 3999 ३७१३७ 


छ् 

गुहस्थाका प्राष्ट । $ 
पति ओर पत्नी घरमें रह कर एक दूसरेंकी पृष्टि और उमन्नतिका विचार करें । कमी 
परस्परके नाशका विचार न करें | विशिष्ट गुणधर्मोसे इंश्वरने जेसा खस्रियोंको वेसादही 
पुरुषोंको उत्पन्न किया है। इसलिये दोनोंको उचित दे कि वे परस्परकी सहायता करके 


परस्परकी उन्नति करनेमें प्रवृत्त हों । 


| 


चा, कापा, तम्ाखू, मद्य आद न पाव, परतु गाका दूधहां आवश्यकतानुसार पा 


॥ 
दोनों दूध पीकर पुष्ट हे।। अथांत उनके शरीरकी पुष्टि दधसे द्ोवे । इसी प्रकार दानों 


ख्रीपुरुष धनादि पदार्थोका उपाजेन करें | ओर सुखसाधनोंसे भरपूर हों । 
दोनों स्रीपूरुष एक दूसरेकी पूणता करते हुए दीघायु प्राप्त करें ओर सुखी हों || 


लिए ही 9 ला 
+ 3० ए्दँ बीए मा जट् 
का 


हमारी रक्षा ! 


। 

है 

; 

| 

: 

;$ 

| 

; 

[ ७९ ] $ 

( ऋषि।--अथवों । देवता--संस्फानः ) ; 

अय॑ नो नभ॑सस्पातें: संस्फानों आभि रक्षतु । 

असमाति गद्देषु न! ॥ १॥ 

त्व॑ ना नमसस्पत ऊर्जे गह्देषु धारय । ; 

आ पुष्टमेत्वा व्सु ॥ २॥ ;$ 
देव संस्फान सहस्रापोषसोेंशिषे । 

तस्य॑ नो रास्व तरस्य नो घेद्दि तस्य॑ ते भक्तिवांसः स्थाम ॥ ३ ॥ 

; 

ई 

| 

६ 


अथ- (अय॑ संस्फान! नमसः पति।) यह बढनेवाला आकाद्ाका पालक 
देव ( नः अभिरक्षतु ) हमारी रक्षा करे | तथा ( नः ग़हेषु असमारलति) 
हमारे घरोसे असामान्य धन रहे ॥ १ ॥ 

है ( नमसः पते ) आकादाके स्वामी देव ! तू (त्वं नः गहेषु ) हमारे 
घरोंमें ( न। ऊज धारय ) हमें प्रमूल अन्न दे । और ( पुष्ट बखु आ एतु) 
पुष्टिकारक धन भी हसारे पास आये ॥ २॥ 


है ( देव संस्फान ) दृद्धि करनयाले देव ! तू ( सहस्रपोषस्थ हंदिषे) |! 
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तक्त ८० ] आध्मसमपंणसे इश्वरकी पञ्ञा । १३७ 


3 केक केक 2ककके 335 3532 23:32 32% >> के &६&&&€ 5४ ध्टःस्स्स्स्स्ह्व््ध्ध्ध्ध्ध्द्श्श्द्स्ध्ध्ध्श्श्श्ध्श्रध हद ट€ 
/ हजारों पुष्टियोंका खासी हो । इसलिये ( तस्य नः रास्व ) उन पुृष्टियोंको / 
/ हमसे द, ( तसथ नो धाहे ) वहा हस ढ, ( तसय ते साक्तवासः स्थाम ) उस / 


॥ लेरे हम भागी होंगे ॥ ३ ॥ ; 
2४ भावाधथ--हे श्रृद्धि करनेवाले हश्वर ! हमारी रक्षा कर और हसारे / 
/ चघरोंस झहुत घनसमसाराद्े प्रदान कर || * ॥ ; / 
/॥ हे हर ! तू हमारे घरोंम घन, बल ओर पुष्टि दे ॥ २॥ हे ४ 
7! हे वृद्धि करनवाले देव ! तुम्हारे पास हजारों पोषक शाक्तियां हैं। / 
॥ उनमंसे कुछ हमे दे, तरे पोषक सामथ्यके भागी हम बन ॥ ३१ ॥ / 
॥! इश्वरक भकत । 
शी (९ 


। परमेश्वर सबका पोषणकतों है, वह सबको घन, ऐश्वये, अन्न, तेज और पुष्टि देता / 
५ है । इसलिये वह देव हमें पोषणके साधन देवे और उनका योग्य उपयोग करके हम 


3 सब हृष्ट, एष्ट ओर घनधान्यसंपन्न हों । / 
रह गा 
; कल कक 
/! मद ५ ». ५४९ हा. / 
$ आत्मसमर्पणसे ईश्वरकी पूजा।. ;£ 
" 5 क ः 
१ ( काप।-- अथवा | दवता-चन्द्रमाः ) 2 
; अन्तरिक्षेण पतति विश्वां भृतावचाकंशत्‌ । 2! 
/) शुनों दिव्यस्य यन्महस्तेनां ते हविपां विधेम ॥| १ ॥ 
; ये त्रय॑ः कालकाज्ा दिवि देवा इईंव श्रिता) । ! 
3 तान्सवानद्द ऊतयेसा ऑऑ श्तांतये ॥ २॥ 
2 अप्सु ते जन्म दिवि ते सघस्थ समुद्रे अन्तर्महिमा ते प्रथिव्याम्‌। ४ 
7) शुनों दिव्यस्य यन्महस्तेनां ते हविषां विधेम ॥ ३ ॥ / 


#  अर्थ-जो ( विश्वा यता अवचाकदात ) सब भतोंको प्रकाशित करता : 
$ हुआ ( अन्तरिक्षेण पतति ) आकाहसे चलता है उस ( दिव्यस्थ शुन!) 

/ 
॥ झुलोकमें गसन करनेवाले सूथका ( यत्‌ महः ) जो महत्त्व हे (तेन हविषा ; 


ले विधेस ) उस हथिष तरी पूजा हम करते हैं ॥ १॥ ४ 
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कर ( ये श्रय:ः कालकाज्ञा। ) जा लान कालकञ्ञन (दावे दवा। हव अ्रता; ) 
» आलोकमे देवोंके समान रहे हें; ( तान सवान ) उन सबको ( अस्मे ऊतये) 
॥ इसकी रक्षाके लिये और ( अरिष्टतातये अद्ठे ) कल्याणके लिये बुलाते 


 हें॥२॥ 

4 ( अप्खु ते जन्म ) जलप्न तेरी उत्पत्ति है, (दिवि ते सघस्थं) च्यलोकर्मे 
पैर आह 

/ तेरा स्थान है, तथा ( सपुद्रे अन्तः पथिव्य हिसा ) समुद्रके वीच 


% आर प्रथ्वीपर तेरी महिमा है । उस तर (दिव्यस्य ह्ुनः) दालोकम गमन 
# करनेवाले सूथयका ( यत्‌ मह! ) जो महत्त्व हे ( तन ते हविषा विधेस ) 
/ उस महत्त्वसे तेरी प्रजा हम करते हैं ॥ ३ ॥ 


/_ भावाथ- सब जगव॒कों प्रकाशित करनेवाला सूर्थ आकाशमों संचार 
% करता हैं। उसका महत्त्व और तेज विशेष है | वह तेज हमारे 
? अन्दर जितना है उसका सम्रपण करके हम इश्वरकी उपासना करते 
५ हैं॥१॥ 

4 देवताओंके समान तीन काल--अधात्‌ उच्णकाल, बृष्टिकाल और 
/ शझीतकाल ये तीनकाल कुज्ु-इझलोकमें स्थित सूर्यस सम्बन्धित हैं। 
/ इन तीना कालेंसे मनुष्य अपनी रक्षा करे ओर कल्याणसाधन 
४ करे॥२॥ 

५ प्रकृतिक प्राराभिक जलावस्थासे सूथकी उत्पात्ते हुई! है, वह चधलाकस 
/ रहता हैं, एथ्वी ओर समुद्रम उसका महत्त्व प्रकट होता है| इस सूथयकी 
/ जो दाक्ति भेरे अन्दर है, वह परमेश्वरका पूजाकाय करनेके लिय समर्पित 
# करता हू॥ ३॥ 

१0 ्े ््छे ्े 

/ प्रयोदिकोंके अंश्व मनुष्यमें हैं, उन शक्तियोंते मनुष्य सामथ्यशाली बना है। इस 
/ लिये मनुष्यको उचित है कि, वह उक्त शक्तियोंकरा समपंण जगद॒क़ी भलाईके लिये 
| करके उक्त समपंणद्वारा परमेश्वरकी पूजा करे | 
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कड्ड'णका धारण । 
[८१ ] 


( ऋषि।-अथवा । देवता-आदित्य), मन्नत्रोकताः ) 
यन्तासि यच्छेसे हस्तावप रक्षांसि सेघासि । 
प्रजां धन च गृहानः पंरिहस्तो अभूदयम्‌ ।। १ ॥ 
प॑रिदस्त वि धांरय यानि गर्भाय घातं॑वे । 
मयोदे पत्रमा धेंद्वि त॑ त्वमा गंमयागमे ॥ २ ॥ 
य॑ परिहस्तमाबिभरदितिः पुत्रकाम्पा । 
त्वष्टा तम॑स्था आ बंध्नाद यथां पत्र जनादितिं ॥ ३ ॥ 

अर्थ--( यन्‍्ता आसे ) तू नियामक है, ( हस्‍्तो यच्छसे ) दोना हाथांका 
तू निघपन करता हैं और उनसे (रक्षांले सेपासे) विप्तकारियोंकी हृटाता 
है। ( अयं परिहस्तः ) यह कंकण ( प्रजा धन च गह्तानः ) प्रजा और धन 
का ग्रहण करनेबाला ( अभूत्‌ ) है ॥ १॥ 

हे (परिहस्त ) कंकण | (गर्भाय घातवे) गभके घारणा के लिये ( योनि 
विधारय ) योनिका धारण कर। हे ( मयादे ) मयादे ! ( पुत्र आधेहि) 
पुत्रका घारण कर | (त त्वं आगे आगमय) उसको तू आगमनके समय 
बाहर आनक लिये प्ररणा कर ॥ २ ॥ 

( पुृश्रका म्या अदितिः) पुञ्रकी इच्छा करनेवाली आदोतिन (ये पारेहरत 
अधिम!) जिस कंकण का धारण किया था, ( यथा पुत्र जनात इति) जिस 
पुत्नकी उत्पात्ते हो इस लिये ( त्वष्टा त॑ं अस्थ आबन्नात्‌ ) त्वष्टान उसको 
हस ख्रीके लिये बांधा है ॥ ३ ॥ 

सावाथे-- कंकण नियमसें रखता है, वह हाथोंम डालनेस हाथोंका 
नियपमन होता है और विप्न दर होते हैं | इसलिये इसको संतानका घारण 
करनेवाला कहते हैं। तथा यह घनका भी घारक है ॥ १ ॥ 


गर्मघारणाके योग्य गसाहयकी अवस्था यह बनाता है | इसके धारण 
सर छा. रु जे रे ७ की आर 8. ही. 
करनेसे गले धारण होता है ओर योग्य सम्यमें प्रसति भी होती 
है॥ २ ॥ 


( 
ऊँ केकेऊ डक 


१४० अथर्वववेदका स्वाध्याय । [ काण्ड ६ 
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४ पुत्रकी इच्छा करनेवाली अदितिन इसका प्रथम घारण किया था। ;/ 


् ५, कक के कर थी ७ 4 न पे ्् क्र 7. 8 ७. 4१ 
४ कारीगर इसको निर्माण करे और पए्नात्पात्त हानका इचछास ख्याक ॥ 


/ दाना हाथामं ककण धारण कराचे॥ १ || / 
शी शो 
शी के १ 
४ कंकणधारण । ४ 
धै कि ण्फ...० ९. २ रा] ९९ न ट 
॥  खियां हाथमें कंकण धारण करती हैं | इसका संबंध गर्माशय ठीक रहने, उत्तम / 
# संतान उत्पन्न होने ओर सुखसे ग्रस्नति द्वोनेके साथ है | वेध लोग इसका विचार शारीर- हे 


# शासत्रकी दृष्टिसे करें ओर निश्चय करें कि, किस प्रकारका कंकण कॉनसी सत्रीको क्रैस ४ 


॥ विधिते घारण करना चाहिये ! यह शाख्रद्श्टिति विचारने योग्य बात है | ५ 
५ श्र 


0१ नया 5++४३<०-+++ ६ 


स्‍छ लिये ह #प 
श्र ध बे ॥१ 
। कन्याके लिये वर। ः 
4) ही 4५ 


, 
४ रे [८२ | * 
/ ( ऋषि:- भगः । देवता-इन्द्र। ) ; 
ै आगच्छत॒ आगंतस्य नाम॑ गृह्माम्यायतः । /! 
5 इन्द्र॑स्य वत्रन्नो वन्‍वे वासवस्य॑ शतऋतो! ॥ १ ॥ 
# येन॑ सया सांवित्रीमश्चिनोहतुं! पथा । 
9 तेन मार्मत्रवीद भगों जायामा बहतादितिं ॥ २ ॥ /, 
7 यस्तेंडडूशो वंसुदानों बृहन्निन्द्र हिरण्ययः । ४ 
हे तेनां जनीयते जायां मद्ये धोद्दे शचीपते ॥ ३ ॥ ; 
४ ॥ इति अष्टमोडनुवाकः ॥ 
| अथ- ( आगच्छत; ) आनंवाल, (आगतस्य ) आये हुए और (आयतः) ॥# 
५ अलि समीष आनवाले ( छृत्रप्तः वासवस्य दातक्कतोः इन्द्रस्य ) शाघ्ुका नाह ४ 
8 करनेवाले, घनवाले और सकडों कम करनेवाले इन्द्रका ( नाम गह्लामि ) ; 
/ नाम में लेता हूं ओर ( वन्वे ) पसंद करता हूं ॥ १॥ / 
/॥  ( येन पथा ) जिस मार्गसे ( अश्विना ) अश्विदेवोंने ( सथा साविश्रीं ४ 
/ ऊहतु/) सूयप्रभा साविश्रीका विवाह किया, ( तेन ) उसी मार्गसे ( जायां (3 
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आवहतात इति ) भायाको प्राप्त कर ऐसा ( भग! मां अन्रवीत ) भगने 
सुझे कहा हे ॥ २॥ 

हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( य। ते हिरण्मघ) वसुदानः बृहन्‌ अंकुश: ) जो लेरा 
सुवणका घन देनेवाला बडा अंकुश है; हे (डाचीपते ) इन्द्र ! (तेन जनीयते 
मह्य ) उससे र्रीकी हुछा फरनेवाले सुझे ( जायां घेहि ) भाया दे ॥ ३॥ 

भावाथे--आगमनके पहिलेस इच्छा करके अब मेरे पास आया 
हुआ जो दचाइुपर विजय करनेवाला, धनवान, सेकडा उत्तम कम करने- 
वाला शरवीर है, उसीको में अपनी पुन्नीके लिय वरके रूपमें पसंद करता 
छू १॥ 

जिस प्रकार अश्विदेवाने सू्यप्रभाका विवाह क्रिया, उसी प्रकार धन- 
बान्‌ वधूका पिता “ इस कन्याका स्वीकार ये ऐसा कहके मुझे 
विवाहके लिप कहता € ॥ २॥ 

हे प्रभो ! तेरे पास जो धनकी प्राप्ति करनेवाला जो उत्तम छास्त्र है 
उसके बलसे पत्नीकी इच्छा करनवाले सुझ वरको 'भाया प्राप्त हो ॥ ३ ॥ 

कन्या लिय वर । 

कन्याके लिये जो वर पसंद करना दे वह निम्नलिखित गु्णोंका विचार करके पसंद 
किया जावे-- 

( १ ) जनीयतेः वर ऐसा दो कि जिमके मनमें धर्मपत्नीकी प्राप्ति करनेकी प्रबल 
श्वछा उत्पन्न हुई द्वो | (म० ३ ) 

( २) आगच्छत:- कन्याक पेताक पास जानेका इच्छा करनेवाला | ( म० १) 

( ३) आगतख्यजः कन्याक ।पंताक पास पहुचनेवाला । ( म०७ १ ) 

(४ ) आयत॥;- कन्याके पिताके पास पहुंचा हुआ | ( में० १) 

ये तीनों शब्द वरकी उत्कट इच्छा बताते हैं। आजकल कन्याका पिता वरको 
ढूँढता हुआ वरके शोधाथ एक स्थानसे दूसरे स्थानके प्रति घूमता रद्दता है । यद्द प्रथा 
अवैदिक प्रतीत होती हे | वधूका। पिता अथवा वधू बरकी खोज के लिये भ्रमण न करे 
परन्तु वर अपनी याग्यता सेद्ध करे और वधूकोी माँग करने के लिये वधूके पिताके 
पास जावे । यह वात इन चार छब्दोंसे व्यक्त होती है । अब बरभें कौनसे गुण होने 
चादिये, हसका विचार यह हे-- 
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( ५ ) वासवःन्वपु अथात्‌ धन पास रखनेवाला । ( मं० १) 
(६ ) शातकतु।ल्धकडों उत्तम पुरुषार्थ करनेवाला । ( में० १ ) 
(७ ) वृश्न॒प्त;-शच्रका नाश करके विजय प्राप्त करनेमें तमथे । ( मं०१ ) 
( ८ ) इन्द्र/-शच्रका नाश करनेवाला शूर वीर । ( मं० १ ) 
ये चार शब्द वरके गु्णोका वर्णन करते हैं । विवाहके पूर्व वरने धन कमाया हुआ 
हो ओर झोये भी प्रकट किया हुआ द्वो | अपरीक्षित वर न हो । 
वधूका पिता ऐसे वरका आदर करे ओर उसे कद्दे कि, ( जायां आवहतात्‌ ) इस 
मेरी कन्‍्याका स्वीकार कीजिये । आप स्वीकार करेंगे तो में बडा अनुगृहीत हूंगा। 
इत्यादि वचनोंस वरके साथ बोले ओर कन्या देन की इच्छा प्रकट करे । कन्याका दान 
मी एसा ही दो कि जिस प्रकार प्रमा का सके साथ दोता है, अथात कन्याका 
मोल लेना या पतिके लिये घन देना आदि शत न हों; वरके गुणोंका विचार 
मुख्य है । ( मं० १) 
बरभी मनमें यही समझे कि मेरे पास शोये ओर वीये रहनेसे में घन कमाऊंगा ओर 
जब्र में घन कमाऊं ओर मेरा शोये प्रकट दो तब मेरा विवाद दो ही जायगा । 
इस सक्‍तमे जो वरकी पसंदीके ओर विवाइहविषयके अन्य विचार कह्दे हैं वे बड़े 
उत्तम हैं | वरका पिता और वर ये दोनों इस सकतका बहुत विचार करें | 
विना शौयेवीयेके वेदिक विवाह होना असंभव है, ऐसा इस सकतके विचारसे खय्य 
सिद्ध होता है । वरको उचित है कि वह अपने विताहका विचार करनेके पूषे धन 
कमाव | “ ध। अआी।ः सनी / यह नियम ध्यान रखना चाहिये, बुद्धका विकास 
करके धनको प्राप्त करनके पश्चात्‌ स्लीको प्राप्तिका विचार मनमें लाना चाहिये। आज- 
कल जो बालविवाह करते हैं वे इस सकतका मनन विशेष करें ॥ 


न-+-+ाश्आ्टऔे 2 - -+ै 


गण्डमालाका निवारण । 
[ ८३ | 


( ऋषि।-- अंगिरा। । देवता-मंत्रोक्ता ) 
अपंचित॒ः प्र पंतत सुप्रणों ब॑सतरिंव । 
सं: कणोतु भेष॒जं चन्द्रमा वोपोच्छतु ॥ १॥ 
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एन्येका इ्येन्येकां कृष्णेका रोहिणी दे । 

सवोसामग्रमं नामार्वीरध्नीरपेंतन ॥ २ ॥ 

असृतिका रामायण्य|पचित्‌ प्र प॑तिष्यति । 

ग्लोरितः श्र पंतिष्यति स गंलन्तो नंशिष्यति ॥ ३ ॥ 

वीहि स्वामाहुति जुषाणो मनसा स्वाह्य मनसा यदिदं जुहोमिं ४॥ 

अथ-- ( बसतेः सुपण! हव) अपने निवासस्थानसे जैसा गरुड दांडता 

है उस प्रकार, है ( अपचित; ) गण्डमाला नाम रोगों ! ( प्र पतत ) भाग 
जाओ । ( सूर्यः मेषज कृणोतु ) इसका औषध सूर्य बनावे और (चन्द्रमा 
वा उप उच्छतु ) चन्द्र रोगकों दूर करे ॥ १ ॥ 

( एका एनी ) एक चितकबरी, ( एका इथेनी ) एक शत, (एका कृष्णा) 
एक काली, (द्वे रोहिणी ) और लाल रंगवाले दो इतने इनम भद हें। 
( सवासां नाम अग्रम ) सबका नाम मेने लिया है, अतः ( अवीरघध्नी। 
अपेतन ) मनुष्यकी हिंसा न करती हुईं तुम यहांघ्र दूर भाग जाओ ॥२॥ 

( रामायणी असूलिका ) नाडीम छिपी रहनवाली यह रोगकी जड़ 
रोगकी उत्पत्ति न करती हुईं ( अपचित्‌ प्रपतिष्यति ) यह गंडमाला दूर 
होगी। ( इतः रलो प्रपतिष्यति ) यहांसे यह गलनेवाली दूर होगी, तथा 
( सा गछुन्तलः नशिष्याति ) वह सडनवाला रोग नादाको प्राप्त हाव ॥ ३ ॥ 

( सवां आहुति ज्ुधाण! यीहि ) अपने हवनकी आहुतिका सेवन करता 
हुआ भाग जा, ( यत्‌ हृदं मनसा जुहोमि स्वाहा ) जो यह में सनसे हवन 
करता हे थह उत्तम हवन होवे ॥ ४ ॥ 

भावार्थ-- गंडमालाका औषध सूथ्यथ किरणोंमें है, और चन्द्रमाके 
प्रकादा से भी होता है । हससे गण्डमाला शीघ्र दूर हो जाती है ॥ १ ॥ 

काली, श्वेत, चितकवरी, साधारण लाल और अधिक लाल ये पांच 
प्रकारकी गण्डपाला होती है । हनस समनुष्यकी हानि न हो ओर ये सब 
रोग दूर हो ॥ २॥ 

इसका यीज धमानिसे रहता है तथा इनमें फोडेवाली, गलनेवाली और 
सडनेवाली ऐसे भेद होते हैं। ये सब प्रकारके रोग पूर्वोक्त उपचारसे 
दुर होते हैं ॥ ३ ॥ 

मन लगाकर उत्तम हवन करनेसे भी यह रोग दर होता है ॥ ४ ॥ 
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2! ४ 
शे / 
गण्डमाला । ; 
है सर्यकिरण, चन्द्रप्रमा और मन लगावर किया हुआ इन इन तीन उपचारोंसे गण्ड- / 
के ७ कर ३  > ब््ड कप. से. इक हे आ के 
£ माला दूर होती है। इसकी उपचार पद्धतिके विषयमें वेद्योंको विचार करना उचित है।  # 
है / 
हर ये श 
; ॥ 
; री ९ 
; दुर्गतिस बचना । ४ 
, [८४ ] ४ 
#! हर के ओर कब. / 
/) ( ऋषि।- अंगिरा। | दवता- निऋतिः ) है 
# # 8 ७७. ७ ७. पे 
/) यस्यांस्त आसाने घोरे जुहोम्येषां ब॒द्धानामवसजनाय कम । /! 
॥ भूमिरितिं त्वाभिप्रमन्वते जना निर्करतिरितिं त्वाई परिं वेद सवत! ॥ १॥ 
| भूते हृविष्म॑ती भवैष तें भागो यो असासु । /! 
॥[ शैँ 
मुश्चेमानमूनेनसः स्वाहा ॥ २॥ / 

एवो प्व(साननेंक्रेतेनेहा त्वम॑यस्मयान्‌ वि चंता बनन्‍्धपाशान्‌ । / 

यमो मर्मयं पुनरित त्वा दंदाति तस्में यमाय नमों अस्तु मृत्यवें ॥ ३ ॥ ४ 

अयस्मये द्रपद बेंधिष इहामिहिंतो मत्युभिर्य राफ्स्रंम । 8 

यमेन त्व॑ पित॒र्मि! संविदान उत्तम नाकृमा्थे रोहयेमम्‌ ॥ ४ ॥ | 

हि 

कु कक. ३१५, ७2 हज कक छू. ५ टी 

अर्थ--( यसया। ते घोरे आसनि ) जिस तेरे ऋर मसुखम ( एपां बद्धानां ! 


अवसजनाय ) इन बद्ध हुओंकी मुक्तताक्रे लिये ( क॑ जहोमि ) अपने / 
सुखकी आहुति देता हू । ( त्वा जना! भूमि! इति आशभिप्रमन्वले) तुझको ? 
लोक अपनी जन्मसूमि करके मानते हैं। आर ( अहं त्वा सवतः निऋ्रति। / 
परिवेद ) में तुझको सब प्रकारके कष्टाकी जड़ करके मानता हूँ ॥ १॥ 0 


हे ( भूले ) उत्पन्न हुई |! ( हविष्मती भव ) हवन करनेवाली हो ( एथ१ ४ 
ले भागः यः अस्मासु ) यह तेरा भाग है जो हमसें हैे। ( हमान्‌ असून / 
एनसः सुझ्ध ) इनको पापसे छुडाओ, (स्वाहान्सु आह) में सच /£ 

; 
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कहता हू ॥ २॥ 


ता बल लाइतछ भा मे कक, 





सक्त ८७ ] दृर्गतिसे बथना | १७५ 


नो 
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४ > €€€€ ६04 हह:४€६€६४६ ४६६ ६९८ 
| हे ( निऋते ) दुगति ! ( अनेहा एव उ त्वं ) अविनाडिका होकर तू ; 
५ वो ) निश्चयसे ( अपस्मयान बन्धपाशान अस्मत सु विचनत ) लाहक ? 
घंधनोंके पाशाको स्वोल दे | ( घम) मझं त्वा पुन; हइत्‌ ददाति ) गरम $ 

# मरे लिये तुझको पुनः; पुनः दता हैं । (तस्म यमाय मसत्यवे नम। अस्तु ) उस /£ 
म झत्युंके लिये नमस्कार ही ॥ ३॥ (अथवब ६९ | ६३। २) 

#) जब ते ( अयस्मय द्रपद बाघष ) लाोहसय काएएस्तमस केसाका बाघ /॥ 
/ दता है तब वह (ये सहस्र ) जो हजारा दुःख हैं उन ( झत्याुम) हह ५ 
# आभाहेत;ः ) मसत्युआस पहा बाधा जाता हैं। ( त्व पतला सम घससन साव- / 
५ द्वान)) लू पितरों और यमसे मिलता हुआ (त्वं इम उत्तम नाक॑ आधिरोहय) £ 
॥ ले इसको उत्तम स्वर्गमें चहा दे ॥ ४ ॥ ( अथब ६। ६३ | ३ ) /! 


0 भावाथ-- दुरवस्था बडी काठन है, उसस बच अतएय जा पराधान « 
॥ हुए हैं, उनकी मुक्तता होनी चाहिये | इस कायके लिये अपने खुसखकों / 
॥ त्यागके प्रयत्न करना चाहिये | कह लोग तो इसी पराधीनताकों अपना :£ 


गे 

॥ आश्रय मानते हैं और उसके निवारण के लिये प्रथत्न तक नहीं करते। १ 

४ परतु यह दुरचस्थधा सबसे समयानक है ॥ १॥ ४ 

५ जो हुरवस्थाका भाग अपने अंदर होगा, उसको प्रयत्नसे दूर हटाना / 

/ चाहिये ॥ २॥ ! 
है 


९१ 9. ७ की व, के छा. सन कर क् ढक ४ 
दुगतिका दूर करना चाहिये | लोहेके सब पाश तोडन चाहिये! इन 
/ यपाशांकों तोडनक लिये ही यम वारंबार जन्म देता हैं अतः उसको नमन :£ 


2 करना उचित हे॥ ३ ॥ 2 
५ जिसके गलेम ये पाश अटके हैं, उनको हजारों दुःख और सेंकडों * 
(ि #ा छः श बे या च की क्र ०७ कर / 
॥ आपत्तियां सताती हैं, इन रक्षकोंके और नियामकके साथ संमभेलन करके / 
श धर हे छ र् कक शी 
0 इस मलुष्यको बंधसक्त करते हुए, इसको सुस्वपूणं खगधासमसले ) 
॥ पहुंचाओ ॥ ४॥ 
;न्‍ थे थे धर १ 
0 पराधीनता संपूर्ण हुःखोंका मूल है, अतः दरएककी उचित द कि वह पराधीनता- 

कक न ३ के ५५ च्् ५ हे 
॥ रूप हुगेतिके पाश्न तोड़े और स्वतंत्रतारूप स्वगधाममें स्थान प्राप्त करे । 0 


हू 


कक कम जज की जज मिल हक जे किक डक लक डिड डटट दे जन लक डक लि डक जि कक 
रे, 


१. ६ अथर्व॑चेदका स्वाध्याय ! [ काण्ड ६ 
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यक्ष्म-चिकित्सा । 
[८५ | 


( ऋषेः- अथर्वों | देवता-बनस्पतिः ) 
वरणो वारयाता अय॑ देवो वनस्पति! । 

सर 6 5 हा च | 
यक्ष्मों यो असिन्नाविश्स्तमुं देवा अवीवरनू ॥ १ ॥ 
इन्द्रस्य वसा वरय॑ मित्रस्य वरुणस्य च । 
देवानां सर्वेपां वाचा यह्ष्में ते वारयामहे ॥| २ ॥। 
यथां वत्र इमा आपस्तस्तम्भ॑ विश्वर्धा यती) 
एवा तें अग्निना यक्ष्मं वेश्वानरेणं वारये ॥ ३ ॥ 


अर्थ- ( अय देव: वरणः वनस्पति। ) यह दिव्य वरण नामक औषधि 
( बारयाल) रोगनिवारण करती है। ( अस्मिन या यध्मः आधविष्टः ) हसमें 
जो रोग घुसा है ( तउ देवा। अवीवरन ) उसका देवोंने निवारण 
किया ॥ १ 0॥ 

इन्द्र, मित्र, वरुण इनके वचनसे तथा ( सवर्षा देवानां वाचा) सय देवों 
की वाणीस ( ते यध्ष्म वारघामहे ) तेरा यध्मरोग दूर करते हैं ॥ २ ॥ 

( यथा ज्रत्नरः ) जेसा ख्श्न ( विश्वचा या; आपः तस्तम्भ ) चारों ओर 
बहनेवाले जलप्रवाहोंकी रोक रखता है ( एवा ) उसी प्रकार (ते यक्ष्म ) 
तरे रोगको ( वेश्वानरेण आप्रिना वारये ) वैश्वानर अग्निद्वारा निवारण 
करते हैं ॥ ३ | 

भसावाथ- बरण बृक्षके उपयोग करनेसे यक्ष्मरोग दूर होता है ॥१-३॥ 


वरुण वृक्ष । 
जेसका नाम 'वरण' है उसी वृश्षकों संस्कृत भाषामें वरुण” कद्दते हैं। बरुण 


कर 


| 
वृक्ष की ऑपधिपे यक्ष्मराग दूर द्ोता दे। इसको (दाम (जिले' वृक्ष कहते हैं। इसके 


) 


कटु। उच्ण; रक्‍्तदोषपन्न!ः शिरोाबातहर! स्निग्घः आम्नेय! 
विद्रधिवालप्रश्य ॥ रा० नि० ब० ९ 


3#क>ेकेके 9-99 33 के 33239 33393 29ऊ3+3 ३3398. 
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सूक्त ८६ ] सबसे श्रेष्ठ हो । १४७ 
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४ चरुणः पित्तलो 'भेदों केष्मकृच्छाइमसारुतान । ४ 
/! नहन्त खल्मकाताजान ता शाध्णापदापन व्‌ | 2 
१ कथषायो मधुरस्तिक्तः कटुको रुक्षकों लघुश ॥ मा० । ५ 
.. ' यह वरुण ओषधि रक्‍्तदोष दूर करनेव्ाली, पिरस्थानीय वातदोष दूर करनेवाली / 
0 है, कु उष्ण स्रिग्ध तथा आम्रेय गुणयुकत है। केष्मा, मृत्रदोष, वातदोष, शुल्म, 
/॥ वातरक्त, क्रिमिदोष इन रोगोंको दर करता है ॥” ' 
0 इस ओपषधिके ये गुण हैं । इसका नाम आम्निय' ऊपर दिया है अतः दृतीय मंत्रमे- £ 
/ वेश्वानरेण अग्निना यध्षम वारये | ( मं० ३ ) ' 
॥ कहा है। यहां अग्नि पदका अथ 'वरुण' वृक्ष करना उचित है। अर्थात्‌ हस मंत्रका / 
/ अथ “वरुण वृक्षके प्रयोगसे यक्ष्म रोग दूर करता हूं' एसा करना चाहिये। इस औपधि 
5 प्रयोगका विचार वैद्योको करना चाहिये । ४ 
- ० ; 
[ ८६ ] 
0 ( ऋषि।- अथवों । देवता- एकवृप! ) ; 
ह९ हि 
४ वृषेन्द्रेस्थ वृषां दिवो वा प्थिव्या अयम्‌ । ; 
/ वृषा विश्व भृतस्य॒ त्वमेंकवुषों भंव ॥ १ ॥ / 
४ समुद्र इशे ख्रव॒तामप्रि; एंथिव्या वशी । /! 
४ चन्द्रमा नक्षैत्राणामीशे त्वरमेंकवुषो मंच ॥ २ ॥ ! 
े सम्राडस्यसुराणां ककुन्म॑नुष्या|णाम्‌ । / 

देवानांमधेभाग॑सि त्वमेंकवृषो भंत्र ॥ ३ ॥ # 


अथ-- ( इन्द्रस्य श्रूषा ) इन्द्रके बलसे सम, (दिवः वृषा ) झलोकसे : 
अेछ ( अय॑ प्थिव्याः वृषा ) यह ए्थिवीसेमी श्रेष्ठ (विश्वस्य भूतस्य वषा ) 2 
सब भूतोंसे श्रेष्ठ हो और तू (त्वं एकवबः भव ) एकेलाही सबसे / 
शअ्रष्ठ हो ॥ १॥ १ 
( ख्वतां समुद्र! इंदो ) बहनेवालों में सदर सुर्य है | (पएथिव्या। अग्लेः / 
कश३ बला तह €&€€€<€६€€६€€€€ 6६६ €€€€ €६६&€&6 3999 3999 999 ३9७ >ककक के उठे उक्त केले लेक 5. 
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१४८ अथवेवबेदका स्वाध्याय । [ काण्ड ६ 
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५ व्गी ) पथिवीको;वशास रखनेवाला अप्ने है। ( नक्षत्राणां चन्द्रमाइश) 2 
॥ नक्षत्नोंका स्वामी चन्द्र हे इस प्रकार (7व एकश्रब! सव ) तू अद्वितीय ; 
2 सबसे श्रेष्ठ घन ॥ २॥ 
४ ( अखुराणां सम्राड्‌ आसे ) तू अख्रोंका सम्राट है, (मनुष्याणां ककुत) ४ 
9 मलनुष्मास भा सुख्य ह आर ( दवाना अधमाक आल ) दवाका अधचभाग / 
/ लह ऐसा ते (एकज्नष। भच ) सबसे अष्ट बन ॥ ३ ॥ / 
4 भावाध- सूथ, झुलोक, एथ्वी. सब प्राणी इनमे जो शक्ति है, उससे / 
। श्रेष्ठ बननेका प्रयक्ष कर ॥ जिस प्रकार सब स्रोतोम सझुद्र प्रबल है, /£ 
/ एथ्वीकों बच्चा करनेवाछा अपर समर्थ है, और नक्षत्रों चन्द्रमा श्रेष्ठ है, । 
# इस प्रकार सब मनुष्योस तू समथ और अेछ्ठ घन ॥ अख्रबृत्तिवालोके , 
५ ऊपर भी लू स्वामित्व कर आर सनुष्यांस भी ले श्रेष्ठ हो, तथा देवाक ; 
/ अध आसनपर बेठनेकी योग्यता धारण करनेवाला हो ॥ ६-३ ॥ 

अ सबसे भ्रष्ठ बनना । 

4 अपना सामथ्ये बढ़ा कर सबसे श्रेष्ठ होनेका परम पुरुषार्थ करना हरएक मनुष्यको 

| योग्य दे । जो श्रेष्ठ होता है उसीकी प्रशत्ता होती है, ओर जो श्रेष्ठ नहीं दता बढ पीछे 

/ 


क्छ, -- 
डक थ्ड्रे श्र 


हु 
बना तग्ह् 


प्र 


ऑकेकफेकेओेफकेकेओ के 


रद जाता है। यह सरण रख कर दरणक मनुष्यको उाचत है के वह अपने प्रयत्नसे श्र6 
स्थान प्राप्त करे ओर सबसे अश्रष्ट बने ॥ 
७०-७४ २/८--- 


गजाकी स्थिरता । 
[८७ ] 

( ऋषि।--अथवों । देवता--ध्लुध! ) 
आ त्वाहापेमन्तरभूभुवस्तिष्ठाविचाचलत्‌ । 
विश॑स्त्वा सवा वाञ्छन्तु मा त्वद्राष्ट्रमधि भशत्‌ ॥ १॥ 
इहेवेधि माप॑ च्योष्ठाः पर्वेत इवाविंचाचलत । 
इन्द्र इवेह भुवरस्तिष्ठेह राष्ट्र धारय ॥ २ ॥ 
इन्द्र एतमंदीघरदू भुवं भुवेण॑ हविषां | 
तस्म सोमो अधि ब्रवदय च॒ ब्क्कणस्पतिं। ॥ ३ ॥ 
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3 +०अ मक्का पाक, 


अथं-- (तथा आहाष) तुझका यहां राजगद्रापर लाता हू। (अन्तः भू) 
हप सबक अदर आ। ( घबः आवचाचलत तष्ठ )स्थर आर आवेचालत 
होकर यहां ठहर । ( सवाः विद त्वा वाउउन्तु ) सब प्रजाजन तुझको 
चाह । (राष्ट्र त्वत्‌ मा आधंभ्रशत्‌ ) राष्ट्र तरस भ्रष्ट न हाथ ॥ १॥। 

( हह एवं एवि ) यहाँ आ | ( मा अपच्योछा। ) कभा मत [गेर, ( पवत। 
हव आवेचाचलत्‌ ) प्वेतक समान आवेचालत आर ( इन्द्र! इव ध्ुव। ) 
इन्द्रके समान म्थिर होकर ( हह तिछ ) यहां ठहर और (राष्ट्र उ घारय ) 
राष्ट्रका पालन कर ॥ २॥ 

( इन्द्रः धर्वेण हवथिषा ) इन्द्र स्थिर समपणस (एल ध्रव अदाधरत ) 
इसका स्थरख्पस धारण करता हे । ( तस्म साम; ) उसका सामन आर 
( अय॑ च ब्रह्मणस्पति! ) इस ज्ञानपातिने ( अधिन्नरवत ) उपदेश दिया ॥३॥ 

भावाथ--ह राजन ! तुमको हम सब लोगोंने चुनकर इस राजगद्दीपर 
लाया हे, अब तू इस राजसभामं आ और यहां का काय स्थिर होकर 
कर | चंचलता छोड दे | सब दिशाओम रहनेवाले तेरे प्रजाजन तुम्हारे 
विषयम सताष प्रकट कर | तरसे इस राज्यका अधागाते न हाव ॥ १ ॥ 

हस राज्य पर रह, पहांस मतगिर जा। स्थिर होकर यहांका कार्य कर। 
अपने स्थानसे पदच्युत न हो आर हस्त राष्ट्रका उद्धार कर ॥ २॥ 
न्द्रन भी आत्मसमपंणस स्थिर राज्यको प्राप्त क्रिया था ओर उसको 
ज्ञानी ग्रद्मणस्पातेन उत्तम उपदेश दिया था; इस प्रकार तूमी आत्म- 
समपणस इस राज्यका शासन कर और यहां के ज्ञानी जन जिस प्रकार 
सलाह देंगे उस प्रकार इस राष्ट्रका शासन कर ॥ ३ ॥ 


राजाकी स्थिरता । 


राजा राजगद्दीपर स्थिर किस रीतिसे दो सकता है इस बातका उपदेश बडी उत्तम- 
तासे इस सकतमें दिया हे।( १ ) राजाका सब भ्रजाजनोंद्वारा चुनाव होना चाहिये, 
(२ ) राजाको हस प्रकारका राज्यशासन करना चाहिये कि, जिससे सब लोग प्रसझ 
हों ओर उन्नतिको प्राप्त करें, ( ३ ) राजामें चंचलबूत्ति नहीं होनी चाहिये, (४) 
प्रजाके मनकी आकर्षित करनेवाला राजा हो, (५) उसके राज्यशासनसे राष्ट्रकी 
अवनांते न दवा, ( ९ ) राजा राष्ट्रक ।वेद्वानाकों सम्रातेषत राज्यश्ञासन चलाये | इस 
प्रकार राजा व्यवहार करेगा तो वह राजगद्दापर स्थिर रह सकता है, अन्यथा पदच्युत 
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१५० अथव॑बेदका स्वाध्याय | [ काण्ड ६ 
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होगा | इस उपदशते पता लग सकता दहँ कि कोनसे दुगुण रहनेसे राजा राष्ट्रसे अष्ट 
॥ हैता है दखय -- 

# (१) प्रजाक़ी अनुमतिके विना जो राजगद्दीपर बेठता है, (२) जो प्रजाकी प्रसन्नता 
# नहीं प्राप्त करता, (३ )जो चंचल बृत्तिका होता है, (४) जिसका अद्दित भश्रजा 
॥ चाहता हैं, (५ ) जिसके राज्यशासनसे राष्ट्रको अधांगति द्ांती है । (९) जो राष्ट्रक 
/ विद्वानोंकी संमतिके विरुद्ध राज्यश्ञासन चलाता है । इस प्रकारका जो राजा द्वोता डव 
॥ वह राज्यस गेरता है । 

0 हरएक प्रजाजन तथा दरएक राजा इस स्कक्‍तका विचार करे । इस सकक्‍तके मननसे 
# प्रजाकों भी पता लग जायगा कि उत्तम राजा कौनसा है और अधम कौनसा है; किसको 
राजगद्दीपर रखना चाहिये और किसको नहीं | राजाको भी पता लग जायगा कि 
/ किस रीतिसे अपनी स्थिरता होगी और किस कारण राज्यसे गिरावट दोगी। राजा 
/ ओर भश्रजा इन दोनोंको इस सकक्‍दसे उत्तम बोध प्राप्त हो सकता है। 


राजाकी स्थिरता । 


[ ८८ ] 

( ऋषि)- अथवों | देवता-ध्र॒वः ) 
प्रवा द्योधवा पएंथिवी भर्व विश्वव्िदं जगंव । 
प्रवासः पता इमे धवों राजा विशामयम््‌ ॥ १ ॥| 
ध्रुव ते राजा वरुणो धुव॑ देवो बृहस्पति: 
ध्रुव॑ त॒ इन्द्रश्राप्निश्॑ राष्ट्र घारियतां भरुवम्‌ ॥ २ ॥ 
भ्रुवोच्युंतः श्र झंणीहि शर्त्र॑न्छत्रुयतोधंरान्‌ पादयख । 
सवा दिशः संमंनसः सप्री्ची भ्रुवार्य ते समिति! कल्पतामिद्द ॥३ ॥ 


अर्थ- जिस प्रकार ( यो; ध्या ) झलोक स्थिर है, ( एथिवी धुवा ) 
पृथ्वी स्थिर है, (हद विश्व जगत धर ) यह सब जगत स्थिर है, तथा 
( इसे पवताः ध्वासः) ) ये पवत स्थिर हैं उस प्रकार ( अय विदा राजा 
घव! ) यह प्रजाआका रजन करनवाला राजा स्थिर हो ॥ १ ॥ 


( राजा वरुण; ले धभ्रवं ) राजा यरुण लेरे लिये स्थिर ( देव! बृहस्पति! 
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सूक्त ८८ ] राजाकी स्थिरता । १०१ 
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हरे [| 


क्रेपः 


शि 
ध्रुव ) बृहस्पति देव तेरे लिये स्थिर ( इन्द्रः च आप्निः च ते ध्रुव ) इन्द्र और ॥ 
अग्ने तरे लिये स्थिर ( राष्ट्र घारयतां ) राष्ट्र घारण करें ॥ २॥ 

( अच्युतः ध्रुवः शात्न्‌ प्रसरणणीहे ) न गिरता हुआ ओर स्थिर होकर 
शाबुओंका नाझ कर | (हाह्पत) अघरान्‌ पादयसख ) शश्ुवल आचरण 
करनेवालोंको नीचे गिरा दे | ( सवा। दिद्व) ) सब दिद्याओंसे निवास 
करनेवाली प्रजाए ( सप्रीचीः संमनसः ) एक काथमें रत और एक विचार- 
स युक्त होकर, उन लागोंकी ( समितिः हृह ते घुवाय कल्पतां ) सभा 
यहां तेरी स्थिरताके लिये समथ होवे ॥ ३ ॥ 

साबाथ- कुलोक, भूलोक, पर्वत और यह सब जगत्‌ जिस प्रकार 
स्थिर हैं उस प्रकार राजा स्थिर हो जावे ॥ £ ॥ 

राजा वरुण, इन्द्र, अप्नि और देव बृहस्पति ये इस राजाके लिये स्थिर 
राष्ट्र धारण करें ॥ २॥ 

राजा स्थिर और सुदृढठ होकर दाब्ुका नाश करे, छात्रु के समान आचरण 
करनेवालोंको नीच गिरावे । सब प्रजाजन एक विचारसे युक्त होकर 
अपनी राष्ट्रस भाद्वारा उत्तम राजाकों राजगद्दीपर स्थिर रखें ॥ ३ ॥ 


स्थिरता के लिये। 


राजा किन गुणोंके धारण करनेपे अपनी राजगद्दीपर स्थिर रह सकता है हसका 
विचार इस सकक्‍तमें किया है । यद्द सकत कहता है कि “ दो, प्रथिवी, पंत, जगत ” 
ये किस रीतिसे स्थिर हुए हैं इसका विचार राजा करे ओर उनके गुर्णोकोी धारण करके 
स्थिर होवे; देखिये इनके कोनसे गुण हैं-- 

१ योः-- आकाश तथा सये | इनमें तेज है, सये तो स्वयंप्रकाशी है | हस प्रकार 
उत्तम तजस्पी राजा स्थिर दो सकता हद । 

२ पृथ्वी-- पृथ्वी सबका उत्तम प्रकार घारण ओर पोषण करती है। जो राजा सब 
प्रजाजनोंका इस प्रकार धारणपोषण करता दे वद्द स्थिर द्वोता है । 

३ पर्वेल-- अपने स्थानमें स्थिर रद्दते हैं कमी पीछे नहीं हटते । इस प्रकार युद्धमे 
जो अपने स्थानमें स्थिर रद्दता है, भागता नहीं, वद्द राजा राष्ट्रम स्थिर रहता है । 

४ जगत्‌-- चलता है, परंतु अपनी मयांदामें घूमता है| इस प्रकार जो अपनी 
मर्यादासे प्रगति करता है वह स्थिर द्वोता है 
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श्स प्रकारक गुण धारण करनवाला राजा राजगद।पर |स्थर रद्दता हैं। हन गुणास 
भी ऑर अधिक एक गुण दे- 

५ विशां राजा घ्रव!-- प्रजञाओंका रक्षन करनेवाला राजा स्थिर रहता है | 

यह गुण सब गुणोंस श्रेष्ठ हे ओर इसके रहनेसेईी अन्य गुण काये करनेमें समर्थ 
होते हईं | “' राजा ”' शब्दका ही अथे ( प्रजारंजकः ) प्रजाको प्रसन्न करनेवाला है | इस 
प्रकारक प्रजाकी प्रसन्नता संपादन करनेवाले राजाको द्वी इन्द्रादि देव राजगद्दीपर स्थिर 
रखनेको सहाय्यता करें। इन देवताओंसे बोधित होनेवाले राज्यक लोग राजाकी 
सहाय्यता करें | इन देवताव।चक अ्रब्दोंस बोधित इोनेवाले ये लोग है- 

१ बृहस्पति/, आम्मिः-लानी, विद्वान आदि ब्राह्न बल, 

२ इन्द्रः> शूर वीर, सेनिक आदि क्षत्रिय बल, 

३ वरूण- वरिष्ठ लोक, 

ये सब लोग उत्तम राजाकी सहाय्यता करें और उसकी स्थिरताके लिये प्रयत्न करें । 
इनकी सहाय्यता प्राप्त करके राजा संपूर्ण एत्चुओंकी दूर करे, सब प्रजाजनेंमें एकता 
सआपित कर आर राष्ट्राय महासमाका सद्दाय्यतासे अपनी स्थिरता करे। राष्ट्रमद्मास भा 
भी योग्य राजाकी ही अपनी सहानुभृति प्रदान करें और अयोग्य राजाको कभी 
सदहाय्यता न दें | 

इस प्रकार राजा आर प्रजा को बडा बोध देनेवाला यह सकक्‍त दै | आशा है कि ये 
दोनों इसका मनन करके अधिकसे अधिक लाभ उठावेंगे । 


क->>ब्न्‍० ८० प्णै डर कक. ००० ००->०ण्क, 


पररपर श्रम | 
[८९ ] 

( ऋषि।- अथवा । देवता-रुद्र!, मन्त्रोक्ता। ) 
इदं यत्‌ प्रेण्यः शिरों दत्त सोमेंन वृष्ण्यमर्‌ । 
तत॒ परि प्रजातेन हार्दि ते शोचयामसि ॥ १ ॥ 
शोचयामासे ते दार्दि शोचयांमसि ते मन; 
वात धम हवे सध्य्य४डः मामेवान्वेतु ते मन! ॥ २ ॥ 
म्य॑ त्वा मित्रावारुणो मह्यं देवी सरंखती । 
महँँ त्वा मध्य भृम्यां उभावन्तो समंसयताम । हे ॥ 
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सक्त ८२. ] परस्पर प्रम । १५३ 
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। मत (५ प्रंण्प। हद यत्‌ तृष्णयादार। ) प्रम करनवालका जा य वबान्‌ 
सर ह ( सामतन दत्त ) सामन दया है, ( तत॥। प्रजातन ) उससे 
उत्पन्न हए बलस (ल हाद पारे शोचयामासे ) तर हृदयक भावाको / 
/ उद्दीपषित करते हैं ॥ १॥ े 8 ः ; 
५ (ते हाद शोॉचयामसि ) तरे हृदयके भावोंको उद्दीषित करते हें, (ले ; 
/ सनः होचयामसि ) तरे सनको उत्तेजित करते हें, ( वात धृम इव ) वायु- । 
: के पीछे जिस प्रकार धवां जाता है, उस प्रकार ( ते सध्य्यह सनः मां एवं | 
# अआन्चेतु ) तेरा अनुकूल सन मरे पासही आवे॥ २७ |. ३ / 
५ ( सिन्रावरुण। त्वा मह्यं ) मित्र आर वरुण तुझका सुझे देव, ( देवी | 


॥ सरस्वती सहां ) सरस्वती देवी सुझे देवे। ( भूम्पा सध्य ) सूसिका सध्य / 
/ तथा (उमा अन्तो ) दोनो अन्तभाग (त्वा महच्य समस्यतां ) तुझका ;/ 


# पवन ॥ 
/ सुझ देव ॥ ३ ॥ ९ 
३ € #. ॥१ 
भावाथ- प्रेम करनवालेका सिर ओर हृदय प्रम्क साथहा उहापित 5 
॥१ ३ 
/ होता है ॥ १ ॥ 2 


2 0 के | की. उरी घर क क्र... प 
/ हृदयकों आर मनको उत्तेजित करते हें जिस प्रकार धृवां वायुकी अनु- / 


(४ सरता है, उसी प्रकार मन हृदयकों अनुकूल होवे ॥ २॥ ः ४ 
| मिश्र, वरुण, सरखती, भूमिका सध्यभाग और आन्तिम भाग ये सब्र 
| हस सबको सिलाकर रसग्तबं ॥ ३ ॥ 
४ एकताका मच्ज। 
॥  मलुबध्यका प्तिर ओर हृदय प्रेमसे उत्तेजित होता दें | इस ग्रकार उत्तेजित हुआ / 
4 आर प्रेमसे भरपूर हुआ मनुष्य ही इस जगतमें कुछ विशेष काये करनेमें समथ । 
/ दोता है । 
/! हृदयके अनुकूल मन एसा होवे कि, जिस प्रकार वायुकी ग़तिक अनुकूल थृवां होता / 
॥ है।सरखती अरथात्‌ विद्याकी और भूमि अथोत्‌ माठभूमिकी भक्ति ये दोनों बनको / 
५ ऐसा अनुकूल करें, कि वह कभी हृदयकों छोडकर अथोत्‌ उस्त नेताके हृदयसे दरन 
8 भाग जावें। 2 
४ इस प्रकार मनसे सुविचार और हृदयसे भक्ति करते हुए मलुष्य उन्नत हो ; 
/ सकते ढ | ह 
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; [ ९० | ४ 

४ ( ऋषि।-अथवा । दवता-- रुद्र। ) 2 
४ यां त॑ रुद्र इषुमास्यदड्रे भ्यो हृदयाय च । ४ 

/ इदं तामथ त्वद्‌ व्यय विपूर्ची वि वृहामसि ॥ १ ॥ / 

/ यास्‍्तें शर्त धमनयोज्भान्यनु विछ्ठिताः । ः 
४ तासाँ त्‌ सवासां वये निर्विषार्णि हयामासे ॥ २॥ ; 

/ नर्मस्ते रुद्रास्यते नमः प्रतिहिताय॑ | 
नमों विसज्यमानायें नमो निषतिताये ॥ ३ ॥| ; 

; अथ-- ( म्द्रः यां ड्घु ) रुद्र जिस बाणका ( ते अड्लेग्प। हुदयाय च ४ 

/ आस्यत ) तेरे अज्जां आर हृदयके लिये फंकता हे, ( अद्य तां) आज 
/ उस बाणको ( वय त्वद्‌ विपूर्ची ) हम तरेस विरुद्ध दिशास ( हद विश्वृह्वा- # 
/ ससि ) इसप्रकार दूर करते हैं ॥ १ ॥ / 
४ (या) ले दशात धसनसः ) जो तरे दारारस संकडा धसनियां ( अड़ानि ४ 
/ आन विछिताः ) अवयवोाम रहता है ( ते तासां सवचासां ) लरी उन सथ ॥ 
५ घमनियोंसे (विषाणि नि! हयामासे) सच विषोंको निदृशंष करते है ॥ २॥ /, 
हे हे रुद्र ! ( ते अस्यते नमः) फेंकते हुए तुझे नमस्कार हो | (प्रतिहिताये “ 
/ नमः) फेंके हुए बाणकों नमन हो । (विसज्यमानाय नमः) छोड गधे बाणको 
/ नमन हो आर ( निपतिताये नप्तः) लक्ष्यपर लगे बाणको नमस्कार है ॥३॥ ॥ 
॥ _ भावा्थ- शारीरमें छगे बाणको युक्तिसे हटाना चाहिये और शरीरकों / 
/ वषराहत करना चाहँय ॥ १-३ ॥ ' 
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सक्त २१ ] जलनलचिकित्सा । १०४५ 


४ ध््ट्डः &ह स्‍ रू झ्ह्श्ह्ध्चध्ध्स्श्ह्ध्ह्ह्ह्ह्थथ 5 
ज जलाचाकेत्मा ४ 


4 है 
; [ ; 
/ ( ऋषि।--भृरंगिरा। । देवता-यक्ष्मनाशन, मन्त्रोक्ताः ) । 
; इमं यव॑मष्टायोगे। पंडयोगेमिरचक्रेषुः । । 
/ तेनां ते तन्वो३ रपोपाचीनमर्प व्ययें ॥ १ ॥ ' 
४ न्‍्यंश्ग बातों वाति न्‍्य|क तपति सं । 
/ चीन॑मध्न्या दुंहे न्‍्य|ग्‌ भवतु ते रप: ॥ २॥ ' 
है आप इद वा उं भेपजीरापों अमीवचात॑नीः । 
/ आपो विश्वस्य मेपजीस्तास्ते क्ृण्वन्तु मेपजम ॥ ३ ॥ / 
॥ अर्थ- ( इमं यदं ) इस जोको ( अष्टायोगै! षड़योगे। ) आठ बेलजोडि- £ 
॥ योंवाले अथवा ( षड़पोगे! ) छः बैलजोडियोंस की हुई ( अचकृषु: ) क्रषि- : 
ह से उत्पन्न करते हें । ( तेन ते तनव। ) उससे तेरे हारीरके ( रपः अपाचीन 
४ अपव्यये ) रोगबीजको निम्नगतिस दूर करते हैं ॥ १ ॥ हे । 
॥ ( वातः न्यक्‌ वाति ) अपानवायु निम्न गतिसे चलता हैं, ( सूय! न्‍्थक्‌ ; 


/ लपति) सूझ निम्न भमागसें लपता हे, ( अध्न्या नीचीन दुह्ें) गो निम्न साग- / 
/ से दूध देती है। इसपकार ( ते रपः न्यऋ भवतु ) तरा दोष दूर होवे ॥२॥ : 
+ ८ ९. की च्े / 


१ ( आप। इत्‌ ये उ भमपजा। ) जल न! सन्दह आषधोी है, ( आप; अमी- 


शरीर ७. ७० 6५ 4-0 ५ ७. को + ७ शी ० 4 
/ खब रांगाका औषधि है, ( ताः ते मेषज कृषण्वन्तु) वह जल तेरे लिय / 
/ ओऔषध बनावे ॥ ३ ॥ ; 
है ० # जा ७ कै ८ कई, हि है 3 
/ जल सब रोगोंको दूर करनेवाली आपधि हैं, जल सब दोष शरीरसे दूर करता द्द / 


$ और सब विप दूर करके आरोग्य देता है | जलप्रयोगसे अपानकी निम्नगाति होती है १ 
॥ और उस कारण बद्धकोष्ठता दूर होती है। बद्धकोष्ठ दर होनेसे पूर्ण आरोग्य होता है। ४ 


; इस आरोग्य के लिये उत्तम जोका अन्न खाना चाहिये ओर इस पथ्यके साथ अष्टांगयोग ; 
£ अथवा पडंगयोग करना चाहिये | यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
॥ ध्यान ओर समाधि ये आठ अंग योगके हैं | पद्दिले दो अंग अथवा अंतिम दो छोडनेसे, 2 
४ पंडगयोग द्वोता है | इस से भी रोग दूर द्वोते हैं ओर आरोग्य प्राप्त द्वोता दे ॥ 
4 5232.:552 १ 
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१५ अधथर्ववेदका स्वाध्यांय । [ कार्ड ६ 
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५ ॥ 
; अश्व | ; 
; [९२ ४ 
2 ( ऋषि!--अथवा । देवता--वाजी ) 2! 
/ वातरहा भव वाजिन्‌ यज्यमान इन्द्रस्प याहि प्रसवे मनोंजवाः । / 
। युजन्तु त्वा मरुतों विश्ववेद्स आ ते स्व्ट॑ पत्सु जबं दंधातु ॥१॥ ८ 
जवस्तें अवेन निर्हितो गुहा यः ब्येंने वात॑ उत योचरत्‌ परीत्तः।। . ; 
/ तेन त्व॑ वजिन बलवान वलेनाजि जय समने पारयिष्णु;। ॥ २॥  £ 
/, तनष्टे वाजिन तन्वशनय॑न्ती वाममस्मम्यं धाव॑त शममे तुभ्य॑म्र । ॥! 
! अन्हुता महो धरुणांय देवों [दिवी।ब ज्योतिः स्वमा भिमीयात्‌ ॥३॥ > 
' | इति नवमो5नुवाकः ॥ ः 
अधथ॑- हे ( वाजिन ) अश्व ! ( युज्यमानः वातरंहाः भव ) जोतने पर ; 
। वायुके वेगसे युक्त हो, ( हन्द्रस्य प्रसव मनोजवा!ः याहि ) इन्द्र की इस ' 
५ सष्टिम मनोवेगस चल | ( विश्ववेद्सः मरूतः त्वा युजन्तु ) सब ज्ञानसे ;/ 
। युक्त मरनतक उठनेवाले वीर तुझे नियुक्त करं। (त्वष्टा ते पत्खु जब ॥ 
/ आदरधातु ) त्वष्टा तेरे पांवोस वेग रगवे ॥ १॥ 4 
/ है ( अवन ) गतिशील ! (यः ग॒ृहा निहितः ते जबः ) जो हृदयम रहा :/ 
/ हुआ तेरा वंग है, ( य। इयेन बाते उत परीत्त:) जो वेग दइथेनपक्षीस और ४ 
/ जो वायुम है ओर जा अन्यत्रभी है; है ( वाजिन्‌ ) अश्व | ( तन त्वं बल- ४ 
/ वान ) उस वेगसे तल बलवान होकर ( समने पारयिष्णुः ) संग्रामसे पार ;/ 
। करनवाला हाता हुआ ( आज़ जय ) युद्धम ।वजपय कर ॥ २॥ / 
॥ है (वाजिन ) अख्व ! (ते ततू। तन्वं नयन्ती ) तेरा शारीर हमारे ;/ 
# दारीरकों ले चलता हुआ ( अस्मभ्प वाम घावतु ) हम सबके लिये अल्प ; 
/ कालमें पहुचाव और (तुभ्यं शर्म) तुम्हारे लिये सुख देवे। ( अप्हुत; देव।) ; 
। अकुटिल द्ष ( धरुणाय ). सबकी घारणाक लिये ( दिवि ज्याति। इथ) “ 
/ दालाकर् जसा तेजसी सूयथ हैं, उसके समान ( सहः सं आ मिम्तीयात ) / 
/ सबको बडा तेज निर्माण करके देवे ॥ ३ ॥ के 
; 6 भावाथ- घोड़ा वेगवान्‌ हो, चलनेके समय मनके बेगके समान ज्षीघ्र / 
॥ दोडे। एसघाडका वीर जोत आर हख्वर ऐस घोडेके पावर्म बडा वेग रस्व॥१॥ 


सूक्त ९३ | हमारी रक्षा | फ १०७ 
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/ जो वेग वायु, दयेन पक्षी ओर अन्घध वेगवान पदाथांमें हैं वह वेग इस ;/ 
हे ७. के. २७ '् छ् ७. च्ड्‌ विद न को. ७. श 
( घोडेम हो | ऐसा वेगवान और बलवान घोडा युद्धमें विजयको प्राप्त करने- /£ 
१ चाला हा ॥ २॥। 0 
| क्र ७५ ० हर मा ल्‍ू की 4 
/ यह धोडा मनुष्योंको अतिशीघ्र दृरतक पंडंचाव | वह स्वामीको रुख 
ही ०. ७. क का. «० ७. ३... ७७ (3७. ्- रैक + ग 
॥ देवे ओर स्वयं सुखी होवे | छलोकम सूखके समान ऐसा घोडा यहां / 
40१ दे कह श 
/ चमकता रहे ॥ ३॥ /, 
४ उत्तम घोडेका वर्णन इस सकतमें हे | घोड़ा बलवान्‌ ऑर चपल तथा शीघ्रगामी ८ 
/ हो । युद्धमें जानेवाले सैनिक ऐसे घोडोका उपयोग करें और विजय प्राप्त करें। इत्यादि ॥ 
/ बोध इस सकतमे है । / 
॥ >-77०:४१७ (८ ०---+ # 
/९ ि 
श ॥ 
| बी गे 
हमारा रक्षा | ।$ 
१ ॥ 
४ [ ०३ ] /, 
4 रा शा ् 6१ 
४ ( ऋषि।-- शन्तातिः । देवता-रुद्रः ) / 
हरे णह ० | ८6५ है 
/ यमा मत्युरंधमारों निक्रथो बश्नरु। शर्बोस्ता नीलेशिखण्डः । / 
| देवजनाः सनयात्तस्थिवांसस्ते अस्माक परि वृजञ्ञन्तु वीरान ॥ १॥ 
/ मनंसा होमेहेरसा घतेन॑ शवायास्त्र उत राज्ञें भवाय॑ । /! 
है हि 
/४ नमस्थे भियो नम एभ्यः कृणोम्यन्यत्रास्मदयरविषा नयन्‍्तु ॥ २॥ ४ 
/! त्रायध्व नो अधर्विषाभ्यो वधाद विश्वें देवा मरुतो विश्ववेदसः । (४ 
अग्नीपोमा वरुण: पतर्दक्षा वातापजन्ययों; सुमतो स्पॉम ॥ ३ ॥ /) 
4 गा के 
हि तर 


/॥ अर्थ-- ( यमन; ) नियासक, ( झत्यु! ) सारक, ( अध-सारः ) पावियों- 2 
/ कर ्. शा श्ः ५ ७५ भर कक ( 4 है 
४ का सारनेवाला, ( निऋेथः ) पांडक, ( बन्च। ) पाषक, ( दावे: ) हिसक, 8 


#प ०७ कप | + म 4. ५ # ३ 
॥ ( अस्ता ) दास फनवाला, ( नोलाशखण्ड: ) नील ध्वजस युक्त तथा / 


/ ( देवजनाः ) सब दिवय जन, ( सनया उत्तस्थिवांसः )सनाके साथ चढाई *» 
# करनेवाले, ( अस्माक वीरान परिक्षज्ञन्तु ) हमार बीरांको बचावें ॥ १ ॥ ४ 
/ ( आअख्जे छावाय ) अख्तर फंकनेवाले हिसकके लिये ( उत भवाय राज) ४ 
॥ और उन्नति करनेवाले राजाके लिये ( मनसा घूतेन होमे! हरसा ) मसनसे, : 


॥ 4१ 
# चींस, होमासे आर शाक्तस् ( एन्यः नमस्यथभ्यः नम! कृणास ) इन नमन ै॥ 
गिह्स्र्रूआर्श्स्ध्ध्ह्ध्ध्ध्ध्श्श्श्श्श्ह्स्ष्हशह्ध्ह्ह्ध्ह्ध्ह्ध्ध्स्क्र.ऊछे 32329 3क3क के 23 22923 >> 322 35 ऐ: 


१५८ अथवंबेदका स्वाध्याय । | काण्ड ६ 
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॥ 
पि 
॥ 


| 


अं: 75%33533353+3+3 > > के 


2६४६: 


ञ्ै 


करने योग्योंका नसन करता हें । ( अधविष! अरमद अन्यश्र नयन्तु ) 
पापरूपी विषसे परिपृण लोक हमसे दूर हों ॥ २ ॥ 

( विश्वेदेवा। विश्ववेदसः मरुतः) सब दिव्य ओर सब जाननेवाले मरन 
तक कारये करनेवाले वीर तथा ( अभ्निषो्ो पूतदक्षाः वरुण: ) अग्नि, सोम, 
पविश्रवलवाला वरुण, ( अधविषाभ्य! बधात्‌ स्रायध्वं ) पापियोंके वधसे 
हमें बचावें। ( वातापजन्ययोः सुमतो स्थाम ) वायु और पजन्यथकी 
सुमतिसम हम सदा रहें ॥ रे ॥ 

भावाध--सव झरवीर हमारे खालबचों और हमारे वीरोंको बचावें॥१॥ 

जो नमन करने योग्य हें उनका सनसे और दानके साथ सत्कार किया 
जावे | पापी हम सबसे दर हों ॥ २ ॥ 

सब देव हम पापीयोंस बचाव और हम उनकी उत्तम सातिस रश्कर 


उत्तम काय करें ॥ ३ ॥| 
संगठन का उपदेश । 
[९४ ] 


( ऋषिः- अथवागिरा; । देवता-सरखर्ती ) 
से वो मनांसि से बता समाकृतीनेशःमासि । 
अमी ये वित्रता स्थन तान्‌ व से न॑मगरामासे ॥ १ ॥ 
अहं गृभणामि मनसा मनाँसि मर्म चित्तम्न चित्तेभिरेत॑ । 
मम वर्शेप हृदयानि व कृणोमि मम यातमजुवत्मान एतं ॥ २ ॥ 
ओते में द्यावाष्नथिवी ओतां देवी सर॑ंखती । 
ओतों म इन्द्रश्राम्रिश्रध्यास्मेदं संरस्वती ॥ ३ ॥ 
अथ--( वः मनांसि सं ) तुम्हारे मन एक भावसे युक्‍त करो, (ब्रता सं) 
तुम्हारे कम एक विचारसे हों, (आकूति! सं नमामसि) तुम्हारे संकल्पोंका 
एक भावमें झुकाते हैें। ( अमी ये वित्रताः स्थन ) यह जो तुम परम्पर 
विरुद्ध कम करनेवाले हो, ( तान व! सं नसयामासे ) उन सथ तुमको हम 
एक विचारमें झुकाते हैं ॥ १ ॥ ( अथवे० ३।८।५ ) 


हे 
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५२ 


सृक्त ९५ ) कुछ आपधि । १७१ 
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( अहं मनसा मनांसि गृब्णामे ) में अपने सनसे तुम्हार मनोंको लेता / 
/ छू।( मम चित्त चित्तेमिः अनु आ-हत) मेरे चित्तके अनुकूल अपन चित्तोंकी / 
/ बनाकर आओ | ( रूम वषद्यीषु व: हृदयाने कृणामि ) मरे वदशसे तुम्हारे /? 
/ हृदयोंका में करता हूं । ( मम यात॑ अनुवत्मोन! आ-इत ) मरे चालचलनके ४ 
अनुकूल चलनेवाल होकर यहां आओ ॥ (अथब० ३। ८ | ६) ! 

( आवाएथियी में ओते ) धलोक और मूलोक ये मेरे स मिलेजले हैं। / 
( देवी सरस्वती ओता ) सरस्वती देवी मरेसे मिली है| ( इन्द्र: च अग्नि! / 


प्र 
हरे 
8 
हि 
!ि 
तै 
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च में ओतौ ) इन्द्र और अग्नि मेरे साथ मिले हें।हे सरस्वाति ! (इदं / 
के. छः ० (१ २ हे 

ऋष्यास्म ) इससे हम समूद्ध हां ॥ १ ॥ ( अधवं० ५।२३।१ ) 
ऊ>.... ७५ * # च् ७५. ३९ ॥» हा अल # 

ये तीनों मंत्र पूवेस्थानमें आये हैं । ऊपर उनका पता दिया हैं। इसलिये विशेष # 

७ ७०. २६ जए ७ 6 ७ ५ ९ रे ( २5६ /॥९ 
स्पष्टीकरण पूचस्थानमें दी पाठक देखे । तृतीय मंत्रका चतुथ चरण इस सक्तमें पूषेकी 
बी / जे ९ आप ६ स क हर. 6 ९ के ३९० शैे 
अपेक्षा मिन्न है, परंतु वह अति सरल द्वोनेसे विशेष स्पष्टीकरण की अपेक्षा नई #% 
रखता । / 
अल) । 

जी ः& कर. / 

कृष्ठ ओपधि । ५ 

धि 

[९५ ] ! 

( ऋषे।- भृग्वंगिरा। | देवता-वनस्पतिः ) /! 


अश्वत्थो देंवसदनस्तृतीय॑स्यामितो दिवि । 
तत्रामृतस्प चक्ष॑ण देवा) कुष्ठमवन्वत ॥ १ ॥ 
हिरण्ययी नोर॑चरद्धिरंण्यबन्धना दिवि । 
तत्रामृत॑स्य पुष्प देवाः कुप्ठटमवन्‍्वत ।। २ ॥ 
गर्भा अस्योष॑धीनां गर्भो हिमबतामुत । 

गर्भो विश्वस्य भृतस्येमं में अग॒दं करधि ॥ ३ ॥ 


ऊछे 39393333953:353+3593%39395353933+33+333395339 33 कक >933533393+3939:3:3 >> >> >> 


अथ- ( इतः तूृतीयस्यां दिवि) घहांस तीसरे झलोकमें ( देवसदनः 2 
अश्वत्थः ) देवोंके बैठने योग्य अश्वत्थ है। (तत्र अम्ृतस्य चक्षणं ) वहां 2 
अम्इृतका दशोन होनेके समान ( कुछ देवा; अवन्बत ) कुछ औषाधधिकों ! 
देवोंने प्राप्त किया है॥ १ ॥ (अथबे० « | ४। ३) ! 
226€€€€€€#€६€€€€€€€€€€€€६€६€€€६€६६€७9७99939993939999:99:99939939999939999399939993 9 
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( हिरण्यथी हिरण्यवन्धना ना। ) सोनकी बनी आर सुबवणक बन्धनास 
यन्धा नाका ( देबि अचरत्‌ ) झलाकम्त चलता हैं। ( ततञ्र अम्हतस्य पुष्प 
कुछ ) वहां अमसूतके पृष्पके समान कुछ आषाधिकों ( देवाः अबन्बत ) 
देवोने प्राप्त किया है ॥ २॥ ( अथवे० ५ । ४ | ४) 

( आषधाना गभ:; आस ) आषाघयाका सूल लू है ।( उत हमवता 
गर्भ: ) आर हिम्रवालाकामी तू गम है। ( तथा विश्वस्प भूतस्थ गमभः / 
सब भूतम्ात्रका गर्स हैं; ( म हम अगद काधथ ) तू मर हस रागाका 
नीरोग कर ॥ ३ ॥ ( अथवें० ५२८५७ ) 

ये भी तीनों मंत्र पूरे स्थानमें आगये हैं । अतः पाठक इनका विवरण पूवस्थानमें 
द्ख | वृतीय मंत्र कुछ पाठभेद दें, परंतु उसके विशेष स्पष्टीकरण की आचश्यकता 
नहीं है । 


गंगोंस बचना । 
[ ९६ ] 


( ऋषि।-- भूग्वद्धिरा। | देवता-वनस्पतीः, $ सोभः ) 


या ऑप॑धयः सोमराज्ञीबह्दी; शतविचक्षणाः । 
बृहस्पति प्रखतास्ता नो मुज्चन्त्वंहंस। ॥ १ ॥ 
मुज्चन्तु मा शपथ्यारदर्थों वरुण्यादुत । 
अथों यमस्य पड़वीशाद विश्वस्माद देवकिल्बिषात्‌ ॥ २ ॥ 
यज्क्षुपा मनसा यत्च॑ वाचोपारिम जाग्रंतो यत्‌ स्वपन्तः । 
सोमस्तानिं स्वृधया नः पुनातु ॥ ३ ॥ 
अर्थ-- (या; सोमराज्ञीः वही ओषधघयः) जो सोम ऑऔषाधि जिनमे मुख्य 
है ऐसी अनेक आऔषाधियां ह और जिनस ( इात-विचक्षणाः ) सेंकडों 
कायथ होते हैं, (बृहस्पति-प्रसूुता। ता; ) ज्ञानीके द्वारा दी हुई वे औषधियां 
( न अंहसः सुश्चन्तु ) हम पापरूपी रोग से बचावें ॥ १ ॥ 
( मा शापथ्यात झुअन्तु ) मुझको दुवचनसे हुए रोगसे चचावें, ( अथो 
उत वरुण्यात्‌ ) आर जलके कारण होनवाल रागसे बचावं। ( अथो यमस्य 


् केक 


सक्त *६ ] गागास बचना ! १६१ 
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हक 
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4 
/ पहड़वीशात्‌ ) अथवा यम्तके पाशखरूप असाध्य रोगोंस बचायें तथा ; 
॥ ( विश्वस्मात्‌ देवकिल्थिषात्‌ ) सथ्॒ देवोंके संबंधके पापोंसे उत्पन्न हुए ? 
१ को 60 के. छल ही 
/ रोगांस बचाव ॥ २ ॥ 0, 
श / 


४ ( यत चश्षुषा मनसा ) जो पाप चक्षु और सनसे तथा (घत्‌ च वाचा) / 
/ जो वाणीसे ( जाग्रतः यत्‌ स्वपन्त; उपारेम ) जागते समय और जो : 


॥ सोते समय हम ( उपारिम ) प्राप्त करते हैं ( नः तानि ) हमारे वह सब्र ; 
धि आप शी की शो सर पैर 
2 पाप ( सोम। स्व-घया पुनातु ) खोम अपनी झाक्तिसे पुनीत करके दूर / 
कै कक. / ६ 
/! करें ॥ ३॥ / 


/_ भावाथ--सब ओषधियोंमं साम औषधि सुख्य ह। इन ओऔषधियोंस 2/ 
/॥ ४ ३३ सन छा की ही छह ९ # ः ७. 4, के 
# सकडो रोगोंकी चिकित्सा हाती है | ज्ञानी वच्द्वारा दी हुईं ये औषधियां / 


टी ५ चर फ् १ 
/ हम रागमुक्त कर ॥ १॥ ९ 
/९ ्‌ कक 0 बी जी क- 8 छ. 35% के / 
/ दुबंचनसे, जलके बिगडनेसे, यमके पादारूप दोषास ओर सच पापोसे ४ 
॥ उत्पन्न हुए रोगोंसे औषाधियां हम बचावें ॥ २॥ पं 
गैर 6५ 
प + श की. | ७ ० के १ 
९ आग्य, मन, वाणा आाद हाद्रपाद्वारा जाग्रतावस्थाम और स्वप्नावस्थास / 


॥ जा पाप हम करते हूँ; उन पापास उत्पन्न हुए रोगोंसे सोम आदि ० 


/॥ आषधियां हमें बचाव ॥ ३ ० / 
है के 
4१ लक पा १ तु के ॥ 
६ पापसे रागकी उत्पत्ति । ! 
4 नस 9... 9७... २$ 4९ १७ क७ ५ का आकर बे था के कक ५ 
॥ इस सतत पापसे रोगाको उत्पात्ते दनको करपना बताई ६ । सब राग प्रलुध्याक ॥ 
९ किये पापोंसे उत्पन्न द्वोते हैं। यदि मलुष्य अपने आपको पापसे बचावेंगे, तो ने संदेह /£ 
/ वे रोगोंसे बच सकते हैं । ४ 


श्् धो 


0 मनुष्य सोते हुए और जागते हुए अपने इंद्रियोंसे अनेक पाप करते ६ और रोगी ४ 
है | ९... ०, ७, को )९ ७. | ० ७ . ३ सह का छक ७. १; 
॥ दाते हुए दुःखी होते दें । इनको उचित दे कि, ये पापसे बचे रहें और अपने इन्द्रियोंध / 


/ पाप न करें| े ० 
४ * शपथ ? अथात्‌ गालियां देना, बुरे शब्द बोलना और क्रोधके वचन कद्ना यह / 
/ भी पाप है। इससे अनेक रोग द्वोते हैं। क्राध भी स्वयं रोग उत्पन्न करता हैं। अतः : 
# इससे बचना उचित है । 
; रोग दोनेपर औषधिप्रयोगस रोगनिष्ञासि दो सकती है, परंतु औषध ( बृद्वस्पति- / 
।ढ प्रस्तत ) ज्ञानी वैद्यद्वारा विचारपूर्षक दिया हुआ द्वोना चाहिये । | 


१६२ अथवंबदका स्वाध्याय । [ काण्ड ६ 
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५ इस रीतिसे इस खकतमें बहुत उत्तम बोध दिये हैं। यदि पाठक इन सबका योग्य 
। विचार करेंगे तो वे अपने आपको बहुत कष्टोंसे बचा सकते ईं ॥ / 
/ जा :दिक्ाक-- ४ 
4 किक दूः ५ 
। शत्रुको दूर करना । 
/ ( ऋषि/-अथवों । देवता-मित्रावरुणों ) ४ 
/ अभिभूयज्ञों अभिभूरप्रिरंभिभू: सोमों अभिभूरिन्द्र। । ः 
; अभय! विश्वा। पएत॑ना यथासान्येवा विधेमाप्िहोंत्रा इदं हवि। ॥ १॥ ; 
/ स्वधास्तुं मित्रावरुणा विपश्िता प्रजाव॑त्‌ क्षत्र मधुनेह पिन्वतम्‌ । 4 
/ बाधेंथां दुर॑ निर्रेति पराचे! कृत चिदेनः प्र सुंमुक्तमस्मत्‌ ॥ २॥ 
इमं वीरम्लु हपंध्यमुग्रमिन्द्रें सायो अनु से रमध्यम्‌ । / 
; ग्रामजितं गोजित॑ वजबाई जय॑न्तमज्म प्रमुणन्तमोजंसा ॥ ३ ॥ ; 
४ अथ--(यज्ञ। आमि भूः) यज्ञ दातुका परामभव करता है, (अपि। अभि भः) ; 
/॥ आग्ने शाजुका पराजय करता हैं, ( सोम: आमि भू) ) सोम हाशुका पराभव 


/ करता हे, ( इन्द्र: अभिमः ) इन्द्र शाबुका पराभव करता है । (यथा अहं /£ 
॥ विश्वा) एतनाः अभि असानि ) जिस स में सब सेनाओंका पराभव करूं 
॥ (एवा ) इस प्रकार हम्म भी ( अप्नेहोत्रा! हद हथि; विधेस ) अम्नेहोंनत्र 
॥ करनेवाले होकर हस हविका सम्रपण करंगे ॥ १॥ 


॥ है ( विपश्रिता मिनत्रावरुणा ) ज्ञानी सिश्र और वरूण ! आपके लिये 
/ ( स्वधा अस्तु ) यह अजन्नभाग हो। ( प्रजावत क्षत्र इह मधुना पिन्यतं ) 
॥ प्रजायुकत क्षत्रिय बल यहां सींचो। (निऋति पराचे; दूर बाधेथां) दुरगंतिका 
/ दूर करके दूरही नष्ट करो और ( कृत चित एन ) किये हुए पापको भी 
# ( अस्मत प्रसुसुक्त ) हमसे दूर करो ॥ २॥ 

५ है (सखायः ) मिशन्रो ! (उग्न॑ ग्रामजित गोजित वज्जबाहुं बीर ) उग्र 
/ स्वभावयुक्‍त, गांवको जीतनेवाले, गौकी जीतनेवाले अथवा इंद्रियोंका 


( कर क. जा का. कर कै छ 
/ बहा करनवाल- वदच्धपारण करनवाल वार, ( आजसा अऊउत्त प्रर्णणन्त ) 
#(पि 
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सृक्त ९७ ] धात्रुकों दूर करना । १६३ 


>कन। मुह ००. ननननअण जी बननननननााक+*++ न ०६», >ननकथ-3०बलकनभ- जननय रे 4 
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/॥ बलसे दातरबलका नाछा करनेवाले और ( जयन्तं )विज़य करनेवाले ( इन्द्र ; 
/ अनु से रभध्व) इन्द्रके अनुकूल अपने सब व्यवहार करो ॥ ३ ॥ 
/ मावाथ- यज्ञ अधात्‌ परोपकार, अग्नि, सोमादि औषाधि, झार वीर थे / 
/ सब अपने अपने हछाज्ुओंको दूर करते हैं। उस प्रकार में भी सेनासे / 
# आक्रमण करनेवाले दशात्रुऑपर विजय प्र!प्त करूगा | में इस विजयके लिये : 


३ हियही श्प ५ भा ७. ऊ हा. रे क्र | 
/ ऐसा आत्मसमपण करूगा जेसा अम्रेहोश्रम हविद्रत्य अपने आपका : 
/ ५ ५ ह 
# सम्रपण करता है ॥ १ ॥ 


/॥ इस राज्यस सब क्षात्रियोंको उत्तम शरवीर बालबच हां और वे राष्ट्रम £ 
॥' के रा बा कं श्् के. ञ्‌ 
( ऐसा प्रबंध करें कि; उससे सब दुगति नष्ट होवने और सब पाप दूर £ 


५. ««. 
९ हाखथ ॥ २ || / 
५ जो झाचुके गांवको जीतनेवाला, शरवीर, दाख्यधारण करनेवाला अपने / 
/ बलसे द्ातुसेनाका नादा करता है, उस विजय संपादन करनेवाले बीरके ; 
॥ अनुकूल अपना आचरण करो ॥ ३ ॥ 
हरि 
१ /ी ज्‌ रा 2, 
है विजयके साधन । ॥ 
१४ १ 


4४. ज रू... १ 


# इस सक्‍तमें विजयके कई साधन वर्णन किये हूँ | प्रथम मंत्रमें इन साधनोंकी 
/ गणना की है, देखिये-- / 
/ १ यज्ञ)-- यज्ञसे विजय द्वोता हे। यह सबसे मुख्य साधन है। यज्ञ अथांत /॥ 
/ ९ सत्कार, संगठन और उपकार । सत्कार करनेयोग्य जो हैं उनका सत्कार करना, / 
/ अपने अंदर संगठनसे बल बढ़ाना, ओर दुबलोंके ऊपर उपकार करना यह यज्ञ है | इस /£ 
/ यज्ञसे वैयक्तिक, सामाजिक ओर राष्ट्रीय सब अज् दूर द्वोते हैं । ये यज्ञ अनेक प्रकारके / 
॥ हैं। उन सबका यहां व्णन करनेकी कोई आवश्यकता नहीं हैं । यज्ञ मातभूमिका रक्षण / 
॥ करता है यह बात अथबे० कां० १२।१। १ में मी कही दे; वद्द मंत्र यहां पाठक देखकर ४ 


श 6१ 
(४ हसके साथ उसको तुलना कर | | े । 
५.२ आग्रिः--अप्रि शब्दसे ज्ञान, प्रकाश ओर उप्णता का बोध यहां लेना योग्य दे । / 
/ ज्ञानसे विजय सवत्र द्ोता है। प्रकाश भी विजय देनेवाली है और ठष्णता अथांत्‌ गर्मी :/ 
॥ मनुष्यमें रद्दी तो वह मनुष्य कुछ न कुछ पराक्रप करनेमें समर्थ दो सकता है । / 
॥ है सोसः- सोम आदि ओषबियां रोगादि शब्ुओंका पराभव करती हैं । ४ 
॥ ४ इन्द्रा--शरबीर शब्सेनाका पराजय करते हैं | 2 
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१६७ अधथवेवद दका स्वाध्याय । [ काण्ड ८ 


रे 39333399399939339 999999%99+% डे जेल टेक सर €ल्स्र्ल्€ €६ ६€€६४€€€€६६६/६६€८६६€&६€#€ के 
* यज्ञ कसा हो : ४ 
4 विजयप्राप्तिके लिये यज्ञ केसा हो ? इस प्रश्नके उत्तरमें प्रथम मंत्रने कहा हैं कि 2४ 
॥ जैसा अग्मिद्वोत्रमें दवि आत्मसमपंण करता है, अप्निद्योत्र करनेवाले लोक अपनी आहुति. / 
; योंका जेसा समपण करते हैं, जिस प्रकार (न मम ) इसपर अब मेरा अधिकार नहीं ; 
५ एसा कहते हुए समपण करते दूँ, उस प्रकार जब आत्मसमपंण द्वोगा, तब शद्जपर ; 
/ विजय प्राप्त होगा । विजय प्राप्त करनेवाले अपने आपका समर्पण पृणे रीतिसे करें, यददी £ 
। यज्ञ है और यही विजय देनेवाला हैं | ; 
/ विजयके लिये ( स्वधा अस्तु ) स्वकीय धारणा श्वकति चाहिये | अपने अंदर धारणा /॥ 
" शक्ति जितनी अधिक द्वोगी उतना विजयग्राप्तिका निश्चय अधिक द्वोंगा । 4 
/ साथद्दी साथ क्षत्रियोंमें वीर पुरुष भी उत्तम प्रकार निमांण द्वोने चाहियें। इन्द्रीसे / 
£ विजय द्वोता है । और सब लोगोंका प्रयत्न इस कार्येके लिये द्वोना चाहिये कि; अपने / 
१ राष्ट्रके अंदर जो विपत्ति है वह पूणरूपसे दूर हो । और सब लोग विपत्ति और कष्टसे / 
|; मुक्त होकर समृद्धि तथा सुख प्राप्त कें। ५ 
॥ सब लाग श्रवार, प्रतापा आर पुरुषाथा मनुष्यक अनुकूल अपना आचरण कर आर # 
/ कभी प्रतिकूल आचरण न करें। क्यों ॥के नेताके प्रतिकूल आचरण करनेसे नाप्न द्वी ः 
/ द्ोगा ओर लाभ होनेकी आशा भी नहीं रहेगी । कि ! 
/ इस प्रकार इस खकतका विचार करके पाठक बोध प्राप्त कर सकते हैं । ; 
ै न-++++- । 
/ बिजर्य ॥ 
; जयी राजा । ः 
; [९८] ; 
५ ८ . _ श 
( ऋष।- अथवा | देवता- हन्द्रः ) !) 
7 इन्द्रों जयाति न परां जयाता अधिराजों राज॑सु राजयाते । 
;. चकुंत्य इंडथो वन्धंश्रो पसच्यों नमस्यो| भवेह ॥ १ ॥ ! 
। त्वारमेन्द्राधिराज श्रंवस्थुस्त्व॑ भूरभिभूतिजेनांनाम्‌ । 2४ 
/ त्वे दंबीविंश इमा वि राजायुष्मत्‌ क्षत्रमजरं ते अस्तु ॥ २॥ / 
2 प्राच्यां दिशसत्वामेंन्द्रासि राजोतोदौच्या दिशो वृत्रहन्छत्रुह्ा!सि । ! 
यत्र यन्ति स्रोत्यास्तज़ितं ते दक्षिणतों वृषभ एंपि हव्यंः ॥ ३॥ ; 





| ह !ऐ 
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सक्त २८ ] विजयी राजा । १६ 
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रग़र 


अथे- ( इन्द्र! जयाति ) शर पुरुषका जय होता है, ( न पराजयाल ) 
कमा पराजय नहा हाता | ( राजसु आधराज। राजयात्त ) राजाआम जा 
सबसे श्रेष्ठ अधिराजा होता है उसकी शोभा बढती है। ह राजा ! तु 
( इृह ) इस राष्ट्रम ( चकूत्य! इंड्यः ) छात्रुका नाश करनेवाला और स्तुति 
क लिय याग्य, ( वन्दयश। उपसद्य। नसत्य। भसव ) वन्दनाय, प्राप्त करन 
याग्य आर नससरकारक लिये घाग्य हो ॥ १॥ 

हे इन्द्र ! ( त्वं अधिराजः ) तू राजाधिराज और ( अ्रत्रस्यु; ) कीर्तिमान 
हो | (त्व जनानां अभिमृतिः मं; ) तू प्रजाजनांका समृद्धिकता हो। 
( तवे इमाः देवी। विद) विराज ) ते इन देवी प्रजाआपर विराजमान हो। 
(ते आयुष्मत्‌ क्षत्र अजरं अस्तु ) तेरा दीघायुयुक्‍त क्षात्र तेज जरा- 
रहित होवे ॥ २॥ 

हे हन्द्र ! ( त्वे प्राच्या! दिश। राजा आसे ) तू प्राचीन दिशाका राज़ा 
हैं। है ( वृच्नहन ) दावुनादाक ! ( उत उदीच्या दिश। शबहा असि )आर 
तू उत्तर दिशाके शात्नओंका नाश करनेवाला है। ( यन्न स्रोत्या! पन्ति ) 
जहां नदियां जाती हैं वहां तकके प्रदेश को ( तत्‌ ते जित॑ ) तुन जीत 
लिया हैं| तथा ( 9बमः हदयः दक्षिणतः एबि ) बलवान और आदरसे 
पुकारने योग्य होकर दक्षिण दिशासे तू जाता हैँ ॥ ३॥ 

भावाथ-- जो पुरुष श्र होता है, उसीका जय होता है कभी पराजय 
नहीं होता | जो राजा सब राज़ाओंस श्रेष्ठ बनता है वही अधिक प्रभाव- 
शाली, प्रशांसनीय, वंदनीय ओर उपास्य होता है ॥ १ ॥ 

उत्तम राजा कीतिमान और प्रजाओंकी समृद्धि बढानवाला होवे। 
अपनी प्रजाको देवी संपत्तिसे यक्त करे और अपने राष्ट्रका क्षाशत्रतेज 
बढाकर दीघ आयु भी बढावे ॥ २॥ 

चारों दिदयाओंम शात्रओका पराजय करके राजा विजयी बन, बलवान 
घने और सबके आदरके लिये पाश्न बने ॥ २ ॥ 

8 थ थे 

राजा पिजयी द्वोकर किस रीतिसे यशका मांगी द्ोता है, यह ब।त इसमें स्पष्ट श्रब्दोंमें 
कही है। हस उक्तका भाव अति सरल और सुबोध है। ''छौये ओर बल बढाने और प्रजाकी 
समृद्धि वृद्धिंगत करनेधे राजा! विजयी होता है, ”” यह इस सकतका प्रृुरूय आशय है । 


€ ! ॥ 
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१८६ अथवेबेदका स्वाध्याय॑ । ( काण्ड ६ 


हे 2 तह ले के के की ज क कर की कक केक कक पर कक फेम अेजेकेकेओेकेकेटदः: 


कल्याणक लय शबत्न । 
[ 


( ऋषि।-- भग्वाड्डिरा! | देवता-वनस्पति!, सोम; सविता च ) 
अभि खेंन्द्र वर्रिमितः पुरा त्वॉहरणाडुवे । 
हयाम्यग्रे चत्तारं पुरुणामानमकजम्‌ू ॥ १ ॥ 
यो अद्य सेन्यों वधो जिधॉसन न उदीरते । 
इन्द्रस्य तत्र बाह संमनन्‍्त परिं दक्।/ ॥ २॥ 
परि दद्म इन्द्रस्य वाह समनत त्रातुस्रायंतां नः । 
देव सावत; साम राजन्समनस मा क्रृणु स्वस्तयें ॥ ३ ॥ 
अथ- हे हन्द्र | (पुरा अहरणात्‌ ) पाप कम होनेके पूव ही (वारमततः 
त्वा त्वा आभमि हुवे ) श्रेष्ठ कमके कारण तेरी ही सब प्रकारसे पुकार करते 


हैं। तथा (उग्न॑ चत्तारं) आरवीर चेतना देनेवाले (एकर्ज पुरुनामानं हयामि) 


अकेले परंतु अनेक यशांसे संपन्न पुरूषकी हम प्रशांसा करते हैं ॥ १ ॥ 

( य! अद्य सेन्च! वधः ) जा आज सखनाका शास्त्र हम मारनके लिये 
( उतल्‌ हरते ) ऊपर उठता हूं, ( तम्र इन्द्रस्थ घबाह समनन्‍त पार दद्मः ) वहाँ 
प्रभुके बाह चारों ओर हम घरते हैं ॥ २५ 

( इन्द्रस्थ बाह समनन्‍त॑ परि दमा! ) प्रशुके बाह चारों ओर हम धरते हें, 
( ऋतु) न! त्रायतां ) उस रक्षकके बाहु हमारी रक्षा करें। है (सोम राजन 
देव सवितः ) सोम राजा दव ! प्रभो! ( स्वस्तमे मा सुमन स कृणु ) 
कल्पाणक लिये मुझे उत्तम सनवाला कर ॥ ३ || 

भावार्थ--जिससे पाप कम नहीं होता हैं और जो श्रेष्ठ कम करता है; 
उसीकी प्रशासा करनी चाहिये । इसोा प्रकार जो शरबवीर, जनताकों चेतना 
देनेवाला और अनेक प्रकारसे घश प्राप्त करनवाला है, उसीका गुणगान 
करना याग्य है ॥ १॥ 

जिस समय सेनासे हमला होता हु और शखस्ंत्रस वीर एक दसरको 
काटते हूँ, उस समय प्रभ॒के हाथ ही रक्षा करते हैं ॥ २॥ 

ऐसे तथा अन्य प्रकारके कठिन प्रसंगास प्रभुके हाथ ही हमारी रक्षा 
करें। मन॒ुष्यकी यदि सचमुच कल्याण का साधन करना है तो वह 


हू आाधइ झा हट: श€इह्हाहसआछह€#ासआुझाए (हट 


॥ 
7 
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सक्त १०० | विपनिवास्ण का उपाय । 





अपना मन शुभ विचारोंसे परिपृण रग्वे ॥ ३ ॥ 
कल्याण का सरूय साधन । 

इस यृक्त में जो कल्याण का घुख्य साधए क॒द्दा दे वह देखने योग्य ह- 

स्वस्तयें सुमनसम््‌ । ( सं० ३ ) 

४/ कल्याण प्राप्त करनेके लिय उत्तम मन द्वोना चाहिये | ” यदि मन उत्तम शुभ 
संकल्पोंसे युक्त हुआ, तो ही मनुष्यका सचमुच कल्याण हो सकता दे। मनमें दोप 
रहे, तो अवच्य कष्ट होंगे | इसीप्रकार कितनी भी आर्पात्ति आगई तो भी उस समय 
प्रभुका दाथ अपनी पीठपर दे ऐसा विश्वास द्वोना चाहिये, इस विषयमें देखिये - 

सेन्य;ः वधः जिघांसन उदीरते। 
तत्न इन्द्रस्य बाहु)ः समन्‍त नः जायताम्‌ ॥ ( मं० २, ३ ) 

४ जब सेनाके शस्र वधकी इच्छासे ऊपर उठते हैँ, तब प्रभुका हाथ चारा ओरसे 
दमारों रक्षा कर ।_ प्रशुका हाथ सब प्रकारसे हमारी रक्षा कर रद्दा हैं, यह विश्वास 
मनुष्यको बड़ी शान्ति देता है ओर बल भी बढाता है । 

इसके अतिरिक्त मनुष्यको तीन बातें ध्यानमें धारण करनी चाहिये, ( १ ) पाप न 
करना, ( २ ) श्रेष्ठ कम करना और ( ३ ) उग्र बनकर जनताको श्रेष्ठ कमे करनेकी 


प्रेरणा करना | ये तीन कम करनेसे द्वी मनुष्य श्रेष्ठ और यशख्री बनता है । 


पाठक इस स्क्तका बहुत मनन करें; क्‍यों कि यह छाटाधा स्रकत होनेपर भी बडा 


उत्तम उपदेश देता है ओर मनुष्यको श्रेष्ठ दोनेकी प्ररणा करता है | 
+--+(८7555७०७.$.2.--7२०७--- 


की | आप 
वधनवार्ण का उपाय। 
[ (०० ] 

( ऋषि।--गरुत्मान्‌ | देवता--वनस्पतिः ) 
देवा अंदुः स्व्यां अदाद दोरदातू पथिव्य॒दात्‌ । 
तिस्रः सरस्वतीरदुश सार्चेत्ा विषद्ष॑णम्‌ ॥ १ ॥ 
यद वो देवा उपजीका आसिंज्चन्‌ धन्व॑न्युदकम्‌ । 
तेन॑ देवग्रश्नतेनेदं दृषयता विषम्‌ ॥ २ ॥ 
अस॑राणां दुहितासि सा देवानांमासे स्वसां 
दिवस्पृथिव्याः संभृता सा चंकथोरसं विषम ॥ ३ ॥ 


रद्ज 
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२६८ अथवेबदका स्थाध्याय । [ काण्ड ६ 
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५ अथ-- ( देवा! विषदृषणं अदुः ) देवानें विषनिवारक उपाय दिया है। / 
॥ ( सूथ। अदात्‌ ) सूथने दिया है | ( थोः अदात, एथिवी अदात्‌ ) झलोक /£ 
2 और पएथवी लोकन भी दिया है। ( सचित्ता; तिस्त्र: सरस्वतीः अदुः ) एक /१ 
/ विचारवाली तीनों सरस्वती दवियोंने विषधनिवारक उपाय दिया हैं ॥ १॥ 7 
/ है (दवाः ) देवा ! ( उपजीकाः यत्‌ उद्क ) उपजीक नामक आषधियां / 
# जो जल ( धन्वाने वः असिंचन ) मरूदेदमं आपके समीप सीचति हैं, / 
॥ ( लेन देवप्रसूतेन ) उस देवसे उत्पन्न जलसे (इढं विष दूषयपता ) इस /£ 
/ विषका निवारण करो ॥ २॥ /) 
/ है आषाधि ! तू ( असराणां दुहिता आसिे ) असखुराकी दुहिता हे। (सा / 
; देवानां स्वसा आसि ) वह त्‌ देवाकी बहिन है| ( दिव; प्रथिव्याः संभूता) ? 
/ आलोक आर मूलोकसे उत्पन्न हुह (सा विष अरस चकथ ) वह तू विष- / 
/ को निबेल यना ॥ ३ ॥ /! 
है भावार्थ- एथ्वी, सूर्य, वायु जल आदि सब देव विषको दूर करते हैं। । 
॥ तथा विद्याएं भी ऐसी हैं जा विषदृर करती हैं ॥१॥ मरूदेंश में भी जो जल 
/ हाता ह वह विष दूर करता है ॥२॥ आवषाधिभी विषद्र करनेबाली ह॥३॥ ४१ 
/ ः ् 
॥ यद्द सृक्त बड़ा दुबंधसा दे । पहिल मंत्रमें कद्दा है के एथ्वी आदि अनेक देव विष- 
॥ नाशक गुण रखते हैँ | अग्नि, जल, सोम आदि के प्रयोगस विष दूर दनेकी वात वेध्धक 2 


३ २ु ९ 5 


को 8 आस ५ 
/ ग्रंथोंमें भी कही है । 
| शरे 

॥ 


7 द्वितीय मंत्रमें ' उपजीका ” मरुदेशर्म जल उत्पन्न करती हैं वह जल विपनाश्क है, 2 

/ ऐसा कहा है। यह उपजीका कोनसी वनस्पति है इसका पता नहीं चलता । 'उपजीक!' 
6 ३ ९९ ३९ #*. के 4६ बार + 

५ शब्दका अथ  दूसरके ऊपर रहकर अपनी उपजीवेका करनेवाली || इससे संभव #% 


॥ का वि ह२४ व कि. 0 5 का 8 2... चकी गे 
/ प्रतीत द्वोता है कि वृक्षोंपर उत्पन्न होनेवाली कोई वनस्पति हो, जिसमें रस बहुत आता 
/ दो और जा मरुदेशमें भी विपुल रससे युक्त देती हा | इस वनस्पतिके रससे या उसके / 
/ जलसे विष दूर द्वोता है | 2! 
# कि जे ७0 ७. 6 ५ 
/॥ यह वनस्पति (असु-राणां दुह्िता) प्राण रक्षण करनेवालाकों सहाय्यक ओर (देवानां / 


॥ स्वसा ) इंद्रेयोंके लिये भगिनीरूप है। अथात्‌ यद्द आरोग्यवर्धक है, यद्द निजेल भूमिमें / 


# ९ थे # ५ न गा हो... ७९ | कण /५ 
/ उग़ती है आर विप दूर करती है । वद्योको इस वनस्पतिकी खोज करना चाहिये। /! 
हे ३ 


ऐ 
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ख॒क्त १०२ | बल प्राप्त करना | १८ 
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है ४ 
बल प्राप्त करना । 
; कक | " ; 
( ऋाष!--- अथवोड्रिरा। | देवता-ब्रकह्मणस्पादः ) ४ 
४ आ वपायस्व श्रसिहि वर्धस्व्र प्रथय॑स्व च । | 
7 थाह् वंधेतां शेपस्तेन योपितमिज्ञहि ॥ १ ॥ 2, 
2 येन क॒श वाजयन्ति येन हिन्वन्त्यातुरम । : 
/ तनास्य ब्रेह्मणस्पत घनुरिवा तानया पर्स ॥ २ ॥ / 
! आह त॑नोमि ते पसो अधि ज्यामिव ध्वनि | ; 
क्रमस्वश इव राहितमनवग्लायता सदा ॥ ३ ॥ 2४ 
४ अथ-- ( आ थच्रबायस्व ) बलवान हे, ( शवसिहि ) उक्तम प्राण घारण 
2 कर, ( वधस्व प्रथयसखव च ) बढ और अंगॉाको फेला । (यथा द्वोपः अइ / 
! 


॥ वधताम ) जिससे प्रजननांग पुष्ट हा, और तू ( तेन योषितं इत जहि ) / 


॥ उसस स्त्रीको प्राप्त हो ॥ १॥ / 
ग ७... 2 6 कक हर की. भ ., के 4 
१ हे ( ब्रह्मणस्पते ) ज्ञानी ! ( येन कृद बाजयन्ति ) जिसे कृद्ा मन॒ुष्यकोा : 


२ । .॒ए शी /ी न ७. का. ७. श्ध ७... ७५% 
# पुष्ठ करते हैं, (यन आतुर हिन्वान्त ) 'जजिसस राोगाका समथ बनाते हैं, / 
५ (तेन ) उस उपायसे ( अस्य पसः घनुः इव आतानयस ) इसका अंग £ 


/ घनुष्य जेसा फला ॥ २॥ ४ 
४ (अह ते पसः तनामि) से तेरी इंद्रियको फलाता हू,( धन्वानि आधि ज्याम्‌ ४ 
3 हव ) जेसे धनुष्यपर डारीको तानते हैं। (ऋदा। रोहितम्‌ इव) जिस प्रकार ; 
0 रीछ हरिनपर धावा करता है ( अनचर्लायता सदा ऋमस्व ) न थकता ; 
/ हुआ आक्रमण कर ॥ ३॥ ( देखो अथव० ४।४।७) ; 
॥ भावाथ- हे मनुष्य ! तू बलवान्‌ बन, प्राणका बल बढा, झारीर पुष्ट / 
॥ कर, ओर सोटा ताजा कर | इस प्रकार सथ दारीर उत्तप्त पुष्ट होनेके / 
॥ पश्चात्‌ सत्रीको प्राप्त कर ॥ १॥ ५ 
| हे ज्ञानी पुरुष ! जिस उपायसे कृझको पुष्ट करते हें ओर रोगीको नी ; 
/ रोग करते हैं, उस उपायसे तुम्हारे सब रोगी आर निबेल लोग नीरोग /£ 
0 आर बलवान बन ॥ २॥ ५ 
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१क्च अथवेबदका स्थाध्याय । [ काण्ड ६ 


ध््् जन बन 5 जन नव बन 


2399995999399999999399993999999939 €€€<६€€६€३/€€६६३६६६€६४६€६€६६€६€<€६€€६€€/६ 
॥र शो... +. #५ ४. “ __ ४७.९ श केक की कक तर 
॥ धनुष्यकी डोरीके समान शारीरमें बल और लचीलापन होवे आर ऐसा $ 
॥१ र््‌ का हा छा ् शी 
# बल प्राप्त करके हारणपर राछ हमला करनक सप्तान न थकत हुए तू सदा ॥/ 

९ 


#ै 


/ हसला कर ॥ ३ ॥ / 
। चार प्रकारका बल । 
4. ३8 सक्‍तमें चार प्रकारका बल कह्दा है। दरएककों यह चार प्रकारका बल प्राप्त / 
# करना चाहिये । (१) आ श्षषायरवन-यह वीयेका बल हैं, शरीर वोयवान दवा; (२) 
8 खखसिहि- प्राणका बल बढ़े, श्रम का थोडासा काये करते दी श्वास रूगना नहीं / 
॥ चाहिये; ( ३ ) वर्घस्व- शरोरकी लंबाई चवडाई पयोप्त दो, मनुष्य अच्छा मोटा ताजा / 
2 प्रतीत हो; और ( ४) प्रथयस्व- दहरएक अवयव अच्छी प्रकार पृष्ट हो । यह चार # 
॥ प्रकारके बलोंका वर्णन दै। मनुष्यको ये चारों प्रकारके बल प्राप्त करने चाहिये। वीर्य, / 
४ प्राण, शरीरकी (द्धि और पुष्टी ये चार प्रकार हैं । इरएक मनुष्यको अपना शरीर इन : 
/ चतुर्विधबलोस युक्त करना चाहिये । विज लिलक 0 
/ कोई मलुष्य किसी कारण रोगी अथवा हुश हुआ तो उसको उचित द कि वह सु- / 
2) योग्य वैद्यसे चिकित्सा करवाकर नीरोग ओर दृश्ृष्ट बने। उत्तम हृष्टपष्ट, नोरोग और ;॥ 
/ बलवान मलुष्य ही ख्रीसे संबंध कर । अन्य अश्वक्त मलुष्य दूर रहें। तथा मलुष्य 
8 बलवान बनकर सदा पराक्रम करें | / 
! “+-+-<75६#व्ता-- + ] 
श्र जे: /) 
ः परस्पर प्रम ! 
; [ १०२ ] / 
४ ( ऋषि।- जमदस्रेः | देवता-अश्विनों ) /) 
श्र ५ का की मे & | ७. हि 
; यथाय॑ वाहो अंश्विना समेंति सं च वतते । ४ 
) एवा माम॒भि ते मन समतु से च॑ वतेताम्‌ ॥ १॥ / 
/, आहं खिंदामि ते मनों राजाश्वः पृष्टथार्मिव । ॥ 
7 रेष्मच्छित्रे यथा तणं मायें ते वेश्तां मन) ॥ २ ॥ ;॒ 
/ आज्ञ॑नस्य मदु्घस्य कुष्ठस्थ नल॑दस्य च | # 
। तुरो भग॑स्य हस्ताभ्यामन्रोध॑नमुर्दरे ॥ ३ ॥ ; 
4 ॥ इति दशमो 5 नुवाक! ॥ / 


सृक्त १०२ ] परमुपर प्रम | १७१ 


न्‍नकके अक्ज---, 


क्र 
ते 
हि 
शी 
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अथ-- है ( अश्विनो ) अश्विदेवो ! ( यथा अथं वाह! सं एति ) जिस 
प्रकार यह घोड़ा साथ साथ जाता है, और ( स॑ वलतते च ) मिलकर साथ 
साथ रहता है, ( एवा ते मनः मां अभि ) इस प्रकार तेरा सन मेरे (स्स 
आ एतु ) साथ आवबे और (स बतेतां च ) साथ रहे ॥ १॥ 

( अहं ते मनः आ ग्विदासि) में तेरे मनको ग्वींचता हूं ( पृष्टयां राजाश्व! 
हव ) जिस प्रकार पीठके साथ बंधी गाडीकी घोडा ग्वीचता है | ( यथा 
रेष्म-छिन्न तृ्णं ) जेसा वायुससे छिन्नमिश्न हुआ घास एक दूसरेसे लिपटता 
है, बेसा (ले सना सायि बेछतां) तेरा सन सेरे साथ लिपटा 
रहे ॥ २ ॥ 

( तुर! भगस्य ) त्वरासे प्राप्त होनवाल, भमाग्ययुक्त, ( आज्ञनस्थ मदु- 
घसय ) अज्ञनके समान हषिन करनेवाले ( कुछस्प नलद॒स्य हस्ताभ्यां ) 
कूठ और नलके सप्तान हाथों द्वारा (अनुरोधन उद्धर ) अनुकूलता को प्राप्त 
करता है ॥ ३॥ 

भावा५--जिस प्रकार गाडीको जोते हुए दो घोडे साथ साथ रहते हें 
और साथ साथ चलते हैं, उछ्त प्रकार परस्परका सन एक साथ रहे, परस्पर 
विरोध न करे ॥ १ / 

जिस प्रकार घोड़ा गाडीको अपनी ओर खांचता है, उस प्रकार एक 
मनुष्य दूसरेके मनको खींच ओर इस प्रकारके प्रेमके वतांव से मनुष्य 
परस्पर संगठित होवे ॥ २॥ 

त्वरास कोह काय करना, भाग्य प्राप्त होना, अज्जन आदि भोग- 
विलास करना, हरएक प्रकारका आनन्द कमाना इत्यादि अनेक कायास 
परस्परकी अनुकूलता परस्परको देखना चाहिये ॥ ३ ॥ 


प्रेमका आकपण । 


एक मनुष्य दूसरे मनुष्यको प्रमके साथ आकर्षित करे और इस प्रकार सब मनुष्य 
$ (२2 छ ज्र ६९ कर हे का. 
संगठित द्वोकर रहें | स्रीपुरुष, पितापुत्र, माई भाई, तथा अन्य मनुष्य एक दूसरका 
कक. 45६६ ५ के "पी ७ कफ २ - 
प्रमसे आकांपत करे आर सब संगाठेत हंकर एक विचारसे अपनी उद्रतिका साधन 
कर । 
“-----.-__ मिट शीट कब. 
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१७२ अथवंबदका स्वाध्याय । | काण्ड ६ 
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; ; 
। शत्रुका नाश । ल्‍ 
; [ १०३ ] ४ 
/ ( ऋषिः- उच्छाचन। । देवता--इन्द्राप्नी, बहुदेवतभ्‌ ) 7! 
' संदान॑ वो बृहस्पतिंः संदान सविता करत । /! 
। संदान मित्रो अंग्रेमा संदानं भगां अश्विनां ॥ १ ॥ / 
से पंरमान्त्समव॒मानथों से द्यांमि मध्यमान्‌ । ४ 
४ इन्द्रस्तान पर्यहादाम्ना तान॑म्े से द्या त्वम्‌ ॥ २ ॥ / 
| अमी ये युधमायन्ति केतृन्‌ कृत्वानीकशः । ; 
इन्द्रस्तान्‌ पर्यहादाम्ना तान॑ग्ने से दया त्वम ॥ ३ ॥ / 


/१ (५ ०." ७.० /.. के के >> गे 
/॥ अध- हे दाज्षओं! ( बृहस्पति! वः संदानं करत ) बृहस्पति तुम्हारा / 
७ छ्. 4 हे छ को का. बी है € शव 
/ गडन कर, ( सावता सदान ) सावेता नाश कर, (सत्र; सदान, अयमा $# 


है | 
6 ५ * 0 . >._ / ९ श श 
/ संदानं ) मित्र और अथमा डुकडे करे, ( सगः अश्विना संदान ) मग और 0 
४ 0 पक 5 

# आख्वदव तुम्हारा नाश करे ॥ १ ॥ / 
५ ज्ात्रआओंके ( परसान अवमान अथो मध्यमान्‌ संस स द्यासि ) दरक / 


॥ पासके ओर बीचके सेनिकोंकों काटता हूं, ( इन्द्र! तान्‌ परि अहाः ) इन्द्र / 


ग्रे े 
/ उन सबका निवारण करे | है अग्ने! (त्वं तान्‌ दाम्ना स द ) तू उनको $ 
/ पाहासे स्वाधीन रख ॥ २॥ / 


/  ( केतुन्‌ कृत्वा ) झण्डोंको उठाकर ( अमी ये अनीकछाः युद्ध आयन्ति ) 
/ ये जो अपनी अपनी डुकडियांके साथ युद्धके लिये आते हैं, ( तान्‌ इन्द्र: 
/ पारे अहा। ) उनका हन्द्र निवारण करे, है अम्ने ! (त्व तान्‌ दाम्ना स द्य) 
जी । उनको पाशसे यांघे रग्व ॥ ३ ॥ 

# भावाथ--ज्ञानी, शूर, मित्र, न्याथकारी, धनवान, अश्ववान ये सब 
/ राष्ट्रकी रक्षा के लिय अपनी अपनी शक्तिस शाद्ुका सहार करें, कोई डर 
/ कर पीछे न रहे ॥ १॥ 

/  इउाचुसेनासें जो पासवाले, बीचके और द्रके सेनिक हें,3नका निवारण 
/ किया जावे और जो पास मिलें उनको अपने आधीन किया जावे॥ २॥ 
॥ जो सनिक झण्डोकोी उठाकर छोटे छोटे विभागों मिलकर हमला 


हि कहर 8 कर (5 कर 
/ करते है, उनका भी प्वाक्त प्रकार नाछा किया जावे ॥ ३ ॥ 
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सृक्त १०४ |] दात्रका पराजय । १७३ 
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4 
१ 6१ 
2! 
/ शन्॒का दमन । / 
0 | ्िय ली शक ४ 
/ जिस समय राष्ट्ररक्षा का प्रश्न उपस्थित हो उस समय ( बृहस्पति ) ज्ञानी जन, 2 
। 4 


/ (सविता ) शर वीर, ( मित्र ) मित्रदलके लोग, (अये-मा ) न्याय करनेवाले, 2 
/ अ्रष्ठ कोन है ओर कोन नहीं इसका प्रमाण निश्चित करनेवाले, ( भगः ) ऐश्रयंवान, 2 


श ८ ०. ७५ पी हर 0 क है 
॥ (आश्विनों ) अश्ववाले, अथात्‌ घोडोंपर सवार द्वोनेवाले वीर, ( इन्द्र ) नरेन्द्रमंडल, £ 


॥ शुरु, वीर, ( अग्नि; ) प्रकाशक आदि सच प्रकारके छाग अपने राष्ट्रकी रक्षा के लिये /£ 
॥ कटिबद्ध होकर इरएक प्रकारसे शत्चका नाश करें ओर अपने राष्ट्रका बचाव करें। इनः 2 
॥ मेंस कोई भी पीछे न रहे, अपनी अपनी शक्तिके अनुसार जो हो सके, वह हरएक ४ 
/॥ मनुष्य करे ओर अपने राष्ट्रकी रक्षा करे | / 
/. इस सृक्त् जो देवतावाचक नाम आगये हैं वे देवोंके दिव्य राष्टके अनेक ओद्ददे- /£ 
/ दार हैं, देवराष्ट्रमे उनके कार्य निश्चित हैं | वेही काये करनेवाले मानपराष्ट्रके ओदृदे- /£ 
/॥ दार उसी प्रकार के अपने अपने काये करें और अपने राष्ट्रकी रक्षा करें, यद्द इस 8 





; बक्तका आश्वय है | जेसा देव करते हैं वेसा मजुष्य यहां करें ओर देव बन जांय । ; 
ः हक ले अकअफक ' 
: ; 
॥ ज १ 
! शत्रुका पराजय । ; 
; [ १०४ ] 
; ( ऋषि।-- प्रशोचनः | देवता-इन्द्राभी, बहवों देवता! ) / 
४ आदानंन संदानेनामित्राना द्यामसि । 
/ अपाना ये चैंषां श्राणा असुनासन्त्सम॑च्छिदन्‌ ॥ १ ॥ ४ 
/ इृदमादानमकरं तपसेन्द्रेण संशितम्‌ । 
; अमित्रा येत्र नः सन्ति तानम्न आ दा त्वम्‌ ॥ २ ॥ 5 
0 ऐनान द्यतामिन्द्रात्नी सोमो राजां च मेदिनों । 
४ इन्द्रों मरुत्वांनादानममित्रेभ्यः कृणोतु न! ॥ ३ ॥ / 


॥  अर्थ-- ( आदानेन संदानेन ) पकडने और वद् करनेसे ( अमिश्नान्‌ 
प का  ऋ छ जे के पे 
/) आ द्यामास ) शतब्रुआका नश्ट करत है। ( एवां ये च प्राणा। अपाना। ) ५ 
पु ्‌ बह, ९९४ स्‌ हे बी (0 
8 इनके जो प्राण और अपान हें उन ( अखून अखुना सं अच्छिदम ) 2 


ध्द््धद्हध्ध्र 


१७४ अथवचदका स्वाध्याय | [ काण्ड ६ 
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प्राणाको प्राणोंस ही काट डालता हर ॥ १॥ 

( इन्द्रण तपसा साठात ) इन्द्रन तपक द्वारा ताध््ण किया हुआ ( इृद 
आदान अकर ) पहष्ट पाया सन बनामा है, (ये अश्र नः अआमिन्रा। सन्ति ) 
जो यहां हमार शत्रु ह, ह अम्न ! (तान तत्व आद्य) उनका लू नाणा कर ॥ २) 

( इन्द्राम्मा एनान आ द्यता ) इन्द्र आर आभम्न इनका नाछा कर | (सास; 
राजा च सादेनों ) साम आर राजाभोा आनदस यह का पे कर। ( सखत्वान 
इन्द्र! ) सरुतोंके साथ इन्द्र (न! अभिम्नेभ्यः आदान कृणोतु ) हमारे 
राच्आओकोा पकड रग्वे ॥ ३ ॥ 

भावाथ-दात्ुकों पफडकर उनको प्रतिबंध से रखने के द्वारा हम उनका 
नाडा करते हें | उनके प्राणोंका बलही हम कम करते हैं ॥ १ ॥ 

तपके द्वारा बनाया यह पाछा है उससे दात्रुको बांध ओर उनका नादा 
कर ॥ २ ॥ 

सब देव दाच्ुनाहा करनेके काय में हमें सहायता करें ॥ ३ ॥ 


शत्रकोी पकडना । 


शनत्रकी पकड़कर उसको प्रतिबंध करना चाहिये | उसकी शत्भुताका प्रतिबंध इुआ 
गे छ्ान्नु नष्ट हुआ, यह बात स्पष्ट ६ । अपने तपके श्रभावसे शत्रु प्रतिबंधित होता है 
और तप न द्वोनिस शत्रु प्रबल दोता है । इस बातका हरएक मनुष्य अनुभव कर सकता 
है | हसालिये इसके विपयमें अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं है । 


के ्र कु 779 


खांसीको दर करना । 
[ १०५ ] 


( ऋषिः-उन्मोचनः । देवता-कापा ) 
यथा मनों मनस्कृतः परापतत्याशमत्‌ । 
एवा त्वं कासे श्र पंत मनसोलु प्रवाय्यम ॥ १ ॥ 
यथा बाणः सुसंशितः परापतत्याशमत । 
एवा त्वं कासे प्र प॑त प्रथिव्या अनु संवर्तम ॥ २॥ 


| २५०००“ निजता नकलनान एकता जलन 
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खक्त १०६ | धरकी शाभा ! १७५ 
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८3--- “के कल “अर अाेल-आ) सदाउर्ामाकानककक, 


१ 
/) यथा स्र्येस्थ रश्मयं) परापतन्त्याशमत्‌ । 
४ एवा त्व॑ कासे प्र पंत समुद्रस्थानु विधरम्‌ ॥ ३ ॥ / 
# अथ--(यथा आश्युमत सनः ) जिस प्रकार शीघ्रगमामी सन ( मनस्केने। /£ 
॥ परा पतति ) मनके विषयोंके साथ दूर जाता है, ( एवा ) इस प्रकार, है / 
॥ ( कासे ) खांसी आदि रोग ! ( तवं मनस। प्रवाय्य अनु प्र पत ) तू सनके £ 
/॥ प्रबाहके सम्तान दूर भाग जा ॥ १॥ # 


/0॥ ( यथा सुसशित।ः बाण)) जिस प्रकार अतितीष्ण बाण (आद्यवामल्‌ परा- £ 


५ पतति ) शीघतासे दूर जाकर गिरता है ( एवा ) इस प्रकार, है (कासे ) ; 
/ खांसी ! ( त्वं प्थिव्या: संवत अनु प्रपत ) तू एथ्वीक निम्न स्थलम गिर / 
॥ जा॥२॥ रे ! 
॥ (यथा सूर्यस्प रइमयः ) जिस प्रकार सू्थकिरण (आश्युप्त परापतान्ति) /£ 
/ वेगस दूर भागते हें, ( एवा ) हस प्रकार, हे ( कासे ) खांसी ! तू ( सस्॒- / 
॥ द्रस्थ विक्षर अनु प्रपत ) सम्॒द्रके प्रवाहके समान दर गिर जा ॥ ३ ॥ # 
/ भावाथ--मसन, सूर्थंकिरिण और बाण इनका वेग बडा है । जिस वेगसे / 
; ये जाते हैं, उस घेगसे ग्वांसी की बीमारी दर होवे ॥ १-३ ॥ ५ ; 
/॥ (सभवतः खांसी निवारणका उपाय सनके नीरोग सकल्प ओर सूय- ४ 
४ किरणके सबंध स॑ होगा । ) ; 
॥) 
; घरका शाभा । ४ 
; ( ऋषि।-- प्रमोचनः । देवता-दुवाशाला ) ; 
आयन ते परायण दूवा रोहन्तु पाष्पणा; । 2] 
9 उत्सों वा तत्र जाय॑तां दृदो वा पुण्डरीकवान्‌ ॥ १ ॥ 7 
।क्‍ अपामिदं न्‍्यय॑न समुद्रस्थ निवेशनम्‌ । 4 
/ मध्यें दृदस्य नो गहाः प॑राचीना सुखा कृषि ॥ २॥ / 
/ हिमस्य॑ त्वा जरायुंणा शाले परिं व्ययामसि । ४ 
४ शीतहंदा हि नो अरुवोग्निष्कृणोतु भेषजम्‌ ॥ ३ ॥ ४ 
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१जद अथवंबदका स्थाध्याय । [ काण्ड ६ 


कर. ऑन >मक-मणटम४- ०००-+ अत, 
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0 6 . के के ७ ०" ० फोर 4 ४. 4. #र 
४ अथ-- (त आयन परायणे ) तर घरक आगे आर पाछ ( पराष्पणा। # 
शे पिँ 


# दृवा। रोहन्तु ) फ़लासे युक्त दृवा घास उगे । ( तनञ्न वा उत्स। जायतां ) / 


8 और वहां एक होद हो, ( वा पुण्डरीकवान्‌ हृदः ) अथवा वहां कमलों- / 
# बाला तालाब बन ॥ १ ॥ !! 


0 (हद अपां न्‍्यथन ) यह जलोंका प्रवाहस्थान होवे, ( समुद्रस्थ निवे- /? 
/ झान ) समुद्रकं समीपका स्थान हो, ( हृदस्य मध्य नः गृहा; ) तालाचके 2 
हे को. ७.५ आर ७० श शा र पे 
/ खीचस हसारे घर हों, ( सुखा। पराचीना क्रधि ) घरके द्वार परस्पर /£ 


/ पे 
/ चिरुद्ध दिशासें कर ॥ २॥ | | ४ 
/ हे दाले! ( त्वा हिमस्य जरायुणा ) तुझ शीतके आवरणसे (परि /# 
# व्ययामसासि ) घरते हैं | (नः शीतह॒दाः सुवः ) हमारे लिये शीतल जलवाले # 
॥ तालाव बहुत हों, आर हमारे लिये ( अग्नि! भषजं कृणोतु ) अप्ने शीत ४ 
/ निवारणका उपाय करे ॥ ३ ॥ 
४ . भावाथ-- घरके आग और पीछे दूवाका उद्यान हो, उसमे बहुत प्रकार ४ 
/ के फूल उत्पन्न हों, वहां पानीका होद हो, व कमलोंवाला तालाब ॥ 
/ हो॥१॥ ९ 
/ घरके पास जलके प्रवाह चलें, घरक्ा स्थान समुद्रके किनारेपर हो, ॥ 
४ अथवा तालावक मध्यम हो, और घरके दरवाजे था खिडाकियां आमने /? 


0 सामने हों ॥ २॥ 

/॥  घरके चारों ओर जल हो,शीत जलके हाद हों, और यदि सदों अधिक 
7 हुईं ता श्ीतनिवारण के लिये घरमं अग्नि जलानका स्थान हो ॥३॥ 

0 घरके आसपासको श्वोभा केसी दो, यद्द इस सक्तने उत्तम रीतिसे बताया है । घरके 
/ चारों ओर बाग हो, कमलोंसे भरपूर तालाव हो, जलके नद्दर बढें, उद्यान उत्तम दवा 
# ओर चारों ओर रमणीय श्वोभा बने । ऐसा सुरम्य घरके आसपासका स्थान होना 
8 चाहिये | घरके दै।र और खिडकियां आमने सामने दो, जिससे घरमें शुद्ध वायु बिना / 
# प्रतिबंध आजाय । घरमें अभि जलता रहे | छत लगने पर घरके लोग अश्नेके पास /£ 
/ जाकर शीतनिवारण का उपाय करें। 

है पाठक देखें कि बेदने केसे उत्तम उद्यानधुक्त घरकी कल्पना दी दे । दरएककाी अपना 
/ पर जहांतक हा सके वहांतक उद्यान आर जलसे युक्त करना चाहिये । 


॥ रू ( ६ 8.5: « 
हर र ् है । जी हर 
ही + ०9 7. ६ हि. 9), 3 


श्र है 
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सक्त १०७ |] अपनी रघश्षा । १७१९ 
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3999999999999999935999999%93 >कक्कक्‍शसस्लहहहल्‍इइह ७३२६ ६६४६४६६४६६६-६६ ६६६६६६६६ 
4 ९.0 हे 
| अपना रक्षा । / 
( ऋष।-- शन्ताते! | दवता-वेश्वाजतू ) ४ 
/! विश्वजित त्रायमाणायें मा परिं देहि । / 
!$ त्रायमाणे ठ्विपाच्च से नो रक्ष चतुष्पाद यत्च नः स्थम्‌ ॥ १ ॥ ४ 
; त्राय॑माणे विश्वजितें मा परिं देहि। । 
/ विश्वजिद टिपाच संब नो रक्ष चतुष्पाद यच्च नः स्वम्‌ ॥२॥ 0 
/ विश्वेजित्‌ कल्याण्ये| मा परिं देहि । ! 
/ कल्यांणि द्विपाच्चु सब नो रक्ष चतुष्पाद यच्च ना स्वम्‌ ॥३॥ ! 
४४ कल्यांणि सर्वेबिदें मा परि देहि । | 
ही सर्वेविद ठिपाच्च से नो रक्ष चतुष्पाद यच्च नः स्वम ॥ ४ ॥ / 


/ अथ- हे ( विश्वजित्‌ ) जगत्‌ को जीतनवाले ! (सा चझायसाणायें परे 2 
/ देहि) मुझे रक्षा करनेवाली शाक्ति के लिये दे ! है ( त्राथमाणे ) रक्षक / 
॥ झाक्ति! ( नः द्विपात चतुष्पात्‌ू च सब रक्ष ) हमार द्विपाद और चतुष्पाद / 


४ सब की रक्षा कर ओर ( यत च ना रव॑ं ) जा अपना धन है उसकी भी ; 
/ रक्षा कर ॥ ६ ।॥| / 
/॥ है ( आयप्ताण) रक्षक शक्ति! (मा विश्वजिते देहि) सुझ जगत्‌का विजय 
/॥ करनेवाले के पास दें | है जगज्जेता ! मेरे धन ओर द्विपाद चतुष्पाद सच 
; की रक्षा कर ॥ २॥ रपट ह 
॥ है जगज्जेता ! (मा कल्पाण्य परिदेहि ) मुझ कल्याण करनंवाली 
॥ दाक्तिके आधीन कर | हे कल्पाणि ! सरा घन ओर द्विपाद चतुष्पाद की ४ 
/ रक्षा कर ॥ ३॥ | 
: है कल्याणि।( सा सबेबिदे पारे देहि ) मुझे सर्वज्षके पास पहुंचा। 
/ है सवज्ञ ! मेरे घन ओर द्विपाद चतुष्पादकी रक्षाकर॥ ४॥ /४ 
/॥ भावाथ-जगव को जीतनेकी इच्छा करनेवाला रक्षकके रुपुद रक्षणीय ; 


8 वस्तुमाज्र को करे | वह रक्षक सबकी यधथापयोग्य रक्षा करे। रक्षक उन 2 
/ सथ पदाथोंको विश्वविजयी के पास देवे। और वह विश्वविजयी सबकी : 
॥ योग्य रक्षा करे | यह सब रक्षा सबके कल्याण के लिये हो, अथात्‌ सबकी ;/ 
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१३८ अथववबदका स्वाष्वाय । | काण्ड ६ 
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११ / 


॥ रक्षास सबका सथायाग्य उत्तम कल्याण हा | कल्माण हाने का अथ १ 
५ यह है कि सच विद्याप ज्ञानीके पास रहें क्या कि सब प्रकारका कल्याण /१# 


८ 
4१ 


श्र ५ 
ज्ञानस ही होगा ॥ १-४ ॥ । 
0? इस सक्तसे यह बोध प्राप्त दा सकता इं-7 ( २) दरएकका अपने अन्दर रक्षा | 
॥ करनको शझाक्ति बढानी चाहिये | ( २ ) में विजय प्राप्त करूगा ऐसी महत्ताकांक्षा घारण ॥/ 
| करना चाहिये | ( ३२ ) सब को अधिकसे अधिक कल्याण करनेके लिय्रे यन्‍न करना / 
॥ चाहिये और (४ ) ज्ञानीको संगतिमें सबको लगना चाहिये । / 
[ १०८ 
/! ( ऋषि! -- शोनक) । देवता--मेधा ) 4 
४ त्व॑ं नो मेथे प्रथमा गोभिरश्रेभिरा गहि । ४ 
; त्व॑ स्येस्थ रश्मिभिस्त्व॑ नों असि यज्ञियां ॥ १ ॥ । 
/ मेधामहं प्रथमां त्द्गण्वती अह्मजुतामरपिंट्रुताम्‌ । 2 
/ प्रपीतां ब्रह्मचारिभिंदेवानामवंसे हुव || २॥ ! 
(४ यां मेधामभवों विदुयो मधामसुरा विदुः । / 
४ ऋषयो भद्रां मेधां यां विदुस्तां मय्या वेशयामसि  ॥ ३ ॥ / 
। यामषयों भूतकृतों मेधां मेंघाविनों विद! । / 
। तया मामद्य मेधयात मेधाविन कृणु ॥ ४ ॥ ४ 
/ मेधां साय॑ मेधां प्रातमेंघां मध्यन्दिन परिं । / 
ः मेधां सर्येस्थ रश्मिभिवेचसा वेशयामहे ॥ ५ || ; 
; अथ- हे ( मधे ) मेधावुद्धि ! ( त्व॑ं न प्रथमा यज्ञिपा असि ) तू हमारे / 
/! पास प्रथम स्थानम प्जनाय ह | तू ( गाम। अश्वाभ। आगाह ) तू गाआ ; 


# आर घाड़ा अथात सच घनाक साथ हमारे पास आओ। तथा ( त्व सूयस्य # 
» राइमाभसः न। आगाहे ) तू सूयाकरणा क साथ हमार पास आओ ॥ १॥ 
॥ ( अह प्रथमां ब्रह्मण्वती) सें अ्रष्ठ ज्ञानियोंसे युक्त (ब्रह्मजूतां ऋषिस्तुतां) /॥ 
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सृक्त १०८ ] मेधा बुद्धि । १७५. 
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से सवित और ऋषियोंद्वारा प्रशांसित ( बश्रद्यचारिलिः प्रपीतां) : 
! गीकार की गई ( सेंधां देवानां अवसे हुवे ) संधाबुद्धी / 
/ की हंद्वियांकी रक्षा के लिये प्राथना करता हूं ॥ २॥ /, 
॥  ऋभव! यां मेघां विदु। ) कारीगर जिस बुद्धिको जानते हैं, ( अखुराः / 
/ यां मां विदु)) अखु अरथात्‌ प्राणविद्यार्में रमनेवाले जिस मेघाको जानते / 
॥ हैं, अथवा असुराम जा बुद्धि है, (यां भद्दरां सधघां ऋषयः विदु।ः) जिस :£ 
/ कल्याणकारिणी ब॒ुद्धिकों ऋषि छोग जानते हैं (तां माय आ वशयामासि) 


6 की. के. कक. # र ७... १७ (१ 
॥ वह बाद्ध मर अदर प्रावक्ठ करत है ॥ ३ ॥ / 
/ ही ७5 न ः. ल. ८. 4. 
4 ( सूतकृतः सथावनः ऋषम।; ) पदाथा का उत्पन्न करनवाल बाद्धमान /! 
रे ४ 


/॥ ऋषि (या मधां विद! ) जिस बुद्धिका जानते हें, हे अग्ने! (तया सघया ) 
/॥ उस संघावुद्धिस ( अद्य मां सधाविन कृणु ) आज मुझे बुद्धिमान कर ॥४॥ ४ 
/ ( म्रधां साथ ) बुद्धिको शामके समय, ( म्घां प्रातः ) बुद्धिको प्रात;- /£ 

७. । #-9 ० आर #ा. ४. हा. के. छ. (प | 
/ काल, ( मेर्धा सध्य दिन पार ) बद्धिको सध्य दिनक॑े समय (मां सूयस्य /! 
(पि #--. ही ही के. तू #5 # 0 ७. चः नी / 
/ रशिसणि) ) वृद्धिकों सूथकी किरणोंस ( वचसा आ वेशयामासे ) और ? 


; उत्तम वचनसे अपने अंदर प्रविष्ट कराते हैं ॥ ५ ॥ ; 
; भावाथ-- धारणावती बुद्धि सबसे अधिक पूज्य हैं वह सघ प्रकारके / 
॥ घनके साथ हमें प्राप्त हो! यह धारणावती बुद्धि ज्ञानियोंस रहती है, ऋषि ; 
४ इसकी प्रदांसा करते हें, ब्रह्मचारी इसका सेवन करते हैं, इसलिये इसकी ; 
/ प्रांसा हम करते हैं। कारीगर, ऋषि और असर जिस बुद्धिके लिये / 
४ प्रसिद्ध हें वह बुद्धि हमें प्रापभ हो। बुद्धिमान ऋषि जिस बुद्धिके लिये /£ 


शा च् ही ९.० के ० ७. ७. क्. हे 
॥ प्रसिद्ध थे वह बराद्धि हम प्राप्त हा। सबरं, दापहर, शासका तथा अन्य /£ 
॥ समय हमारा व्यवहार ऐसा हो कि हमें सदब॒द्धि प्राप्त हो और हमें / 


0९ े पाप 4१ 
॥ सदुपरदेश मिले ॥ १-५ ॥ / 
जम ; दर ढ्ः हो #. हर ह ५ 
॥ यह सक्त चुद्धिकी प्रशंसापर है। मेधाबुद्धि वह है कि जिसका घारणावती बुद्धि / 
/ कहते हैं | यह बुद्धि जितनी अधिक द्वोगी उतनी मनुष्यक्ी विशेष योग्यता द्वोती है। 2 


6. / (का 


॥ लोग ऋषियोंका विशेष सन्म्रान करते हैं इसका कारण यद्द है कि उनमें यद्द बुद्धि थी 
॥ ओर रद्दती है | ब्ह्मचार्रागण गुरुके साजिध रहकर इस बुद्धीकी प्राप्तिकी इच्छा करते हैं। / 
| श्< ० ७ की धर... ०५ . न है 
/ यह बाद्ध रहनस हा मनुष्य हृह परलाकृम्र उत्तम अवस्था प्राप्त केर सकता हैं । 4 


५ / 
है काल 2 - ना ;# €ः हइ& &€६६£ &ई६ूइू # ६६६: & हू 
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१०७ अथवंबदका स्वाध्याय । [ काण्ड ६ 
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4 कारीगर लोगंपि एक प्रकारकी धारणाबुद्दधि रहती है, असुरों में विश्वकों जीतनेकी / 
4 महच्चाकांक्षा रहती दें, ऋषियोंमें बडी सत्वगुणी बुद्धि रद्दती है, यद्द बुद्धि विशेष उच्च / 
/ रूपमें हमें प्राप्त हे। | विशेष कर बुद्धिमान ज्ञानी ऋषियोंमें जो विशाल बुद्धि थी बेसी £ 
/ बुद्धि दरएकको प्राप्त करना चाहिये । प्रातःकालसे सा्यंकाल तक अपने प्रयत्नसे यह १? 


$ बुद्धि अपने अंदर बढ़ानेका प्रयस्न करना चाहिये। हरएक मनुष्य ऐसा अयस्नवान्‌ हुआ / 
$ तो वह इस बुद्धिकों अवश्य प्राप्त कर सकेगा । ४ 
/ 485 
* रा ; 
4 बी ( कर गो कै 
; पषप्पल्लाा आपाध । ; 
हा 4४ 
/ ( क्राप:-- अथवों । दवता-पिप्पला ) /! 
॥१ ९ 
। पिप्पली क्षिप्तमेषज्यू रैतातिंविद्ध मेपजी । 4 
ता देवा; समंकल्पयन्नियं जीविंतवा अलंम ॥ १ ॥ / 
/ पिप्पल्य १ समंवदन्तायतीजन॑नादधि । : 
2! ये जीवमसश्नवामह न स रिप्याति पूरुपए ॥ २॥ ४ 
/ असुरास्त्वा न्य|खनन्‌ देवास्त्वोदवपन पुर्न। । / 
| वातीकृतस्थ भेष॒जीमथों क्षिप्तर4 भेपर्जाम ॥ ३े ॥ ४ 
/ अथ-- ( पिप्पली क्षिप्तमेषजी ) पिप्प्ली औषधि उनन्‍्माद रोगकी औ- ॥ 
/ पयधि है, (उत आतिविद्ध मेषजी ) और महाव्यातिकी ओऔषधी है, ( देवा: /£ 
॥ ता समकल्पयन ) देवोंने उसको समथ बनाया है कि (इस जीवितवे अल) १ 
॥ यह औपाधि जीवनके लिये पयाप्त है ॥ १॥ ] 
0 जननात्‌ अधि आयतीः ) जन्मसे आती हुईं ( पिप्पल्य! समवदन्त ) / 
/ पि:पलछी औषधियां बोलती हूँ कि, हमको (ये जीव॑ अश्षवामहे ) जिस | 
। जीवको खिलाया जाये ( सः पुरुष! न रिष्याति ) वह पुर मरता ॥ 
॥ नहीं ॥२॥ 
4 तु ( वातीकृतस्थ भेषर्जी ) बात रोगकी औषधी (अथो क्षिप्तस्य मेषजीं ) ; 
/ ओर उनन्‍्माद रोगकी ओषधी है, उस तुझको ( अखुराः त्वा न्यखनन ) / 
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; असुरान पहिले चोदा था, आर ( पुनः देवा; त्वा उदवपन्‌ ) फिर देवान है 
/ लगाया था। कर 
॥ भावार्थ-पिप्पली औषभधी उनन्‍्माद और वात अथवा महाव्याधिकी / 
ओऔषधी हैं | यह एक ही औषाधे आरोग्य और दीघोयु के लिये पर्याप्त " 
# है॥!१॥ / 
| जो रोगी पिप्पली का सवबन करता है वह रागसे दुशग्ली नहीं हाता, 
/ यह इस आपधिकी प्रतिज्ञा है ॥ २७ ४ 
हा] 5 


फ् चो कक ढ ० कि ह ०. 6 का 4 
/ इस वातरोग और उन्मादरोग की आओपधीका पता पहिल अखुराका / 
/॥ लगा, इसलिये इन्हान इसका भूर्मीस उस्वाडा और पश्चात्‌ देवान इसका # 


५ विद्योषरूपसे बढाया ॥ ४ ॥ ; ॥ 
४ पिप्पली आपधि | / 
के है 
; पिप्पलों आषधि अकेली ही मनुष्यक आराग्य के लिय पर्याप्त है, इतना निश्रय- 2 
/ पूवेक कथन प्रथम आर [द्वताय मत्रम हैं | जा पष्पला का वन करता है पे रोगा £# 
2 नहीं होता यह बात द्वितीय मंत्रमें विशेष रीतिसे कह्दी हैं । इस विवयमें वेश्क प्रंथोंमे / 
/ निम्नलिखित वर्णन प्रिलता है -- / 
/ ज्वरप्ती ब्ृष्या तिक्‍्तोष्णा कटुतिक्ता दीपनी सारुतस्वासकास- ; 
/! छष्मक्षयर्ती च । रा० नि० व० ६ /! 
' मधुना सा मदोबृद्धिकफश्वासकास ज्वरप्ती मंधपिवृद्धिकरी चच। ४ 
/ गरुड़न सा जोणज्वराम्रिसान्द्हरा च | तत्न भागक पिप्पल्या भाग- / 
/! दस च गुडस्यति | भ्रा० प्र० १ 
४ ४ पिप्पली ज्वरनाशक, वीयेबधेक हे भेद-कफ -श्ास-खांसी-ज्वर इनका नाश ; 
8 करती हें; बुद्धि ओर भूख को बढ़ाती है । शहददके साथ मक्षण करनेसे मेद, कफ, श्वास, ४ 
॥ खांसी और ज्वर दूर करती है, बुद्धि आर पाचनशक्ति बढाती हैं । गुड़के साथ भक्षण / 
५ फरनेसे जीणेज्वर और अग्रिमान्ध दूर करती हैं। पिप्पली एक भाग ओर गुढ दो भाग $ 
॥ लेना चाहिये | 2 
॥ इससे पता लगता है कि इस पिप्पलीके सेवनसे कितना लाम दो सकता है और 
५ देखिय-- ४ 
ह (१) पिप्पली रसाथन-- बुद्धिव्धेक है | इसविक्यमें चरकका कथन हैं"-<. / 


#(रै 
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तिस्् स्तिम्रस्तु पूवाह सक्त्व ग्र भा जनस्थ च | ; 
/ पष्पल्यः किशुक,क्षार भाविता घुतभाजिता: । : 
। प्रयोज्या सधुसांपभ्यां रसायणगुणाबेणा ॥ चरक चि० १ / 
५.“ घीमें गुनी ओर पलाश के छ्षारसे मिश्रित पिप्पलियां शहद और घीके साथ / 
4 मिलाकर सर्बेरे तीन ओर भोजनके पश्चात्‌ तीन खानेसे उत्तम रसायनगुण प्राप्त हता /£ 
॥ हैं।” यह रसायन बृद्धिवधघक हैं | कमजोर बुद्धिवाले वेद्यकी अनुमतीके साथ इसका 
॥ प्रयाग करें । 7 


॥ (२ ) व्धसानपिप्पलीरसाथन- पहिले दिन दस पिप्पली दूधमें कपाय करके / 
॥ सेवन करना, दूसर दिन बीस, तीसरे दिन तीस इस प्रकार दस दिन करना पश्चात्‌ दस ॥ 





॥ के अलुपातसे न्‍्यून करके वीस दिन तक सेबन करना | पाष्टिक चावल दूधके साथ खाना, / 
। और जितना पचन दो उतना दूध पीना और घी भी खाना । यद्द उत्तम मात्रा है, जो ॥ 
/ अशक्त दूँ वे छः या तीन के अनुपातस भी सेवन कर सकते हैं | इसके गुण बहुत हैं । ॥ 
४ मलुष्य सुदृांग बन सकता ] । परन्तु ये सब प्रयोग उत्तम वेधक्ी अनुकूलतामें दी । 
१ करना चाहिये । अन्यथा हानि की संभावना रहेगी । ४ 
४ ण- 
४ / 
नवजात वालक । ५ 
4 
/ [ ११० ] ४ 
; ऋषि।--अथवा । देवता--अग्नि। ) ; 
प्रत्नो हि कमीड्यों अध्वरष सनाच्च होता नव्य॑श्र सत्सि । ४ 
/ स्‍्वां चाम्मे तन्‍्व॑। पिग्रायस्वास्मभ्यें च सोमंगमा यंजस्थ ॥ १ ॥ / 
/४ ज्येष्टप्न्यां जातों विचुतोंगेमस्य मृलव्हणात्‌ परिं पा्येनम्‌ । /) 
" अत्य॑न नपद दुरितानि विश्वां दीघायुत्वाय शतशारदाय ॥ २॥ 5 
/ व्याप्रेह्यजनिष्ट वीरो नक्षत्रजा जायमानः सुवीरः । /) 
४ स मा वंधीत्‌ पितरं वर्धभानों मा मातरं प्र मिनीजनित्रीम ॥३॥ ४ 
; अथ-तू (प्रत्नः हि अध्वरेषु के इड्यः) पुराटनन और गज्ञांमें खुखसे स्तुती ४ 
४ करने योग्य ( सनात्‌ च होता ) सनातन कालसे द्वाता और (नव्यः्च / 

/ 


पी मा 5 द अनाक काश. आम ढ़ पड अत ्ः का श टू बह: ६ का 
क्ई्स्थध्धइधध्ल्ट्ूटइलश्क्‍इहइद ल्स्ट्ध्दद्स्धध्ध६शधसलदाधमनइप्टसा्टसध्धर छा दाह ६ ६८६६६: ८ ६४8६ ८६८: ६ २२ ३:३२ हैं? 


सन, १११ | मक्तिका अधिकारी । १८३ 


औवेकेक्केतेक3क टेक जे केकेजेडे केक केक >ेक के 3१9 € २६ ६६६६ ६६ ६६६६ $६:३€ ६६६ ६ ६$:£<€:€ $:€&& &€ €€६£:£॥£ 
| सत्सि) नवीन जैसा स्चन्न विद्यमान है। हे अग्ने? तृ ( स्वां तन्‍्व अस्मभ्य 
/ पिप्रायस्व ) अपने छारीर रूपी इस ब्रह्माण्डको हम पूणरूपस दे। और /£ 
0 ( सॉभगं आ यजस्व ) उत्तम सेश्वर्य प्रदान कर ॥ १ ॥ ४ 
#  ( ज्येछ्-घ्न्यां जातः ) ज्येष्ठ का नाहा करनवाली से यह उत्पन्न हुआ ; 
| हैं ।( वि-चुताः घमस्य सूलचहेणाल्‌ एन परि पाहि ) विशेष हिंसक यसके / 
4 सूलछेदनसे इसकी रक्षा कर | (विश्वा दुरिताने एन आंत नषत्‌ ) सब / 
/ दुःखोंसे इसे पार कर और (दीघोयुत्वाय शतशारदाय) सौचषकी दीघायु ; 
# के लिय इसको पहुचाओ ॥ २॥ ॥ 
१ 8 
। ( ब्याप्रे अछि ) ऋर दिनमे ( बीर। अजनिष्ट ) वीर पुत्र उत्पन्न हुआ ह, ; 
॥ ( नक्षत्रनजा। जायमानः खुबारः ) याग्य नक्षत्रकें समय उत्पन्न हुआ यह «८ 
| उत्तम वीर है | ( सः चधमानः पितरं मा चधीत्‌ ) वह बढता हुआ पिता- ; 
४ को न मारे, (जनिन्री मातरं च सा प्रसिनीत ) उत्पादक माताकों भी दुश्सग्ख ; 
४ नदे॥३॥ ४ 
/ /४ 
श्र 6 (१ ना ७ ७. २. हे के 0 
॥.. ताबाध- इख्वर पुरातन, प्रूजनीय, खु्ब देनवाला, ओर नवीन जसा ; 
। सचच्र वतेमान ह। यह जगत्‌ उसका दारार हें, वह दम उसस खुम्ब / 
| प्रदान करता हैं। आर ऐश्वय भी देता है ॥ १ ॥ | 
| है 
जिस स्व्रीका पहिला संतान मरता हैं उस स्त्रीका यह प्रश्न हैं, माना / 
॥ थमके द्वारमें ही यह हैं, इसलिये नाल छेंदनके समयसे ही इसकी रक्षा ; 
; करो, हसके सब कष्ट दूर हैं! आर यह दीघायु हो ॥ २॥ 
॥ किसी अनिष्ट समपमें भी यह लडका उत्पन्न क्यों न हुआ हो, सह 2 
४ उत्पन्न होनके बाद उत्तस वीर बन, और बढता हुआ अपन साता पिता- ४ 
/ का काई कृश न पहुचाव ॥ २ ॥ / 
४ [ यह छक्त थोडासा छिष्ट है। इसके सत्य अथंकी खोज विशेष करनी चाहिये। / 
॥ अभमोतक इसके ठोक अर्थंका निश्चय नहीं हुआ हें । ] ४ 
; हे ; 
। ४४ 4 
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१८४ अथर्वबदका स्थाध्याय । | काण्ड ६ 


> 0000 0540 06244 जेडेकेकेओडऊेले न्द््ह्ह्ड ह्ह्द्ट कम आम का आस कम 
8 
5 मुक्तिका अधिकारी । ४ 
[शत 
/ ( ऋषिः-- अथवॉो-देवता-अग्नि ) ९ 
; हम में अग्ने पुरुष मुम्नुग्ध्ययं यो बद्ध! सुयंतो छाल॑पीति । ४ 
१ अताधिं ते कृणवद भागधय यदानुन्मादतासाते ॥ १॥ / 
| अग्निष्ट नि शमय्तु यादिं ते मन उद्युतम्‌ । /! 
/ कणोमिं विद्वान्‌ भेपजं यथानुन्मादितोसंसि ॥ २ ॥ ४ 
४ दवेनसादन्म॑दितपुन्म॑त्त रक्ष॑सस्परिं । । 
/! कणोमिं विद्वान भेपज यदानुन्मदितोसाति ॥ ३ ॥ ! 
/ पुन॑स्त्वा दुरप्सरसः पुनरिन्द्रः पुनरभग। । / 
पुनस्त्वा दुर्विश्वें देवा यथानुन्मदितोससि ॥ ४ ॥ ; 
अथ-ह अगप्ने | ( यः बद्ध! सुयतः लालपीति ) जा षद्ध मनुष्य उत्तम ४ 
/ बद्ध होनके कारण बहुतसा आक्रोश करता है, ( से हम पुरुष सुसुग्धि) | 
४ मर इस पुरूष क्रो म॒क्त कर । ( यदा ) की आओ, ( अनुन्पादेत! असति) / 
५ उन्म्रादरहित होता हु (अतः ते भागधेय अधि कृणचत्‌ ) तथ तेरा 
/ भाग्य सब प्रकारस हागा ॥ १॥ ; है 5 
7 ( अग्नि! ते निद्ामयतु ) तेजस्वी दब तरे अन्दर शान्ति उत्पन्न करे /॥ 
# ( यादें ते मनः उच्यत ) यादि तरा मन उम्बड गया है। (घथा अनुन्मादितः /॥ 
/ असासे ) जिससे तू उनन्‍्मादरहित होगा, ( भेषज विद्वान कृणोमि ) वैसा / 
॥ ओषध जानता हुआ में वैसा करता हूं ॥ २॥ ४ 
( देव-एनसातु उन्मदित ) देव सबधी पापसे उन्माद हुआ ह्ढो (राक्षसः ! 
/ पारि उन्मत्त ) राक्षसके पापसे उन्माद हुआ हो, ( विद्वान्‌ भेषज क्ृणोमि) / 
# में जानता हुआ औषध करता हूं ( यदा अनुन्मदितः असति ) जिससे । 
/ तू उन्‍्मादरहित होगा ॥ ३ /! / 
४ ( अप्सरस।; त्वा पुनः दु। ) अप्सरोंन तुझे पुना दिया है, ( इन्द्र! पुन!, # 
१ ञ् रे के न रे *+- ्ल्क्ज न रे 
# अगः पुन; ) हन्द्र आर भग न तुम्ह पुन। [दया हैँ । (वेश्व दवा; त्वा ९ 
॥ पुनः अदुः ) विश्वे देवोन तुझ फिर दिया है, (घथा अनुन्मदितः अससि) # 


सक्त १११ ] मक्तिका अधिकारी । 


(८५५ 
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हृ॥ ४।॥। 
र बधमुक्त हानक लिये आक्राश करता हं, 
उन्प्तत्त नही घनता उसका भाग्य उदय 


जिसस त्‌ उन्मादरहित 

भसावाथ--जो बद्ध ह 
उसकी घमुक्तता होती है 
हाता हु ॥ १ ॥ 

जिसका मन उदास हुआ है उसको परमेश्वर ह। शान्ति देगा। जा 
उन्प्तत्त नहीं होता है उसकी उन्नतिक लिये उपाय हो सकता है ॥ २ ॥ 

देवी और राक्षसी पाप करनके कारण जो उन्मत्त होते हं, उनका 
उपाय करके उन्मरादकोा दूर किया जासकता हू ॥ ३ ॥ 

अप्सरा, इन्द्र, भग और सब इतर देव इनकी सहायतास इस रोगीका 
पनः आरोग्य प्राप्त हुआ है । अथात्‌ इसका उन्प्ताद दर हुआ है ॥ ४॥ 

मक्त कान हाता है ! 

जो मनुष्य बद्ध द्ोनेकी अवस्थामें बद्धतास त्रस्त हुआ द्वोता है, ओर मुक्त द्वानिक 
लिये तडपता है, आक्रोश करता दे और बद्धतासे पूण असमाधान व्यक्त करता हैं, वह 
मुक्तिका अधिकारी है, देखिये- 

यश सुयत: बद्ध! लालपीति, इस पुरुष सुध्ाग्धि ॥ (सं० १) 

“४ जो उत्तम रीतिसे बद्ध हुआ मनुष्य आक्रोश करता है, उस पुरुषकी मुक्त कर ” 
जो बद्ध अवस्थामें संतुष्ट रहते दे उनकी मुक्तता नहीं हेगी ! क्‍योंकि थे जन्मसे ही 
गुलाम हैं ओर गुलामीमे रहनेके लिये सिद्ध हें और गुलाम रहनेमें आनन्द मानते हैं 
अथवा कई तो अपनी गुलार्मी सुदृढ दोनेके लिये प्रयत्न भी करते दे । ऐसे लोग तो 
सदा गुलामीम॑ रहेंगे दी | गुलामीस मुक्त वे होंगे कि जो गुलामामें रहना नहीं चाहते 
और मुक्त द्वोने के लिये तडफते हैं और गुलामासे छूट जानेके लिये मद्दाआक्रोश करते 
हैं । में गुलामीस सतप्त है, में इसके बाद गुलामाम रहना नहीं चाहता, देवो [ प्रश्न 
बन्धन तोडनेमं सहाता दुआ, में मर जाऊगा परतु इतःपर गुलामीर्म नहीं रहा ' 
प्रकार आक्रोश द्वारा जो अपन मनके भाव व्यक्त करता है वह मुक्तिका अधिकारी ह। 


छठ 

२ 
ञ 
| 


इस प्रकार आक्रोश करता हुआ भी जो प्रमाद करेगा वह मुक्त नहीं होगा, परंतु प्रमाद- 


रद्दित दोकर यत्न करेगा वही मुक्त होगा, इस विषयमें मंत्रका उपदेश देखिये- 
यदा अनुन्मादितः असत्ति, अतः सागधेयं आधि कृणव॒त्‌ ॥ ( मं०१ ) 
“ जब उन्मत्त नहीं होता, तत्र पश्चात्‌ उसका देव उदय द्वोता है ” अथात्‌ केवल 


््श्टे 


जे 
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१८६ अथब॑बेदका स्घाष्याय । | काण्ट ६ 


भाव + "कक > जज 


दर है हे ० यह हर 2 |, 
अकेकेकेजे केले केओेजनकेकअलेलओेजके 2 


५) 
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/ हे हे / 
/ गुलामी के विरुद्ध मनके भाव प्रकट करनेसे ही कार्य नहीं होगा, गुलामीसे त्रस्त हुआ ?॥ 


/ मनुष्य यादे पागल बनेगा और अयोग्य वर्तेन करेगा, तो उससे उसका लाभ नहीं / 
/ दहांगा। वह उन्मत्त अथवा प्रमादी बनना नहीं चाहिये, प्रत्युत दक्ष ओर योग्य दिशासे /॥ 
/ स्वकतव्यतत्पर द्वोना चाहिये, तमी उसका भाग्य उदय को प्राप्त होता है। बंधसे / 


6१ 
2 युक्त होनेकी आतुरता, मनके भाव स्पष्टशब्दोंमें व्यक्त करनेका पैये, दक्षतासे स्वकते - । 
# उ्य करना ये तीन साधन करनेके पश्मात्‌ उसका भाग्य उदय होने लगता ईैं।_ ; 
५ सामान्यतः मुक्ति प्राप्त करनेके ये उपाय है। यह ला 
४ दवा, सामाजिक दो, या रोगोंसे मुक्ति हों, ये नियम सब मुक्तियोंके लिये सामान्य हैं । ४ 
/' मन उखड जानेपर । ; 
7 मुक्तिका पथ बडा कठीण है, किसीसभय प्िद्धि मिलती ह् ऑर किसी समय उलटी ; 
॥ द्वानी भी द्वोती है । दानिके समय मन उखड जाता है, उदास द्वोता है, किकतेब्यता- / 
(६ मूठ द्वोता है, उस समय- रे | / 
४ यादि ते मनः उद्यतं, अग्ने' निश्ामयतु | (मं० २) 
ह “ यदि तेरा मन उखड गया दो, तो तेजस्वी द्व॒ तुझे शान्ति रथ । | उस समय /, 
४ मुक्तिकों इच्छा करनंवाला मनुष्य प्रश्न को प्राथना कर, प्रशु्त शान्ति प्राप्त होगी मन ै॥ 
/ कितना भी दूःखी हुआ द्वो प्रभुको शरणमें जानसे उसे शान्ति प्रात्त होगी। अतः ; 
/ मुक्तिकों इच्छा करनेवाले लोग उदासोनताके समय प्रशुकी शरण लें, अथवा कभी / 
/ उदासीनता न आजाय इस लिये प्रतिदिन उसदं। भक्ति करें | इससे मन शान्त रहेगा, / 
2४ प्रमाद नहीं दोंग और उन्नतिका भागे सीधा खुला द्वोगा । 4 
# कं कक अह 0 
; पापक दी भद । ५ 
4 न ० ७ ०५ ७४ ०. ७० + के का 
पापक दा भद ६, एक दवाक सबंधक पाप आर दूसर राक्षसा _कारण दानवाल ; 
/) पाप । प्रथ्वी, आप, तज, वायु, आपषाध आद्‌ अनेक देवताए ह इनके विषय पाप ; 
/ मनुष्य करते ईं, भूमिका अपदरण, जलका बिगाड़ करना, वायुकां दोपी बनाना आदि / 
# जाहं वे सब देवोंके संबंधर्म पाप हैं । इन पापसे दोष होते ६ आर मनुष्य भ्रमाद / 
/ करत हं ओर दुःख भागते हैं | दंभ, दपे, अभिमान आदि राक्षसी माव हैं, जिनके 3 
॥ कारण मनुष्य पाप करता है और दोषी द्वोकर दुःख भागता हें । ये दा प्रकारके पाप ।/ 
/ हूं, मनुष्य इन दोनों प्रकारके पापोंसे अपने आपको बचाव, यद्द आदेश देने के लिये / 
/ निम्नलिखित मंत्रभाग है- / 
शह्ल्स्श्स्ध्शध्ध्च््श्ह्स्स्श्ह्ध्स्स्द्ध्द्श्द्स्सध्ह्स्धद्स्र्डेकेने सडक लेके > 2 के फ्रेम जि के के के के केक अेडेी  क के के के ऊे के के 2235४ 


सृक्त ११२ | पाशोस मुक्तता । ८७ 
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॥ हे कं 

4 दव-एनसात उन्मादत, रक्षसस्पार उन्मत्तम्‌ । 

५ 

0 भंषज क्ृणा म खदा अनुन्मादत। असात ॥ ( म० ३ ) 

हे 

4 


/ “ दवताओंके संबंधके पापसे जो दोष हुआ है, ऑर राक्षसों के पापस जो दोष 
/ हुआ है, उनको दूर करनेके लिये में उपाय करता हूं, जिससे तू उन्मादरद्वित होगा। 
/ इस मंत्रका भाव अब पाठकोके ध्यानमें आगया होगा । ये दा प्रकारके दोष दूर हानेसे 
# दो मनुष्यका भाग्य उदय हाता है आर उसके बंधन दर द्वा सकते हैं, तथा प्राक्तमां 
# उसको मिल सकती है । 

/ अन्तिम मंत्रका भाव यह दे कि जो मनुष्य पूर्वाक्त प्रकार निर्दाप होता हैं, उसको 


॥ सब देवगण सहायता करते दें ओर वह प्रमादरद्दित द्वोता है । 
| जे 0 ७ 0 कर ५ ७. .  # 


/ यह सक्त कुछ छ्िष्टसा है, तथापि इस दशायी हुई रीतित विचार करनपर यह यृक्त 
/ कुछ अश्वर्मे सुबाध हो सकता है ॥ 


/ 

॥ नजौा+7 (7:३2 7 - 

४ 

# कक की 

/ 6 
; पाशाम मक्‍तता | 
4१ की ५ 
0 ११ 
॥ कक ह॥९ 
; हक 
2१ ( ऋष।--- अथवा । दवता-आग्रे। | ) /५ 
गे शी 
2९ मा ज्येष्ठ वंधीदयमंत्र एपां मूंलबहणात्‌ परिं पाष्येनम्‌ । /! 
0 हा । की ९ हक 
/ सग्राद्या: पाशान वि चूत प्रजानन्‌ तुम्येँ देवा अनु जानन्तु विश्वे ॥ १॥ 
४ उन्मुच्च पाशांस्त्वमत्न एपां त्रयखिभिरुत्सिता यमिरासन । 4 
शैँ # | अर *| €ः १ 
2 सग्राह्माः पाशान्‌ वि चंत प्रजानन्‌ पिंताप॒त्रों मातर मुझ्च सर्वाच ॥ २॥ 
१ ८ , ह॥८ *. ४४ 5 ञ रे | | ० तर 
2! यमिः पाशः परिवित्तों विबद्धोड्रेअड्र आपित उत्सितश्र । / 
/ वि ते मुच्यन्तां विमुचों हि सन्ति भ्रणान्नि पृषन्‌ दुरितानिं मक्ष्य ॥ ३॥ . £ 


; अथ-- े अग्ने ( अयं ज्येष्ठट मा वधीत ) यह बडे माहेका वध न करे । ? 
॥ (एपां सूलबहणात एन परिपाहि ) इनके सूलविच्छेदसे इसकी रक्षा कर। ; 
/ ( सः प्रजानन्‌ ) वह तू जानता हुआ ( ग्राह्या। पाशान्‌ विचत ) पकडने- / 
॥ वाले रोगादिके पाशोंकों खोल दे । ( विश्वे देवा। तुभ्यं अनुजानन्तु ) सब : 
६ देव तुझ अनुमांते दव ॥ १॥ 4 


१८८ अथववबदका स्वाध्याय | [ काण्ड ६ 
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! / 
९ व के बट श 2 | 
/ है अभ्न ! (त्व पाशान उन्पम्ुश्व ) तू पाशाका खाल (या: चिाल। / 


/ (मसः प्रजानन्‌ ) वह लू जानता हुआ (ग्राष्या। पाशान्‌ विच्त ) पकडने- # 


१ 
| / 
५9 चाल रोगादिक पाशाकोा खाल दे। (पेतापृशत्रा मातर सवान सुथ्चथ ) पता / 
१ (९ 
$ पुश्न आर साता इन सबका छोड द्‌ ॥ २॥ ४ 


/ ( ग्रमि। पाछो परिवित्तः विबद्ध। ) जिन पाशंसे जेंठे साइके पूव वि- / 
/ वाह करनेवाला बांधा गया है, ( अंगे अंगे आर्पितः उत्सितः च ) हरएक ४ 
# अंगमें जकडा और बांघा है, (ते विम्ुच्यन्तां ) वे तेरे पाश खुल जांय / 


डे #ो #- -" ७० /“0, ७. -_ | बा क र् ६ 
» (हि विमुचाः सन्ति ) क्‍योंकि वे खुले हुए हूँ। हे ( पृषन्‌ ) पोषक देव ! / 
(९ 0 का नी हे श्र कक चर को ७ शो श्र 
4 (अ्रणाप्रि दुरितानि रूध्व ) गभवात करनेवाली अंदर विद्यमान पाप ॥/# 
० | ॥१ 
५ दूर कर॥ ३ || / 


४ १ . (रु रू ५. *.. 5. ७. के ७. शी # 
७. भावाथ- छोटा भाई बड़े भाइके नाशके लिये प्रश्ृत्त न होवे, किसीका / 
4 सूल उच्छिन्न न होवे। राग जडसे दूर हां और सब देवतोंकी अनु- ४ 


री ' 
३ कूलता होवे ॥ १ 2 
// . सथ बंधन करनेवाले पाश तोड दें। तीन गुणोंसे तीन लोग बांधे गये / 
/ हें। रोग जडसे दूर हों और माता पिता और पत्र कष्ठोंस बचें ॥ २॥ ४४ 
8 जिन कमजोा रियांके कारण बडे भमाहके पूवही छोटा भाई शादी करता /£ 
| है, वे छोभके पादा हरएक अवयवमम बांध हैं। वे पाद खुले हों और ४ 
॥ गमघात आदि प्रकारके सब दोष दूर हों ॥ ३ ॥ ; 
४ उक्त ११० के सरश यह सक्‍त है अतः उसके साथ पाठक इस स्क्‍्तका विचार करें। / 
/ गृह सुख बढानेके उत्तम आदेश इस सकतमें हैं | ४ 
॥ «-.. ७४३! / 
* ज्ञानम पापको दर करना। 8 
/ [ ११३ ] ... $£ 
4 ( ऋषि।-- अथबवो । देवता-पूषा ) 7४ 
/ त्रित देवा अंगजतेतदेन॑स्त्रित एंनन्मनुष्ये|पु ममजे । ४ 
2 ततो याद त्वा ग्राहिरानशे तां ते देवा ब्रह्मणा नाशयन्तु ॥ १॥ 0 
' मरीचीधमान्‌ प्र विशा्नु पाप्मन्दारान ग॑च्छोत वां नीहारानू । ;$ 
क्टध्ह्ल्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्श्द्स्स्स्ह्श्स्ह्छाइ्सहहशहहकहध्टध्स्ध्षट€ केकेक सके 2 53% 53523 23322 22333: 39%32353399 %3३+ & 


सृक्त ११३ | ज्ञानस पापको दूर करना । १८८, 
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॥ 4४ 

/ न॒दीनां फेनॉ अनु तान्‌ वि न॑श्य भ्रुणप्रि पंपन्‌ दुरितानिं मुक्ष्य ॥ २॥ / 
४ द्वादशधा निहिंतं त्रितस्याप॑मर्ट मनुष्येनसानि । । 
/ ततो यादिं त्वा ग्राहिरानश तां ते देवा ब्रह्मणा नाशयन्तु ॥ ३ ॥ ९ 
/ ॥ इति एकादशो 5नुवाकः ॥ ४ 
॥ अथ-- ( देवा। एतत्‌ एन! खिते अम्जत ) देबान-हंद्वियांने-यद पाप ४ 
/ ख्रितमें-सनसें-रसवा और उसने ( एनत मनुष्येषु ससज ) यह मन॒ष्योंम ४ 
४ रखा है ( ततः यदि त्वा ग्राहि!ः आनठो ) उससे यादें तुझ गठिया आदि ९ 
५ रोगने पकड रचा हो, तो (देवाः ते तां ब्रह्मणा नाठायन्‍्तु ) देव तेरी उस / 
५ पीडाको ज्ञानके द्वारा दूर करें ॥ १॥ है 
»/ हे ( पाप्मन ) हे पापी! ( मरीचीः घूमान्‌ प्रविद ) सूेकिरणोंसं या / 
॥ पूएसें घुस जा अथवा ( उदारान अनु गउछ ) ऊपर आगे भांपमें अनुकूल $ 
/॥ तासे जा, ( उत वा नोहारान ) अथवा कुदरम लान होा। ( नदाना तान 7 
/ फूनान अनावनदय ) नदाक उन फनाम छिप जा, हे प्रषा | ( भ्रणाप्रे दार- 2! 
॥ तानि रूधव ) गसघातकीस पापाको रग्व ॥ २॥ / 
४४ ( त्रितस्य अपरष्ट द्वादशघा निहित ) स्रितका घोया हुआ पाप बारह ४ 
/ प्रकारसे रा हैं| यह ( सनुष्य-एनसाने ) सनुष्यके पाप हूं। (ततः यदि /॥ 
/ त्वा ग्राहि! आनदो ) उससे यदि तुझ गठिया आदि रागन पकड़ा हा ; 
॥ (दवा; ते ता बत्रह्मणा नाशगनन्‍्तु ) दव तर उस्र रागका ज्ञानके द्वारा नष्ट / 
। कर !! ३ ॥ ४ 
/ भसावाध-- हन्द्रियोंका किया पाप मनमे इकट्ठ। होता हैं और मनमें ; 
/॥ एकञ्ित हुआ पाप सनुष्यमें व्यक्त हाता है । यदि इससे विविध रोग हुए ४ 
/ तथ ज्ञानसे उसको दूर किया जा सकता हूं ॥ १॥ / 
४ सूयाकिरण, अन्धरा, कुहरा अथवा दूसरे स्थान कहां भा पापी गया तो " 
/ उसका पाप दूर नह हाता । उसका जतना पाप होता हे उतना सथ / 
/ गमघातकास रहता हैं ॥ २॥ ४ 
6 सनका पाप बारह प्रकारका समझा जाता है वह मनुष्योंस रहता है। / 
/ उससे विविध रोग होते हैं जो ज्ञानपूवक उपाय करनेसे दूर होते 
0) हे ॥ ३ ॥ : 
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१९.० अथवचदका स्वाध्याय । [ काण्ड ६ 


हल जमकर ५० ेअल्‍न्‍कन्‍ 
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छ 


॥ हइन्द्रियोंद्वारा पाप किये वे सब संस्काररूपसे मनमें जमा हो 

/ पापोका परिणाम मनुष्यशरीरमें रोगोंके रूपमें दिखाई देता है । ये पाप कमी छिपाये /& 
/ नहीं जाते | सबसे अधिक पाप गभका घात करनेसे द्वोता दं। इनसे परापोंको दर / 
॥ करना द्वो तो ज्ञान की वृद्धि करनी चाहिये | क्यों कि ज्ञानसे ही सब पाप दूर द्वोते / 


2 &॥| 
/ 22 
&ा ४ 


हा “००० ००१७”निय +04 :वशाक--- रे 
0 ही / 
ः यज्ञका सत्य फल । 
4 हे 
ः [ ११४ ] ( 
/ ( ऋषि:-- ब्रह्मा | देवता--विश्वेदेवाः ) / 
/ यद्‌ देवा देवहेडन देवासश्रकमा वयम्र्‌ । 4 
/ आदिव्यास्तस्मांन्रो ययमतस्यतेंन मुश्वत ॥ १ ॥ / 
2४ ऋतस्यर्तेनादित्या यजत्रा मश्वतेह नः । / 
/ यज्ञ यद्‌ यज्ञवाहसः शिक्षन्‍्तों नोपशेक्रिम ॥ २ ॥ / 
! मदखता यजमानाः खुचाज्यांनि जुहव॑तः ४ 
ै अकामा विश्रे वा देवा; शिक्षन्ता नोप शेक्रिम ॥ ३ ॥ ; 
2 अथ- हे ( देवास! ) देवा ! ( वर्य देवारः यत देवहेडन चक्ूस ) हम ; 
2 बर्य दवी दाक्तिसे युक्त होते हुए भी जो देवोंका अनादर करते हैँ, है / 
॥ ( आदिला। ) आंदत्या [ ( यूय तस्मात्‌ न! ऋतस्थ ऋतन मुश्वत ) तुम / 
॥ सब उससे हमें यज्ञके सत्य द्वारा छुडहाओ ॥ १ ॥ ४ 


५ है ( आदित्या। ) आदित्यो है ( घजन्रा। ) याजको!! है ( पज्ञवाहस: ) / 


॥ यज्ञ चलानेवालों ! ( यत्‌ यज्ञ शिक्षन्तः न उपशेकिम ) यादि हम य्ज्ञकी / 
५ छिक्षा प्राप्त करते हुए उसको य्रथावत्‌ न कर सकें ( न! ऋतस्थ ऋतेन इृह ॥ 
/ सुज्त ) हम यज्ञके सल्यद्वारा यहां सुक्त करो ॥ २॥ 2 
हे (विश्वदेवा।)) सब दवो ! (व शिक्षन्तः अकामा। न उपदाक्तिम) आप £ 
/ 5 शिक्षा प्राप्त करते हुए हम विफल होकर यदि उस पूण न कर सके, तो / 
# भी ( मेदस्वता खुचा आज्यानि जुह्तः ) घतयुक्त चमस से घीका हवन / 
५ करते हुए हम ( जमाना; ) सजमसान ता हो जाबव ॥ ३॥ ४ 


6 
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मल १०, १ 
यराक्त ११७ | पापस बचना ! 





२जेकेडेकतके >के किन जे किक >> अत प्र अकेले कटे >> 229 ६:६€ ८ 6:६६ & ६-€ € €<- ६ ६ हम पा ह ! हो 
; न्‍ भ्रंजो ता हो, ; 
/_भावाथं- दवाक सबन्धर्म जो तरस्कार कभी मच गली ' ग 
/॥ तो उस पापसे हम यज्ञके सत्य फल के द्वारा मुक्त हों ॥ १॥ 8 
॥ है 

॥ 


शत कक... कक. ५ हे आओ बा ७१७ की जु ७ जं र्. के 
/ हम अपनी ओरसे सांग यक्षकी तथारी करते हँ तथापि उसमे जो ! 
/ जटोीं होती हो तो उस पापसे हम यज्ञक सत्यफलद्वारा मुक्त हां | २ ॥ ४ 
/॥ हम उत्तम ज्ञान प्राप्त करनका प्रयत्न करनपर भी जा दोष हसस होता / 


भै 
2 क्र 8... «७. 5 #ा.... + ७. | छक.३ ७ 8 आऔ, रे 
/॥ हुँ उसका निवारण यज्ञमें जो घृतकी आहुर्तियां हम देते हं उससे हो ओर ; 
| हम उत्तस यज्ञकता बने ॥ २॥ ९ 
|] दर ५ हि हा हे हे ज्ञ ६. हट दर के गे 
/  मनुष्यके प्रयत्न करनपर मी अनेक दोप उससे द्वोते हैं, संत्ययज्ञस ही व दाप दूर ही 3 
# ७ ४.९ हु च्‌ कह ज्‌ | भल जे लिप आदत 5 
; सकते हूँ । यज्ञ करनेका भाव यद्द द कि जनताकी भलाई के लिये आत्मसमर्पेण करना। ८ 
॥ का 4१ 
/ यह यज्ञ सब दापका दूर कर सकता हैं । / 
/ ४0 ८ौजब.७ ०-०० ----* कक ए-की-क---२३ करत एएाड ५ 
/६ , 
का /१ 
; पापमस बचना । 
/॥ / 
;' [१७] ! 
4 ( ऋषि;--नब्ह्मा | दवता--विश्वदवाः ) ४ 
हो च्क 8 ०४5 व्‌ १ 
/ यद विद्वांसा यदर्विद्वांस एनॉसि चक्रमा वयमर्‌ । 2! 
6 नम का है| आओ रू > # 
/ यय॑ नस्तस्मान्मुश्चत विश्व दवा; सजापसः ॥ १ ॥ / 
/ 5. ल्ल ८ ध कप 2, 
यादि जाग्रद यदि स्वपन्नन एनस्पोकरम । 2 
ि हट 7 लि ५ दिव म २ ॥ 
/ भूत मा तस्माद भव्य च द्रपदादिव मुशख्वताम्‌ ॥॥ २ ॥ /४ 
ही श 
४ द्रपदादिव मुझ्नुचान! स्विन्न। स्नात्वा मलादिव । का 
/ पत पाव्रत्रणवाज्य |वश्व श॒ुम्भन्‍्त मनस; ॥ ३॥ / 
ै हि 
५ | ;) ज २ 4 
/ अथ-- ( यत्‌ विद्वांसः यद्‌ अविद्वांसः ) ब जानते हुए अथवान । 
१ जानते हुए ( ब्य एनांसि चक्रम ) हम पाप करें, हे ( विश्वेदेषाः ) सब 
8. +- ६ ह , ह ' 
2, देवा | ( यूप सजापस!; तस्मात्‌ नः म॒ुश्चत ) आप एक सलस उस पापस 8 
# हम सक्‍त कराओ ॥ १ | लक, 
९ ः शा 84 के 
/ ( यदि जाग्रमत्‌ यादि स्वपन ) यादि जागते हुए अथवा सोते हुए ( का 
# एन; अकरं ) में पापी होकर भी पाप करूं, तो ( द्रपदात इच ) ; हज. 
४ ६६ #&#झ&€&#&€&### ६ € ६६६६ >> >ककज जे कक से क जेअे अ जे केले जे जि के के के ते के ते अेजे के के अछि किक जे? 
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१९२ अवधनवदफा स्वाध्याय । [ काण्ड ८ 
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पशुका जसा छाडकर मुक्त करत ह उस प्रकार ( भूत भव्य च तस्मात्‌ 
मा मुखता ) मूत अथवा भविष्य कालका जा पाप है उससे मु 
छुडाओं ॥ १॥ 

( हृपदाद इथ मुसुचानः! ) जिस प्रकार पशु बंधनस्त भसे मुक्त होता 
है अथवा ( मलात स्थिन्नः सस्‍्नात्वा इव ) जेसा मलसे सस्‍्नानके याद मुक्त 
हाता है ( पविश्नेण पू्त आज्य हइव ) अथवा जेसे छाननीसे थी पविश्र 
होता है, उस प्रकार ( विश्व मा एनस;ः शुम्भन्तु ) सब मुझे पापस पविश्र 
कर ॥ ३ । 

भावाथ-जानतें हुए अथवा न जानत हुए जा पाप हमसे होगा, उससे 
छटकारा प्राप्त करना चाहिये ॥ १ ॥ 

जागते समय अथवा सोते समय जा पाप सुझस होगा, वह भूत 
कालका हो अथवा वत॑म्ान कालका हो, उससे छुटकारा प्राप्त करना 
चाहिये ॥ २॥ 

जेसा सत भस पशु छटजाता हे, शरीरसे स्नानकेद्वारा सल दूर होता 
है और जसा छाननस घृत पावेश्न बनता हे, उस प्रकार म॑ निदाष हो 
जाऊंगा ॥ ३ ॥ 


निष्पाप बननेके तीन प्रकार । 


शुद्ध दोनके तीन प्रकार हैं, अन्तःशुद्धि, बहि!झुद्धे और संबंधशुद्धि । इसके तीन 
उदाहरण तृतीय मंत्रमें दिये हैं देखिय-- 

१ अन्तःशाद्वे-- ( पविश्नेण पू्त आज्यं इव ) छाननीसे जिस प्रक्रार घी 
शुद्ध होता है | घी छानते हैं, उससे घीके अंदर के मल दूर होते हैं, इस प्रकार मनुष्य 
के अन्ताकरणके मल दूर करने चाहिये | यद्द अन्तःशुद्धि हे । 

२ बहि!शुद्धि-- ( मलात स्नात्वा स्त्रिन्न इव ) जेस शरीरपर लगे हुए मलस 
स्नान फरनेसे शुद्धता होती है | यह बहिःशुद्धि है| मल प्ररीरपर बादरसे लगता है 
उस प्रकार बाह्य दोषोंसे यह शुद्धता करनी होती है । 


३ संबधशुद्धि-- ( हुपदात्‌ सुप्रुचान! हत् ) स्तेमके बंधनसे जेसे पशुको छुडाते 


हैं अथवा वृक्षसे फल परिपक्त होनेसे जिस प्रकार वह पृक्षसे छूट जाता हे | उस प्रकार 


संबन्ध के लोभसे मुक्त होना | यह संबंधशुद्धि हे । 
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सक्त ११६ ] अन्नभाग । £०३ 
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। |. ईैस प्रकार ये शुद्ध दोनेके तीन भेद हूं । मनुष्यकों भी जो न दुषिता आध्त कर नौ ; 
/ है, वह इन तीनों प्रकारकी हैं| मनुष्य अपने संबंधोंकों शुद्ध करे और पापी संबंधोंकों / 
॥ दूर करे, अपनी बाद्य शुद्धता करे और उसके लिये अपना रहना सद्दना पवित्र रखे, / 
४ तथा अपनी अन्तःशुद्धी करे और उसके लिये अपने विचारोंका पत्नित्र करे। इस : 
$ प्रकार मनुष्य परिशुद्ध द्वोता हद । 
/ मजुष्य जानता हुआ अथवा न जानता हुआ, जागता हुआ अथवा सोता हुआ ; 
; पाप करता दे | ईैन सब पापोसे सुक्तता प्राप्त करनी चाहिये। परमेश्वरकी कृपा, ज्ञानि- 
/ योका सस्संग और आत्मशुद्धि का प्रयस्न करनेसे पापसे छुटना संभव है । 
५ यह बक्त विशेष महत्तका है| पाठक इसका अधिक विचार करें और सब प्रकारसे । 
४ शुद्धता प्राप्त करनका प्रयत्न करें । । 
१ हक 00 हु /६ 
अन्नभाग । 
४ [ ११६ ] 2 
# ( क्रषिः- जाटिकायन। । देवता-विवस्थान्‌ ) ४ 
४ यद्‌ या चक्रनिखन॑न्तों अग्रे कार्पीवणा अन्नविदों न विद्ययां । ; 
॥ . वेबस्वते राज॑नि तजुडोम्यर्थ यज्ञियं मधुमदस्तु नोनंम्‌ ॥ १॥ ; 
५ वेवस्व॒तः कुणवद भागधेय मधुभागो मधुना सं सुजाति । ९ 
9 मातुयदेन इषितं न आगन्‌ यद्‌ वा पिताप॑राद्धो जिहीडे ॥ २॥ / 
यदीदं मातुयोदिं वा पितुनेः परि भआरातुंः पृत्राच्चेतंस एन आगन्‌ । / 

याव॑न्तो असान्‌ पितरः सच॑न्ते तेषां सवंपां शिवों अंस्तु मन्यु) ॥ ३॥ । 

५ 


अथ-- ( अग्ने काषीवणाः निखनन्तः ) पहिले कृषी करनेवाले लोग ; 
भूमिको ग्वोदते हुए ( विद्यया अनज्नविद! न ) ज्ञानसे अछृ प्राप्त करनेवाला- ५ 
के समान ( यत्‌ याम चक्र) ) जो नियम करते रहे, ( तत वेवस्वते राजानि /? 
जुहोमि ) उनको वैवस्वत अर्थात बसानेवाले राजा में समर्पित करता हूं। : 
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॥ होवे ॥ १॥ , 
0 (९ वेवस्वतः सागधेय कृणवत ) सबको वसानेवाला राजा सबको अजन्नका 2 
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१९७ अथनेचदका स्वाध्याय । [ काण्ड ६ 
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है ढ- ७. ९ बी से, 

/ विभाग कर, ( मसधुभागः मधघुना स खजाते ) अज्ञका मघुर भाग आर /५% 
॥ सीठेके साथ युक्त करता है। ( मातु; इहषित यद एन: न। आगन्‌ ) सातासे £ 
/ प्रेरित हुआ जो पाप हसारे पास आगया है, ( यत वा अपराद्रः पिता १ 


| जिहीडे ) अथवा जो हमारे अपराधसे पिताके फ्राधसे हुआ है ॥ २॥ 4 
4. यदि मातुः यादि या पितु) ) यादे मातास और पितासे ( आतु! पु- # 
॥ आा।] ) भाहसे आर पुत्नसे ( इृदं एन। ना चेतसः परि आगन्‌ ) यह पाप / 
। हमारे चित्तके पास आगया हे, ( यावन्‍्तः पितरः अस्मान्‌ सचन्ते ) जितने / 
॥ पितर हमसे संबंधित होत हें, ( तेषां सर्वषां मन्यु! शिवः अस्तु ) उन ॥ 
सबका क्रोध हमार लिये कल्याणकारी होथे ॥ ३ ॥ का ४ 
/ भावाध-पप्रारं भर्मे गती करनेवाले किसानोंने जा नियम बनाये, वही / 
0 राजा के पास समत हुए, उनक पालनस सबका अन्न साठा लगन लगा / 
/! ओर गज्ञके लिये भी समर्पित होने लगा ॥ ६ ॥ / 
/ .. राजान भूमिस उत्पन्न हुए अन्नका योग्य भाग बनाया, उसको अधिक /! 
/ सधुर सानकर लोग सेवन करते हैं । उसी प्रकार सातास और पितास भी /# 
५ हमारे पास अन्नभाग आता हें, उसकाभी हम वेसाही सेवन किया करें॥२॥ /£ 


॥ माता, पिता, भाई, पुत्र हनसे हमारे पास जो भाग आता हैं, यदि * 
# उसके साथ उनका क्रीघ भी हुआ हो, तो वह हमारे कल्पाणके लिये ही / 


7 कक ॥ 
; हाय ॥ २१ ॥ गे मिशन / 
! प्रजाकी संमति । 
4 हे 
9 हे 


त 
॥ खती करनेवाले सब प्रजाजन स्वसंमातस आपसके बतांव के नियम करें, सब प्रजाने / 
/ एकमतसे बनाये नियम राजा माने और उसके अनुसार राज्यशासन करे । ऐसा / 
/ करनेंस राजा ओर भ्रजाका उत्तम कल्याण होगा और सबकी अन्नका स्वाद अधिक 
/१ पिलेगा। राजा अन्नका योग्य माग करके सबसे लवे ओर प्रजामें भी योग्य भाग बांट 
॥ देव। जो जिसको प्राप्त दो उसमें वह संतुष्ट रहकर उसका भोग आनंदके साथ करे 
॥ और कोई किसी दूसरे के भागका अन्यायसे इरण न करें| मातापिता आदिका जो 
/ दायमाग आता है उसी प्रकार उनका क्रोध मी आया, तबभी उससे संतानका कभी 
/ अद्वित नहीं होगा, क्योंकि उसमें माता पिताका प्रेम रहनेके कारण उससे संतान का 


/ द्वित दही होगा ॥ 
९ मल मी हम हद 
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सक्त ११७ | ऋणर हित होना । १८५ 
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4१... बल 
ऋणराहत हाना । 
[११७ ] 
( ऋषि!- कोशिक! | देवता-अग्नि! ) 

अपमित्समग्रनतीत्त यदर्सि यमस्य येन॑ बलिना चरामि । 
इृद तदग्रे अनणो भंवामि त्व॑ पाशांन विचु्त वेत्थ सवोन्‌ ॥ १ ॥ 
इद्देव सन्‍्तः प्रति दक्म एनज़ीवा जीवेभ्यो नि इराम एनत्‌ । 
अपमित्य धान्ये: यज्धसाहमिदं तदभे अन॒ुणो मंवरामि ॥२॥ 
अनुणा अखिन्ननणाः पर॑स्मिन्‌ ततीयें लोके अनुणा; खांम । 
ये देवयानां! पितयाणांश्र लोकाः सर्वोन्‌ पथो अन॒ुणा आ क्षियेम ॥ ३ ॥ 


अध-- ( यत्‌ अपमित्यं अप्रतीत्त अस्मि ) जो वापस करने योग्य परंतु 
वापस न करनक कारण स्व क्रणा रहा हू, आर ( गयमसथ यन बालना 
चरासि ) निमयन्ताके वद्याम॑ जिस ऋणके बलसे पहुचा हूं, है अग्न ! ( इढं 
तत्‌ अन्नणः भवासि ) अब में उस ऋणको चुकाकर ऋणरहित हो जाऊ- 
गा, ( त्वं सवान्‌ विचतान पाशान्‌ वेत्थ ) तू सब ऋणके खुले हुए पाशा- 
की जानता है ॥ १ 0७ 

( इह इव सनन्‍्तः एनत्‌ प्रति दद्म ) यहांही रहते हुए हस ऋणको चुका 
देते हें, ( जीवाः जीवेम्यः एनत्‌ निहराम) ) इसी जीवनमें अन्य जीवोंके 
इस ऋणको हम निःठोष करते हें। ( यत्‌ घान्यं अपामित्य अहं जघस ) जो 
घान्य उधार लेकर खाया है, हे अग्न ! ( इृद॑ं तत्‌ अनुण! मवाधि ) यह 
यह है और इस रीतिसे में ऋणरहित होता हूं ॥ २॥ 


( अस्पिन लोके अन्टणा; ) इस लोकमें हम ऋणराहित हो जांय, ( पर- 
स्सित अनज्णा। ) परलोकमं ऋणरहित हो जांय, और ( ततीये लोके 
अन्छणा; स्याम ) तृतीय लोकमं भी हम ऋणरहित हो जाय; (ये देवयाना! 
पितृयाणाः च लोका; ) जो देवयधान और पित॒यान के लोक हैं, ( सर्वान 
पथः अन्णा। आक्षियेम ) इन सब सागोॉसं हम ऋणरहित होकर 
रहें। है | 


ही & 
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१९८ अथव वे दका स्वाध्याय । [ काण्ड 
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४ भावाथ--जो कजो लिया होता है वह समयपर वापस करना चाहिये। / 
/ यादि वापस न किया तो ऋण लेनेवाला दोषी होता है । इस दोषसे मुक्त / 
/ होनके लिये शीघ्र ऋणम॒क्त होनेका यत्न करना चाहिये। सघ अपने 
# पाठ तोड कर पहिले ऋणमुक्त होना योग्य है ॥ १ ॥ /, 
/ इस ससारमें जीवित रहनेतक ही अपने कजासे मुक्त होना चाहिये, 2 
/ आधांत्‌ स्वयं किया हुआ कर्जा अपने बाल बच्चोंके लिये छोडना उचित ४ 
0 नहीं । धान्य का कजा हो अधवा घन आदिका हो उसको शीघ्र वापस 
/ करना चाहिये ॥ २॥ / 
४ इस लोकका ऋण दूर करना चाहिये, परलछोक के ऋणसे सुक्त होना / 
/॥ चाहिये, ओर अन्य ऋणास भी मुक्त होना चाहिये | देवषान और पित- /£ 
/ याण के सब स्थानामं ऋणरहित होना योग्य है ॥ ३ ॥ ० 
प्र हैह 9६ 0 

मनुष्यकी सब प्रकारके ऋणोंसे मुक्त होना चाहिये। ऋणी रहकर मरना योग्य नहीं 

हैं । यह सक्त सुबोध हैं, इस लिय अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है । ९ 


"++7ध' 7*प्ाक४27- 307: अदनलम-०म- ०... ॥१ 


[ ११८ ] 0 
हा और ७ चर शच 
( ऋाष।-काशक। । दवता-आग्र; ) # 


उग्रंपड्ये उग्रजिता तदब्याप्सरसावनु दत्तामणं नं? ॥ १ ॥ 9! 
उम्रंपच्ये राष्ट्रभत्‌ किल्बिषाणि यदक्षवेत्तमनु दत्त न एतत्‌ । /! 
ऋणान्ो नणमेत्सेमानो यमस्य॑ लोक अधिरज्जुरायंत्‌ ॥ २॥ / 
यस्मां ऋण यस्य॑ जायामुपैमि ये याच॑मानो अभ्यैमिं देवा। । / 
ते वाचे वादिषुमोत्तिरां महेवपत्नी अप्स॑रसावर्धीतम्‌ ॥ ३ ॥ / 
(अर्थ -( अक्षाणां गत्तुं उप लिप्समाना। ) जुएके स्थान के प्रति जाने ह 
९ की इच्छा करनवाले हम ( यत्‌ हस्ताभ्यां किल्थिषाणि चक्म ) जो हाथां- / 
/ सत्र अनेक पाप करते हे । ( तत्‌ व! ऋण अद्य ) वह हमारा ऋण आज 
/ ( उग्रंपइय उग्मजितो अप्सरसो अनुदत्तां) उगम्मतासे देखनेवाली और / 


6 के के 8 9 र+ ९ ७. 45 ७० ॥ 
# उम्रतास जातनवाला दाना अप्सराए हमसे दिलाव ॥ १॥ 4 
क्षइश्श्द्द्श्ह्श्द्श्द्ह्द्द्श्ध्ह्ध्ह्ध्ट्ध्ध्ध्र्ध्ह्ध्€्ष€€€2298%3935%3 3%833233+4%+%3%33:->+ कफ <ऊे 99 99999 93% 33 3५ है 


हे 
4१ 
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| 
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#ै 
#ै 
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4 
हैँ 
९ 
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4 
थ 
| 
हे 
2 | + ९ ४ ३४) | गा ॥ ही न ॥ 
0! यद्धस्ताभ्या चकरम काल्बपाण्यक्षणा गत्नुम्रुप लिप्समाना। । 
है 
64१ 
| 
है 
4 
॥ 
है 
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# 
भि 
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शि 
#है१ 
शो 
हे 
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॥ हैं ( उग्नंपढये राश्शव ) उग्रतास देखनेवाली और हे राष्रका भमरण ; 
/ पाषण करनवाला !| ( यत अक्षवृत्त ) जा जुएबाजाका पाप हैं आर जा 2! 
| 


/ ला दिया हुआ है । ( ऋणात्‌ ऋण न एत्सेमानः ) ऋणीसे ऋणकों वापस 2 
# न प्राप्त करनपर ऋण देनेबवाला ( अधिरज्ञ। यमस्य लोके न! आयत्‌ ) रस्सी / 


् फ् ्छ._ 6 कक. क्र (0) 
/॥ लकर यमक लोकमस हसार पास आवेगा ॥ २॥ ४ 
/ हे ( दवाः ) देवो ! ( यस्मे ऋण ) जिसको ऋण वापस करना है, ( यस्य ;/ 
॥ जापां उपि ) जिसकी स्त्रीके पास सहाय्य य्राचनाथ जाता हूं, तथा (ये % 


/ याचसानः अभ्यासि ) जिसके पास याचना करता हुआ पहुंचता है, ( ते # 
॥ मत उत्तरां वांच मा वादिषु) ) वे सुझछे आधिक कठोर भाषण न कर। हे १ 


6 हि 
4 देवपत्नी अप्सरसों ) देवपत्नी अप्सराओं ! ( अर्धात ) स्मरण रग्वो यह > 
/ मेरी प्राथना ॥ ३ ॥| ; 
॥ भावाथ-- जुएक स्थानपर जाकर जा पाप किया जाता है ओर अन्यत्र > 
४ जो पाप होता है, उसी प्रकार जो हम क्रण करते हें, उस सबको दूर ; 
; करना चाहिये ॥ १ ॥ " 
/ जूएका पाप, अन्य पाप और ऋण यदि दूर न किया तो हमें बंधन / 
; जाना पडेगा ॥ २॥ | ४ 
/॥ जिससे ऋण लिया है अथवा जिससे कुछ याचना की है वह हमें दुरू- 2 
॥ त्त न बाल, एसा व्यवस्था करना चाहेय ॥ २ ॥ / 
/॥ [ये मंत्र कुछ अंशमें संदिग्ध हैं, इसलिये इनके विषयमें विशेष स्पष्टीकरण करना / 
४ असंभव द । क्‍योंकि इनके कई अब्दोंका संत्रंध स्पष्टतया श्रतीत नहीं होता । ] ; 
५ की जे के 
१ /! 
४ [ ११९ ] ४ 
४ ( ऋषिः--कोशिक! । देवता-अग्निः ) / 
४ यदर्दीव्यन्नणमहं कणोम्यदास्यन्नत्न उत संगणामि । ह 
/ वेश्वानरो नों अधिपा वर्सिष्ट उदिन्नयाति सुकृतस्य॑ लोकम्‌ ॥ १॥ ४ 
४, वेश्वानराय श्रतिं वेदयामि यद्यणं संगरो देवतांसु । /, 


] ॥६ 


स एतान्‌ पाशान्‌ विच॒ते वेद सवोनथ पक्केन॑ सह से भवेम ॥ २॥  £ 
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१९८ अथवंबेदका स्वाध्याय । [ काण्ड ६ 


२849 ००48०७»» क छत" हम, 
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क + 


4९ वश्वानरः पंविता मा पुनात यत्‌ संगरमभिधावाम्याशास । / 
४ ् श्र 
१ अनाजानन्‌ मनसा याचमाना यत्‌ तत्रनों अप तत्‌ सुवामि ॥३॥ / 


६ (े 2 + हरे 
॥._ अथ--( यत्‌ अईं अदीब्यन ) जो में जुआ न खेलता हुआ (करण ) 
/ ऋण करू, ( उत अदास्पन्‌ रंग्रणासि ) ओर उसको न चुकाता हुआ ४ 
/ चुकानेकी प्रतिज्ञा करता जाऊं, है अग्ने ! ( वेश्वानरः वसिष्ठः अधिपा। ) ४ 


/ निया ग न कर की पद ५ 6 
॥ विश्वका नता सबको वसानेवाल। अधिपति ( नः सुक़ृतस्थ लोक इत्‌ उन्न- / 
/ याति ) हमें पुण्यलोकम जाने योग्य ऊपर उठावे ॥ १ ॥ । 
॥९ ९ बज. ही. # कक. ७... ७१० ्.. | 
/. (वेश्वानरास यत क्रण प्रतिवेदयापि) विश्वके नताको में जो ऋण है वह £ 


ह हर ७ क़्‌ २३ के. $ कर # रे 
# कहगा, तथा ( दवतासु ये सगर; ) दवताआम जा प्रातज्ञा हुई हर वह $॥ 
ै को 9.० छह रे शा कक. 
# ही भे कहंगा। ( सः एतान सवान्‌ पाशान विच्चत वद ) वह हन सथ ॥ 
0 याशांको खोलनकी विधि जानता हैं । ( अध पक्केन सह संभवेस ) अब ॥/# 


/) शी ्. बा कु तर 
0 हम पारपक्क साथ मल जाय ॥ २ ॥ /! 


॥ ( पविता वेश्वानरः मा प्रनातु ) पवित्र करनेवाला विश्वका नेता सुझे /£ 
9 पविन्न करे । ( यत्‌ सखगर आशा अमिधावापि ) जिस प्रतिज्ञा को करता १ 
0 हुआ जिस आशाके पीछे मे दौडता हैं, ( अनाजानन सनसा याचमानः ) 
/ न जानता हुआ तथापि मनसे याचना करता हुआ ( तत्न यत्‌ एनः ) वहां £ 


/ जो पाप होता है ( तत्‌ अप ख॒वामिे ) उसको में दूर करता हूं ॥ ३ ॥ / 
6 / 
#  जभावाथ-- जूआ न खेलता हुआ अन्य कारणसे जो ऋण में करता /£ 


0 हूं, और उसको समयपर वापस न करता हुआ वापस करनेकी प्रतिज्ञा 
॥ करता रहता है, उस दोषसे बचावे और इश्वर सुझे ऊपर उठावे और ॥ 
पुण्य लोकम पहुंचावे ॥ ! ॥ िशिमिय किन मिल 
9 जा ऋण मन कया आर उस सबंधम जा प्रालज्ञाए सन का उन सबका ४ 
0 से निवेदन करता हूं | इस प्रकारके पापोसे इंश्वर मेरा बचाव करे, क्‍यों / 
/ कि वहीं इन बंधनोंसे दर करके हमें ऊपर उठानेके उपाय जानता /£ 
/ है।हम परिपक हुए ज्ञानियोंके साथ रहें, जिससे हमसे दोष नहीं 
९ हांगे॥ २॥ कै 
इश्वर सबको पवित्र करनवाला है, वह सुझे पवित्र करे। जिस आशाके 
॥ पीछे पडकर से वारंवार प्रतिज्ञा करता हू, और पाप को न जानता हुआ 


# जा वारबार याचना करता रहता हूं; वह सब पाप दूर होवे ॥ ३ ॥ 
विधद€ु€६ ६४ ह€ू€€हह८€४६४६६६६€६#६८६:४६६६६४६€ ६६६४४ ६०३७७७२२३७३२७७३२७७७३93333333% ३७:३७ 
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/ इस सकतका भाव स्पष्ट है । ऋण मोचनके ये सब सकक्‍त यही उपदेश पविशेषतया ;॥ 
॥ करते हैं कि, कोई मनुष्य ऋण न करे, ओर यदि करे तो उसको ठीक समयपर वापस 8 
हि छ. हा क हक न हा. ब्क७ + 2 ते 
/ करे बृथा असत्य प्रतिज्ञाएं करते न रहे। इत्यादि बोध इन सक्तोंसे सारांश्रूपसे / 
रे | गै, श्र 
# आस दता है । । 
हि 0 
! 
है व न इनक के है 
/ मातापताका मसत्रा करा | ; 
कि ९ 
; [ १२० ) ः 
/ . ( ऋषि।- कौशिकः । देवता- मन्त्रोक्ताः ) ! 
4४ ५ 
/! यदन्‍्तरिक्ष प्रथिवीमुत दा यन्मातर पितरे वा जिहिंसिम । /! 
है €॥ ७ छल आय छा ॑. गे 
९ अय॑ तस्माद गाहँपत्यो नो अभिरुदिन्न॑याति सुकृतस्य॑ लोकम्‌ ॥ १ ॥ / 
शी & ७3 (९ #॥ ८6७६. ७१ 5 ० #-॥ हा. ते ३ 
भूमिमातादितिनों जनित्र आ्रातान्तरिक्षमभिशस्त्या नः । / 
/, द्योनः पिता पिन्याच्छ भंवाति जामिमृत्वा मार्व पत्सि लोकात्‌ ॥ २॥ . $£ 
4 लः ञ €_ ८ न हि 
! यत्रा सुहाद सुकृतो मर्दन्ति विहाय रोगें तन्‍्व१: खार्या। । /) 
पै ७... कर, ॥ > || चर शो | गे 
/ अशछोणा अद्जरहता; स्वर्ग तत्र पश्येम पितरों च पृत्रान्‌ ॥ ३ ॥ ९ 


/' अथ- ( यत्‌ अन्तरिक्ष प्रथिवी उत्त द्यां) यदि हम अन्तरिक्ष, एथिवी ? 
॥ और दलोककी तथा ( यत्‌ मातरं पितरं वा जिहिसिस ) यदि हम माता £ 


॥ कि अर पल ४५. 6.8 ० ७ ( /-- ९ १९ 
९ आर ।पंता का ईसा कर, ( अगथ गाहेपत्यः आम्म; ) यह हमप्मारा गाहेपत्य / 
# अआप्ने ( नः तस्मात्‌ इत्‌ खुक्तस्य लोक उन्नयाति ) हमें उस पापसे उठा / 
/॥ कर पुण्यलोक् पहुंचावे ॥ १॥ ; 
;न्‍ ( अदितिः भूमि! माता नः जनिश्र ) अदान मातृ भ्रामि हमारी जननी “ 
/॥ ह। ( अन्तरिक्ष आता ) अन्तरिक्ष हमारा भाह है ओर (द्योः नः पिता ) ॥ 
0 झालोक हपारा पिता है। वह (आभिशरत्या! नः शं भवाति) विपत्तीस हम # 
/ बचाकर कल्याणदायी होवे। ( जामि ऋत्वा पिन्यात्‌ लोकात्‌ ) संबंधीको : 
ग्रापत कर पितलोकसे ( मा अवपत्सि ) मत्‌ गिरजा ॥ २३ ॥ , 


है. कर (३ / 

( यत्र सुहादः खुक्तः ) जहां उत्तम हृदयवाले पुण्यकता पुरुष (खायाः ; 
लन्यः रोग विहाय ) अपने शारीरसे रोगको दूर करके (मदन्ति) आनदित 2 
स्श्स््स्स्ध्स्द्स्श्ध्स्श्ध्स्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्श्ध्हश्र्€ह€€332323329%933333:33%5939323333 के के> १33 33353 2399 
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२०७ अथवचदका स्थाध्याय ) | काण्ड ६ 


जधिनलआक, 
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॥ होते हें,( अंग! अश्छोणा: अच्हुताः)अंगोंस अविक्ृत और अकुटिल होकर ;/ 
॥ (तन्न स्वर्ग पितरा च पुज्ञान पदश्रेम ) उस स्वगर्म पितरों और पुत्नांकोी / 
हे व 
॥ अं इस सप्‌ूण जगत्‌ म के कहा न हा, साद पी वहा की / 
/ मातापताका कष्ट पहुचाए, ता तज़र्वा दव हस उस पापस मुक्त कर $# 
४ ओर प॒ण्यलोकर्म जाने योग्य पविचत्र हमें बनाये ॥ १ ॥ ४ 
४ हमारी माता यह भूमि हे आर हमारा पिता यह चुलोक है, अन्तरिक्ष ४ 

हि 


# हमारा भाह है। इस प्रकार जगतसे हमारा संवंध है। यह सब जगत्‌ # 





॥ हमारा कल्याण करे ओर हसें विपत्तिसे बचावे । कोह ऐसा संबंधी न /॥ 
॥ होंवे कि जिसके कारण हम पिनूलोकसे गिरना पडे ॥ २॥ ; 
/॥ जहां छारीरकों रोग नहीं होते ओर जहां हृदयके उत्तम भावसे पुण्य- ॥ 
8 करनेवाले लोग आनंदसे रहते हें, वहां हम पहुंचे और खुद्द अंगोंस रहें / 
ओर अपने पितरों आर पृत्रांको देखें ॥ ३ 0 ह 
त्ि श्र 
0 कोई मनुष्य अपने मातापिताको किसी प्रकारका कष्ट न देवे । मातापिताको कष्ट ;$ 
ह देनेबाले गिरते ईं। परंतु जो मातापिताको सुख देता है चद्द ऐसे श्रेष्ठ लोकमें पहुंचता ; 
? है कि जहां कभी रोग नहीं दवते ऑर शरीर खसस्‍्थ रहता है | इसलिये दरएक मनुष्य /? 
2 अपने मातापिताकी सेवा करे ओर उनको सुख देवे । ४ 
४ ष् ण ४ 
के पक ब््ट 
बधनस छटठना। 
हर 
[१२५१ | 


( ऋषि।- कोशिकः । देवता- मंत्रोक्ता; ) 
विषाणा पाशान्‌ विध्याध्यस्मद्‌ य उत्तमा अधमा वारुणा ये । 
दृष्वप्न्यं दुरितं नि ष्वास्मदर्थ गच्छेम सुक्ृतस्य लोकम्‌ ॥ १ ॥ 
यद्‌ दारुणि बध्यसे यद्च॒ रज्वां यद भूम्यों बध्यसे यत्च वाचा । 
अये तस्माद गाहपत्यो नो अग्निरुदिन्नयाति सुकृतस्य॑ छोकम्‌ ॥ २ ॥ 
उदंगातां भगवती विचतों नाम तारके । 
प्रहामृतस्य यच्छतां प्रेतु बद्धकमोचनम्‌ ॥ ३ ॥ 


4 
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हे 
/ 


33» 
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हर 


वि जिहीष्व लोक॑ कंणु बन्धान्मुृश्वासि बद्धकम । 
योन्या इव प्रच्युंतो गर्भल पथ! सवा अनु क्षिय ॥ ४ ॥ 

अथ-- (ग्रे अधमाः उत्तमाः ये वारुणा! ) जो अधम और उत्तम 
वरूण देवके पाछा है उन (पाशान विषाणा अस्मत्‌ आधि बिष्य) पाशाकोा 
तोडता हुआ हमसे उन पाशोॉकोी दूर कर। (दुष्वप्न्यं दुरित अम्मत नि उव) 
बुरे खपत ओर पाप हमसे दूर कर । ( अथ सुक्रतस्य लोक गच्छेम ) अब 
हम पुण्यलाकर्स जाव॥ १॥ 

( यत्‌ दारुणि यत्‌ च रज्वां बध्यस) जा काछस्तंभममें आर रस्सीस बांघा 
जाता है और ( यव्‌ भूम्यां) जो भूमिम और ( यत्‌ च बाचा बचध्यस ) जा 
वाणसे बांधा जाता है, ( तस्मात्‌ ) उस बंधनसे ( अप गाहँपत्य। अग्नि: ) 
यह गाहपत्य आप्ने ( नः खुकूतस्य लोक इत्‌ उत्‌ नथासि ) हम खुक्कतके 
लोकमें ले जाता है ॥ २॥ 

( मगवती विचता नाम तारके ) भाग्यवान्‌ छुडानवाली और तारण 
करनवाली दो देवताएं ( उदगातां ) उदयको प्राप्त हुई हैं । व दानां (अस्ठ- 
तस्य प्रयच्छतां ) अमत का भाग देव जिससे यह जीव ( बद्धक-मोचन 
प्रेतु) बद्ध अवस्थासे छुटनेका साधन प्राप्त करे ॥ ३ ॥ 

( विजिहीष्य ) विशेष प्रगति कर, ( लोक क्ृणु ) अपन लिये याग्य 
स्थान बना । ( योन्या। प्रच्युत।ः गर्भ हव ) योनीसे बाहर आये बालक के 
समान ( धन्धात बन्घक मुश्चासि ) खबघनस बन्धर्क कारण की अलग कर | 
( सवान पथ! अनु क्षिय ) सब मार्गोम अन॒ुकूलतास रह ॥ ४॥। 

भावार्थ - निम्नस्थान, सध्यस्थान और उत्तम स्थान पर जो पाहा हैं 
उनको दूर करनका प्रयत्न कर | मनुष्य पापराहित होवे ओर उसका चिन्ह 
उत्तम स्वप्न आना उसके अनुभव आजाव | हस प्रकार वह निदांष 
होकर पृण्यलोक का प्राप्त होवे ॥ १ ॥ 

जो अनेक प्रकारके बंधन हें वे सब इंख्वरकी कृपास दूर हो जांय और 
हमें पुण्यलोक प्राप्त होवे ॥ २ ॥ 

थंघसे सुक्तता करनेवाली ओर रक्षा करनेवाली दो शक्तियां हम अस् 
तका भाग देवें, जिससे हम बंधनसे मुक्त होकर पूण स्वतंत्र हो जांय ॥ रे 


५०४ अथबवचेदका स्वाध्याय | [ काण्ड ६ 
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॥ हुआ बालक माताके उदरसे छुटकर बाहर आता हैं और इस जगत ॥$ 
/ अनुकूल पारस्थातेस [वेराजता है ॥ ४ ॥ /! 
४ सब प्रकारके बंधनोंसे मुक्त होना चाहिये और पूर्ण स्वातंत्य प्राप्त करना चाहिये । / 
/ इसकी सिद्धताऊे लियि मनुष्य पापसे दूर दो जावे । कभी पापका बिचारतक न करे । ॥ 
॥ विचार शुद्ध होॉनेस खम्तभा उत्तम आन लगगे आर कभा बुर स्व॑न्त नहें। आवेंग। सब ॥/॥ 
॥ बंघन पापते मुक्त द्वोनेसे ही दूर हो सकते हैं ओर उस मनुष्यको उत्तम लोक प्राप्त हो # 
% सकते हैं। पृण्यसे ही बंधनसे घुक्तता करनेवाली शक्तित और आत्मरक्षा करनेकी शक्ति /£ 
॥ श्राप्त हो सकती है ओर इसद्वीसे आगे अम्ृतका लाभ दो सकता दे ओर पूणतया ४ 
॥ बंधन दूर द्वोकर पूर्ण स्वाधीनताका लाम प्राप्त दे सकता है । /! 
/! इसलिये हे मनुष्य ! तू विशेष प्रयस्नसे उन्नतिलाभ कर, पृण्यवान्‌ बन, बंधनसे / 
॥ मुक्त हाकर पूछ स्वातत्य को प्राप्त कर ओर जगत्‌ में अनुकूल परिस्थिति प्राप्त करके / 


॥ आनंदके साथ विराजमान हो जा । ! 
९ 6 की ५ 
) #ी... हे 4 
हर # 
पवित्र गृहस्था श्रम । 
0 श्र 
४ [ १२२ ] / 
/ ( ऋषिः-- भृगु। | देवता-विश्वकर्मा ) / 
#! ) 
४ एत॑ भागं परिं ददामि विद्वान्‌ विश्वंकमन्‌ प्रथमजा ऋतस्य । ; 
! असा्भिदंत्तं जरसः प्रस्तादाच्छिन्न॑ तन्तुमनु सं तरेम ॥ १ ॥ /' 
/ तत॑ तन्तमन्त्रेकें तरन्ति येषों दत्त पित्यमायनेन | / 
# ते 
/ अबन्ध्वक ददत। प्रयच्छन्तो दात चाच्छक्षान्त्स स्व॒गे एव ॥ २ ॥ / 
१! अन्वारभेथामनुसंरभेथामेत लोक॑ श्रदधानाः सचन्ते । 7 
यद वा पक्कं परिविष्टमग्नों तस्य गुप्तये दम्पती से श्रयेथाम्‌ ॥ ३ ॥ / 
है श्र 
/, यज्ञ यन्‍्त मनंसा बृहन्त॑मन्वारोहामि तपंसा स्योनिः । /! 
/ उपहूता अग्ने जरसः परस्तात ततीये नाके सधमाद मदम ॥ ४ ॥ 
6 4 
; शद्भधा पृता योपषितों यज्ञियां इमा ब्रह्मणां हस्तेंषु प्रपधक सांदयामि । # 
2, यत्काम इृदमभिषिश्चाम  वोहमिन्द्रों मरुत्वान्त्स दंदातु तन्‍्में ॥ ५ ॥ 7, 

/ 


सूक्त १२२ ] पतचित्र गृहस्थाश्रम । २०३ 


कमश्कणपनिशाणशताही लत 
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/॥  अथं--हे ( विश्वकमन्‌ ) हे समस्त जगतके रचयिता ! लू ( ऋतस्थ )/ 
॥ भ्थमजा; ) सत्य नपसका पाहला प्रवतंक हू। इस बातका ( ववद्वान ) / 
॥ जानता हुआ में (एत भागं पारे ददासे ) इस मेरे भाग को तेरे ; 


की इक ०. हर हे नमक ५ हर + 6१ 
५ लिये पूणतासे देता हू । ( जरसः परस्तात्‌ अस्माभिः दत्त अच्छिन्न तन्तु ) / 
न कक. क नी. री पु /ी चर ऐ [९ 
/ बुढापेके पश्चात्‌ भी हमने दिया हुआ विच्छेद्रहित जो यज्षका सूत्र हु, / 
४ उसस हम ( अनु सतरम ) नश्वयपृवंक अनुकूलताक साथ हम पार हा ॥ 
# जांखग ॥ १ ॥ 


कप + $ ना छू *. आए के 
/ ( एके तत्त तन्‍्तु अनु तरन्ति ) कह लोग इस फेले हुए यज्ञसूश्रेके अनु- / 
0 कूल रहकर पार हो जाते हैं | (थ्षां आयनेन पिच्य दत्त ) जिनके /% 


॥ 6१ 
रे 4 
॥ आनस पितूसबधा देय ऋणमभाग [दया हाता है । ( एके अबन्धु ददतः ) ! 
है ११ 
४ कहे दूसर चधुगणास राहेत होकर भा (ददतः) दान दत है व (प्रयौच्छन्‍त। /£ 


/ चइत दातुं शिक्षान्‌ ) दान देते हुए यदि देनके लिय समथ हुए, तो (सा ? 
॥ रबगे एवं ) वह स्वगही हे ॥ २१ / 
/॥ हे ( दम्पली ) स्त्री पुरुषों ! ( अनु आरमभधथाम ) अनुकूलताके साथ झूम ? 
॥ कायका प्रारंभ करो, ( अनुसर भेर्थां ) अनुकूलताके साथ हलचल करो। ४ 
# (एत॑ लोक शअ्रद्धाना। सचन्ते ) इस ग्हस्थाश्रमरूपी लोक को श्रद्धा धारण # 
/॥ करनेवाले प्राप्त होते हें। ( घत्‌ वां पक ) जो तुम दोनोंका परिपक्कत फल ४ 


/ होगा और ( अम्मी परिविष्ट ) अग्नेद्वारा सिद्ध हुआ है, ( तस्य गुप्तये / 
| सर हे 
' संश्रयेधां ) उसकी रक्षाके लिये परस्पर आश्रित हो ॥ ३॥ ४ 
0 ( तपसा यन्त बृहन्तं यज्ञ ) तपसे चलनेवाले बडे यज्ञ के ऊपर ( सयानिः / 
| त्रि 


॥ सनसा अनु आरोहामि ) समान स्थानमें उत्पन्न हुआ मे अनुकूछताके / 
0 साथ मनसे चटता हूं, प्राप्त होता हूं । हे अभ्ने! (जरसः परस्तात्‌ उपह्ृताः) ॥ 
0 बुढापके पहिले बुलाये हुए हम ( तृतीय नाके सधमाद मदेस ) तृतीय ॥ 
॥ खर्ग धाममें साथ साथ रहकर खुखको प्राप्त करें ॥ ४ ॥ / 
॥ . ( इसा। यज्ञषियाः शुद्धा! पूता। योषितः ) ये पूज्य शुद्ध और पविश्र स्त्रिय / 
॥ हें, इनको ( ब्रह्मणां हस्तेषु पक्‍्रश्थक्‌ सादयामि ) ज्ञानियोंके हाथास प्रथ्क / 
प्थरू प्रदान करता हूँ। ( अह यत्का मः इृद व! अभिविश्वासे ) मे जिस काम- /£ 
8 नासे इस रीतिसे तुमको अभिषिक्त करता हूं, ( सः महत्त्वान्‌ इन्द्र/ /वह ४ 
; यडा प्रभु ( मे तत्‌ ददातु ) सुशझे वह दबे ॥ ५ ॥ ! 


श 
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२०४ अधथवंबंदका स्वाध्याय । [ काण्ड ६ 


जँडऊेड 


श/ 


हा, यह में जानता हूं, हसलिये सें अपने भागको तेरे लिय समर्पित करता 
है | इस समपंणस जा अविच्छिन्न यज्ञ बनेगा, उसकी सहायतास हमस 
दु!ग्वके पार हो जाँयगे ॥ १ ॥ 

हस यज्ञका आश्रय करके ही कह लोग पार हुए हैं। जिनका कुछ 
पंतक ऋण चुकाना होता है, वे बंधनोास हीन होनेपर सी कठिन समय 
आनपर भी उस ऋणकों वापस करते हैं। ऐसे लोक जहां होते हैं वहां 
स्वभधास होजाता है ॥ २ || 

है स्त्रीपुर्षो ! तुम दाना इस गृहम्थाश्रम्मं प्राप्त होनेपर शाम काये 
करते रहो और उजन्नातके लिय हलचल करो | हस गृहस्थाश्रमस अ्रद्धावान 
लोगही सुग्वपूवेक रहते हैं। जो इसमे परिपक हुआ हो ओर जो प्ृ्ण 
हूआ हो, उसकी रक्षा करनके लिये तुम दोनों प्रयत्न करो ॥ ३ ॥ 

जो यज्ञ तपसे होता है, उसीम मन रग्व कर उसको पूृण करना योग्य 
है । इस प्रकार बुदापतक कम करनेस उच्च स्वगघाम प्राप्त होता है ॥ ४॥ 

ये पविश्न ओर शुद्ध कन्याएं हैं, हनको ब्लानियोंके हाथमे एथक प्रथक्‌ 
अरपपण करता हूं | जिस कामनासे में यह यज्ञ करता हूं वह मेरी कासना 


सफल हो जाये ॥ ५ ॥ 5 
हे पवित्र मृहस्थाश्रम । 


गृहस्थाश्रमकी अत्यंत पविन्न करके उससे आनंद प्राप्त करनके विषयर्म इस सकतमें 
बहुतस अनमोल उपदेश द्ं । ये उपदेश दरएक गृहस्थाश्रमी पुरुषको मनन करने 
चादहिय। ( १ ) संपूू्ण जगत॒का निमाता जो प्रभु है, वह्दी सत्यनियमोंका पहिला भ्रवतेक 
है, ऐसा मानकर उसके लिये शुम कमे करना, उसके लिये यज्ञ करना ओर जो कुछ 
करना द्वो वह उसको श्रीतिक लिये करना चाहिये | इस प्रकारके शुभ कर्मोंकि करनेसे 
मनुष्य दुःखप्क्त होता है । ( २) इस प्रकारके यज्ञसे ही मनुष्यका बडा पार दो 
जाता है, दूसरा काई मार्ग नहीं हैं। (३ ) जैसा अपना किया हुआ क्जा आदा 
करना चादिये, उसी प्रकार पितृपितामहोंका किना हुआ कर्जा भी उतारना चाहिये। 
जद्दां विशेष आपत्तोकी अवस्था प्राप्त दोनेपर मी इस प्रकार ऋण वापस करते हैं. और 
ठगाते नहीं; वही देश स्वगंधाम है । ( ४ ) गृहस्थाश्रममें ख्रीपुरुष मिलकर रहते हैं, 
वे सदा शुभकर्म करें, शुम कमोसे दी श्रेष्ठ लोक प्राप्त होते हैं। (५) जो परिपूर्ण हुआ है। 
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सृक्त १२३ | मृक्ति। २०० 


ल्‍्न्ल्‍न्वननना 
अिन-न बनना. "५24+न+3१4७५०क-+ लन--ब+7+7++८८००“+---++ 7++ + +++++७०+-०++ बा बा "काम ७. ३७३8३ .५-.झ३३० ह. 8 3 ६ काम मानक" +342मक साय. । नमक के बमका 3 की. फजााकनत-डकन हे ४७ 2०७७७ 20420> कक. -७००७ हर. ७. है -3४ रे बकेच.3683अमका कक «+ कसम: ।७3.... 4७... व. अममकाा5ज २-९७ "दीन >न।--हीककनमन-नन+-म पर ननमनन-क+-+-+4५3 ७ --0332-% 4 


३ कके399939393232 399992%352993 >> केक न झइहः ह्हल्हह€३३€६इक्‍ 4६-३६ ३६६६ ६६६६ ६€६६६६६:६€ ८ 
; हे ४ 
# उसका रक्षा काजय आर उसका देखकर अन्यका पारपक्कतता सपादन करनका ॥ 


4 यत्न करना चाहिये । ( ६ ) सब यज्ञ तपस्त ही बनत है| एस प्रकारके यज्ञ करनेका ॥ 
/ चार मनसे पद। करना चादहिये। ( ७ ) याद जृद्धावस्थातक इस प्रकारर्क शुम कमरे ४ 


7 हे ७. कर ९ ७ दि # 
/ किये तो उत्तम स्वगंधामका आनन्द प्राप्त दो सकता है | (८ ) गृहस्थाश्रम करना हो £& 
श्र / 


#% तो पवित्र और शुद्ध स्रीके साथ करना चाहिये । (९ ) स्ौकों मी ज्ञानी मनुष्यके / 
/ हाथम समर्पित करना चाहिये | इस प्रकार पवित्र स्नी ओर ज्ञानी पुरुपते जो गृदस्था- १ 
/ श्रम बनता है वह विशेष सुख दनेवाला होजाता है। ( १० ) ऐसी ग्ृहस्थाश्रमकी 2 


/ अवस्थामें रहनेवाला मनुष्यदी अपनी कामना सिद्ध ह्वानेका आनंद प्राप्त कर सकता है। 2 
शि को जे की 5 कि 
९ प्रश्न इसीको सिद्धि देता दे । पे 
ँ हीरे 
/॥ इस खक्‍तका इस प्रकार आशय है । जो पाठक इस सकतके मंत्रोका अथ और भावार्थ / 
/ विचारपूवेक पढेंगे वे यद्द आश्वय स्वयं जान सकते हैं | क्‍यों कि यह अतिस्पष्ट हैं। ; 
॥ 
हु हि 
ँ है 
/! 
४ 
६ मक्ति । ह 
॥ न तर 
[ १२३ ] / 
2 ( ऋषि।--भृगु।। दवता--विश्वदेव: ) / 
१४ क भा रु 0 . «७ ॥ # ऊ+- ह पैर 
, एत॑ संधस्थाः परिं वो ददामि ये शेवधिमावहाजातवबेंदाः । /! 
/ अन्वागन्ता यजमानः स्वृस्ति ते सम जानीत परमे व्योमिन ॥ १॥ ४ 
गे कु मे ९ ७, ग|ः रु ९ ७ हे 
है. जानीत स्मेने परमे व्योमिन्‌ देवा! सर्धस्था विद लोकमत्र । ४ 
अन्वागन्ता यज॑मान; स्वस्ती|शपत स्म॑ कृणताविरंस्म ॥ २ ॥ / 
#) लो कक, 4 जम ड हर 
/ देवाः पितरः पितरों देवा। । / 
/ यो अस्मि सो ऑस्मि ॥ ३॥ १ 
को |. | 4 (७. कट यूं हप 
/ स प॑चामि स ददामे स यजे स दत्तान्मा यूपम्‌ ॥ ४ ॥ 
/! नाक राजन प्रति तिष्ट तत्रेतत प्रति तिष्ठतु । 2 
१ / 
क विद्धि पृतस्य नो राजन्स देव समनां भव ॥ ५ ॥ / 


अथ-ह₹ ( सघधस्था; ) साथ साथ रहनवालोी | ( य। एत॑ दोघधि पारिें- ? 


ै थे 
॥ ददामे ) तुमका यह ग्वजाना सम दता हू, (य जातवंदा। आवहात) जसका £/ 
रु 8 8 3 8 आ 005 40 ७4 34333 की 3 8 मै कक 2 0 3 3 3 कम 3 कं 2 3 बी 3 हर 


२० अथवबेदका स्वाध्याय । [ काण्ड ६ 
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/ जातवेदाने तुमतक पहुंचाया हैं| जो ( यजमानः स्वास्ति अनु आगन्ता ) / 
/॥ यजमसान कुशलताके साथ आवेगा ( त॑ं परस व्योमन जानीत ) उसको ; 
/ परम स्वगेम स्थित जानो ॥ १॥ 2 
0 हैं (सघस्थाः देवाः ) साथ रहनंवाले देवा! ( एन परसे व्योमन्‌ जानीत £ 
॥ सम ) हसको परम स्वर्गंधामम्ं स्थित जानों और (अन्न लोक॑ विद ) £ 
इसीमें यह लोक हे यह समझो | ( अल स्वस्ति अनु आगन्ता ) यज्ञ- 
/ कता सख॒स पाछस आवगा ॥ ( असम इष्टापूत आविः क्ृणुत सम ) इसके / 
/ लिये इृष्ट ओर पूर्ति प्रकटतासे प्राप्त हो एसा करो ॥ २॥ /) 
0 (देवा! पितरः ) देव पितर हें ओर (पितर: देवाः) पितर देव हैं अर्थात्‌ ४ 
| ( पितरः ) पालक ( देवा! ) देवता हें, प्ूजनीय हैं, और जो पूजनीय हैं वे ? 
/॥ ही सचे पालक होते हें । ( यः अस्मि सः अस्मि ) जो वास्तवमें में हैं, वही / 
# मेरी वास्तविक स्थिति है ॥ ३ ॥ 

न्‍ ( सः पचामि ) वह से पकाता हर, ( सर! ददाम ) वह घे देता हे, ( सा 


४ यजे ) वह में यज्ञ करता हू । ( सः दत्तात्‌ सा यूबं ) वह में दानसे प्रथक्‌ 
॥ न हाऊ॥ ४ | द 

/ है राजन [ (नाके प्रतितिष्ठ) स्वर्ग धाममें प्रतिष्ठित हो, (तश्र एतल प्रति- 
॥ तिप्ठतु ) वहां यह हमारा यज्ञ प्रतिष्ठित होवे | हे राजन ! ( नः पूतंस्य 
# विद्धि ) हमारी पूर्तिका उपाय जान आर हे देव ! ( सुमनाः मय ) उत्तम 
4 मनवाला दी ३54 मन है ह है 

थे भावाध-- सवज्ञ दवन जा तुम्दार स्थानतक पहुचापा है, उस आत्म- 
/ दशाक्तिके खजानको में तुम्हें देता हूं । हसीके पीछे पीछे पज़पमान आयेगा 
/ और वह परम स्वगंधामकों पहुंच जाथगा ॥ १ ॥ 

४ सत्कम करनेवाला परस धामसें स्थित होता हे, यह निश्चित वात हे । 
4 यज्ञकता उसा ध्रामस पहचता हैं, उखका इृष्टापनख स्वागत करा ॥ २॥ 
# जो पालम करते हें वे देव हैं और जो देवी भावसे युक्त हूँ वे पालना 
8 करते ही हैं। सनुष्य अपनी योग्यता बाहर कितनी भी बतावे, जितनी 
# अन्तरात्माकी अवस्था होगी उतनी ही उसकी वास्तविक योग्यता है ॥३॥ 


॥ में यक्षके लिये अन्न पकाता हूं में दान देता हूं, में यज्ञ करता हूं । में 


/ कर. के. कर #75. क्र € 

# द्वान करनसे कभी निवृत्त न होऊ ॥ ४॥ 
ग्र 
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सृक्त १२४ | वुष्टीसे विपत्तीका दुर होना । २०७ 
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७५. # छ. ३. ै 
8 ख्वगधामसमें स्थिर हो जा | यह हमारा कम खगर स्थिर रहे। अपनी ॥/ 
/# शव कप चक्र कक 
॥ पूषाता करनेका उपाय जान ओर उत्तम मनसे युक्त हो ॥ ५ ॥ ॥ 
/१ ५५ 
हर  आा छल का 9 ७. कु सजी ॥ कान कह, का #/'र 
९ मुक्त प्राप्त करनके लिये सबसे प्रथम यह बात स्मरणमें रखनी चाहिये कि शक्तिका / 
प ३ बज डा ) 8७ ४. श की ते 
॥ खजाना अपनी आत्मामें द ओर बाहर नहीं है। अन्दरस शक्ति प्राप्त होनी हं और ४ 
/ ९ चने ; 


! बाहरसे नहीं। जो इस कल्पनाको मनमें धारण करते हैं, वे खगंधामर्म पहुंचते हैं ओर ? 
/ जो समझते हैं कि शकित बादरसे प्राप्त होनी हैं, व पीछे रद जाते हैं । जो सत्कर्म करते ४ 
हैं, वे ही स्वगंधामको प्राप्त द्ोते हैं; अन्य लोग पीछे रह जाते हं । सत्कमंका अथे जन- 
# ताका पालन करना, इसी कार्यस देवसत्व प्राप्त होता हैं ओर जिनमे देवत्व द्वोता है, थे 
/ जनताका पालन करते द्वी है। मनुष्य अपनी शुद्धता के विषयमें ढोंग मचाकर दूसरोंको 
& ठगा सकता है, परतु सत्कमंकी कर्सोटीस उसकी योग्यता वास्तविक जितनी द्वोती है 
॥ उतनी है द्वोती है, ढोंगसे उसकी योग्यता बढती नहीं | मनुष्य पकाना, देना, आदि 
॥ जो कर करे वद्द यज्ञके लिये अर्थात्‌ जनताकी मलाईके लिये दी करे ओर इस कमेसे 





१ कभी पीछे न हटे । इसीस स्वगका प्राप्ति होती है और वहां सुख प्राप्त होता है । 
ही) तन 

॥ रन का पक 

* वुष्टीस विपत्तीका दर होना । 

8] 

[ १२४ ] 

# ( ऋषि।- अथवों । देवता- मन्त्रोक्ता उत दिब्या आप; ) 


दिवो नु मां बंहतो अन्तरिक्षादपां स्तोकों अभ्यपप्तद्‌ रसेन । 
सर्मिन्द्रियेण पयंसाहमंग्रे छन्दोमियज्ञे! सकृतां ऋृतेन ॥ १ ॥ 
यादें वक्षादभ्यपंप्तत्‌ फर्ल तद्‌ यद्यन्तारिक्षात्‌ स उ वायुरेव । 


यत्रास्पृक्षत तन्‍्वोर यज्च वास आपों नुदन्त निरति पराचे। ॥ २॥ / 
अभ्यज्ञन सुराभे सा समंद्विहिरण्यं वचेस्तदु पत्रिममेव । /! 
सवा पवित्रा वितताध्यस्मत्‌ तन्‍्मा तारोबन्निऋतिर्मो अराति। ॥ ३ ॥ / 

॥ इति द्वादशो 5नुवाकः) ॥ 


अथ- ( बृहतः दिवः अन्तरिक्षात्‌ ) बडे झलोकके अवकाशास (अपां / 
स्‍तोक! रसेन मां अभि अपप्तत) जलके बूंदोंके रससे मेरे ऊपर ब्रद्धि हुई है। / 
2 
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है अग्ने ! ( अहं हन्द्रियेण पयसा ) मे हंद्वियके साथ, दूध आदि पुष्टि- 
रसके साथ, ( छनन्‍्दोमिः यज्ञ: सुकृतां कृतेन सं ) छनन्‍्दास पज्ञोंस आर 
पुण्य कम करनवालोंके सुकृतस युक्त होऊं ॥ १॥ 

( यदि घ॒क्षात्‌ फले अभि अपप्तत ) यदि वृक्षस फल गिरे अथवा ( यदि 
अन्तरिक्षात्‌ तत्‌ ) यदि अन्तरिक्षसे पह जल गिर, ता ( स उ यायु। एव ) 
यह वायु ही है अर्थात्‌ वायुमेंस ही वह गिरता है। (यत्र तन्वः अस्पक्षत्‌) 
जहां शरीरके भागस वह जल स्पद्य करें अथवा ( यत्‌ वाससः ) जहां 
कपडोको स्पश करे, तो वह ( आपः पराच। निऋति नुद॒न्तु ) जल द्रसे 
ही अवनतिको दूर करे ॥ २॥ 

( अभ्यंजन ) तलका मदन, ( सुरास ) सुगंध, (हिरण्य) सुवण, (बच: ) 
शरारका तेज ( सा सम्तांद्ध! ) ये सब समृद्धि हैं । ( तल उ पाश्नस एव ) 
वह जल पविश्र करनेबाला है| ( सवा पवित्रा वितता ) सब पविश्र करने- 
वाले जगत में फेल हैं। (अस्मत्‌ अधि निऋति। मा तारीत्‌) हमपर दुगति 
सत आधे और ( अराति; मा उ ) दात्रु भी न हमला कर ॥ ह !! 

भसावाध-आकादास उत्तम पविश्न जलकी प्रष्टी होती है, इस बृष्टीस 
अन्न रस दूध आदि उत्पन्न होता है, इसस यज्ञ हाता हे ओर यज्ञस सुकृत 
होता है। यह सुक़त प्राप्त करनकी हरुछा हरएक को सनसे धारण करनी 
चाहिय॥ १ ॥ 

प्रक्षस फल गिरनके समान आकाइहास वायुमंस प्रष्टिकी चृ्द हमार पास 
आती हैँ | उस जलस हमारा दारीर और हमार वस्च सलरहित होते हें। 
इस ब्ृष्टीस बहुत धानप उत्पन्न होन द्वारा हमारी विपत्ती दूर होवे ॥ २॥ 

शरीरको तेलका मदन करना, सु्गंधीद्रद्यका उपयोग करना, सुबण 
धारण करना, शरीर सुडोल और तेजस्वी होना यह सयब समद्विक लक्षण 
हैं। जल सम्ठद्धिका लक्षण होता हुआ पविशत्नता करनवाला है, उससे सब 
जगत पविश्वतत फली है । हस जलसे विपुल घान्य की उत्पति होनेस 
हमारी विपत्ती दूर हो जावे और सब संपत्ति हमारे पास आजाये | शत्रु 
भी हम कष्ट न पहुचावे ॥ ३ | 


आकाशसे पवित्र अमृत जलको उत्पात्ति होती हैं | उससे घान्य, फल, पृष्ष आदि 
तथा वृक्ष वनस्पतियां भा उत्पन्न होती हैं । घास आदि उत्पन्न दोकर उससे पश्चु पुष्ट 
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पर हर 5 की श्र कप ०- हे 
४ ओर प्रश्नन्न होते हैं | अर्थात्‌ इस प्रकार आकाशकी ब्रष्टी सब प्राणिमात्रोंकी विपत्तीको / 
/ हर करनवालो हैं | बृष्टी न होनेस सबपर तिपत्ती आती है और दृष्टीसे वह दूर द्वोती ; 


॥ द। यह जल शरारका अदरसे आर बाहर4 निमेल करता हूं, पवित्रता करना इसका : 
# स्वभाव धमं है | वस्र आदिकांकों भी यह पत्रित्र करता हं। जब इस प्रकार उत्तम ८ 
# ड्रेस पशुपक्षा आर मनुष्य आनदयुक्त हात है, तब मनुष्य अभ्यगस्तान करते, सुगंध / 
# शरार पर लागात, सुत्॒णभूषणाकाी घारण करते है आर उनका शरीर भी यथायाग्य / 


५ पुष्ट आर सुडोल द्वोता दे । सबेत्र पत्ित्रता होती दे और सब जिपत्ती दूर होती है। 
शी /) 
॥  यद्द बृष्टाकों महिमा है, हसालिये मानो, वृष्टी यह परमात्माकी कृपासे दी होती है । । 
धो शछि 
है ५ 
५४ ! ॥१ 
युद्धसाधन रथ । 
ँ हि 
९ ५ /, 
/] श | 55; । शी ९ 
९ ( क्रापः-- अथवा | देवता -वनस्प।ते! ) ९ 
तर 6९ 
४५ हा 
४ वर्नस्पते बीड्वज्ञो हि भया अस्मत्संखा प्रतरंणः सबीरः । # 
/ थे 
4 गाभ; सनडद्भोी आस वोडयस्वास्थाता ते जयत जत्वानि ॥ १ ॥ 6 
॥१ 

दिवस्प्राथव्या। पयाज उद्धृत वनस्पातेभ्य। पर्याभत सहः । ९ 
अपामोज्मानं परि गोभिरावृतमिन्द्रस्य बजे हविषा रथ यज ॥ २ ॥ /४ 

>>] ८७५ ८५ ० ;ा ॥/ 

इन्द्रस्योजों मरुतामनींक मित्रस्य गर्भा वरुणस्य नामिः । 2 

स इमां नो हृव्यदांति जुषाणों देव रथ प्रति हत्या गृंभाय ॥ ३ ॥ / 


अथ-- हर ( वनस्पते ) धक्षस धन रथ [ ( बीडु/अगः हि लूपा। ) तू सु- ? 
हृढल अवयवोांसे युक्त हो | तू ( अस्मत्सखा प्रतरणः सुबवीर! ) हमारा मित्र / 
तारण करनवाला ओर उत्तम वीरोंसे युक्त है। तू (गोमिः संनद्ध!ः असि ) / 
गौके चप्तकी रस्सियोंस खूब कसकर बंधा हुआ है। तू ( वीडयस्व ) हम॑ £ 
सुदढ कर ओर (ते आस्थाता जेत्वानि जयतु ) तुझपर चढनेचाला बीर 2 
विजय प्राप्त करे ॥ १ ॥ 

( दिवः प्रथिव्या। आज: पारे उद्धत ) झुलाक ओर पृथ्वीलोकका घल / 
यह रथरूपसे प्राप्त किया है ओर ( वनस्पतिभ्य! सहः परयाभ्त ) वृक्षोंसे ; 


8 
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ककला- के ४ 
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) यह सामथ्य संग्रहित किया हे। ( अपां आत्मानं गानमिः परि आबूतं ) / 
ह जलोंसे बने आत्मारूप वृक्षस उत्पन्न हुआ गौके चमसे बांधा (हन्द्रस्प व / 
रथ ) हन्द्रके वज़्के समान खुरद रधको ( हाविषा यज ) अन्नसे युक्त कर ॥२॥ ४ 
/ है (दव रथ ) दिव्य रथ! तू ( इन्द्रस्पय ओज।;) इन्द्रका बल हे, तू 7! 
/ ( मरुतां अनीक ) सरुतोका सेनाससूह, ( मिन्नस्य ग्भः ) मित्रका ग्स / 
| और ( वरूुणस्थ नाभि। ) वरुणकी नाभि है। ( सः त्वं ) वह तू ( न! इसमां / 
: हृव्यदाति ज़बाण; ) हमारे इस अन्नदान का सेवन करता हुआ ( हव्या ४ 
५ प्रति गभाय ) हवनीय अन्नका ग्रहण कर ॥ ३ || ४ 
! भावाथ- रथ ब्रक्षकी लकडीसे बनता है | यह रथ हमारा सचा भिन्र /! 
५ हे, क्योंकि यह युद्धकी आपत्तीसे हमप्नं पार करता है | यह रथ गाचमकी ४ 
; रस्सीसे हृह बांधा हैं। इस खुदद रथसे हमारा विजय निःसन्देह ॥ 
॥ होगा॥ १॥ / 
४ पृथ्वी ओर हलाक का बल आर वृक्षाका सामथ्य इस रधम इकट्ठा / 
॥ हुआ है। जलसे वृक्ष उत्पन्न होते हैं और वृक्षोंसे रथ बनता है; इसलिये / 
॥ यह जलोंका आत्माही है, इसको गोचमंकी रस्सायोसे बांघकर हृठ १ 


/॥ थनाया है। अब यह हन्द्रके वज्ञके समान दृढ हं | इस रथ अक्नादि 
/ पदाथ भरपूर रग्ब ॥ २॥ 

# यह रथ इन्द्रका बल,मरुताकी सेना, मित्रका गर्भ आर चरुणकी नाभी 
/ हू। अधात देवाका सत्वरूप रथ है| यह रथ हसार हच्यका संवन करे, 
/ अथांत इस रथके साथ रहनेवाले वीर हमारे अन्नसे पृष्ट आर सस्तुष्ठ 


# हा॥४३॥ 
हरे 
हि 
हरे 
कै 


# युद्धका बडा महत्व का साधन रथ है | वीर लोग इसपर चढ़कर युद्ध करते ओर 
/ विजय कमाते हैं | यह रथ वृक्षकों लकडीसे बनता ट्ं ओर गाके चमेकी रस्सीसे बांध- 
५ कर सुदृठ बनाया जाता है । पृथ्वापर यह रथ एक बडी भारी शक्ति दे । मानो, इसमें 
/ देवोंका बल भरा है| इस लिये रथक्रो अच्छी अवस्थामें रखना चाहिये और रथके सब 
2 करमचारियोंकों यथायोग्य अन्नप्त पुष्ट करना चाहिये । 
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५# 
ठुद्ाभ । 
[ १२६ 
( ऋाष।- अथवा | दवता- हुन्दाभः ) 


# ७-१ 


उप श्वासय प्रथिवाम॒त यां पुरुत्रा तें वन्वतां विष्ठिंत जगत । 

स दुन्दुभ सजरिन्द्रेंण देवेद्राद दर्वींयो अप॑ सेध शर््र॑न्‌ ॥ १ ॥ 
आ क्रन्दय बलमोजों न आ धां अभि एन दुरिता वाध॑मानः । 
अप॑ सेध दुन्दुभे दुच्छुनामित इन्द्रस्थ मृष्टिसि वीडयस ॥ २ ॥ 
प्रामूं ज॑याभी३मे जयन्तु केतुमद्‌ दुन्दुभिवोवदीतु । 

समश्व॑पणा: पतन्तु नो नरोस्माकमिन्द्र रथिनों जयन्तु ॥ ३ ॥ 

अथ- हे (दुन्दुर्म ) नकारे ! तू ( एथियीं उपश्वासय ) एथ्वीम (उत 

दा ) आर दालाकम भा जांदन उत्पन्न कर (पुरुत्रा वाछ्न जगत त 

नन्‍्वतां ) बहुत प्रकारस विशेष रूपमं स्थित जगत तेरे आश्रय से रहे। 
( सः इन्द्रेण देवे! सजूः ) वह तू इन्द्रके और देवांके साथ रहनेवाला 
( दूरात्‌ दवीय! ) दूरस दूर (शात्रन्‌ अप संघ ) छात्रओंका नाहझा 
कर ॥ १॥ 

ह (दन्दुभ ) नक्कार ! ( आक्रन्दय ) शाठुसनाका रझूला। ( न। आजा 
बल आधा; ) हमारे अदर वाय आर बल घारण कर | ( दु।रता बाधमानः 
अभि स्तन ) पापोंकोी बाधित करता हुआ गजना कर | (दुच्छनां इतः 
अपसंघ ) दुःख देनेवाली शत्रुसेनाकोी यहांस मगा। तू ( इन्द्रस्प सा्टि। 
आसिे ) इन्द्रका माष्ट हें, तू ( वाडयस्व ) सखुदद रह ॥ २॥ 

हे इन्द्र ! ( अध्षु प्र जप ) इस शाइसनाको पराजय कर (इसे आभि 
जयन्तु ) ये वीर विजय करें | ( केतुमत्‌ दुन्दुभिः वावदीतु ) इण्डेवाला 
नक्कारा बहुत बडा नाद कर । ( न; नर; अश्वपण!ः सपतन्तु ) हमार वार 
घाडोंस युक्त हाकर हमला चढटाव आर ( अरप्ताक राथनः जयन्तु ) हमारे 
रथी बार जय प्राप्त कर ॥ ३॥ 

भसावाथ-दुन्‍न्दुर्भीका दाब्द होनसे लोगोंस एक प्रकारका नवचेतन्प 
उत्पन्न होता हे। इस लिये बीरोंको युद्वमें चतना देनेके लिये हस नक्वार का 


श 
हे 


कै 
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५ उपयोग करते हें। इसमे दिव्य शाक्ति है इसलिये यह दछाज्ुओंकी ४ 
द्रस है भगा दता है ॥ १ ॥ े दि ४ 
0. इुन्दुभिका भयानक दान्‍्द ख़नकर दाइसेना चथडा जाती है और : 
। अपन सनन्‍यस बल और बाय आता ह। अपन सनन्‍यक दाष दूर हाते हृ / 
# आर उाज्ञ भाग जाते हूँ । अथात्‌ यह दुन्दुभि एक प्रकारका बल है, हस- ) 

॥े 


/ लिये वह दुन्दु्ि हम बल देव ॥ २॥ 2 
५ यद दुन्दुभी दाचुसेना का पराजय करे, ओर हमारे सैन्य का विजय 
॥ होवे। अपने राष्ट्रीय झण्डेके साथ दुन्दुभि बडा दाब्द करे । उस दाब्दक £ 
॥ साथ हमार घडसवार दातुपर चढ़ाई करें। और हमारे रथी जयको प्राप्त हे 

श्र 


क्‍ ह कर ॥ ॥| है दि ५ है 0) 
/ युद्धके स्थानपर नकरे का शब्द सेनामें बड़ा उत्साह बढ़ाता है । इसलिये दरएक ४ 
2 सनाके साथ रणभरा अथातू बड़ दुन्दुभा रद्दत दे । यह एक विजय ग्राप्तका साधन है। # 
५ इस दृष्टिस यह दुन्दुभिका काव्य बडा मनारंजक और बोधप्रद है । / 
/! फ “. ७४-४5. _ ४५ 
' कफक्षय की चिकित्सा । 
4 [ १२७ ] ॥) 
/ ( ऋषि।- भृग्वल्धिरा: । देवता- वनस्पति), यक्ष्मनाशन ) ; 
विद्रधस्य ब॒लासस्य लोहिंतस्य वनस्पते । / 
४ विसल्पंकस्योपधे मोच्छिप! पिशितं चन ॥ १ ॥ /! 
# यो तें बलास तिष्ठतः क्षें म॒प्कावपंश्रितों । “ 
(४ वेदाह तस्य॑ भषज चीपुद्ु॑रमिचक्षणम्‌ | २ ॥ 0! 
हे यो अड्गयो यः कर्ण्यों यो अक्ष्योविंसल्पक! । । 
/ वि वृहामो विसल्प॑क विद्र॒ध॑ हंदयामयम्‌ ॥ 
॥ परा तमज्ञात यक्ष्ममधराश्वं सुवामसि ॥ ३ ॥ 8 
॥ अथ-हे ( वनस्पते ) औबध ! ( बलासस्य विद्रधस्प ) कफक्षय, फोडे / 
# फुम्सी, ( लोहितस्थ विसल्पकस्य ) झाधिर गिरना और विसप अर्थात £ 
/ वन्वचाक विकारका (पिशित सा चन उच्छिष। ) मांख बिलकुल मत शष ह 
/ रहे ॥ १॥ 
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/॥ है ( बलास ) कफरोग ! ( ते यो मुष्की कक्षे अपश्रितों ) तरेस बनी जो 
# दा गिल्टियां काँखर्म उठी हैं । ( तस्थ सेषज़ अहं वेद ) उसका ओषध में / 
; जानता हूं। उसका (अभि चक्षणं चीपृद्र:) उपाय चीपद्र औषाधि है ॥ २ ॥ ४ 
! ( घ। अग्यः ) जो अगाम्न, ( य। कण्य; ) जो कणम्त, ( यश अध्याः ) /, 
/ ऊा आरवास, ( य। वेसल्पकः ) जा |वंसप राग है, (वेसल्पक ववरद्रध ४ 
॥ हृदयामय ) उस विसप, फोंडे ओर हृदयरोगको ( विश्वद्दामः ) ना / 
# करते हें । ( त॑ अज्ञात यध्षम ) उस अज्ञात यध्ष्म रोगको ( अधराश्व परा # 
/ खुवामसि ) नीचेकी गातिसे दर करते हैं ॥ ३ ॥ / 
/॥ आवाथ- खांसी, कफ़क्षय, फाड, फुन्सी और त्वचापर बढनेवाला £ 
॥ विसप रोग, खांसीस रक्त गिरना, और मांसम दोष उत्पन्न होना, यह : 
; सब इस चीपुद्र नामक औषधीख दर होता है ॥ १ ॥ े ४ 
/ कसा रागस गगाल्टथा बढ़ता हैं, उसका भा आषध यहा चापुद्र 
/ आपषाघे है ॥ २॥ ही 
/॥ जा ओंगॉम, कानों आंग्वोंस, हृदयमं, रक्‍्तके अथवा मांसके रोग होते / 
/ हें, जो विसप रोग है और फोडे फुन्सीका रोग है, अधवा इस प्रकारका ? 
/ जो अज्ञात रोग हैं, उसका इस आधषाधि द्वारा हम निम्नगातिस दूर 2 


करते हैं ॥ ३ ॥ 

“चोपूदु” एक ओषधि है । यह नाम वेदर्म है अन्य ग्रंथर्म नहीं मिलता | इस 
सकक्‍तमें इसका तरहुत वणन है, परंतु यह वनस्पति इस समय अज्ञात ही है । इस कारण 
हस विषयमें अधिक लिखना असंभव दे । इस ओपषधि की खोज करनी चाहिये | इसका 
काई दूसरा नाम आयेवेद्यकग्रेथोर्मे द्वो तो उसका भी पता लगाना चाहिये । 


जार ७--- 6५ 2 


राजाका चुनाव । 


[ १२८ ] 

( ऋषि;-- अथवोद्विरा! | देवता-सोमः, शकधूमः ) 
शक॒धूमं नक्षत्राणे यद राजानमकुंवेत । 
भद्राहम॑स्मे ग्रायच्छन्निदं राष्मसादितिं ॥ १ ॥ 
भद्राह नो मध्यदिने भद्राह सायमंस्त नः । 


ड्रेः 


अकेजकेडे केकेकेओे केके करके के के ऊ के के के 


3>3935995>393>%+3 
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थे *. «७ ५ | ९ 
2 भद्राह नो अह्ँ प्राता रात्रीं भद्राहमंस्तु न! ॥ २ ॥ / 
रे ३ $ रु हरे 
/ अहोरात्रा म्यां नक्षत्रेम्यः स्योचन्द्रमसाम्याम । / 
6 के न ! 
/ भद्राहमस्मभ्यें राजन्छकपृम त्वं कृंधि ॥ ३ ॥ / 
शत ०... ७. ॥ + न. रे 
४ यो नों भद्राहमंकर! साय नक्तमथो दिवां। 2 
/ तस्मे ते नक्षत्रराज शकंधूम सदा नम! ॥ ४ ॥ / 
/! ९ ५ ५ " ० / 
४ अथ-- ( यत्‌ नक्षत्राणि दाकधूम राजान अकुबत ) जिस प्रकार नक्ष- 
न हा &%. के # कर रे 
# आने छाकधूम को राजा चनाया ओर ( असम भद्वाहं प्रायच्छत्‌ ) इसके /? 
॥ 5 डा शा" बज. न < + मत ! 
( लिय शुभ दिवस प्रदान किया, इसलिये कि ( इृदं राष्ट्र असात) पह राष्ट्र ४ 
मै क.. 4 
# बने ॥ १ ॥! 4 
] /१ 


0 (न सध्यदिन अद्राह ) हमार लिये मसध्यदिनस दास समय हो, ( न। ४ 
%# साय भद्राद अस्तु ) हमारे लिप सायंक्रालका शाम समय हो, ( न। अहां /॥ 
0 प्रातः भद्वाह ) हमारे लिये दिनका प्रातःकाल झुम हो ओर (नः रानी / 

/ 


४ अद्राह अस्तु ) हमारे लिये राजीका समय हाुसम हो ॥ २॥ ; 
; है शाकधूम ) इाकथधूम ! ( त्व अहोराच्राभ्पां ) तू अहारात्रके द्वारा, 2 
| नक्षत्रेम्यः सूथाचन्द्रमसाभ्यां ). नक्षत्रों ओर सूथ तथा चन्द्रमा द्वारा 
॥ ( अस्मन्य अद्वाह क्ांध ) हमार लिये गुम दवस कर ॥ ३ ॥ ४ 
/ हे ( नक्षत्रराज दाकधूम ) नक्षत्नोंक राजा शाकधूम ! ( य। नः साय £ 
0 नकक्‍त॑ अथो दिवा ) जो हमारे लिये सायंकाल, राजीको और दिनमें / 


हे 5: 
॥ ( अभद्राहं अकरः ) शा म समय बना दिया है, ( तस्में ते सदा नमः ) उस / 


# तेरे लिये सदा नमन है ॥ ४॥ 
श्र ० नी, हे #+ 
8 आभावाथ- सब नक्षत्रोंन मिलकर, अपना एक संघटित राष्टू बन जाय 


॥ इस हेतुसे, अपने लिये एक राजा बनाथा ॥ १ ॥ 
/ इसके बननस प्रातःकाल, सध्यदिनसं और सायकाल तथा राजख्रनीके 


#93%3क3+>+3+3 393 ऊ+% 35933 339 कै 3393: 3: 


थ 

/ समयमस सबकी सुख हान लगा ॥ २॥ 

राजा सूय चन्द्र, नक्षत्र और अहोराच्र हनसे मनुष्योंका कल्याण 
/ करता हैं ॥ ३॥ 

१ जिस कारण राजा सब प्रजाजनांका दिनराज्र हिल करनस तत्पर रहता 

॥ हैँ, इस कारण उसका सदा सनन्‍्म्तान होना चाहिये ॥ ४ ॥ 
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फ् 


8 प्रजा अपना राजा चुने / 
/ प्रजा अपनी उन्नति करनके लिये सुयोग्य राजाकी चुन ओर उसको राजगद्दापर 2 
॥ घिठलाते, उसको सन्‍्मान देवे आर उसके शासनर्म सुखका उपभोग लेवे | हस उपदेश ;१ 
/ को इस सकक्‍तमें उत्तम अलंकारके द्वारा बताया है | अलंकार इस प्रकार है । 
/! * आकाशमें अनेक नक्षत्र हैं, उनका परस्पर कोई संबन्ध नहीं था। यद्द अनवस्था ; 
४ उन्होने देखो और अपना एक बडा राष्ट्र बनानेके लिये उन सचने मेलकर अपना “ 
# एक राजा चुना, उसका नाम चन्द्रमा हं | इस राज़ाके राजगद्दीपर आनेके पश्चात्‌ # 
॥ सबका उत्तम सुख लाभ हुआ आर उनको सब आपत्ती दृटगयी । 7 श 
४ यद्द तो इसका उच्तानाथ है, परंतु हसका वास्तविक अथ छंपालेकारस जाना जाता / 
धर हे 


/ हैं आर वह अथ सकक्‍तका गुद्य अथ हैं। इससे जा 'न-श्षत्र शब्द हैं वह शब्दक्षात्र धमंस /? 
/ रद्दित सामान्य प्रजा अधांत जो प्रजा अपनी रक्षा स्त्रय॑ नहीं कर सकती ऐसी प्रजा। 2 
पे ९ 4 न] महक (० तर 
0 ज्ञानी, व्यापारो और कारीगर यद्द प्रजा, इसमे क्षत्र वर्ग संमिलित नहीं। यहद्द प्रजा # 


४ इृदं राष्ट्र असात्‌ इति । (म० १) ; 
/! अपना एक बडा राष्ट्र नमीण करनक लय- 
/! नक्षत्रांण राजान अकुवल ॥ ( स्क्‍घ० १) ९ 
/  क्षत्रियोंसे भिन्न प्रजाएं अथवा क्षात्रगुणसे रद्दित प्रजाजनोने अपना एक राजा ॥ 


# बनाया ।” पूव्वापर संबंध से वह राजा क्षत्रियोंमें से चुना होगा । यह आशय 'शक- # 
धूम! शब्दसे भी व्यक्त दो सकता है ! स्वयं ( शक ) समय द्वोकर जो शत्रुओंकी (यू) /£ 
/ कंपायमान कर लेता दे उसका यह नाम है | सब प्रजाजननि देखा कि यह तेजस्वी / 
/ पुरुष राजा बनानेसे इसके सामथ्येके कारण इमारे सब शत्र॒परास्त होंगे । और शत्रु (६ 


/ परास्त हानेसे दम सुख लाम हांगा आर हमार। राष्ट्र बडा तेजस्वरां हांगा । 
0 इस प्रकार राजाका चुनाव करनेसे उनको “भद्राहई” ( भद्र/+अ्ह ) कल्याणका ; 
/ समय प्राप्त हुआ और वे सब आनंदसे रहने लगे। कोई शजञ्जु उनको कष्ट देनेके लिये # 
/॥ उनके पास नहीं आया ओर सब प्रजा बडे आनंदके साथ रहने लगी । / 
के हि 


राजाका यह प्रताप देखकर सब उस राजाका सन्मान करने लगे | इस प्रकार जो /£ 
4 मनुष्य अपने राष्ट्र के लिये सुयोग्य राजाको चुनेंगे और उसका आदर करने लगेंगे, वे १ 
/# सब सुखी द्वोंगे। इसका विचार करके प्रजा अपने लिये उत्तम राजाको चुने और / 
न्‍ सुखी होवे । 4) 


ैकाधन-पमनरक-क परक-3बक० 
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२१६ अथवष दका स्वाध्याय । [ काण्ड 


केले केक के के >> %3+3 8 । 


अरे 833 


कक के डओेओे के: 


कैकेकऊेड >> डे केकेकेओि के के >> कैफ जे फेज कटे ऊे कर केड >> फेज 33: 


अधिक खुंदर दीर्वता है, उस प्रकार भाग्य और तेज प्राप्त होकर मेरी 
शोमा बढ़े | मेरे छात्र दूर हो जांय ॥ २ ॥ बृक्षांम जो अन्नका भाग और 
अन्य भाग होता है, उस प्रकार मुझमें पुष्टि और बल आवे। और मेरे 
शात्रु दर हैं ॥ ३॥ 

अपने अंदर पुष्टि, बल, भाग्य, ऐश्वय ओर धोंदय बढ़े ओर अपने जो घातक शज्च 
हैं वे दूर दो जांय । इस प्रकार इस सक्‍तका आशय सरल दे । 


अे३99393993999 9993 99999999999999992 ६६६२६ ६€६/६/€/६€€६३/८६६६८६६/६६६€६€ ७ 
९. 5 /) 

भाग्यकी प्राप्ति। 3 

[ १२९ ] । 

( ऋषि!- अथवांड्रिरा! | देवता-मगः ) / 

भगेंन मा शांशपन साकमिन्द्रेण मेदिनां । ४ 

कणोमिं भगिन माप द्रान्वरातयः ॥ १ ॥ /! 

येन॑ वक्षों अभ्यभंत्रों भ्गेंन व्चेंसा सह । ४ 

तेन॑ मा भगिम कृष्वप द्वान्त्वरातय: ॥ २ ॥ / 

यो अन्धों यः पुंनःसरो भगों वृक्षेष्याहिंतः । ९ 

तेन॑ मा भगिन कृष्वप द्रान्ववरांतयः ॥ ३ ॥ ४ 

अथ-- ( शांशपेन भगेन सेदिना इन्द्रेण ) आांंशप श्वक्षकी छझोमाके 7 
समान आनंद करनेवाले इन्द्रसे (मा भागिन कृणोमि ) में अपने आपको / 
भाग्यशाली करता हैं । ( अरातथः अप द्वान्तु ) राज दूर हो ॥ १॥ / 
( येन बघ्र॒क्षान्‌ अभ्य भव! ) जिससे वृक्षोंका पराजप करता हैं; उस ४ 

( भगेन बचेसा सह ) साग्य और तेजके साथ (मा भगिन कृणु ) सुझे /? 
भाग्यवान्‌ कर और ( अरातय' अप द्वान्तु ) झाचु दूर भाग जांये ॥ २॥ ४ 
( यः अन्ध! ) जो अज्षमय और ( यः पुनःसरः ) जो बारंबार गतिवाला # 

( भग। पृक्षेषु आहितः ) भाग्यका अंडा वृक्षोंप्त रखा है ( तेन सा भगिन # 
क्रणु ) उससे सुझ माग्यवान्‌ कर, ( अरातयः अप द्वान्तु ) दाल दूर भाग / 
जाँय ॥ ३ ॥ / 
भावाथ-- जिस प्रकार शंशपा वृक्ष सुंदर दीग्वता है, उस प्रकार / 
इश्वरकी कृपासे माग्ययुक्त होकर मेरी सुंदरता बढे । साथ ही साथ मेरे £ 
दात्रु दूर भाग जावे ॥ १॥ जिस प्रकार यह वृक्ष अन्य छ्षक्षाकी अपेक्षा ; 
हे 
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सृक्त १३०] कामको वापस भेजों | 


श्श्ज 
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केश ने से: 


का # श् क्र री शा 
०, स्ड्र्श्ड्े व्बनि "की 5, 


>3+3+3+39 केक 
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कामका वापस भजा। < 
29/32098583222585282%8722%28252828%6%25652/56602 
[ १३० |] 
( ऋषि -अथवागिरा; । देवता-स्मर। ) 
रथजिता राथजितेयीनामप्सरसामर्य समर) । 
देवा प्र हिंणुत स्मरमसों मामनु शोचतु ॥ १ ॥ 
असों में स्मरतादितिं प्रियो में स्मरतादिति । 
देवा: प्र हिंणुत स्मरमसों मामनु शोचतु॥ २ 
यथा मम स्मरांदसों नामुष्याहं क्दा चन । 
देवा! प्र हिंणुत स्म्रमसो मामनु शोचतु ॥ ३ ॥ 
उन्मांदयत मरुत उददन्तरिक्ष मादय । 
अम्न उन्मांदया त्वमसों मामनु शोचतु ) ४ ॥ 

अप-- ( रथजितां राथजितेयीनां अप्सरसां ) रथसे जीतनवाली और 
रथसे जीतींगह अप्सरोका ( अं स्मरः ) यह काम हैं। हे देवा ! ( समर 
प्रहिणत ) इस कामको दूर करो, ( असो मां अनुशोचतु ) वह मेरा 
शोक करे ॥ १ 0 

( असो में सस्‍्मरतात्‌ इति ) यह सुझे स्मरण करे, (प्रियः से स्मरतात 
हति ) मेरा प्रिय सुझे स्मरण करे | है देवो [ (समर प्रहिणुत ) इस कामकोा 
दूर कर । ( असो मां अनुशोचतु ) वह सरा शोक करे ॥ २ ॥ 

( घथा असो मम स्मरात्‌ ) जिस प्रकार यह सेरा स्मरण करे ( अछुष्य 
अहं कदाचन न ) उसका में कदापि स्मरण न करूं, हे देवा ! ( स्मरं० ) 
हस कासको दूर करो, वह मेरा शोक करे ॥ ३ ॥ 

है मरतो ! ( उन्मादयत ) उन्मत्त करो। ( अन्तरिक्ष ! उन्मादय ) है 

तरिक्ष |! उनन्‍्मत्त करो। है अग्ने | ( त्वं उनन्‍्मादय ) तू उनन्‍्माद कर। 
( असा मां अनुशाचतु ) वह मरा शाक कर ॥ ४ ॥ 





जे नो नन 


२१८ अधव॑चेंदका स्वाध्याय । 


[ काण्ड ६ 
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कामका लादादा | 


इसका आशय स्पष्ट है । किसोके विपयर्म मनमें काम उत्पन्न हो जाय, तो उसको 
जिसके कारण वह काम उत्पन्न हुआ हो उसके पास वापस करना चाहिये। अपने 
मनमें उसको स्थान देना नहीं चादिये। दूसरेके मनमें कितना भी काम विकार रहे 
परंतु उसको अपने मन स्थान देना नहीं चाद्िये। जिस अवस्थामें दृधरे लोक-ख्री या 
पुरुष-कामके कारण उन्मत्त, प्रमत्त और बद्दोपते होते हैं, वेसी अवस्था प्राप्त करनेपर 


आर 


भा कामका असर अपन मनपर नहा द्वान दना चाहये । हस प्रकार अपना सन काम 


विक्रारसे दूर रखना चाहिये । 





[१३१ ] 

( ऋषि।--अथवो ज्विराः । देवता--स्मरः ) 
नि शींपतो नि पंत्तत आध्यो३ नि तिरामि ते । 
देवा प्र हिंणुत स्मरमसो मामनु शोचतु ॥ १ ॥ 
अनुमतेन्विद मन्यस्वाकूते सामेद नमः । 
देवा; प्र हिंणुत स्मरमसो मामनु शोचतु ॥ २॥ 


यद्‌ धावासे त्रियोजन पंञ्चयोजनमाश्ििनम्‌ । 


ततस्त्वं पुनराय॑सि पृत्राणां नो अस) पिता ॥ ३॥ 
अथ-- ( ते आध्यः शीषतः पत्ततः ) तरी व्यथाएं सिरसे आर पांवसे 
( निनिननेतिरामिे ) हटा देता हूं | हे ( देवा! ) देवो ! ( समर प्रहिणुत ) 
कामको दूर करो ( असा मां अनुशोचतु ) वह काम सरे कारण शोक 


करे ॥ १ ॥ 


ह ( अनुमत ) अनुमाते ! ( हद अनुमन्यस्व ) हसको तू अनुकूल मान | 
ह (आऊूने ) सकलप | तू (हद नप्त। सं ) यह मेरा नमन स्वीकार कर। 
है दवा |! कामको दूर करो, ओर वह मेरे कारण शोक करे ॥ २॥ 

( यत्‌ जियोजन घावलि ) जो तीन योजन दौडता है, अथवा (आश्विन 
पश्चथाजन ) धोडेपरसे पांच योजन जाता है, ( ततः त्वं पुन! आयसि ) 
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सक्त १३२ ) कामकों वापस भेजो । २१०, 


ह्ध्धद्चध्द्ध्द्&ष८। 


# पिता हे ॥ 2 | / 
0 यह संक्त भी पूवेश्चक्तके समान है कामविकारको दूर करनेकी खचना देता है। 2 
कामविकार को दूर करना चाहिये | जिम किसीके विषय काम विकार उत्पन्न हुआ :£ 
हो, वह चाहे शोक करता रदे, या तडफता रहे, परंतु स्त्रये उस कामके वश्ञममं नहीं 2 
दोना चाहिये । / 

ततीय मंत्रका कथन है कि चाहे कितना भी दृर-घरसे बहुत दूर-काम काजके लिये 2 
घरके मनुष्य क्यों न जाये, उनकी अपने घर अवध्यही वापस आना चाहिये ओर ४ 
घरके बाल बच्चोंका पालन करना चाहिये | अथात्‌ अपने घरमें आकर सोना चाहिये। / 
बाहर दूसरेके घरमें सोना उचित नहीं। इस मंत्रका अथे प्रकरणानुकूल समझना / 
चाहिये, अथाव्‌ घरमें सोनेस्ते कामवशता की संभावना कम द्ोती हैं । इस विपयमें 
ध्तने सकेतसेद्दी पाठक जानसकते हैं कि, मंत्रका निर्देक्ष क्या हैं । अधिक विवरण की 8 
आवश्यकता नहीं है । 2 


हा ए आधा 5े के 


[ १३२ ] / 

( ऋषि।- अधप्रोज्वलिरा; | देवता-स्मरः ) /, 

य॑ देवा स्मरमसिंज्चन्नप्स्वं'न्तः शोशुचानं सहाध्या । ३ 
ते तें तपामि वरुणस्यथ धर्मणा ॥ १ ॥ हे 
ये विश्वें देवा। स्मरमसिज्च बप्स्व १नतः शोशुचान सद्दाध्या । /! 

त॑ ते तपामि वरुणस्य धर्मणा ॥ २ ॥ / 
यमिंन्द्राणी स्मरमसिज्चदप्स्वश्न्त) शोशुचान सदाध्या । (0 

त॑ तें तपामि वरुणस्य धर्मणा ॥ ३ ॥ ह 
यर्मेन्द्राम्री स्मरमसिश्वतामप्स्वश्न्तः शोशुचान सह्ाध्या । 0 

ते ते तपामि वरुणस्य धर्मणा ॥ ४ ॥ 

ये मित्रावरुणों स्मरमसिज्चतामप्स्व॑ ,न्तः शोशु॑चानं सहाध्या । 

त॑ तें तपामि वरुणस्य धर्मणा ॥ ५ ॥ / 
अधे-- ( देवाः, विश्वेदेवाः, हन्द्राणी, इन्द्राग्नी, मित्नावरुणों ) देव, सब 2 
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२२० अथवेबदका स्वाध्याय । | काण्ड ६ 


(बन पानी. +3००१ बनने पंणल-त जम “ना -नक नननननन-क नल“ ननननिननननन नमन म-न+-++० 





देव, इन्द्रश्ाक्ति, इन्द्र और अग्नि तथा मित्र और वरुण ये सब देव (य 
शाहाचानं समर ) जिस शोक करानेवाले कामको ( आध्या सह ) व्यथा- 
ओके साथ ( अप्छु अन्तः आसखिश्वन ) जलके प्रतिनिषिमूत वीयस सींचते 
हें,, वरुणस्प घर्मणा ) चरुण नामक जल देवके घ्ंसे ( ते त॑ तपार्े ) तरे 
उस्त कामको तपाता हूं। अर्थात उस्च तापसे वह तप्त होकर दर होवे, ओर 
हस कभी न सताने ॥ १--*« ॥ 


सब देवोंने शरीरके अंदर जो रेत है उस रेतमें कामको रखा हैं । वहां रहता हुआ 

यह काम मनुष्योंको सताता है और विविध कष्ट देता है। यह काम जो उस रेतके 
स्थानमें रहता है उसके साथ ( आध्या सह्द ) अनेक आधियां अथांत्‌ मानसिक व्यथाएं 
रहती ईं | काम जहां द्वोता है वहां मानसिक कष्ट बहुत होते हैं | इसका सिलसिला 
एमा है-- 

सड़ात्संजायते कास। कामतात्कोघोपभिजायत ॥ ६९२ ॥ 

ऋोषादुवति संमोह! समोहात्स्म लतिविश्र मः || 

स्पालिभ्रदयाद वुद्धिनाणाों वुद्धिनाशात्प्रणह॒पाले ॥ ९३ ॥| 

म० गी० २ 


४४ विषयोंके संगसे काम होता है, कामसे क्रवे, क्रोधसे मोह, मोहसे भ्रम, अ्रप्रसे 
बुद्धेनाश और बुद्धिनाशसे सर्वेस्वनाश होता है | ”' 

इस प्रकार कामके साथ नाश लगा है| अत! उसको दर करना चाहिये। जितना 
धमानुकूल काम हो उतना ही लेना चाहिये | धरमविरुद्ध कामको छोड देना चाहिये। 
इसलिय कहा है कि कामके साथ अनेक विपत्तियां लगी हैं ओर विपत्तियोंस मनुष्य 
( शोशुचान ) शोकाकुल हो जाता हैं| यह काम सबको शोकृसागर में डालनेबाला 
है। ( शुच्र धातुके दो अथ हैं तेजस्त्री होना और शोकयुकत होना ) ये दोनों इसके 
कम हैं | स्‍्त्रयं तजस्त्री दीखता हुआ सबको श्लोक डाल देता है। इसलिये मन।सं- 
यमसे उसका तपाना या सुखाना चाहिये, जिससे वह दर द्ोगा ओर कष्ट न दे 
सकेगा || 


26६६६ ६६६2७६६४६€€६६४६६६६६४६६२६२८२६६६४६४६४६४६६६६६६७७३०७१३३99३ 99999 9999 39999 ६ 
पु 
हर 


सृक्त १३३ | मेखलाबंधन । २२१ 


4 ४ थे ध्णी वी थी री न -री» भरी धर ५ बट, /, 
पैन २ कक वेब ब>नौ रैक है 

॥ हि । के हर 

शै <. > 

४  मेखलाबंधन। +$ 

4 बट सा 

; #90+ कु के ० 9» व ६ 

कि 

४ [ १३३ ] 

॥ ( ऋषि।-अगस्त्यः | देवता-मेखल। ) 

प्र हे कक न चर छ ३ 

/ य इमां दंवो मेखंलामाबवन्ध यः सेननाह य उ नो युयोज । 

/ यस्य देवस्थ प्रशिपा चरामः स पारमिच्छात्‌ स उ॑ नो वि मुख्जात ॥ १ ॥ 


आहतास्यभिहत ऋषीणामस्यायुधम । 
पूर्वी ब्रतस्य॑ प्राश्नती वीरप्नी भव मेखले ॥ २ ॥ 


म॒त्योरहं ब्रद्मचारी यदस्मि नियाचन्‌ भुतात्‌ पुरुंष यमाय । 
तमं ब्रक्॑णा तपंसा श्रमेंणानयन मेखलया सिनामि ॥ ३ ॥ 


श्रद्धाया दुह्ठिता तपसोधिं जाता खस क्रपीणां भूतकृतां बभूव । 
सा नों मेखले मातिमा घेहि मेघामथों नो धेह्ि तप॑ इन्द्रियं च ॥ ४ ॥ 
यां त्वा पूर्व भूतकृत ऋषयः परिबेधिरे । 
4 क (९ | 5  -. 
सा स्व परि प्वजस्त्र मां दीघोयत्वाय मंखले ॥ ५॥ 


अथ-- ( य! देव! इमां सेखलां आयबशन्ध ) जिस आच!य देवन इस 
सेखलाकों सरे दारीरपर बांधा है, (यः संननाह ) जो हमें तेयार रखता 
है और ( यः उ नः युयोज ) जो हमे कायम लगाता है।( यश्य देवस्थ 
प्रशिषा चराम)) जिस आचाय देवके आदश्ीवादसे हम व्यवहार करते हें, 
( सः पार हउुछा१ ) वह हमारे दःखके पार होनेकी इच्छा करे और 
( स। उ न! विघुश्चात) वही हमस बंधघनसे छुडाव ॥ १ ॥ 

हे मेलल ! ( आहुता अभिहठता असि ) तू रुब प्रकारसे प्रशासित है। 
तू ( ऋषीणां आयुर्ध असि) ऋषियोंका आयुध है। तू ( ब्नतस्थ पूर्वा 
प्राश्षती ) किसी ब्रतके पूव बांधी जाती है। तू ( वीरप्नी भव ) शाजुके 
वीरॉका मारनवाली हा ॥ २ ॥ 
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२२२ अथवब बेदका स्वाध्याय । [ काण्ड ६ 


।+अअक ममानमक»-+ पके 





जनक जे -ेओ> नं 


0 ( यत्‌ अह सत्याः ब्रह्म चारी अस्मि ) जिस कारण मे झत्युकों समांपत 

॥ हुआ ब्रह्मचारी हूं, उस कारण से ( मूतात्‌ पुरुष यमाय नियाचन ) सनुष्य 

प्राणियोंस एक पुरुषकों झत्युके लिये मांगता हू ओर (त॑ अहं ) उस 

५ पुरुषको मे ( ब्रह्मणा तपसा अ्रत्रण ) ज्ञान, तप और परिश्रम करनेकी 

५ दाक्तिके साथ (एन अनया मेखलपा सिनामि) हस पुरुषको इस मेखलासे 

० बाघता हू ॥ ३ ॥ 

0 यह सेखला ( श्रद्धाया दुहिता ) श्रद्धाकी दुदिता, ( तपसः अधिजाता ) 

/ लपसे उत्पन्न हुई, ( सूतकृतां ऋषीणां स्वरा बसूव ) सूतोंको बनानवाले 

है ऋषियों की भगिनी हुई है। हे मेखले ! (सा 2 बह तू (न मरते मेधां 

0 आधहि ) हम उत्तम बुद्धि ओर घारणाशक्ति दे । ( अथों तप हन्द्रियं च 

हऐ कर... 7 5. 4 2... छः ५ 

॥ ना घेहि ) ओर तपशक्ति और उत्तम इंद्रियां हम प्रदान कर ॥ ४॥ 

2 हे सेग्बल | ( यां त्वा पूर्व खूतकृत) ऋषय।ः परिवेषिरे ) जिस तुझको 

8 पूवकालके भ्रूतोंकों यनानेबाले ऋषि बांधते रहे ( सा त्व॑ दीघायुत्वाय मां 

; परिष्वजख ) वह तू दाघोयुके लिय छुझ्े आलेगन द्‌ ॥ ५॥ 

0 _ सावाथ-गुरू शिष्यकी कप्तरमं मेखला बांधता है और उसको सत्कम 

; करनेके लिये, मानो, लेघार करता है| ऐसे गुरुके आश्ीवादके साथ जो 
ढ 5 रू. ७ ७. 9 (९ ७७ ७. छ.. क ७५ बा 

8 दिष्य व्यवहार करते हें वे संपृर्ण दु/ख्वोंसे पार होते हें और अन्तम सुक्ति 

#< ७... चर 

) भाप्रामत करत है ॥ १ ॥ 

हि 

9 

है 

ते 

५ 

कै 

7 

के 

8 

शि 

ते 

श्र 

हे 

तर 


मेख्वलाकी सब प्रशंसा करते हैं, यह मेग्वबला ऋषियोंका शस्त्र है। हर- 
०. ९५ रु ३ की #5 ०. #5 5 
एक काये करनेके पूव कप्तर बांधकर तेयार होनिकी शिक्षा इससे मिलती 
के 5 श्र छा. कर 
है। हस प्रकार कटियद्ध हाकर काय करनेसे सब हाय दूर होते हैं ॥२॥ 


से्चला बाघनेका अथ करिबद्ध होना है । विशेष कार्यक्े लिये मखला 
बंधन करनेसे, मानो, वह सत्युकों स्वीकारनके लिय ही सिद्ध होता है। 
सब ब्रह्मचारा झत्युका स्वीकारनक लियहा तयार होते हैं । इतनाही नहीं 
8 परंतु वे मन॒ष्योंमेंस कह सनुष्योंको इस प्रकार सझत्यु स्वीकारनेके लिये 
। तैयार करते हैं। ज्ञान तप, परिश्रम ओर कटिवद्धता इन गुणोंसे थे युक्त 
;॒ हात है ॥ ३ ॥ 
2 
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सेखला अश्रद्धासे बांधी जाती है। उसस तप करनी प्रश्नत्ति होती है । 
श्रेष्ठ ऋषियांस यह करटिबंधनका प्रारंभ हुआ है।यह कटिबंधन सबको 
उत्तम बुद्धी, धारणा शक्ति, हइंद्रियशक्ति आर तप देव ॥ ४॥ 

ऋषिलोग इस मेखलाकों बांघते हैं, अतः यह मग्वला हमे दीघायु 
देवे ॥ ७५ ॥ 


कटिबद्ध ता । 


मेघलाबधन करटिबद्धता का छचक है। दरएक कार्यक लिय कटिबद्ध दाना आव 
झ्यक द्वीता हैं, अन्यथा वद्द कार्य बन नहीं सकता। भाषामें भी कहते हैँ कि कमर 
कसके वद्द मनुष्य इस कायकों करन लगा है, अथांत कार्य ठीक द्वोनके लिये कमर 
कसनकी आवश्यकता है । ऋषिलोग तथा ब्रह्मचारीगण मेखला बंधन करते थे इसका 
अथ यहीं हे किये कमर कसके धर्मकार्य करनेके लिये सदा तैयार रद्दते थे । इसी कारण 
वे यश्ञ प्राप्त करते थे । 

साधारण कारये करनेमें कोह विशेष डर नहीं होता है, परंतु कई ऐसे महान कार्य 
होते हैं कि उनके करनेसे प्राण जानेकी भी संभावना द्वांती है । देशद्वित, राष्ट्रद्दित या 
जातिद्वित करने आदिक महान कार्योमें कह मनुष्योंकी अपने स्वेस्थकोी आहुती देनी 
होती हे,श्स कायके लिये गुरु शिष्योंकों तेयार करता हं-- 


हसां सेखलां आवयन्ध, सननाह, नः युयोज । ( स० १) 


४ हमारे गुरुने यह मेखला दमपर बांधी, उसने हमें तयार किया और हमें सरकायमें 
लगाया ” यह गुरुका कार्य है | और यही विद्या सीखनेका द्वेतु दे । विद्या पढ़कर ब्रक्ष- 
चारीगण जनपदोद्धार करनेके कायके लिये सिद्ध दो जाबें और अपने आपको उस काये 
में तत्परताक साथ लगा देवें | पाठशाला पढानेवाले गुरु भी ऐसे हों, कि जो अपने 
विद्यार्थियोंकों _स ढंगसे तेयार करें और राष्ट्रीय विद्यापीठकी पढाई भी ऐसी दोनी 
चाहिये कि, जिनमें पढे हुए विद्यार्थी जनद्वितके काये करनेके लिये सदा तयार हों, 
सदा कटिबद्ध दों । जो शिष्य इस प्रकार अपने गुरुजीका आश्वीवांद लेकर काये करते 
हैं, उनका बेडा वार दोजाता दै- 


यसरप प्रशिषा चरामः, स पार इच्छात, स न। चविमुश्चात्‌ । (सं०१) 
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“ जिस गुरुके आश्ीवादको प्राप्त करके दम काये करते हैं, वह €में दु!खसे पार 
करता दे और बंधनोंस छुक्त भी करता है । ” ऐसे गुरु ओर ऐसे शिष्य जद्दां होंगे 
उस देशका सोमाग्य हमेशा ऊंची अवस्थामें रहेगा । इसमें संदेह नहीं हे । 

यह मेखला हस प्रसार कठिबद्धताकी सचना देती ह इसीलिय सब लोग उसकी 
प्रशंसा करते हैं। दरएक ऊायेहा प्रारंभ करनेके पूते इसी कारण मेखला बांधी जाती दे 
और इसी कारण इससे शत्च॒का बल कम द्वोता है । 

विशेष मद्दक्तपूण कारये करनेके समय सर्बेखनाश का भय द्वोता हैं, सृत्युका भी 
मय हांता है | यदि इप भय्य की करपना ने होगी तो वेधा समय अनिपर मनुष्य डर 
जायगा और पीछे हटेगा । ऐसा न हो दृप लिये प्रारमवे द्वी इस विद्यार्थीकोी यहद्द 
शिक्षा दी जाती है कि-- 

अहं म॒त्यो! त्रद्मचारी अस्मि ! ( म० २) 

“में मृत्युकी समापत हुआ बअक्यचारी हूं।” ब्रह्मचारी समझता है कि भंने सृत्युको 
दी आलिंगन दिया दै। सृत्युक्ो दी खीकारा है। जब कोई मनुष्प आनंद सृत्पुका 
अतिथि बनता है, तब उसको और कौनसी अवस्था है कि जिप्तमें उसको डर लग 
जावे ? जिसने आनंदस मृत्युकी खीकारा उसका सब डर मिट गया, क्योंकि सबसे बड़े 
भारी डरको उसने द्वाजप किया दे । ब्रह्मचारीकी हस प्रकारकी श्षिक्षा मिलनी चाहिये। 
हस प्रकारका निडर बना बरह्मचारों भी-- 

भूतात्‌ यमाय पुरुष नियासनन | ( स० ३) 

“जनतासे मृत्युके लिये एक पुरुषकी याचना करता है ।” अर्थात्‌ वह ब्ह्मचारी 
जेसा स्वयं निर्मेय दोकर काये करता है, उसी प्रकार अन्य मनुष्योंको मी निर्भय 
घनाता दे, इस निर्भय बने हुए मनुष्य-- 

त्रद्मणा, तपसा, अ्रमण, सखवलया | ( स० ३ ) 

“ज्ञान, तप _अथात शीतोष्ण सहन करनेकी शक्ति, परिश्रम करनेका बल और 
मेखलाबंधन अथांत कटिबद्ध दोनेका शुण” इनसे युवत होते ईं । और जो इनसे युक्त 
होते हैं वे सबसे श्रेष्ठ होते हैं । 

मेखलाबंधनसे मति, धारणाबुद्धि, शीतोष्णसहन करनेका सामथ्य और सुरढ इंद्रिय 
की प्राप्ति द्वोती है। तथा दीर्घायु भी प्राप्त होता है। इस प्रकार मेखलाका मह् है। 
पाठक श्स श्रक्‍्तका अधिक विचार करें । 
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शत्रुका नाश । 


[ १३४ ] 

( ऋषि।- शुक्र: । देवता- मन्त्रोक्‍्ता, वज्ञ; ) 
अय वज्रस्तपेयतामतस्यावास्य राष्ट्रमप हन्तु जीवितम । 
शणातु ग्रीवा: प्र शुणातृष्णीहा वृत्रस्येव शचीपतिं। ॥ १॥ 
अधरोधर उत्तरेभ्यो गृठः प्रंथिव्या मात्सपत्‌ । 
व्नेणावहतः शयाम्‌ ॥ २ ॥ 
यो जिनाति तमन्विच्छ यो जिनाति तमिजहि। 
जिनतो वंज़् त्व॑ं सीमन्तमन्बज्चमनु पातय ॥| ३ ॥ 


अथ-- ( अयं ऋतस्थ वच्र! तपेथतां ) यह सत्यका दास्त्र तृप्ति कर, यह 
( अस्य राष्ट्र अवहन्तु ) इसके दातु भूत राष्ट्रका नाश करे और ( जीवित 
अपहन्तु ) दातु॒क जीवनका भी नाश करे | ( शाचीपति। श्रत्नस्य इव ) हन्द्र 
जसा चृत्रका परामव करता है, उस प्रकार यह दाशञ्ुकी ( गीया; छणातु ) 
गदनोंको काटे और ( उष्णिहा प्र शणातु ) धमनियोंकों काट देवे ॥ १॥ 

(उत्तरेम्प! अधरः अधरः) उत्कृष्टोंस नीच और नीचे होकर (प्थिव्याः 
गढ। ) एथ्वीसं छिपकर रहे ओर ( मा उत्सपत ) कभी ऊपर न आवचे।! 
तथा ( वज्नण अवहतः छायाम ) वजसे सारा जाकर पडा रहे ॥ २ ॥। 

है वज्ञ ! (या जिनालि त आन्विच्छ ) जा हाने करता है उसका टह्ृढ़ 
निकाल | ( यथ। जिनाति त॑ इत्‌ जहि ) जी कष्ट पहुचाता है उसोकी सार 
डाल | ( त्वें जिनतः सीमनत अन्वश्वत्र अनुपातप ) तू दुशश्व दनवालेक 
सिरको सीधा गिरा दे ॥ ३ ॥ 

भावाथ-- यह वज्ञ सत्यका संरक्षण करता है और अशल्यका नादा 
करता है | जा इस राष्ट्रका नाश करना चाहता हं उस छाब्ुका नाश इस 
यज़से होगा | घह वज्र उनका नाश करे जो दूसराकों सताते हूँ ॥ १ ॥ 


रातुका अध।पतन हाव, व अपना [सर कनभा ऊपर न कर आर अन्‍्त- 
से चज़से मार जाकर भासपर गर जावे ॥ २१ 
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# जो विनाकारण दूसरेका नाश करता है उश्चीका नाश करना योग्य है। /# 
॥९ न क्‍्. 

/ उसी दुष्टका सिर काटा जाये ॥ ३ ॥ 
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प्राणानमुष्य॑ सेपाय से पिंचामो अम्ल वयम्‌ ॥| २ ॥ 
यद्‌ गिरामि से गिरामि समुद्र इंव संगिर। । 
प्राणानमुष्य॑ संगीये से गिरामो अमर बयम्‌ ॥ ३ ॥ 
अथ--( यत्‌ अश्नञामि बल कुर्च ) जो में खाऊं उससे में अपना बल 
बढावूं । ( हत्थं वच्ध आददे ) इस प्रकार में वच् हाथ लेता हू और 
( अम्ुष्य स्कन्धान्‌ शातयन) उस दाजुके कन्धोंका काटता हूं ( शाची पति: 
वृश्नस्य इव ) इन्द्र जेस वृच्चकी काटता है ॥ १॥ 
( यत्‌ पिचासि संपिबासि ) जो में पीता हूं वह ठीक पी जाता हूं । 
( समुद्र! इव संपिषः ) समुद्र जसा पीता है।( अछुष्य प्राणान संपाय ) 
उस दाजुके प्राणोंकी पीकर (वर्य अछु सं पिवबास। ) हम उसको पी 
जाते हैं ॥ २॥ 
( पत्‌ गिरासि सागेरामि ) जो में निगलता हूं उसको ठीक गलेके 


है वजादि शख्रोंका उपयोग । 
४ चज्ञ आदि शच्नास्रोंका उपयोग जनताकी दवानि करनेवाले दुष्टोका नाश करनेके | 
कायम हो किया जाव | सत्य पक्षका सहायता करन आर असत्पक्षका विराध करनके रे 
/ फीस हन शख्राका उपयांग किया जावे । असत्पक्षेक लोग समयसमयपर प्रबल भा $ 
॥ हुए तथापि वे दिन प्रतिदिन नीचे भिरते जाते हूँ | उनका पक्षद्दी ऐसा होता है कि, /£ 
॥ वह उनको उठने नहीं देता । जिप्के कारण जनताकी द्वानि दोती है, सब मिलकर ॥ 
/ उसका नाश करें। # 
/) -+---२०काटा३:2७+ काक>>०>---.> !ढ 
;$ ; 
४ [ १३५ ] | 
2! ( ऋषिः-शुक्रः | देवता-मन्त्राक्ता, वज्ञ। ) १ 
४ यदश्षामि बले कु इत्थं वज्रमा द॑दे । 

0 स्कन्धानमुष्य शातयन्‌ वत्रस्थेंत्र शचीपतिंः ॥ १ ॥ 

/! यत्‌ पित्रामि से पिंवामि समद्र इंव संपिषः । । 
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नीचे उतार देता हूं ( समुद्र! इव संगिरः ) समुद्रके समान निगलता है। /£ 
(अम्लुष्य प्राणान संगीये) उसके प्रणांको निगलकर (बर्य अछुं संगिराम!) / 
हम उसको गलेके नीचे उतार दते हैं ॥ ३ ॥ 

भावार्थ--जो में खाता हू और गलेके नीचे उतारता हूं, उसका में 2 
अपने अंदर बल पेदा करता हूँ | जिस प्रकार समुद्र नदियां और ब्राष्टि- / 
जलोंको पीता है और अपनाता है, उसी प्रकार में भी स्वापे और पीये / 
हुए अन्नरसांकों अपनाता है और उनसे अपना बल बढ़ाता हें । और £ 
उस बलसे युक्त होकर हाथम सत्य पक्षकी रक्षाके लिये शान्‍्त्र लेता हू १? 
और दुष्टरोंका नाह करता हूं ॥ १-३ ॥ / 

अपना बल बढाकर उस बलका उपयोग दुष्टोंके दमन करनेके कार्य करना /! 
चाहिये । ९ 





पल ( न १ 
कशवधक आपाध ! 2 
[ १३६ ] 2! 


! 6४ 


( ऋषि। -वीत&व्यो थवा । देवता-वनस्पति! ) ५ 
देवी देव्यामधि जाता पंथिव्याम॑स्योपधे । 
तां त्वा नितत्नि केशेंभ्यों देहंणाय खनामसि ॥ १ ॥ 

इंह प्रत्नान्‌ जनयाजातान्‌ जातान॒ वर्षीयसस्क्राधि ॥ २ ॥ गा 

यस्ते केशोंवपद्य॑ते समूलो यश्र॑ वशवतें । / 

इद॑ ते विश्वर्मेपज्यामि पिंश्वामि वीरुधां ॥ ३॥ हर 

अधथ--हे ओषधे! तू (देवी देवपां एथिव्यां आधि जाता) दिव्य औषधी # 
प्ृथिवी देवीमें उत्पन्न हुई है। हे ( नितात्नि ) नीचे फेलनेबाली औषधि! ॥ 
( तां त्वा केशो भय! दंहणास खनाससे ) उस तुझ ओऔपषाधिको केशोंको $ 
खुद करनेके लिये ग्वोदत हैं ॥ १ ॥ 5 
( प्रत्नान हृंह ) पुराने केशाकोी रठ कर, ( अजातान्‌ जनय ) जहां नहीं /£ 
उत्पन्न होते वहां उत्पन्न कर | ( जातान्‌ उ वर्धीयसः कृधि ) और जो £ 
उत्पन्न हुए हैं उनको बडे लंबे बनाओ ॥ २॥ / 
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ब्श्बते ) और जो मूलके सहित टूट जाता हूं, ( हृद॑ ते विश्व॑भेषज्या वीरू- 
था अभिषिश्चवामि ) इस केशको केशदोषको दूर करनेवाली लताके रससे 
भिगा देता हु॥३॥ 

भावाथ-- नितत्नी नापक ओऔषधी पएथ्वीपर उगती है उसके प्रयागसे 
केश सखुरढ होते हैं | केद्ा पुराने हों, जो टूटते हों, गिरजाते हों, इस आऔप- 
घीके रसके लगानेस वह सब दोष दूर होजाता हे ओर बाल सुद्ृढ हो 
जाते हैं । जहां बाल उगते नहीं वहाँ इस औषधिका रस लगानसे बाल 
आते हैँ और जहां आते हैं वहांके चाल बडे लये हो जाते हैं ॥ १-३ ॥ 

यह नितत्नी नामक ओपधी केशवधक करके कहीं है, परंतु यद् कौनसी ओऔपधी दे 
इसका पता नहीं चलता | वंद्योकों योग्य है कि थे इस औपधिकी खोज करें ओर 
प्रकाशित करे। 


[ १४७ ] 
( ऋषि)- वीतहव्यो5थवां ) देवता- वनस्पतिः ) 
यां जमद॑ग्रिरखनद दुहित्रे केशवर्धनीम्‌ । 
तां वीतहव्य आमंरदसितस्य गहेभ्यः ॥ १ ॥ 
अभीशुना मेयां आसन्‌ व्यामेनानुमेयां! । 
केशा नडा इंव वर्धन्तां शीष्ण॑स्ते असिताः परिं ॥ २ ॥ 
दंह मूलमाग्र यच्छ वि मध्ये यामयोपधे । 
केशा नडा इंव वधन्तां शीष्णस्तें असिता) परिं ॥ ३ ॥ 
अधे- ( जमदसग्ले! यां केशवधनी दुहित्र अखनत्‌ ) जमदसप्नरिन जिस 
केशावधघक औषधिका अपनी कन्याके निर्मित्त गवोदा (तां वीतहव्यः 
अआसितस्य गहेभ्यः आभरत्‌ ) उसको वीतहृव्यन अखितके घरोंके लिये 
भर लिया ॥ १॥ 
जो ( अभीशुना सय्रा आसन ) केश अंग्ुलियाोंसे माप जात थ वे 
( ब्यामन अनुसेया; ) हाथोंसे मापने योग्य होगये। ( ते शीषण। परि ) 
तरे सिर पर ( असिता; केशा। ) काले केश ( नडा! हब चधन्‍्तां ) नरकट 
घासके सम्तान पढें ॥ २॥ 
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है पा ! ( सूल हृंह ) केद्वाका सूल दृठ कर ( अग्न॑ वि यच्छ ) अग्नम- / 
| भागका ठोक कर और ( मध्य यासथ ) सध्यभागका नियमन कर । ( ते ; 
/ शाष्ण। पारे) तर सिरके ऊपर ( अखिता; केशा। नडा। इव वधन्‍न्तां) काले ॥ 
॥ केदा नरकट घासके समान बढ ॥ ३ ॥ हे 
/) हक ९ ब्य ८ 5 ७. 9७ ३ के डे शी 
/ उक्त केशवर्घक आपाधक रसके उपयोगस केश बहुत बढ जाते हैं | जलक स्थानमें #£ 


कै चर ७. को )० के. चल 6 कर 
॥ जमा घास बहुत बढ़ता है उस प्रकार केश बढते हें और केशोंके मूल भी सुदृढ हो 
७. सटे छ्‌ ञ् व चर रे बे... कब", 6, शी न ब्प्छ 
/ जाते हैं, इस कारण वे टूटते नहीं | यह केशवधक ओपाधि वही है कि जो पूवे सकक्‍तमें 
९-5 चर े चर का ७ # चै ज्फ हो. २ 
# वर्णित है । यद्त ऑपधि अन्वेषणीय है । क्‍योंकि इसका पता नहं। चलता । 


हद बे 220 6240: 022682250 4806: छत 4229 कि 
॥(१; मर 
0) 


; ०! क्ीव । 
4 
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2 छा 

£ 'अपदादा काका लाक्षाकालाउतत 05290 काइपाल: 

/) ( ऋपषः- अथवा | दवता- चनस्पाते। ) 

४ त्वे वीरुधां श्रष्ठठमाभि श्रुतास्योपधे । 

पी इमं में अद्य पूरुष क्रीबमॉपशिन कृधि ॥ १॥ 

४ करीब क्रंध्योपशिनमथों कुरीरिणं कृधि । 

क अथास्येन्द्रो ग्रावभ्यामुभे मिनच्वाण्ड'यो| ॥ २॥ 

। कीच करीब त्वांकरं वश्चे वि त्वाकरमरंसारसं त्वॉकरम्‌ । 

०: कुरीरमस्य शीषेणि कुम्बे चाधिनिदेध्मसि ॥ ३ ॥ 

/ ये तें नाडयो| देवकृते ययोस्तिष्ठ॑ति वृष्ण्य॑म्‌ । 

४ ते तें भिनप्नि शम्ययामुष्या अधि मुष्कयों; ॥ ४ ॥ 

४ यथां नर्ड कशिपुने खत्रियों भिन्‍्दन्त्यइ्मना । ! 
॥ एवा भिनद्षि ते शेपोमुष्या अधि मुष्कयों। ॥ ५ ॥ ; 
शक ८& ६&&६&६&€६&€&€६:& ४ ६: ८६ &६:&€<€&&<:€€&€&€€६७+ऊओ 38 3-3 के >े3933% >> कछे>%3 3333 >ऊ क्र ॒श्श्सट्क , 
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अथ- हे ओबषधे ! ( त्व॑ं वीरुघां श्रठ्ठमा अभिश्नता ) तू आषाधियोाम 

छू 4. क (३ बी च । ७ के 
सघस आधेक अछ सवनत्र प्रासद्ध हैं । ( अद्य हम से पूरुष ) आज इस सर 
पुरुषपशुको ( कीच आपशिन कृषि ) कीब स्न्रीसटहदा कर ॥ १ ॥ 


( कयं ओपशिन कृषि ) कीच और स्जरीसह॒दा कर । ( अथो कुरीरिण 
क्धि ) और सिरपर बाल रखनवाला कर । ( अध हन्द्र! ग्रावभ्यां ) और 
इन्द्र दो पत्थरोस ( अस्य उसे आण्ड्यो भिनत्त ) इसके दोनों अण्डकोदा 
छिन्नामिन्न करे ॥ १ ॥ 


हे क्रीय ! ( त्वा छीब अकरं ) तुझे क्लीय बना दिया हे। हे (वध) 
निषल | (त्वा वाध अकर) तुझ निबल बना दिया है| है (अरस) रसहान ! 
( त्वा अरसं अकर ) तुझे रसहीन बना दिया है| ( अस्य शीषाणि कुरीरं ) 


हसके सिरपर खाल और उनमे (कुम्बं च आधिनिदध्मासि ) आभूषण 


कर 


चर 


भी घर देते हैं ॥ ३ ॥ 
ते देवकृते नाड्यो ) जो तेरी देबोंद्वारा बनाई नाडियां हैं, ( ययो। 


( 

रण्प लिछाते ) जिनम वाय रहता हू, (लत आधेम्तुष्कया! आध्थ ) 
लरे दोनों अ ऊपर ( अमुष्या शाम्यपा भिनद्धि ) हस दण्ड्स तो 
देता हू ॥ ४ ॥ 


थ- 2५ 
437 


र्ध्यि 


€| 


बे 3 के केक कक अ जे जज ड जज व जज कक जि कक डे जज जज कक डक 5 जल जज मजे अजब जज के कक 


| 


(यथा स्मिय। कशिपुन नट अठ्मना भिन्दन्ति ) जिस प्रकार स्थ्रियां 
९ के ३ कक छ.. ७. ७७ । त के... 
चटाह वनानेके लिये नरकुलका पत्थरासे कूटले हँ। (एवा अम्ुष्य ते छापः) 


इस प्रकार तेरा हंद्विय (ते सुष्कयो! आधे मिनदिि)लर अण्डकाशाोक 
ऊपर कूदता हूं ॥ ५ 


९ ७६ 


००3) 


? 
० 
23 
शत 
>ध 
कप्मयफिक 


बेल घोड़ा आदि पुरुष पशुओंकों पृरुपत्वस्ने दीन बनानेके लिये 
तोडना, अंडोंकी कूटना, बधिया करना या अखता करना आदिकी हमें लिखी 


है। किसी औपधिका प्रयोग भी कहा है, परंतु उस ओपधिके नामका पता नहीं लगता 
चर पर क ७... चूम छ्‌ हा  । कर 
हैं| वीयनाडीयां काटना, अण्डकोशोंकी तोडना, इत्यादि बातें आज भी प्रसिद्ध हैं । 


अधामाओी 


2020764#7%52%%# 7७% 8 ॥98##06७७#######४#॥## 68% 66456 60060 60४ 


“65558 $३८-८२०--- -- 


को33399 


स्द्€€€€€€ धसूध्स सूध्सर €ह€स्एएाू€ €ृइ ६४ ६€६€६€३५9:93:993393:953:93999/:93395993%%3%9+3 ७999 3993 ३७9७ 


सक्त१३० ] सोभाग्यवर्धन । २३ १ 


>- +>++ जल ततनन कक >ज>नमन-न ज-++ब-+ ९ ००35 


83939 399993339 9397939993% 9999 > 3999 क्षद€#€इह/ ८6६६-४६ €६€€३/६६६/६२€६६६€€६€€६€ ७ 
४ साभाग्यवधन । 

8 [ १४९ | 

श 8० ७ 5 

( ऋाप!-अथवबो । दवता-वनस्पात। ) 

4 


/! न्यस्तिका रुरोहिथ सुभगंकरंणी मर्म । 

शत तव॑ प्रतानाखयखिंशब्रिताना! । 

# तयां सहस्रपण्यां हृदय शोषयामि ते ॥ १ ॥ 

शुष्यंत मायें ते हृदयमथों श॒ष्यत्वास्यम्र्‌ । 

अथो नि शुष्य यां कामेनाथो शुष्काखा चर ॥ २॥ 
संवननी समुष्पला बश्रु कल्यांणि से नुद । 

अम्‌ च॒ मां च से नुंद समान हृदय करधि ॥ ३॥ 
यर्थोंदकमपंपुषोपशुध्य॑त्यास्य|म । 

एवा नि शुष्य मां कामेनाथो शुष्कास्या चर ॥ ४ ॥ 
यर्था नकलो विच्छिद्य संदधात्यहिं पनः । 

एवा कामंस्य विर्छिन्न॑ सं धेहि वीयोवति ॥ ५॥ 


बज 


नं 


श्र 


; 
४ 
| 
! 
६ 
४ 


श्क् 


9 

; अथ--( सम सुमगकरणा न्यास्तका रुराहेष ) सरा साभमाग्य बढाने 
!ढ वाली और दोष दूर करनेवाली यह आंषधी उत्पन्न हुह हे।( तव शत 
5 प्रताना; ) तरा सा प्रकारका शाखाए ह आर ( तज्यासत्रद्यत नितानाः ) 
/ लैलीस उपषशाखाएं हें। ( तथा सहस्रपण्या ) उस सहस्रपर्णी औषधिसे 
$ (ले हृदय शोषयामसि ) तेरा हृदय शुष्क करता हू ॥ ५ ॥ 

४ ( ले हृदय माय शुष्यतु ) तरा हृदय सेर विषयम विचारक सूरत जाव। 
; ( अथो आस्य शुष्यतु ) आर सुख सूख जावे | (अथों मां कासेन नि झुष्थ) 
ई और मुझे कामसे शुष्क करके ( अथो शुष्कास्था चर ) शुष्क झुखवयाली 

होकर चल ॥ २ ॥ 

; है ( बशन्र कल्याणि ) पोषण करनेवाली अथवा पीले रंगवाली आर 
कल्याण करनवाली ! तू ( सवनना सम्तुष्पला ) सेवन करने योग्य आर 
; 


उत्साह बढानवालोी है। तू ( असम सनुद ) उसका प्रारेत कर, (मां च सनुद) 
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सुझे प्रेरित कर | हमारा ( हृदय समान कृषि ) हृदय समान कर | १ 

(यथा जल अपपृष:) जिस प्रकार जल न पीनेवाल का (आस्य शुष्यतति) 
मुख सूख जाता है | ( एवा मां कामेन नि शाष्य ) इस प्रकार भरे विषयक 
काससे शुष्क होकर ( अथो शुष्कास्या चर ) सूख मुखवाली होकर 
चल ॥ ४ ॥ 


( यथा नकुल। अहि कद )जसा नवला सांपफो काटकर ( प्रन! 
का ८ क ७ का 
ड । ( एवा वीयावति ) इस प्रकार है वीयावती 


न्न) काम के टूट हुए सबंधका (स धाह?) 


हि 
संदधाति ) फिर ज॑ ह 


आधषाध [ ( कामस्य व 
जोड दें ॥ ५ ॥ 


व् 
|। 
दि 


भावाथ- सहसत्रपर्णी औषाधि सोभाग्य बढानेवाली और दोष दूर करन- 
वाली है । इसकी सेकडो शाखाएं होती हें। इससे स्त्रीपुरसष वीगवान 
होते हें और परस्परके वियोग को सह नहीं सकते अर्थात्‌ वियोग होनपर 
सूग्व जाते हैं ॥ १-२ ॥ 

यह वनस्पति पुष्टि करनेवाली और सब प्रकार आनंद दनेवाली है, 
उत्साह भी बढाती है, इसलिये गहस्थी स्त्रीपुसषोका सेवन करने योग्य 
है। स्त्रीपुरुषोंकों परस्पर इच्छाकी प्रेरणा इसके सेवनस होती है और 
दोनोंका हृदय सम्रानतया परस्परके प्रति आकबित होता है ॥ ३॥ 

जिस प्रकार जल न मिलनेस मनुष्य सूख जाता है, हस प्रकार कामसे 


कक 


सत्रीपुरुष परस्पर प्राप्तिकी हःछासे सूखते हैं ॥ ४ ॥ 


जिस प्रकार नेवला सांपका काटता है और पुनः जोड़ता है, उसी प्रकार 
वियुकत स्क्रीपुरुषोंकों पुन जोड देना योग्य है ॥ ५ ॥ 


सहम्रपर्णी ओपाधि । 


कै 4९ 


इस सकतमें सहस्रपर्णी औषधीका वर्णन दै। यह ओषधी स्त्री पुरुषोंकों परस्पर संवध 
करनेके योग्य पृष्ठ ओर वीयवान बना देती हैं। इसके सेवन करनेपर ख्रीपुरुषोंको 


परस्परका वियोग सदन करना अधेमव दे | निर्वीये पुरुष भी बडा उत्साहस्लपन्न दोता 


न 


है । इस प्रकारकी यह सदस्रपर्णी ओषधी कोनसी वनस्पति है, इसका पता आजकलके 
वैद्यकंग्रंथोंसे नहीं चलता । वेद्योंकोी श्स विषयकी खोज करना चाहिये । 
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“ 


अपकिखा-तएपा सकती कन»> 


नेबलेका सांपफो काटना और जोडना । 
हस सकक्‍तके पंचम मंत्रमें “ नेवछा सांपफो काटता है और उसको फिर जोड देता 


््‌ को का. बा ं. + नी क््‌ ३ 
है” ( नकुल। आह विच्छिद्य पुन) संद्धाति ) ऐसा कहा दे | यह विश्वास प्राय! 


श्र (४ उछ ०. ७.७० कव $ 6९ ० 5. 4 
स्वेत्र भारतवर्ष में है । अथवेवेदमें भी यहां यद्दी बात कद्दी दे । अतः इस विषयकी 
खोज करनी चादिये | यदि इस प्रकार की कोई वनस्पति मिली तो बडी लाभकारी 
सर रा 
हो सकती है | 


ब्म्श्ट पटक “|”... 3७० कक. 


के 9 बीए शा 
दाताका पाड़ा । 
[ १४० ] 
( ऋषि)- अथवों । देवता- न्नक्षणस्पतिः ) 


यों व्याप्रावव॑रूदो जिघ॑त्सतः पितर मातरं चे । 

तो दन्‍्तों त्रह्मणस्पते शिवों कुणु जातवेद। ॥ १ ॥ 

ब्रीहिमत्त यव॑मत्तमथो मापमथों तिलम । 

एप वाँ भागो निहितो रत्नधेयांय दन्तों मा हिंसिष्ट पितरं मातरं च ॥ २ ॥ 

उपहतों सयुजों स्थोनों दन्तों सुमड्गलों । 

अन्यत्र वां घोर तनन्‍्व॑); परेंतु दन्तों मा हिंसिएंट पितरं मातरँ च ॥ ३ ॥ 

अर्थ- ( यौ व्याप्री अवरूढों ) जो वाघके समान बढे हुए दो दांत 

( मातरं पितरं च जिघत्सत; ) माता और पिताको दुःख देते हैं, हे ब्रह्म- 
णस्पते ! हे (जातवेदः) ज्ञानी ? (तो दनतों शिवों कृणु ) वे दोनों दांत 
कल्याण करनवाले कर ॥ १॥ 

( ब्रीहिं अत्त य्व अत्त ) चावल खाओ, जो खाओ, ( अथों मा्ष अथो 
तिल) डडद और तिल खाओ । ( एव वां भागः रत्नघेयाय निहितः ) यह 
तुम्हारा भाग रत्नघारणके लिये निश्चित हुआ है। है दांतों! पितर 
मातरं च मा हिंसिष्ट ) माता पिताकों कष्ट न दो ॥ २॥ 

( सयुज्ञों स्पोनौं खुमंगलौ दन्तों उपहतो ) साथ साथ जुडे हुए खुख- 
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ह्षध्ध्श€ध 2 


ग्रे 
त 


कै 


२३७ अथवेैबदका स्वाध्याय । [ काण्ड ६ 


४3०० के जब ->4+न ७-33 ->-« 2००००: 


ह्ह्ध्ह्ह्ह्ल्ल्ल्ह्ह्ह्ल्ल्श्ह्ह्ह्ह््ल्ह्ब्ह्ह्ह्ल्ह्ह््छ्लह€€€३99999399399999999999999399999%996 
दायो मगलकारा दोनों दांत प्रदासनाय हैे। (वां तनन्‍व। घोर अन्यच्र । 
परेतु ) तुम्हारे शारीरका कठोर दु/ख दूर होवे। हे (दन्तो ) दांतों! 
(पेतर मातर सा हासेष्ट ) माता पिताका कष्ट न दा ॥ ३१ ॥ 


बालकोंकों जिस समय दांत आते हैं, उस समय उनको बडे कष्ट होते हैं, उनमें 
भी दो दांत ऐश हैं कि जिनके कारण बालकोंको बडाही कष्ट होता है | बालकोंकों कष्ट 
देख कर उनके मातापिता भी बडे दुःखी द्वोते हैं । 


५26 %७४७89७8७८& 7 


8 # 


हस समय बालककी चावल, जा, उडद आर तिल खान दना चाहिये। ।जस रातिस 
) पचन दो जांवध उस रीतिसे अच्छो प्रकार अन्न खान दना चाहिये | ह्सक खानेस दांत 


ऊकः 


थी 


>> 





के>के> डिक के >क ऊेके फेज छेके>3 392: 


; सुद्द दोते हैं और रलोंके समान सुन्दर द्वोते हैं । 
& वर्योकोी सोचना चाहिये कि, यह पथ्य बालकोंसे किस प्रकार कराना चाहिये। 
!: दरएक बालकका दांताका कष्ट द्वोता हूं, याद यद्द पथ्य द्वेतकारक सिद्ध हुआ, तो 
दरएक ग्ृहस्थीका घर इससे लाभ उठा सकता हैं । 
[१४१ | 
/ ( ऋषिः--विश्वामित्र! | देवता--अश्विनों ) 
४ वायुरेना। समाकरत त्वष्टा पोषांय भ्ियताम । 
9 इन्द्र आभ्यो अधि ब्रवद रुद्रो भम्न चिंकित्सतु ॥ १ ॥ 
हर 
/ लोहितेन स्वधितिना मिथ कणयो! क्ृधि । 
अकंतोमश्विना लक्ष्म तर्दस्तु प्रजयां बहु ॥ २॥ 
यथां चक्रदेवासरा यथां मनष्या[।त । 


एवा संहस्रपोषाय कृणत लक्ष्माथ्िना ॥ ३े ॥ 


!ि 
हे 

री 

4] 

हे पा 

/ अथ--( वायु! एनाः संआकरत ) धायु इन गौओंको इकट्ठ। करे, ( त्वष्टा 
/ पाषाय धियतां ) त्वष्टा पुष्टी करे, ( इन्द्र! आभ्य। अधिन्रवत्‌ ) इन्द्र हनके 
५ कर. चक्र कै ही की क्र 

# पुकार ओर ( रुद्रः भूम्ने चिकित्सतु ) रुद्र ध्ृद्धिक लिये चिकित्सा 
4 
4), 
मत 


शक 
कर ॥ २१ ॥ 
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| 
; 
४ 
| 
| 
;॒ 
! 
गौवोंपर चिह्न । ः 
' 
ः 
' 
* 
' 
हे 
/ 
ः 
" 
ई$ 


सूक्त १४२ ) अन्नकी वृद्धि । २३५ 


॥ 


केकेकेऊ 


शै 
9) 
ते 
के 


श 
शै 
तो 
हे 
ते 
तर 
के 
; 
तर 
; 
तर 
है 
।$ 
त 
की 
श 
के 
; 


आी 


" 
' 
। 
। 
४ 


*' 
बढ 
के 
टन 
९ 
व 
क 
श 
९ 
के 
श्र 
+ 
५ 
७ 
ध 
+ 
फ 


ः 
न्‍ 


"अल+--सम कक, 


( लोहेन स्वधितिना ) लोहेकी दालाकासे ( कणयोः मिधुन कृषि ) का- 
नोंके ऊपर जोडीका चिन्ह कर | ( अश्विनो लक्ष्म अकर्ता) अश्विदेव चिन्ह 
करें, ( तत्‌ प्रजपा बहु अस्तु ) वह सनन्‍ततिके साथ बहुत द्वितकारी 
होा॥२॥ 

( यथा देवासुराः चक्र! ) जिस प्रकार देवों और असुराने चिन्ह बि 
( उत यथा मनुष्या; ) और जैसे सनुष्यमी करते हैं, हे अश्विना ! 
सहस्रपाषाय लक्ष्म कृणुतं) इस प्रकार हजार प्रकारकी पुष्ी के लिये चिन्ह 
करा |] ३ ॥ 


गोवोंको इकहा किया जावे, उनको यथोचित जल, घांध आदि देकर पृष्ट किया 
जावे और उनको रोगरद्वित रखा जावे । लोहिके शख्रसे गोअंके कार्नोपर चिन्द्र करना 
योग्य है| हससे पहचानने में सुभीता दाता है | यह चिन्द्र कानपर सब देशोमें किया 
जाता है और इससे बहुत लाभ होते हैं । वेदमें अन्यत्रभी गौओंके कानोंपर चिन्द 
करनेका उछेख आता है। ( अथवे० ११४४६ देखो ) 


4 र 62 
अन्नकी वृद्धि 
[ १४२ ] 
( ऋषि।-विश्वामित्र। | देवता-वायुः ] 
उच्छुयस्व बहुमेव स्वेन महंसा यव । 
मुणी हि विश्वा पात्रांणि मा ता दिव्याशनिवेधीत्‌ ॥ १ ॥ 
आशप्वन्तं यव॑ देव॑ यत्र॑ त्वाच्छावदामसि । 
तदुच्छृयस्व॒ द्योरिंच समुद्र इवेध्यक्षितः ॥ २ ॥ 
अध्वितास्त उपसदोध्षिताः सनन्‍्तु राशय। । 
पृणन्तो अक्षिताः सन्ल्वत्तारं! सन्त्वक्षिता! ॥ ३ ॥ 
॥ इति त्रयोदशो 5नुवाकः ॥ 
॥ इति पृष्ठ काण्ड समाप्तम्‌ ॥ 


ई 
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२३६ अथर्ववेदका स्वाध्याय । | काण्ड ६ 


त+-+++बतजलननत९+++क+ ५ मे 


/ अथ--हे यव [ ( स्वेन महसा उच्छुयस्व ) अपनी सहिसासे ऊपर उठ 
0 और ( बहु) भव ) बहुत हो, ( विश्वा पात्राणि सुणीही ) सब बतनों को 
भर दे | (दिवया अशानि! त्वा मा वधीत) आकाश की बिजली तेरा नाश 
न करे ॥ १ ॥ 

( आशुण्वन्त दव त्वा यवं ) हमारी बात सुननेवाले देवरूपी तुझ यव 
को ( यश्र अच्छावदामासि ) जहां हम उत्तम प्रशासा की बात कहते हैं, 
वहां ( यो; इव तत्‌ उछ्यरव ) आकाहाके समान ऊंचा हो ओर ( समुद्र! 
हथ अक्षित) एथवि ) समुद्रक समान अक्षय हो ॥ २॥ 

( ते उपसद। अक्षिताः ) तरे पास बैठनवाले अक्षय हों, ( ले राशयः 
अक्षिता सन्तु ) तेरी राशियां अक्षय हों, ( एणन्त) अक्षिता। सन्‍्तु ) 
तृप्त करनेवाले अक्षय हा ओर ( अत्तार। अक्षिता: सन्तु ) खानेवाले भी 


अक्षय हा ॥ ३ ॥ 

अन्न आदि खाद्य पदाथोंकी बहुत उत्पत्ति द्वोवे । घरके धान्य भरनेके पात्र भरे हुए 
कु ये लक कर च्न्क् क्््‌ चर ग् कप क्र र #र्‌ ७0 
हों । आर लोग उसका खाकर तृप्त दे, खानेवाले ओर खिलानेवाले भी उद्नत दों। 


१ 


प्रति वर्ष धान्य विपुल पेद हो ओर सब लोग सुखी हों । 
---ज<्णा 9:2९ फकरम-तौ-..€क्‍€2€लईु6 


अथवबेद पष्ठ रूण्ड 
समाप्त, 
५७३ *<' 
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मनन | २३७ 





अथवबेदके पष्ठ काण्डका 
थोडासा मनन । 





इस पष्ठ काण्डमें १४२ स्क्‍त हैं और उनमें निम्नलिखित विपयोका विचार हुआ 


है | एक एक विषयका विचार करनेके समय निम्नलिखित प्रकरणोंके अनुसार छकक्‍तोंकों 


विचार करेंगे तो पाठकोंको अधिक लाभ दो सकता है-- 
ईश्वर । 
इश्वर संबंधी विचार करनवाले निम्नलिखित स्क्‍त इस काण्डमें है-- “ १ अमृत 
प्रदाता इश्वर, १४ तेजस्वी इश्वर, ३५ विश्वका संचालक देव, २६ जगतका 
एक सम्राट, ये चार सकत परमेश्वरका वर्णन करते हैं “ ३३ इंश्वरका प्रचण्ड 
सामथ्य, ६१ परमेश्वरकी महिमा, ये दो खक्‍त परमेश्वरका अपार बल बत!। रहे 


हैं। यह परमेश्वर अपने हृदयमें है यह बात “ ७९ हृदयम अआप्मिकी ज्योति ।” 


इस सकतद्वारा प्रकट दो रही हे और इसकी पूजा करनेका मार्ग “८० आत्मसमपण 
से इश्वरकी पूजा,” इस सकक्‍तद्वाशा बताया दे। यदि पाठक ये आठ सकक्‍त इकट्ठे 
पढ़ेंगे, तो यह विषय उनके ध्यान ठीक प्रकार आ सकता है । 
आत्मीन्नति । 

आत्मोन्नति के विपयमें निम्नलिखित सक्‍त इकठ्ठ विचार करने योग्य हैं-- 

पापसे बचाव करनेके विषयमें “११३ ज्ञानस पापको दूर करना, ११७ पापसे 
बचना” ये दो घक्त इकठे विचार करने योग्य हैं | पापस बचकर अपनी पविन्रता 
करनी चाहिये | इसलिये इस विषयक सक्‍त “ ६२ अपनी परवेन्नता, २६ पापी 
विचार का त्याग करो, ४३ क्रोधका शमन, १९ आत्मशद्धिके लिये प्राथना, 
५१ अन्तबाह्यश॒ुद्धता, १८ ईष्या निवारण” ये हैं । 

संपूण उन्नतिके लिये “१५ मे उत्तम बनुगा, ८६९ सबसे श्रेशष्न चनना” यह 
इच्छा चादिये | इसीसे सत्र उन्नति होगी | यह इच्छा न रही तो उनच्नतिकी संभावना 
नहीं है । इसी प्रकार अपने अंदर श्रक्ति है और “४१ अपनी शक्तिका विस्तार” 
करना चाहिये यह प्रबल इच्छा अवश्य चाहिये | अन्यथा उन्नति दोना कठिन होगा । 
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२३८ अंथववेदका स्वाध्याय । 





७लल्रहइल्‍हहसलसलसलध हू सहलसरूह 6 €€€€€€€€€€६६99993999339339339999939393399 &€€€ ७ 

“५८ यदहाकी इच्छा, ६९५ यशकी प्राथना, ३२९ यशरखी होना, ३८ तेजालि- 
ताकी प्राप्ति, ४८:९९ कल्याणके लिये प्राथना, ये सकक्‍त मनुष्यको यशकी अभिं- 
लापासे ऊपर उठाना चाहते हैं। जो यज्ञ कमाना चाहता हे वह “५५ उत्तम मा्गसे 
जाने” को तैयार होता दे और श्रेष्ठमागपरसे जाने के लिये “ ४० निर्मय बननेकी 
प्राथेना” करता है। क्‍यों कि ननिर्भेय बननेके विना मनुष्य श्रेष्ठ नहीं बन सकता और 
श्रेष्ठ बननेके विना यशस्वी भी नहीं हो सकता । दरएक मनुष्यका उचित हे कि वह 
अपनी उन्नतिक्रे लिये “१०८ मेधाबुद्धि” को प्राप्तिके लिये यत्न कर ओर अपने 
अन्दर उसका वृद्धी करे । 


माकत । 
मनुष्यकी अन्तिम श्रेष्ठठम अवस्था मुक्ति है।यह दशाने के लिये इस काण्डमें 


निम्नलिखित सक्‍त हैं- “ ६३ बंधनसे सुकक्‍्त होना, १२१ बंधनसे छूटना, ११२ 
पाशोंस छूटना, १२४ सुक्ति ” ये स्कत देखनेसे पाठकोंको पता लग जायगा कि 
बंधनकी निशृत्ती किस प्रकार हो सकती है, इस विषयका अत्यंत महत्त्वपूर्ण सक्‍त 
४ १११ झुक्तिका अधिकारी ” है, इन सब खबतोंमें कद्दा ई कि जनताके उद्धारके 
कायम आत्मसमपंण करनेके बिना मुक्ति मिल नहीं सकती । दवोंके संबंधी पाप मनुष्य 
करता है आर राधक्षसांस मित्रता करता है, इसलिग बद्ध होता हे, इत्यादि भात्र इन 
सक्‍तोंमें विशप रीतिसे देखने योग्य हें । 
अपनी रक्षा । 


बालकसे लेकर वृद्धतक सब मनुष्य चाहते हैं कि अपनी रक्षा दो, में सुरक्षित रहूं। 
इस लिये वेदम भी अपनी रक्षा करनेका विषय विश्ञेष रीतिते कद्दा है| इस विषयके 
उक्त ये हैं- ५३; ७९; ९३; १०७ अपनी रक्षा, ३; ४; ४७ रक्षाकी प्राथना, 
७७ सयकी स्थिरता  हत्यांदे सकत इस विषयम बड़ उपयोगी हूं । अपनी रक्ष। 
दोनेका अथ यह है कि, अपना “ ८४ दुर्गतिसे बचाव ”” करना | इस कार्यके 
लिये अपने अन्दर “ १०१ बल प्राप्त करना ” चाहिये | बलके विना कोई मनुष्य 
दुगेतिस अपना बचाव नहीं कर सकता | दरएकको कटिबद्ध द्वोकर अपने बचावका 
और अपनी उज्नतिका कार्य करना चाहिये | इसीलिये “ १३३ सेखलाबंधन ”” करते 
हैं। यह स्कत अनेक रृश्योंसे विचार करने योग्य है । 
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; चिकित्सा । ॥ 


७. 


इस काण्डम चिकित्सा विषयके स्कत करीब २६ हैं। चिकित्सा विषय अथवेनेदका 
प्रधान विषय है । इस काण्डमें “' क्षयरोगचिकित्सा ” के १३: २०: ८५; १२७; 
ये चार सक्‍त हैं । इसी रोगके साथ “खांसी” का संबंध हे इसलिये “१०८ स्वांसी 
का दूर करने का उपाय बतानवाला सकक्‍त भी उक्त सकक्‍तोंके साथही पढना 
योग्य है । 


८ जलचिकित्सा ? के प्तक्त २३; २७; ७७; ९१ ये चार सकक्‍त हैं ओर “ सौर- 
चिकित्सा ” का ५२ यह एक सक्‍त है । रोगोत्पादक 3 मियोंका नाश करनेका हवन 
सकक्‍त ३२ में कहा हैं । ' सपविषानेवारण  विषयपर सकक्‍त १२; ५६; ये दो सकक्‍त 
हैं और ' विषनिवारण ” पर १०० वां एक स्क्‍त हें।ये सब सक्‍त विशेष महच्के 
हैं और बडे खोज करने योग्य हैं । 


१६ वे स्कतमें ' औषधिरसपान ' का मद्त्नपू्ण विषय हैं। ' केशवधघन 
का हर री ५] कक ्‌ (३ 0 चर रु 
के विषयपर सकते २१५ १३६: १३७ ये तीन प्कत दँ | यह केशवधनका विषय सोंदय- 


4९ 


वर्धनकी रश्सि अत्यन्त महत््यका दे । 
सक्‍त ३० में 'छामी आषाधि '; ४४ में ' रक्तस्राव की ओषधि '; ५९ में 


“अरूंधाति आऔषाधि; ' ९४ में 'कुछ औषाधि'; १०९ में ' पिप्पली ओषधि का 


वर्णन बडा उपयोगी है। आयवैद्यकका वेदमें मूल देखना दो, तो ये श्रकत देखने 
योग्य ईं । 

८8 प्क्‍तमें 'गण्डमालाका निवारण !; ९६ में ' रोगोंसे बचना, ' ये वणन 
विशेष अन्वेषण करने योग्य विषय हैं। वीरोंके शरीरसे बाण निकालकर उनकी 


क 


चिकित्सा करनेका विषय ९० वे स्कक्‍तमें देखने योग्य हैं। ' दांताकी पीडा ' निवारण 
का उपाय १४० वे सक्‍तमें भी ८ 


कऊेकेकेके 
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श्र 


देखने योग्य हे । 
घोडा बैल आदिकोंको करीब बनानेका विषय १३८ थे सकक्‍तमें दे । यह सक्‍त कई 


बिक 


कारणोंस विश्वेष खाज करने याग्य हैं । 

चिकित्सा द्वारा रोगनिवत्ति करके मृत्युकी ही दर किया जाता हैँ । इस सृत्युफे 
विषयके सबत १३: ४५; ४६ ये हैं| सब दुःखोंका कारण “ पाप ” है, यह बात 
सकत २७ भें कही है आर इन कष्टोंकों दूर करनेका विषय स्ू० २५ में है । 
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कुदबका सुख | 

ग्रृहस्थाश्रम सब आश्रमोंका आधार है, यद्द आश्रम ब्रह्मचयेत्रतकी समाप्ति दोनेपर 
प्रारंभ द्वोता हे | वरके लिये वधूकी खोज करने ओर ' कन्याके लिये वर ' को 
खोज करनेका विषय ८२ वे स्क्‍तमे कहा है । यह “ गृहस्थाक्रम अत्यंत पविश्र 
है यह बात सू० १२२ में दशोयी दे । ' विवाह * विषय $० वें स्कतमें वणन किया 
है । दम्पाति अर्थात्‌ स्रीपुरुष “ परस्पर प्रमसे रहें ” यह उपदेश स्तू० ८; ९ इन दो 
सकक्‍तोंप्रे विशेष बलसे कहा है । 

तरुण पुरुषका तरुण खस्री को भ्राप्ति द्वोते ही वे अपने माता पिताको भूल न जांय 
इसलिये स्कत १२० में ' मातापिताकी सेवा करो ” यह अदिश दिया हैं। ऋण 
करके तेहवार बनानेसे ग्ृहस्थाश्रम दुःखका आगर बनता हैं; इस लिये ' ऋणरहित 
होने ' का उपदेश स्कत ११७-११९ इन तीन सकक्‍तोंमें बडी उत्तम युक्तियोंके साथ 
किया है । इसके पश्चात्‌ क्रमप्राप्त पिपप. “ ७२ वाजीकरण, १७ गर्भधारण; ११ 
पुसवन, ७८ स््रीपुरुषकी ब्रद्धि, ११० नवजात बालक ये हैं। इस ऋमसे 
इन सकतोंका अभ्यास पाठक करेंगे, तो हन सक्‍तोंसे अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं । 
इतना दोते भी कामविपयक संयम रखनेका उपदेश्च सू० १३२ में विशेष सावधानीकी 
सचना दनेवाला है । गृहस्थाश्रममें रहते हुए भी काम विषयक संयम आवश्यक है। 
गृहस्थीका घर केसा होना चाहिये, इस विषयका वर्णन खू० १०६ में पाठक अवध्य 
देखें । यह सक्‍त दरणक ग्द्वस्थीको मार्गदशंक द्वोगा। अपनी परिख्थितिमें अपने 
घरकी शोमा जद्दांतक बढाई जा सकती दे, वहां तक बढाना चाहिये, यद्द उपदेश वेद 
इस सकक्‍त द्वारा देरदा है । 

ग्ृहस्थियोंकी “ ७० गौखुधार; १४१ गोवोंकी पहचानके लिये चिन्ह 


करना, ९२ अश्वपालन करना, २७-२९ कबूतरकी पालना ” करना (्त्यादि 


विषयोंका विचार करना योग्य है । 
राज्यव्यवस्था | 
राज्यव्यवस्था विषयके सक्त भी इस काण्डमें अनेक हैं | स्नू० १२८ में प्रजा अपने 
राष्ट्रके लिये स्व॒संमतिसेराजाका चुनाव” कर ऐसा कद्दा है। इससे राजा प्रजाका द्वित 
करनेपर दे राजगददीपर स्थिर रह सकता है यह बात स्वयं सिद्ध द्वो जाती दै। तथापि 
४ राजाकी स्थिरता ” का विषय छ्ू० ८७ ओर ८८ इन दो बक्तों में विशेष रीतिस 
कद्दा है । राजाको उचित है कि वह ऐसा राज्यशासन चलावे कि, उसका ' विजप 
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श ७८७ ८ ये च्छ ७. ७-९ / 
/ होवे यह विपय सक्त २ ओर ९८ में पाठक अवश्य देखें | / 
6१ हद 


/  राजाको उचित है कि अपने शासनद्वारा वह अपने “/ राष्ट्रकी ऐश्वयव्ाद्धि / ॥ 
४ ( सू० ५४ ) करे, युद्धताघन रथ और इुन्दुमि आदि (० १२५; १९६) तेयार रखे | 
/ गत्नुआते ही उसका पराजय करनेकी तेयारी रखे यद्द इस सब उपदेशका तात्पयं है । 
# शत्रुनाश ! 

/  श्ञ॒का नाश करनेका विपय जसा राष्ट्रीय दे वेसादी वेयक्तिक भी है । इस विषय 
॥ के सक्त ९; ६५-६७; ७०; ९७; १०३; १०४; १३४ १३० ये हूं । ये बड़े मनन- 
% पृथक देखनेसे वेयक्तिक शत्चु दूर करनेका और सामाजिक तथा राष्ट्रीय शत्त दूर करने 
8 का ज्ञान पाठकोंकीो हो सकेगा | इस दृष्टीसे ये सक्त बडे मननीय हैं । 

संगठन । 

8 इस काण्डमें संगठन का महत्त्व विशेष रातिसे वर्णित हुआ है। स्ू० ६४ और ९४ में 
॥ विशेषकर 'संगठन' का उपदेश किया गया है | 'परस्पर मिशञ्रता का उपदेश ४२; 
॥ ८९; १०२ इन सक्‍तोंमें किया गया है | सब लोग 'एक विचारसे रहें' यद्द उपदेश 
# सू०७३-७४ में विशेष मनन करने योग्य है। और सकत ७ में 'अद्रोहका माग' कहा 
/ हैं वह सबको ध्यानमें धरना योग्य है। क्‍यों कि अद्वोह वृत्तिप्त बतांव करनेके विना 


नरक 
जकेके>क्रे20 केकेजेके वि केक किक के 
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; संगठन होना अध्षभव है | इसलिये यद्द अद्रोहद सकत पाठक विशेष सक्ष्म दृष्टिसे पढें । 
4१ 
रे यज्ञ । 


0 'शज्ञसे उन्नति” का विषय स्‌ू० ५ में और 'यज्ञका सत्य फल” मिलता हैं यह 
उपदेश ११४ वे सक्तमें मनन करनेयोग्य है। यज्ञत्ते योग्य समयपर वृष्टि होती है और 
“१२४ क्षाण्िस विपात्ते दूर होती हैँ २२; ४९ सेघोंका संचार होकर प्ृष्टि 
होती है। 9!;११६; १४२ अकछ् विपुल प्रमाण” में प्राप्त दोता है ओर सब लोगोंका 
कल्याण होता है । 

हस प्रकार इस काण्डमें विशेष महत्वके विषय हैं तथापि कई सक्त संदिग्ध, किट 
और समझतमें न आनेवाले हैं | इसलिये बहुतसे सक्त खोजकेद्दी विषय हैं । आशा है कि 
सब प!ठक विशेष अयत्न करेंगे तो यह काण्ड भी विशेष प्रयत्नके पश्चात्‌ सुबोध बनेगा 
ओर लामदायी सिद्ध द्ोगा । 

४ संपादक ” 
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